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एक तत्त्व 
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एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । 

( ऋग्वेद ) 
बहुधाउप्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येब निपतन्त्योघा जाह्नबीया इवार्णवे ॥ 

( कालिदास ) 
रुचीनां वचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव । 

( पुष्पदन्त ) 
उदधावितर सवेसिन्धवः सञ्चुदीर्णास्त्वयि नाथ ! इष्टयः । 
न च तासु भवान्‌ प्रदश्यते प्रविभक्तासु सरित्स्वोदघिः । 

( सिद्धसेन दिवाकर ) 


तीथेक्रियाव्यसनिनः स्वमनीषिकाभि- 
रुत्रेक्ष्य तस्वमिति यद्‌ यदमी वदन्ति । 
तत्‌ तत्त्वमेव भ्तोऽस्ति न किश्चिदन्यत्‌ 
संज्ञासु केवलमयं विदुषां .विवादः ॥ 
( अभिनवगुप्ताचायं ) 
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‘Thou Great First Cause least of understood, 
Who all my sense confin’d | 
To know but this, that Thou art good, 

And that myself am blind. 


—Pope. 


Nur little systems have their day, 

They have their day and cease to be; 
They are but broken lights of Thee; 
And Thou, O Lord, art more than they. 


—Lord Tennyson. 


O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come, 
म _ Our shelter from the stormy blast, 
And our eternal home. 
—lsaac Watts. 


God, who is our home 
— Wordsworth 





प्राछथन 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बळदेच उपाध्याय ने इन पृष्ठों में 
प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान का एक साङ्गोपाङ्ग विवरण हिन्दी पाठकों के सामने 
अस्तुत क्रिया है। चार्वाक,. जैन, बौद्ध, षड्द्शंन, पाञ्चरात्र और ( गौडीयमत . 
को सम्मिलित कर ) पाँचों वेष्णव सम्प्रदाय, अद्वेतवादी तथा द्वेतवादी विभिन्न 
शेव तथा शाक्त आदि-सम्प्रदायों के महरवशाली दुर्शनशास्र की इस प्रन्थ में 
आलोचना की गयी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का विवेच्य 
विषय माधवाचार्य के 'स्ंदर्शन-संग्रह” की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक तथा 
विस्तृत है। स्थान परिमित होने के कारण अन्थकार को विभिन्न तान्त्रिक 
तथा शेव, शाक्तादि मतों का विवेचन कुछ संक्षिप्त रूप में देना पडा है, परन्तु | 
जो कुछ कायं वस्तुतः सम्पादित किया गया है वह इतना विशाळ हे कि 
यह आवश्यक संकोच विशेष महष्व का प्रतीत नहीं होता । 


हिन्दी जनता के सामने यह ग्रन्थ भारतीय तत्त्वज्ञान के विषय में एक 
अस्यन्त सूल्यवान इति है। दाशंनिक विचारों का परिपूर्ण तथा क्रमबद्ध 
विवेचन होने के अतिरिक्त इस पुस्तक में बहुत ही अधिक उपादेय आलोचना 
और इतिहास सम्बन्धी सामग्री संकलित की गई है । भारतीय बिचारशास्र 
में महत््वशाळी मतभेद होने पर भी, वह परस्पर-सम्बद्ध अखण्डरूप है और 
उनके प्रत्येक अंश पर वस्तुतः स्वयं परिपूर्ण होने की छाप पडी हे । जितनी 
भिन्नतायें दिखलाई पड़ती हैं विभिन्न दृष्टियों के मानने के कारण, उनकी 


सुसङ्गत व्याख्या की जा सकती है । 'सत्य' की खोज करने वाले साधकों की 
आध्यात्मिक अजुभूतियाँ प्रगतिशील होती हैं । उन्हीं पर अवकम्बित होने से 
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( ८ ) 
तार्किक विकास को ध्यान में रखकर, ये दृष्टियाँ सोपान-परम्परा की तरह 
क्रमबद्ध रखी जा सकती हैं। प्रत्येक दशन का गहरा अध्ययन करने से यह 
खात प्रमाणित को जा सकती है। अन्थकार के पास पर्याप्त स्थान नहीं है 
कि वह विषय का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करे। विभिन्न दर्शनों के विषयों 
के समालोचनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन के लिए स्वतन्त्र ग्रन्थ की 
आवश्यकता है । | 


सुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय दन के प्रेमी हिन्दी पाठकों की 
सण्डळी में ही नहीं; प्रत्युत भारत के समग्र विश्वविद्यालयों तथा शिक्षासंस्थाओं 
में जहाँ हिन्दी स्वतन्त्र रूप से पढ़ाई जाती है या शिक्षण का माध्यम है 
इस नितान्त उपादेय पुस्तक का सहानुभूति तथा आदर के साथ स्वागत 
किया जायेगा । 


को 34 गोपीनाश कविराज 


( महामहोपाध्याय, पद्मविभषण ) 
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पण्डित रामसुचित उपाध्याय 
( १९३२ सं०--१९७८ सं० ) 
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पूज्यपाद पितृचरण 


पण्डित श्री रामसुचित उपाध्याय जा 
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वक्तव्य 

विश्व एक रहस्यमयी पहेली हे जिसे सुलझाने के लिए अनेक सम्य 
ओर शिक्षित देशों के चिन्ताञ्चील विद्वानों ने छाघनीय प्रयास किया है। 
भारतवष के तत्त्ववेत्ताओं ने अपने ग्रातिम चक्षु के द्वारा जिन सूक्ष्म तत्त्वो 
का साक्षात्कार किया है ओर अपनी कुश्राय बुद्धि के द्वारा जिन सिंडान्तों 
का विश्लेषण किया है, वे दर्शन के इतिहास में नितान्त महत्त्वञ्माली हैं | 
यही विचारञा भारतीय धर्म तथा संस्कृति का मेरुदण्ड है। मानसिक 
दासता के पंक में लिप्त रहने वाले आजकल के भारतीय पश्चिमी सभ्यता 
के चाकचिक्य के सामने इन अनुपम ज्ञानरात्रियों की अवहेलना भले ही 
करें, परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यदि भारतवर्ष अतीव योरव- 
चाली था तो इन्ही के कारण; यदि वतमानकाल में वह ख्यातनामा है तो 
इन्ही के हेतु और यदि भविष्य में इस देश की चिन्तन-जगत्‌ में स्वतन्त्र 
सत्ता बनी रहेगी तो पुण्यात्मा भहर्षियों के द्वारा साक्षात्कत इन्हीं दार्शनिक 
सिदान्तों के बल पर । तत्त्वज्ञान तो भारतीय संस्कति और घर्म की मुल 
ग्रतिष्ठा है जिसके उदय और अभ्युदय से परिचित होना प्रत्येक शिक्षित 
भारतीय का परम पावन कतव्य है। इसी भारतीय तत्त्वज्ञान का मार्मिक 
विश्लेषण और गम्भीर अध्ययन इस मन्थ का मूल उद्देश्य है | 

इस मन्थ में चार खण्ड हैं :-- प्रथम खण्ड में भारतीय दर्शन का 
उपोद्घात, श्रौत दर्शन और गीता का वर्णन है। द्वितीय खण्ड में 
वेदबाह्य दर्शनों का--चार्वाक, जेन तथा बोंड दर्शन का विवरण है | तृतीय 
खण्ड में प्रख्यात षड्‌ दर्शनों का- न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्ममीमांसा 
तथा ज्ञानमीमांता ( वेदान्त ) का विवेचन है । चतुर्थ खण्ड में तन्त्रशात्र 
के रहस्यों का उद्घाटन है | इस खण्ड में तन्त्र की साधना और उपादेयता 
की. मीमांसा है। तदन्तर वैष्णवतन्त्रों का- पाञ्चरात्र, वैखानस तथा 
भागवत का--परिचय संक्षेप में दिया यया हे | शेवतन्त्रों के नाना मेद 
उपमेद का--पाशुपत, कापालिक, कालामुख, वीरशेव, शेवसिद्धान्त, ग्त्यभिन्ञा 
तथा क्रमद्शन का--क्रमशः सुबोध विवेचन किया गया है। श्याक्त दर्शन के 
ग्रसक्क में कोल दर्शन के सूक्ष्म रहस्यों का विश्लेषण है। तन्त्र भारतीय 
मनीषियों के विचारमन्दिर का कलञ्च है जिसकी महनीयता और उदाचता 
का परिचय तत्तद्‌ विषयों के गम्भीर अध्ययन से ही ग्राप्त क्रिया जा सकता 


__ है। इनमें भी ऋमदर्शन और कुलदर्शन की मीमांसा नितान्त ग्रम्भीर, 
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आवर्जनीय और मननीय है । निगमागममुलक भारतीय धर्म के दो प्रतिष्ठा 
पीठ हँ निगम ( वेद ) तथा आयम ( तन्त्र )। अतएव सनातन धर्म को 
समझने के लिए वेदमूलक तथा तन्त्रमलक उमयविध विचारधारा से परिचय 
ग्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । विना इस परिचय के भारतीय धर्म एक 
रहस्यमय पहेली बना रहेगा। इस मन्थ में तन्त्रो का विस्तृत विवेचन 
अपना विष्ट महत्त्व रखता है। यथासम्भव इन तथ्यों का मौलिक 
विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है । 
ग्रन्थ में “नामुलं लिख्यते किञ्चित्‌ , नानपेक्षितमुच्यते? की मल्लिनाथी 
प्रतिज्ञा निभाने का यथाग्रक्ति प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक पष्ठ के नीचे 
टिप्पणियाँ न देकर उन्हें परिशिष्ट माग में पृथक्‌ रूपसे संकलित किया 
गया है | कुछ ऐसे भी गम्भीर तथ्यों का प्रतिपादन है जो सामान्य पाठक 
को सद्यः बोधगम्य नहीं हो सकते, उन्हें भी परिश्रिष्ट में रखा गया है | 
मूल ग्रन्थ के स्थलनिदेश् के लिए पृष्ठों का संकेत किया गया है | 
टिप्पणी-भाग की विषय-सूची पथक्‌ रूप से प्रस्तुत की गई हे जिससे 
तद्गत नवीन विषयों के प्रतिपादन की ओर पाठकों का ध्यान विशेषरूप से 
आइष्ट हो। बोद्दर्शन के प्रसङ्ग में “निर्वाण” के स्वरूप तथा महत्त्व के 
विषय मं गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो एतदू-विषयक विवेचनों 
का सार अंद उपस्थित करता है तथा निर्वाण के विषय में मौलिक दृष्टि 
अग्रसर करता है | इसी प्रकार “योगदर्शन” के अन्तर्गत “निर्माणचित्त? का 
महनीय प्रसङ्ग तुलनात्मक दृष्टि से उपन्यस्त है जो इस महत्त्वपूर्ण विषय 
का रहस्य खोलने में वस्तुतः समर्थ होगा--इसकी लेखक पूरी आशा 
रखता है.। | | 
अन्त में सगवान्‌ श्यामसुन्दर से प्रार्थना है कि यह मन्थ अपना सन्देश 
शिक्षित जनता में वितरण कर कृतकृत्यता प्राप्त करे | तथास्तु-- 
| नवीनघनसुन्दरे विमलहेमपोताम्बरे _ 
त्रिभङ्गिमकलेवरे मुरलिचुम्बिबिम्बाधरे । 
मनोज्ञ-रसलम्पटे सखि ! विलोक्य वंशीवटे 
मनो मम निरन्तरं मदनमोहते मज्जतु ।। 
वाराणसी 
 ऋृषिपंचमी, वि० सं० २०३६ _ = वलदेव उपाध्याय 
` दिनांक २९-८५-१६७६. चा 
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सिद्धान्त--ब्रह्म ४१४, लीला का रहस्य ४१५, जीव ४१७, जगत्‌ 
४१८, पुष्टिमाग ४१९ । 
( ५ ) चेतन्य दर्शन--आचाय ४२१, साध्यतत्त्व--भगवानू 
॥ भगवान्‌ की शक्तियाँ ४२४, जगत्‌ ४२५, चैतन्य का साधन- 
माग ४२५ । 
_ उपसंहार ४२७ । 
चतुथे खण्ड 
तन्त्र-मत का इतिहास 
| १४ ) वेष्णव तन्त्र स कळा र ४३१-४६४ 
तत्त्रों का परिचय i 
तान्त्रिक साधना ४३१; तन्त्र का अर्थ ४३२; कलियुग में 
तन्त्र का प्राधान्य ४३४; तन्त्रः विज्ञान ४३६; आगम=निगम ४३७ 
तन्त्र की प्राचीनता ४३८; तान्त्रिक आचार समयाचार ४४० 


कौलाचार ४४०; तन्त्र की प्रामाणिकता ४४१; तान्त्रिक संस्कृति 
४४२; तन्त्रभेद ४४८ । 









| वेष्णव तन्त्र 
परिचय ४४६; पाञश्चरात्र और वेद ४५० । 
पाचरात्र की तत्त्वमीमांसा- घाड्गुण्य ४५३, शुद्ध सृष्टि 
४५४, जीव तत्त्व । PI I 
२ भू०, भा० द० 
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पाखरात्र का साधन-मार्गं--शरणागति ४५७, मोक्ष ४५८, 
वैखानस आगम--परिचय ४५८, सिद्धान्त ४६० । 

श्रीमद्भागवत--परिचय ४६१; आऔमद्भागवत का साध्यपक्ष 
४६१, श्रीमद्भागवत का. साधनमार्ग ४६३ । 


('१५.) शव--शाक्त तन्त्र RS 5° ४६५-५२७ 
इतिहास एवं साहित्य 
परिचय ४६५; पाशुपत मत ४६६; पाशुपत साहित्य; शेव 
सिद्धान्त मत ४३७; शैवाचायं; वीर शेव .सत ४७६; प्रत्यभिज्ञा 


शास्त्र ४७४; शाक्त तन्त्र; शाक्त पूजा केन्द्र ४७७; शाक्त तन्त्र के 
आचायं ४७८ । 


(2४0) शेव दर्शन 

(1) पाशुपत--पदाथ ४७९ क्रियाशक्ति.४७१ । 

(11) कापालिक एवं कालामुख--रसेश्वर दर्शन ४८२; 
व्याकरण दर्शन ४८२ 1. . | 

(11) वीर शैव--शक्ति ४८६; जगत्‌ ४८७, सृष्टि ४८७, 
जीव ४८८, शिव तत्त्व ४८९ | 

( 1४) शेव सिद्धान्त--पति ४९१, पशु ४९२, 'पाश ४९३, 
साधन-मागे ४९४ ! 

(४) प्रत्यभिज्ञा दर्शन-“परमतत्त्व ४९५, ईश्वराद्रयवाद 
४७, छत्तीस तत्त्व ४६६९६, परम तत्त्व का स्वरूप ५०१, साधनमाग 
| ५,१०३, ब्रह्मवाद एवं ईश्वराद्वयवाद में भेद ५०४, बन्धन और 


सिद्धान्त 


मोक्ष ५०५ । 


(४1). क्रम दर्शन--साहित्य ५०९, सिद्धान्त ५१०, परतत्त्व 
५११ 


| AR) शाक्त दर्शन (कौल दशन). / 
` - 'कुल' शब्द का अर्थ ५१५, आगम साहित्य ५१७, कुलाचार 
१२०, दार्शनिक विचार ५२१, श्री चक्र ५२३, अनुत्तर तत्त्व ५२४. 
त्रिपुरा सिद्धान्त ५२६। | 
(१६) उपसंहार गम्य सटर ५२८-५३४ 
भारतीय दर्शनों में समन्वय ५२८; दशंनों का विकास ५२९, 
भारतीय दर्शन का भविष्य ५३३ । 


हे ~ 
ह) > “पछ है ॥ ७ 
000 022 १२६ 75 १) . ९४.1 लि आं फ « 
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0 १६.) 
परिशिष्ट खण्ड ( टिप्पणियाँ ) 


उपोद्दघात ५३७-५४६ 
भारतीय दशंन की व्यापक दृष्टि ५३७;- भारतीय दशन पर 
मिथ्या आरोप ५३६, . धृति और तकं ५४०, भारतीय दशन का 
विकास ५४२, षड्दशंन का विकास क्रम ५४३, बोद्ध दर्शन का 
उदय ५४४, जैन दर्शन की उत्पत्ति ५४५, दार्शनिक साहित्य का 
विकास ५४५ । | 
श्रौत दर्शन ० ण ५४७-५५६ 
बैदिक देवता ५४७, देवता तत्त्व ५४८, ऋत ५५०, देवता 
के द्विविध रूप ५५०, 'आत्मन्‌' की व्युत्पत्ति ५५२, शुद्ध आत्मा 
की चैतन्य स्वरूपता ५५२, ब्रह्म के द्विविध लक्षण स्वरूप लक्षण; 
तटस्थ लक्षण ५५४, विविध यान ५५५ । 
चार्वाक दशन हु 000 ५५५-६६१ 
वतण्डिक' का अर्थ ५५६, रामायण में लोकायत मत ५५६, 
“चार्वाक का अर्थ ५५७, चार्वाकी दृष्टि में अनुमान ५५७, उदयन 
द्वारा चार्वाक का खण्डन ५५९, पाश्चात्य दर्शन और चार्वाक मत 
५६० । 
॥ दर्शन जड ०7 2757 gb perio 
बौद्ध धमं का विकास--धामिक सम्प्रदाय ५६२, महासंधिक, 
सर्वास्तिवादी, सम्मितीय, वेपुल्यवादी के सिद्धान्त ५६३, बोधिसत्त्व 
की क्रमिक शिक्षा ५६४, आलय-विज्ञान का स्वरूप ५६६, विविध 
मत ५६६, परमतत्त्व ५६७, सत्य का विध्य ५६७, 'संवृत्ति” की 


व्युत्पत्ति ५६७, क्षणिकवाद का न्यायमञ्जरी में खण्डन ५६८ 
वासना का खण्डन ५६८ । 


निर्वाण का रूप--निर्वाण = निरोध ५६८, हीनयानी निर्वाण 
५७१, हीनयानी निर्वाण तथा नेयायिक मुक्ति ५७३, महायानी ' 
निर्वाण ५७४, दोनों मत में निर्वाण का पार्थक्य ५७७, -निर्वाण का 
परिनिष्ठित रूप ५७९, सांख्य-वेदान्त की मुक्ति से निर्वाण की 
तुलना ५८०, वेदान्त में मुक्तिकल्पना ५८१ । 
न्याय दर्शन 22 ५८२-५८६ 
आन्वीक्षिकी का अर्थ ५८२, योगिप्रत्यक्ष ५८३, व्याप्ति की 
परीक्षा-बोद्ध दृष्टि ५५४, वेदान्त दृष्टि ५८४. आकाङक्षादिसाधन 
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५८५, कार्यकारण का लक्षण तथा परस्पर सम्बन्ध ५८५, उदयन 
की ईश्वर-सिद्धि-युक्ति ५८६, न्याय मत में प्रवृत्ति का विचार 
५८७, मुक्त आत्मा का रूप ५८८, मोक्ष का द्विविध रूप ५८९ । 


वैशेषिक दर्शन कट ५९६०-५९९ 
तम का ब्रव्यत्व-परिहार ५६०, शरीर से आत्मा की भिन्नता 


५९१, आत्मा का अनुभव ५९२, जाति तथा उपाधिका अन्तर 
५९३, न्याय तथा वैशेषिक मत में अन्तर ५६५, अभाव को कल्पना 


५९६, वेशेषिक मत में ईश्वर ५६७, बोड़ों के द्वारा जाति खण्डन 
५९८ । 


सांख्य दर्शन > यू ६२०-६१२ 
सांख्य का अर्थ ६००, सांख्य का उद्गम तथा विकास ६०१, 
सांख्य की आचार्य-परम्परा ६०३, व्यासभाष्य में प्रकृति का स्वरूप 
६०४, गुणों का रूप और परिणाम ६०५, काल की कल्पना ६०६, 
शरीर की कल्पना ६०७, “अनुभव की प्रक्रिया ६०८, सांख्य-मत 
में भ्रमज्ञान तथा. प्रामाण्यवाद.६०८, सांख्य मत में अहिसा तत्त्व 
६१०, सांख्य मत में ईश्वर ६११ । - 


योग दर्शन | ६१२-६२६ 
संहिता तथा ब्राह्मणों में योग ६१३, उपनिषदों में. योग 


६१४, व्यासभाष्य का रचनाकाल ६१४, असम्प्रज्ञात-समाधि के 

भेद ६१६, वराग्य के प्रकार ६१७, योगी के प्रकार ६१८, निर्माण- 

काय की सिद्धि ६२०, निर्माणचित्त की उत्पत्ति ६२४ । 

मीमांसा दशन . , हा ६२७-६३६ 

. मीमांसा को प्राचीनता ६२७, कुमारिल का मत ६२८, प्रमा 

का लक्षण ६२८, प्रमाण का लक्षण ६२८, वंद को. अपोरुषेयता 

६२८, स्फोट का खण्डन ६२६, मीमांसा में प्रामाण्यवाद ६३०, भ्रम 

के विषय में प्रभाकर मत ६३१, मुरारि मिश्र का पदार्थ-भेद ६३२, 

अणुवाद ६३२,' आत्मा के विविध कमं, भावता का रूप तथा भेद 


६३३, मीमांसा में कर्मयोग एवं. ईश्वर ६३४, .मुक्त दशा में आनन्द 
की सत्ता ६३५ । 


अद्वैत वेदान्त मि Se NCC 
'_ उपनिषदों में विदान्त' शब्द ६३७, आत्मा ज्ञानस्वरूप ६३८ 
सत्य ज्ञाचमचन्तम्‌ का अथ ६३९, माया एवं अविद्या का रूप ६४० 
ईश्वर की लीला ६४१, जाग्रत्‌ और स्वप्न में अन्तर ६४२, ज्ञान 


~ 
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( २१ ) 
तथा कर्म का उद्देश्य ६४४, वेदान्त में बीजगणितीय प्रक्रिया ९४५, 
लक्षणा का रूप और भेद ६४५, शंकर के अनन्तर वेदान्त मत ४४६, 
अभासवाद ६४७, प्रतिबिम्बबाद ६४८, अवच्छेदवाद ६४८, 
एकजीववाद ६४८ । 2 


वैष्णव दर्शेन 200 ६४९-६६३ 
शुद्धतत्त्व के विषय में मतभद ६५०, भक्ति का उदय ६५१, 


शरणागति ६५२, भेदाभद की ऐतिहासिक परम्परा--भतृंप्रपःच्च 
६५४, भास्कर का मत ६५५, यादव का सिद्धान्त ६५७, भगवान 


का अवतार--हेतु ६५९; पुष्टिमार्ग की विशेषता ६६१, सन्धिनी 
६६२, जगत्‌ की सत्यता ६३६, “'अचिन्त्यभेदाभेद” का ६६३.1 
वंऽणव तन्त्र ११ ६६४-६७५ 
कौल सम्प्रदाय ६६६, समय तथा समयाचार ६६६, पश्च 
मकार का रहस्य ६६७, तन्त्र को स्मृतिरूपता ६६६, 'सातत्वत' का » 


अथ ६७१, भगवान्‌. का पुरुषावतार ५७३, ज्ञानमाग में क्लेश 
६७४ । 


शेव-शाक्त तन्त्र Br ६७६-६८८ 
तन्त्रों के भेद तथा विस्तार ६७६, तान्त्रिक पुजा के केन्द्र 
६७७, 'पशु' का अर्थ ६७८, भतृ हरि--मत में त्रयी वाक्‌. ६७९, 
शक्ति की नित्यता ६८० । 
उपसहार दि - ६८८-६६० 


अभेद ही शास्त्र का तात्पर्यं ६८८, दशनों में क्रमिक विकास 
६८९ । 


चेष्णवदशन घ” i ६६१-७१६ 
श्रीकृष्ण तत्त्व--श्रीकृष्ण का पुणं व्यक्तित्व ६६१, वेणनाद का 
माधुय २६२, रूप माधुय ६६४, कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ६९४, 
राधा = ह्लादिनी शक्ति ६९८, परमधाम ० नित्य वुन्दावन ७००, 
दो विभुतियाँ-एकपाद विभूति-त्रिपादविभूति-७०१; वैकुण्ठ धाम 
७०३, राधा का प्राकृत परिचय ७०४, उपनिषदों में राधा ७०८ 


राधा-तत्त्व विमश ७०९, रासलीला का रहस्य ७११, आध्यात्मिक 
रासलीला ७१३ 


_ प्रमाण-ग्रन्थावली कं 55६ ७१७-७२४ 


अनुक्रमणिका 222 0 ७२५-७४० 
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अभि० को० > अभिधमंकोष 
अहि० सं० = अहिर्वृध्न्य संहिता 
ऐत० उप० = ऐतरेय उपनिषद्‌ 
ऐत० आर० = ऐतरेय आरण्यक 
किरणा० = किरणावली 

कोषी० = कोषितकी उपनिषद्‌ 
छा० उप० = छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
त° को० = तत्त्व कौमुदी 

त० वे० = तत्वरवेशारदी 

त० सू० = तत्वार्थसूत्र 

ता० टी० = तात्पयं टीका 
तेत्ति० भा० = तत्तिरीयभाष्य 
दी० नि० = दीघेनिकाय 

न्या क० = न्यायकन्दली 

न्या० भा० = न्यायभाष्य 

न्या० मं० = न्यायमंजरी 

त्या० सू० = न्यायसूत्र 

प्र पा० भा० = प्रशस्तपादभाष्य 
वृ० सू = वृहस्पतिसूत्र 

ब्र० सू० = ब्रह्मसूत्र 

भा० भा० = भास्करभाष्य 
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भा० प० = भाषा परिच्छेद 
म० सि० सा = मध्वसिद्धान्तसार 
मा० का० = माण्ड्क्यकारिका 
मा० मे० = मानमेयोदय 

मि० प्र० = मिलिन्दप्रशन 

मी० सू० = मीमांसासूत्र 
मुक्ता ० = मुक्तावली 

मु० उप० = मुण्डक उपनिषद्‌ 
यो० भा० = योगभाष्य 

यो० सू० = योगसूत्र 

वा० प० = वाक्यपदीय 

व्या० भा० = व्यासभाष्य 

वे० प० = वेदान्तपरिभाषा 
वे० सा० = वेदान्तसार 

वै० सू ° = वेशेषिकसूत्र 

इलो० वा० = श्लोकवातिक 
शा० भा० = शाङ्करभाष्य 
शा० भा० = शारीरकभाष्य 
शा० दी० = शास्त्रदीपिका ` 


` स० द० सं० = सव-दशंन-संग्रह 


सां० का० = सांख्यकारिका 


SEO 


न 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 868190 





०० 





भारतीय दर्शन 








= 


20) ०0०७ 7०४ ७० :४००००० ०२ ७ ७३०७०: ४» ेकेअे30 nti cid 





हर 
१७ ¢ 
क / 
क 
>" 
। “0 
क, 
क 
७५, 
gi 
~= 
> » 
nin 
124 तक, 
७५+ ॐ 
Biba 
> 
249 
* ७ 
OD, री ० 
छ 0 
७ ४० क 
न हु | 1000 
जक 
ठी हे 
इ“ 095 प्र 
gg 
"७१ ges 
है 1) नि 
० १ पाक? 
iw? 
» 
ब 
क - ४ + १ 
[| °< = “बे ७ 
गं । | ॥ | 1 क 
१0 ह!) - | 
च ०) | | f 
“Ns alk bs ८ छो, ५ 
॥ ४ RS ee ¢ Td 
“jit, 1.) उता) yi si ह क ७७ 
1६ 0३ ६ BHT हे ५ ० 4 
br दै नि a. «पं है $5 टु 
१ ४ छ| क 0 + के ७ फेक है 2 
®, ¢ fA 3.318 ५५ ही... डे कि ही 
de rds | ILA ५ 
क 5 छ है हे ७ ७ ष्र 
क क 4 नि क =e व ७ १४. 
0 ४४५४६ CF HR 0) १५१९१ 
~ ति वि | a £ ss , १७५९. क्क ह ¥ ` 
Ry भर ~ } । छ | क | + ), दै = 





भारतीय दर्शन 


|. Cr 
प्रथम परिच्छेद 
उपोद्धात 


भारत का यह पुण्यमय देश सदा से प्रकृतिनटी का रमणीय रङ्गस्थल 
॥ हुआ है । प्रकृति देवी ने अपने करकमलों से सजाकर इसे शोभा का 
आगार बनाया है। इसका बाह्य रूप कितना मनोरम है। उत्तर में. 
हिमाच्छादित हिमालय, जिसकी उत्तुङ्ग शिखर-श्रेणियाँ मानो बाहरी संसार को 
भारत की आध्यात्मिक उन्नति का परिचय दे रही है । दक्षिण में नीलाभामय 
नीलाम्बुधि, जिसकी चञ्चल लहुरिकाये इसके चरणयुगल को प्रक्षालित करती 
हुई शोभा का विस्तार कर रही हैं। पश्चिम में . अरब सागर तथा पूरब में 
बङ्गाल की श्याम खाड़ी । मध्यप्रदेश में बहनेवाली गंगा-यमुना की विमल. 
धारायं इसे शस्यश्यामल बना रही हैं। भारत का यह बा ह्य रूप जितना ही | 
भव्य तथा मनोहर है, उसका आन्तर रूप उतना ही अभिराम तथा आभामय - 
है । इस जगतीतल पर सभ्यता की जननी यही हमारी भारत-मही है। जिस 
समय अन्य -देश अज्ञानान्धकार के गाढ पटल से संच्छन्न होकर अभी बर्बरता 
का जीवन बिता रहे थे, उस समय; इस भारत के गगन में प्रथम प्रभात का 
उदय हुआ था, ज्ञानसुयं की प्रकाशमान किरणों ने अविद्या के घने तिमिर-' 
मंडल को छिल्न-भिन्न किया था । पृथ्वीतल पर सभ्यता का विस्तार करने 
का श्रेय इसी देश को प्राप्त है। “इसे देश के अग्रजन्मा ब्राह्मणों से पृथ्वीतल 
के समस्त मांनवों ने अपने-अपने चरित्र को सौखा था?---निखिल मानवों के 
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२ भारतीय दर्शन 


कल्याणार्थे स्मृति की रचना करनेवाले महषि मनु का यह कथन कोरी कल्पना 
नहीं है; अपितु यह इतिहास की कसौटी पर कसे जाने पर नितान्त सत्य 


प्रमाणित हो चुका है । कुछ ऐसा ही कारण होगा जिससे इस कमभू मि के. 


अजिर में जन्म ग्रहण करने के लिए भोगभूमि स्वगं के अधिवासी देवतागण 
भी लालायित थे, तथा यहाँ के निवासियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कभी 
नहीं अघाते थे\। इसी भारतवर्ष की विद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ भध्यात्मविद्या 
के महत्त्व तथा स्वरूप,? आविर्भाव तथा विकास की विविध प्रवृत्तियों के 
अध्ययन करने का प्रयत्न हम इस ग्रन्थ में कर रहे हैं। : 
१--दशेन का अथ तथा उपयोग 
इस संसार में आकर जीवन-संग्रामं. में अपने को विजयी बनाना प्रत्येक 
मनुष्य का कर्त्तव्य है । अन्य जीवित प्राणियों के समान मनुष्य भी अपने को 
जीवित बनाये रखने के लिए निरन्तर संघषं बनाये रहता हे । 
उपयोगिता कभी वह लड़ता है अपनी विरोधी परिस्थितियों से ओर कभी 
वह संघर्ष करता है उंसे दबानेवाले प्रतिपक्षी शत्रुओं से । भेद 
इतना ही रहता है कि अन्य जीव बिना विचार किये केवल स्वा भाविक प्रवृत्ति 
के वशीभत होकर जीवन-संग्राम में लगता रहता है, परन्तु मनुष्य विवेक-प्रघान 
जीव होने के कारण प्रत्येक अनुष्ठान के अवसर पर अपनी विचार-शक्ति का 
उपयोग करता है, चाहे इसका ध्यान उसे रहता है या नहीं, पर उपयोग 
करता है वह अवश्य । शान्त चित्त से विचार करने पर प्रतीत होगा कि 
प्रत्येक मानव दृश्य या अदृश्य जगत्‌-विषयक कतिपय श्रद्धाओं, विचारों तथ! 
कल्पनाओं का एक समुदायमात्र है। निखिल मानवीय कार्यविधानों की 
आधारशिला मानवीय विचार है । गीता (१७।३) कहती है-- यो यच्छद्ध 
से एव सः”, अर्थात्‌ श्रद्धाओं के अनुरूप ही मनुष्य होता है, उसकी कार्यप्रणाली 
निश्चित होती है तथा उसी के अनुरूप उसे फल की उपलब्धि होती है । इस 


९. एतहशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
' स्व स्व चरित्रं शिक्षरत्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः ॥ 
iS ( मनुस्मृति २२० ) 
"५ २. अहो अमीषां किमकारि शोभनं ` 

|, . प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः । 

यंजेन्म लब्धं नृषु. भारताजिरे 


मुकुन्दसेवौपयिक स्पृहा हि नः ।। र 
( श्रीमद्‌भागवत, स्क० ५, अ० १९, श्लो० २१ 
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उपोद्घात ३. 


प्रकार प्रत्येक मनुष्य का 'दर्शन' होता है, चाहे वह उसे जाने या न जाने । 
इस तरह 'दर्शन' हमारे जीवन के साथ अनुस्यूत है । हम उसे अपने जीवन 
से पृथक्‌ नहीं कर सकते । यदि किसी प्रकार कोई उसे' निकाल कर अलग 
फकने का दुःसाहस करे, तो उसका. जीवन बुद्धि-जीवी चेतन प्राणी का जीवन 
न होगा; यह तो नैसगिक प्रवृत्तियों के दासभूत पशु का जीवन होगा । 
इसलिये पशुओं के साथ आहार, निद्रा, भय तथा मंथुन के विषय में समानता 
होने पर भी मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है--धम = घारण करनेवाला 
वस्तुसमुदाय, उसका विवेक, उसका विचार या उसका दर्शन । 
'दशन शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ हे--दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ = 
जिसके द्वारा देखा जाय । कौन पदार्थ देखा जाय ? वस्तु का सत्यभूत 
2 १ तात्त्विक स्वरूप । हम कौन हैं ? कहाँ से आये हैं? इस सर्वतो 
दशन का अर्थ . दृश्यमान जगत्‌ का सच्चा स्वरूप क्या. है? इसकी उत्पत्ति 
कहाँ से हुई ? इसकी सृष्टि का कौन कारण है? यह 
चेतन हे या अचेतन? इस संसार में हमारे लिये कौन से कार्ये 'कतंव्य 
हैं ? जीवन को सुचारु रूप से बिताने के लिये कौन-सा सुन्दर ताधन-मागं है ? 
आदि प्रश्नों का समुचित उत्तर देना 'दशेन' का प्रधान ध्येय है। दर्शन को 
| कहते है । शास्त्र का अथ क्या है? 'शास्त्र' शब्द की व्यूत्पत्ति आगम 
ग्रन्थों में इस प्रकार बतलाई गई है :-- : 
शासनात्‌ शंसनात्‌ शास्त्र शास्त्रमित्यमिधीयते । 
` शासन द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रलक्षणवेदिभि: । 
॥._ हसन भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम्‌ ।। 
शास्त्र की व्युत्पत्ति दो घातुओ से है “शास्‌ = आज्ञा करना तथा शंस = 
प्रकट करना या वर्णन करना । शासन करनेवाले शास्त्र विधिरूप तथा 
निषेधरूप होने से दो प्रकार के होते हैं। श्रुति तथा स्मृति प्रतिपादित कायं 
अनुष्ठान करने योग्य हैं ( विधि) तथा निन्दित कमे-कलाप संथा हेय न 
( निषेध) । अतः “शासन? अथे में 'शास्त्रर शब्द का प्रयोग धमंशास्त्र के लिये 
उपयुक्त है.। शंसक' शास्त्र अथवा बोधक-शास्त्र वह है .जिसके द्वारा वस्तु के 
सच्चे स्वरूप का वर्णन किया जाय ।: शासन-शा सत्र क्रिया-परक होता है 
शसक-शास्त्र ज्ञान-परक होता है । शसक-शास्त्र के अर्थ में ही शास्त्र काः प 


म | दशनः रै | 
द्‌ र | 
शन शब्द के साथ होता है । धर्मशास्त्र कत व्याकतेव्य का प्रधानतया विधान 


करने में ' पुरुष नत्र हे पर द धानतया 1 
होने से ता है। र, “र गासन वस्तु के स्वरूप का. प्रतिपादक 
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पाश्चात्त्य विचारशास्त्र की सामान्य संज्ञा “फ़लासफ़ी' है। यह शब्द दो 
ग्रीक शब्दों के संमिश्रण से बना हुआ है-- फिलास' = प्रेम या अनुराग तथा 
_ सोफिया! = विद्या । अतः इस शब्द का अर्थ है विद्या ` 
'फिलासफी' शब्द का प्रेम = विद्यानुराग । ग्रीस देश में इस शब्द का पहले 
के साथ तुलना पहल प्रचलन हुआ । प्रसिद्ध ऐतिहासिक हिरोडोटस 
( विक्रम पूर्व पञ्चम शताब्दी ) ने सर्वप्रथम औसस के 
दवारा दार्शनिक सोलन के लिये इस शब्द के प्रयोग का उल्लेख किया है। 
पेरिक्लीज के प्रसिद्ध व्याख्यान में एथेन्स के निवासियों को विद्यानुरागी बतलाने 
के लिए व्युसिंडाइड्स ने भी इस शब्द का प्रयोग किया । सुकरात ने उस समय 
के प्रसिद्ध, विज्ञान आदि विययों के व्याख्याता सोफिस्ट ( ज्ञानोपदेशक ) 
लोगों से अपने को पृथक्‌ करने के लिये अपने आपको फ़िलासफ्र 
( ज्ञानानुरागी ” ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील ) बतलाया है! । सुकरात 
के शिष्य अफलातू' ( प्लेटो ) तथा प्रशिष्य अरस्तु ( अरिस्टाटल ) ने इसका 
प्रचार ही नहीं किया; प्रत्युत इसकी विभिन्न शाखाऔं पर प्रामाणिक निबन्धो 
का निर्माण कर पाश्चात्य दशंन के वास्तविक प्रचारक वने । इस प्रकार 
“फ़लासफ़ी' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है विद्या का प्रेम या विद्यानुराग । जो 
विद्वज्जन जीव, जगत्‌ , ईश्वर, धामिक या सामाजिक तत्त्वों की छानबीन करने 
में प्रयत्नशील होते थे वे “फिलासफर' (विद्यानुरागी) कहलाते थे । इस मूल अर्थ 
की अधिक व्यापकतां के का रणं आजकल इसका प्रयोग कुछ संकुचित अथ में होने 
लगा है। आरम्भ में “फिलासफी' के अन्तर्गत विज्ञान भी आता था, पर 
आजकल पाश्चात्त्य देशों में दर्शन तथा विज्ञान का पार्थेक्य स्पष्ट कर दिया 
गया है । इस जगतीतल के विभिन्न विषयों के विशिष्ट अध्ययन तथा वर्णन 
को विज्ञान कहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन, ज्योतिःशास्त्र आदि 
. परन्तु इन विभिन्न विज्ञानों के द्वारा उद्भावित सत्यों: का एकीकरण 
“फिलासफी' का विषय है | अतः ब्रह्माण्ड-जगत्‌ , जीव तथा ईश्वर के विशिष्ट 
स्वरूप का अध्ययन 'विज्ञान' में तथा सामान्य रूप का अध्ययन ' फ़िलासफ़ो 
में किया जाता है । इस प्रकार सामान्य रूप से. “दरशन के लिये 'फ़िलास 
का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु दोनों के ध्येय में नितान्त पार्थबय हैः 
जिस पर दृष्टिपात न'करना अनुचित होगा। : । ss 


फी 


. १. 'फिलासफी' के प्रयोग तथा अथं के लिये देखिए-- ... 
न | कुल्पे- इन्ट्रोडक्शन टू फिलासफी ( परिच्छेद प्रथम ) ह 
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इन दोनों शब्दों की जो व्युत्पत्ति तथा व्याख्या ऊपर दी गई है, उससे 
दोनों के उद्देश्यों के पृथक्‌ होने की पर्याप्त सूचना मिलती है। फिलासफी' 
कल्पना-कुशल कोविदों के मनोविनोद का साधनमात्र है। जगतीतल की 
अपूर्व, आश्रर्यमय वस्तुओं को देखकर उनके रहस्यों के जानने के लिए, कौतुक 
को शान्त करने के लिए, 'फिलासफी' की उत्पत्ति बतलाई जाती है । प्रत्येक वस्तु 
की छानवीन करने में मनमानी कल्पना करने का 
दर्शन तथा फ़िलासफ़ी बाजार पश्चिमी दर्शन जगत्‌ में खूब गरम है । पश्चिम 
में उद्देश्य-विषयक का तत्त्वज्ञ उस नाविक के समान होता है जो बिना 
पार्थक्य किसी गन्तव्य स्थान के निर्धारण किए ही अपनी नौका 
विचार-सागर में डाल देता है । उसे इसकी चिन्ता 
नहीं कि नाव किस घाट लगेगी; अगर वह मीरघाट पर अटक रही तो भी 
खुशी हे, यदि तीरघाट पर लग जाय तो भी आनन्द है । इसके विपरीत भारतीय 
दर्शनकार दुःखत्रय- आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक-के रात्रिदिव 
से उद्विग्न होकर इनके आमूल उच्छेद करने की भावना से प्रेरित होता 
है और साध्य का निश्चय अपनी सुक्ष्म विवेचना शक्ति के आधार पर करके 
ही वह साधन-मागं की व्याख्या में प्रवृत्त होता है। प्रत्येक दर्शन के कर्ता 
का मार्ग तथा गन्तव्य स्थान यथार्थतः विवेचित तथा निर्दिष्ट है । उसे अपने 
मागं से भटकने का तनिक भी डर नहीं है । अतः भारतीय दार्शनिक की दृष्टि 
पाश्चात्त्य दार्शनिक की अपेक्षा कहीं अधिक व्यावहारिक, लोकोपकारिणी, 
सुव्यवस्थित तथा सर्वाङ्गीण होती है । 


भारतीय दर्शन का पाश्चात्त्य दरशन के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने 
; के लिए पाश्चात्त्य दरशंन के श्रेणी-विभाग का 
पाश्चात्त्य दशन का ज्ञान अपेक्षित है । भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारो ने इसे 
श्रेणी-विभाग विभिन्न रीति से किया है, पर निम्नलिखित श्रेणिविभाग 
में अधिकांश दाशनिकों का ऐकमत्य है :--- 

( १) मेटाफ़िज़िक्स (तत्त्वमीमांसा)--इस दर्शन का विवेच्य पदार्थ 
“सत्‌ है । इस संसार में प्रकृति स्वयं प्राणियों के सामने सत्य तथा प्रातीतिक 
सत्य पदार्थो को उपस्थित करती है । अतः “प्रतीति' से 'सत्‌' को पृथक्‌ करने में 
इस दर्शन-विभाग की उपयोगिता है। दो प्रकार की वस्तुओं के निश्चयात्मक रूप 
से सत्य माने जाने की सम्भावना है--( १) भौतिक पदार्थ (यथा--वक्ष, प्रवत 
नदी आदि) तथा (२) मानसिक दशा (यथा--सुख, दुःख औदासीन्य आदि) । 
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६ भारतीय दशन 


जिन दाशंनिकों की दृष्टि में भौतिक पदार्थ की ही स्वतन्त्र सत्ता हे 
और मानसिक दशाय भौतिक सत्यता की आभास मात्र हैं, उन्हें मैटीरिअलिल्ट 
या नैचुरलिस्ट ( भौतिकवादी ) कहते हैं, पर जिनकी दृष्टि में सुख, दुःखादि 
मानसिक दशाओं की या मानस-मात्र की स्वतन्त्र सत्ता है और भौतिक पदाथ 
केवल मानस सत्ता के प्रतीति मात्र हैं उन्हें आइडीअलिस्ट (प्रत्ययवादी) कहते 
हैं। कुछ दार्शनिक भौतिक तथा मानस दोनों जगतो की निरपेक्ष तथा शाश्वतिक 
सत्यता को अंगीकार करते हैं, उन्हें डधुअलिस्ट ( द्वैतवादी ) की संज्ञा दी 
जाती है । प्रत्ययवादं के विरोधी सिद्धान्त को रीअलिज्म (वास्तववाद) कहते 
है इनके मन्तव्यानुसार इस जगत्‌ के पदार्थ उसी रूप में सत्‌ हैं जिस रूप में 
हम उन्हें अपनी इन्द्रियो से साक्षात्कार करते हैं। वास्तववाद ध्रत्ययवाद की 
अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा विषयप्रधान मांना जाता है | | 


( २) एपिस्टोमोलाजी ( प्रमाणमीमांसा )--इसका विषय ज्ञान की 
विवेचना है । इसके भी अन्तरगत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का समावेश किया 
जाता है । ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, सत्यासत्य 
का निर्णय आदि विषयों को समीक्षा इस दर्शन में की जाती है ज्ञान की सीमा 
के साथ-साथ ज्ञान-गम्य॒ता तथा ज्ञानातीतता का विचार संवलित है। कुछ 
पदार्थ अनुभव के द्वारा अधिगम्य हैं, परन्तु कुछ अनुभव से अतीत हैं; इन दोनों 
का पृथक्करण नितान्त आवश्यक है जो पदार्थ अपनी सत्ता के लिए अनुभव 
पर अवलम्बित रहते हैं उन्हें 'एपोस्टिओरि' ( अनुभवजन्य ) कहते हैं और 
जो पदाथ अपनी सत्ता के लिए अनुभव से स्वतन्त्र रहते हैं उन्हें 'एप्राओरि 
(अनुभवाजन्य ) कहते हैं। इनकी विशद व्याख्या इस दर्शन में की जाती है । 


( ३ ) लॉजिक ( तकंशास्त्र )--इसका उपयोग ज्ञान की व्यावहारिक 
प्रक्रिया के विवेचन में किया जाता है। किसी तक को संत्य तथा प्रामाणिके 
होने के लिए विशिष्ट नियमों. का पालन करना नितान्त आवश्यक है। इन्हीं 
नियमों का यथार्थ तथा विशद वर्णन 'लांजिक? में किया जाता है । 'लॉजिक के 
दो विभाग है-डिडक्टिव (निगमन)--सांमान्य से विशेष का अनुसन्धान तथा 
(२) इन्डक्टिव--विशिष्ट दुष्टान्तों का अध्यंयत कर सामान्य सिद्धान्त को 
खोज निकालना । पहले में केवल वेधिक सत्यता आवश्यक मानी जाती है, परे 
द्वितीय विभाग में वास्तविक भौतिक सत्यता विद्यमान रहती है । इन तीनों 
विभागों को सामान्य रूप से थिओरेटिकल फिलासफी ( कल्पनात्मक दशन.) 
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( ४) एथिक्स (आचारमीमांसा या कतंव्यशास्त्र)--आचार या कर्तव्य 
की मीमांसा इस दशन का प्रधान विषय है । मानवमात्र के सामने एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है कि वह अपने जीवन को क्यों कर उपयोगी बनावे । इस 
संसार के ऊपर दो प्रकार के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है । कतिपय 
विद्वानों की दृष्टि में मानव-जीवन की दशा मिसंगतः बुरी है । जिन कामनाओं 
की सृष्टि प्रकृति ने सुख की उपलब्धि के उद्देश्य से की है, -वे वास्तव में 
दुःखोत्पादक ही हें । अतः उनका कथमपि विश्वास नहीं किया जा सकता । 
इस जगत्‌ में दुःख ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है । अतः इससे निराशा कौ 
उत्पत्ति ही अन्त में होती है ऐसे मत का नाम है-पेसिमिज्ञम (नैराशयवाद) । 
परन्तु दूसरे दाशनिकों की दृष्टि में मानव-जीवन स्वभावतः शोभन है । दुःख 
आपाततः ही दिखलाई पड़ता है; विषाद मांनव-जीवन को कतिपय क्षणों के 
लिए ही कलुषित करने में समर्थं होता है, अन्त में आनन्द की ही. विजयं 
होती है; दुःख का नाश अवश्य होता है । इस मत का नाम है“ आँप्टिमिजम 
( आशावाद ) । जीवन का ध्येय क्या है? सुख की प्राप्ति या कल्याण की 
उपलब्धि ? 'कतंव्य' किसे कहते हैं; तथा वह कितने प्रकार का होता है? 
कतंव्याकतंव्य का निर्णय किस आधार पर किया जा सकता है? इन प्रश्नों का 
समुचित विवेचन एथिक्स में किया गया है । irr RS 

( ५ ) एस्थेटिक्स ( सौन्दयं-मीमांसा )--ग्रीस के प्राचीन दार्शनिकों ने 
इस विषय का स्वतन्त्र रूप से विवेचन नहीं किया, परन्तु १८ वीं शताब्दी में 
युरोप में इस दर्शन का विशद छानबीन आरम्भ हुई, जो इस समय विस्तृत रूप 
में दृष्टिगोचर होती है । जमंन दार्शनिक बाउमगाटेन ने 'एस्थेटिंक्स' शब्द का 
॥ प्रथम सौन्दयं शास्त्र के भर्थ में प्रयोग किया । इस दंशेन को स्वतन्त्र विवेचन 
का भाजन वनाने का श्रेय इन्ही को प्राप्त है। इसके प्रधानतया दो विभाग हैं: 

(क) सोन्दर्ये-निर्णय--किसी चीज को सुन्दर बनाने का क्या कारण है? 
किसी वस्तु के अवलोकन से सुख या दुःख की उत्पत्ति कैसे होतीं है? 'सुन्दरता? 
की सात्त्विक व्याख्या क्या है. ? इन प्रश्नों का उचित उत्तर इस विभाग में 
मिलता है । | “० -+ 

(ख) व्यावहारिक सौन्दर्य--सोन्दय को कलाहूप में परिवर्तित होने की 
व्याख्या है। कला का विवेचन इसका प्रतिपाद्य विषय है । चित्रणीय वस्तु तथा 
चित्र में कौन सा सम्बन्ध होता है? कलाकार में प्रकृति, कल्पना, “स्मृति आदि 
किन गुणों की सत्ता होने सें सामान्य वस्तु कला के रूप में परिवर्तित हो जाती 


है ? इन्हीं का उत्तर इस विभाग में दिया जाता है । 
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या भारतीय, दर्शन 


( ६ ) साइकोलाजी, ( मनोविज्ञान )--मन की विविध प्रवृत्तियों का 
शस्त्रीय विवेचन है । इस दशंन ने आजकल इतनी उन्नति कर ली है कि इसे 
अधिकांश आलोचक 'विज्ञान' के अस्तगंत मानने के पक्षपाती हँ । आजकल 
प्रयोगशाला में प्रयोग-द्वारा मानसिक दशाओं की शास्त्रीय तथा यथार्थ 
व्याख्यायें की जाती हैं । डाक्टर फ्रायड ने अपनी मौलिक गवेषणाओं के बल 


पर सनोविज्ञान के जिस नूतन अंग (साइको-एंनेलसिस या मानसिक विश्लेषण) 


को प्रवतित किया है उसने दाशेनिक जगत्‌ के बाहर भी एक विशिष्ट क्रात्ति 
उत्पन्न कर दी है । 


२--भारतीय दशेन की कतिपय विशेषताएँ 


प्रकृति ने इस भारतभूमि को मानव-जीवन की समग्र आवश्यक सामग्रियों 

से परिपूर्ण बनाकर इस देश के अधिवासियों को ऐहिक चिन्ता से निर्मुक्त करके 
पारलौकिक चिन्तन की ओर स्वतः अग्रसर किया है। यह देश निसगंतः 
“विचा रप्रधान है । अत्य देशों में जीवन-संग्राम इतना भीषण है, दिन-प्रतिदिन के 
. व्यावहारिक जीवन की ही समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं 
स्वतंत्र-स्थिति कि उन्हीं के सुलझाने में वहाँ के निवासियों का समय 
व्यतीत हुआ करता है । जगत्‌ के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों की 

छानबीन करना, यथार्थ रूप से विचार करना, उनके जीवन की आकस्मिक 
घटनाएं हैं, परन्तु भारत में ऐसी दशा नहीं है । मुण्डक उपनिषद्‌ ने ब्रह्मविद्या 
को सवंविद्याप्रतिष्ठा बतलाया है ।'भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अपनी व्यापक 
विभूतियों के वर्णन के अवसर पर/समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या (विचारशास्त्र 
या दशंनशास्त्र ) को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको महत्ता पर्याप्तरूपेण 
भ्रदशित की है । अथंशास्त्र के निर्माता कौटिल्य का कहना है कि' आन्वीक्षिकी 
विद्या' सब विद्याओं के लिए दीपक है, सब कर्मों के अनुष्ठान का साधन-मागे है 
तथा सब कर्मों का आश्रय है! । जसी स्वतन्त्रता विचारशास्त्र को इस देश में प्राप्त 


१. स ब्रह्मविद्यां सवं विद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह .( १।१ ) । 

२. अध्यात्मबिद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌- ( गीता १०३२ ) । 
प्रदीप: सर्वव्रिद्यानामुपायः सवंक्रमेणाम्‌ । 

` . आश्रयः सवेधर्माणां शाश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ - 

| ( कौटिल्य़ अथेशास्त्र १।२ ) 
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है बैसी स्वतन्त्रता ओर कहीं भी इसे प्राप्त नहीं हुई। ग्रीस देश में अपनी उन्नति के _ 





उपोद्धात € 


समय में प्लेटो और अरिस्टाटल के महत्त्वपुर्ण काल में भी विचारशास्त्र, राजनीति 
या आचारशास्त्र के सहायक शास्त्र के रूप में अध्ययन का विषय था; माध्यमिक 
काल में क्रिश्चियन घमंशास्त्र के साथ तथा उन्नीसवीं शत्ताव्दी में राजनीति, 
इतिहास तथा समाजशास्त्र के संग में इसके तत्त्वों का अन्वेषण किया गया 
है । परन्तु भारतवर्ष में दशनशास्त्र सदा अपने पैरों पर खड़ा रहा है, अध्ययन 
का स्वतन्त्र तथा महत्त्वपूर्ण विषय रहा है, साथ ही सदा अन्य विद्याओं की 
प्रगति में सहायता देता आया है । 


भारतवषे में दर्शनशास्त्र की लोक-प्रियता जितनी है उतनी किसी भी अन्य 
देश में नहीं । पाश्चात्त्य देशों में दर्शनशास्त्र विद्वज्जनों के मनो विनोद का साधन- 
मात्र हैं । जिस प्रकार अन्य विषयों के अध्ययन में वे मन- 
दर्शन और धर्म मानी कल्पना किया करते हैं उसी प्रकार इस महत्त्वपूण 
विषय की भी स्थिति है, परन्तु भारतवर्ष में दशंन तथा 
धर्म का, तत्त्वज्ञान तथा भारतीय जीवन का गहरा सम्बन्ध है । त्रिविध ताप से 
सन्तप्त जनता की शान्ति के लिए, क्लेशमय संसार से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति 
करने के लिए ही भारत में दर्शनशास्त्र का आविर्भाव हुआ है । विचारशास्त्र 
पण्डितजनों की कमनीय कल्पना का विजुम्भणमात्र नहीं है; अपितु उसका 
अधिराज्य इस व्यावहारिक जगतीतल पर है । अन्य देश में विचारशास्त्र तथा 
धमं में पारस्परिक सम्बन्ध का अभाव ही लक्षित होता है, किन्तु भारत में 
दोनों का सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है। दशंनशास्त्र के द्वारा सुचिन्तित आध्या- 
त्मिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय धमं की दृढ प्रतिष्ठा है; जैसा विचार, वेसा 
। विना धार्मिक आचार के द्वारा कार्यान्वित हुए दर्शन की स्थिति 
निष्फल है और विना दार्शनिक विचार के द्वारा परिपुष्ट हुए धर्म की सत्ता 
अप्रतिष्ठित है । इन दोनों का सामञ्जस्य जितना इस भारतवषं में दृष्टिगोचर 
होता है, उतना अन्य किसी देश में नहीं । पश्चिमी विचारशास्त्र के अनेकांश में 
प्रतिष्ठाता यूनानी दार्शनिक अफलातू ( प्लेटो ) की यह नितान्त विख्यात 
उक्ति है कि दर्शन का उद्गम आश्चयं से होता है ( फिलासफी बिगिन्स इन 
वन्डर ), आश्चर्यजनक तथा कौतुकमय घठना की व्याख्या से विचारशास्त्र 
की उत्पत्ति होती है, परन्तु भारत में तो इसकी उत्पत्ति दुःख की व्यावहारिक 
सत्ता की व्याख्या तथा उसके निराकरण करने के लिए साधन-माग की 
विवेचना से होती है । भारतीय जीवन तथा धमं के ऊपर इतना प्रकृष्ट प्रभाव 
डालने के कारण ही दर्शन की इतनी लोकप्रियता है । - 
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-१० भारतीय दर्शन 


भारतीय दशन की धारा सुदूर वैदिककाल से अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित 
होती चली आ रही हैं | इस धारा में विराम के दर्शन तो कभी नहीं हुए । अन्य 
देशों के दर्शनशास्त्र से तुलना करने पर इस विशेषता 

अविच्छिन्नता : की महत्ता का पर्याप्त रूप से अनुभव किया जा सकता 

' है । क्या किसी अन्य देश में विचा र-धारा इतने प्राचीन- 

काल से प्रवाहित हो रही है ? आधुनिक काल में महत्ता पानेवाला पाश्चात्त्य दर्शन 
क्या अपने जीवन में इतना विपुल विकास पाने में समर्थ हो सका है? पाश्चात्त्य 
दर्शेन की उत्पत्ति विक्रम-पूर्थ सातवीं शताव्दी के आसपास प्राचीन यूनान में हुई, 
परन्तु उसका प्रवाह चलते चलते रुक गया; फिर किसी विशेष दार्शनिक का जन्म 
हुआ ओर उसके प्रभाव से वह विचारधारा कुछ और अग्रसर हुई । जव तक 
उसका प्रभाव बना रहता है तब तक इसका प्रवाह भी समीचीन रूप से बहता 
है, परन्तु उसके प्रभाव के न्यून होते ही यह प्रवाह फिर स्थगित हो जाता है। 
इस प्रकार पाश्चात्त्य दर्शन की धारा उस नदी के समान है, जो कभी दृष्टिगत 
होती है और कभी दृष्टि से ओझल हो जाती है, परन्तु भारतीय दशन को धारा 
उस पुण्यसलिला गंगा के समान है, जो अनेक क्षुद्र नद तथा विपुलकाय नदियों 
के जल से परिपुष्ट होती हुई शुष्क स्थानों को जलाप्लावित तथा क्षेत्रों को शस्य- 
सम्पन्न बनाती हुई अपने निश्चित गन्तव्य स्थान की ओर समभाव से सदव बहती 
चली जाती है । इस दीर्घकाल के जीवन में विभिन्न सभ्यता भिमांनी जातियों तथा 
धर्माभिमानी पुरुषों के साथ सम्पक होने पर भी भारतेतर विचारों का प्रभाव इस 
दर्शन पर तनिक भी न पड़ सका; प्रत्युत अपनी विशालता तथा विशुद्धता के 
कारण इसी ने अन्य दर्शनों के ऊपर प्रकृष्ट प्रभाव जमाने में विशेष क्षमता प्राप्त 
की । प्राचीन यूनान के विचारक-मुर्धंच्य पाइथेगोरस के रेखागणित, धम तथा 
दशन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर--विशेंषतः पुनर्जन्म, अहिसा आदि के ऊपर 
भारतीय दर्शन के प्रभाव पंडने की घटना इतिहास के साक्ष्य पर प्रामाणिक मानी 
जाती है । सूफी लोगों के ऊपर वेदान्त तथा तन्त्र के सिद्धान्तों का प्रभाव विशेष 
रूप से पड़ा ही था । दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कर 
उनके सिद्धान्तो को स्वधर्मावलम्बियों में फैलाने का स्तुत्य प्रयत्न किया । फारसी 


भाषा में अनूदित इन्हीं उपनिषदों का अनुवाद लैटिन भाषा में किया गया, जिसके 


के दार्शनिकों को-हुआ.\;इन्हीं भनुवादों को पढ़कर जमंनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक 


“कारण भारतीय विचार की श्रेष्ठता तथा सुन्दरता.का. परिचय पहले पहल युरोप. 


शोपेनहावेर उपनिषदों के सूक्ष्म, उन्नत विचारों पर इतने रीझ गये थे कि उन्हे | 





“ उपोद्घात ११ 


अनेक सिद्धान्तों की स्फूति इन ग्रन्थों से हुई और उन्होंने यह उदार हृदयोद्गार : 
निकाला कि उपनिषद्‌ मेरे जीवन में सन्तोष देनेवाले हैं और मेरी मृत्यु में भी 
सन्तोष देनेवाले रहेंगे। आजकल भारतीय दर्शन के महत्त्वपुर्ण ग्रन्थों के अनुवाद 
संसार की समस्त सभ्य भाषाओं में हो गये हैं या हो रहे हैं । साथ ही इन अनु- 
वादों के द्वारा भारत के विचार-शास्त्र का प्रभाव अलक्षित रूप से संसार के 
धर्मों तथा दशनों पर पड़ रहा है । इस प्रकार अन्य किसी विचारधारा से विना 
प्रभावित हुए अन्य दश्नों पर प्रभाव डालने की विशेषता भारतीय दर्शनों 
की महत्ता सूचित कर रही है'। | ए 


भारतीय तत्त्वज्ञान भारतीय धर्मज्ञान के समान उदार तथा व्यापक, विशाल 
तथा विवेचनात्मक रहा है। भारतीय जनश्रुति का वोझ कभी इसके उन्नति-मार्ग 
| में व्याघातक नहीं रहा है। ऐहिक तथा पारलौकिक तत्त्वों 
विवेचनात्मकता के विश्लेषण कार्य में ताकिक बुद्धि का उपयोग करने में 
_ ही दर्शन की दशंनता है। यदि धार्मिक परम्परा इस 
नैसगिक कार्य में व्याघातक बनती है, तो विचारों का विकास स्वाभाविक रूप 
से अग्रसर नहीं हो सकता । यूरोप के माध्यमिक काल में ईसाई धर्म के संप्रदाय 
ने दर्शन का गला घोंट डाला । वह उस घर्म के अस्वाभाविक तर्क-विरोधी 
सिद्धान्तो की पुष्टि करने में ही अपने कतंव्य की इतिश्री समझने लगा । फलतः 
माध्यमिक काल में यूरोपीय तत्त्वज्ञान की बाढ़ रुक गई, वह धमं के ख्रोतहीन 
जलाशय के ऊपर ही तैरता रह गया । “परन्तु इस पुण्यमय भारत देश में ऐसी 
विषम स्थिति कभी उपस्थित ही नहीं हुई । आरम्भ से ही: भारतीय तत्त्वज्ञान 
समीक्षात्मक रहा है ओर ताकिक बुद्धि की कसौटी पर घर्म के मानवीय सिद्धान्तो 
को भी बताने तथा परंखने से. वह कभी नहीं हिचकता । ईश्वर जैसे महत्त्वपूर्ण 
E के ऊपर भी वह अपना स्वतन्त्र विचार प्रकटं करने में तनिक भी पीछे 
नहीं हटता । सांख्य ने! ईश्वर की सत्ता के विषय में मौनावलम्बन करना ही 
श्रयस्कर समझा, यद्यपि उसे निश्चय है कि वह ताकिक युक्तियों के द्वारा सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । योग एक निरतिशय ज्ञान-सम्पन्न परम पुरुष की कल्पना 
को स्वीकार करता है परन्तु नैयायियों की भाँति वह उसे जगत्‌ का .कर्ता 
._ "१. कीथ--रिलिजन ऐण्ड फिलासफी आफ वेद, पु० ६३४-३७ | | 

२. ईश्वरांसिद्धः-सांख्यसूंत्र १९२॥ | द 

३. क्लेशकर्म विपाकाशय रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: 1 + ` 
कक 12103 ६2 के ४5४ (योगसूत १।२४ ) । 
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॥ २. देखिए इसी ग्रन्थ में इन दशेनों का वर्णन । 


१२ भारतीय दर्शन 


मानने के लिए उद्यत नहीं है । कमंमीमांसा खंडन करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप 
में ईश्वर का उल्लेख अपने ग्रन्थों में करती है', क्‍योंकि जगत्‌ के समस्त 
ब्यवहार के लिए वह कमे को ही सवंप्रधान स्थान देती है' । प्राचीन बौद्धो 
( हीनयान मतावलम्बियों ) को तथा जैनों को इस संसार के कार्य-कलाप की 
व्याख्या के लिए ईश्वर के प्रति तनिक भी पक्ष-पात नहीं है। भौतिकवादी 
चार्वाकों ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर का निराकरण किया है, वेदिक विधि- 
विधानों की अस्वाभाविक तथा तरक-विरुद्ध होने के कारण खुले शब्दों में खिल्ली 
उड़ाई है, ब्राह्मण पुरोहितों पर गालियों की बौछार को है, परन्तु भारतीय 
दर्शनशास्त्र के इतिहास में वेद-बाह्य चार्वाक भी उतना ही महत्व रखते हैं 
जितना वेदानुयायी नेयाधिक । निरीश्वरवादी सांख्य को उतना ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है जितना ब्रह्मप्रतिपादक वेदान्त को । इस प्रकार भारत के 
तत्त्वज्ञान में जो व्यापकता, उदार-हृदयता, विवेचना-शक्ति आलोचकों की 
दृष्टि को आनन्दित करती है; वह अन्य देश के तत्त्वज्ञान में अप्राप्य ही है । 


३--भारतीय दर्शन का लक्ष्य | 

आर्यावत के प्राचीन तपोनिष्ठ महषियों ने इस विश्व को पहेली को 
समझाने का जो प्रयत्न अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर किया है वह 
विचारशास्त्र के इतिहास में अत्यन्त गौरव की वस्तु है। इन अनेक रूपात्मक, 
क्षण-क्षण में विलक्षण रूप धारण करनेवाले पदार्थो के अन्तस्तल में विद्यमान 
रहनेवाली एकरूपता, अनेकता के भीतर एकता को खोज निकालना प्राचीन 
वैदिक ऋषियों की दशंनशास्त्र को बहुमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण देन है । जिस 
प्रकार परिवर्तनशील ब्रह्माण्ड के भीतर एक अपरिवतनशील तत्त्व विद्यमान 
है, उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर भी एक अपरिवतंनशील तत्त्व की सत्ता 
विद्यमान हैं-ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ता का नाम ब्रह्म है तथा पिण्डाण्ड को 
नियामक सत्ता की संज्ञा आत्मा है। प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्माण्ड तथा 
पिण्डाण्ड का ऐक्य सवंतोभावेन स्वीकार किया है और बहा तथा आत्मा की 
एकता प्रतिपादित की है । ब्रह्म कोई अलभ्य तथा अलौकिक और अद्‌भुत 


पदार्थ नहीं है; प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने भीतर नियामक ( अन्तर्यामी ) | 


आत्मा के रूप में उसी की सत्ता का अनुभव किया करता है। इसीलिए ब्रह्म _ 
का साक्षात्कार करने तथा उसे पहचानने का सबसे बड़ा उपाय है आत्मा की 





१. मानमेयोदय ( अड्यार संस्करण, पृ० १६६-१७१॥) 
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उपोद्घात १३ 


पहचानना औरं उसका साक्षात्कार करना । जगत्‌ के समस्त प्रिय पदार्थों में 
श्रेष्ठ पदार्थ आत्मा ही है । 
क्या आत्मा की श्रेष्ठता प्रमाणित करने की आवश्यकता है? जीवन के 
समस्त काये-कलापों के बीच इसी की शक्ति काम करती हुई दीख पड़ती है। 
किसी जगह से शुरू कीजिए, अन्ततोगत्वा आत्मा के 
आत्मा को श्रेष्ठता ही ऊपर पर्यवसान होगा । शिक्षालयों के छात्र कितनी 
लगन से विद्याध्ययन में प्रवृत्त रहते हैं किस उद्देश्य से ? 
मानना पड़ेगा कि ज्ञान-प्राप्ति की ही कामना से | ज्ञानोपलब्धि का फल है धन, 
धन से कौटुम्बिक सुख और कौटुम्बिक सुख का अन्तिम लाभ है--आत्मसुख । 
इसी से हम कहते हूँ कि कहीं से भी देखा जाय प्रिय पदार्थों की गणना में आत्मा 
ही प्रियतम (श्रेष्ठ) ठहरता है । इस विशाल विश्वरूपी वृत्त के केन्द्र में स्थित 
होनेवाल। है--यही आत्मा । प्रियतम होने के कारण ही पुत्रवत्सल करुणामयी 
माता की भाँति श्रुति उपदेश देती है कि आत्म-तत््व का साक्षात्कार 
करो--' आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” । मुक्ति की कल्पना में पर्याप्त मतभेद 
होने पर भी विभिन्न दार्शनिक इस विषय में नितान्त एकमत हैं-''आत्मनः 
ह * । आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे अह ब्रह्म से भिन्न हो 
या अभिन्न हो, प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।४) की यह कथा प्रसिद्ध है कि वृद्धावस्था आने 

पर दाशंनिक-शिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी सम्पत्ति का विभाजन अपनी दोनों 
पत्नियों ( कात्यायनी तथा मैत्रेयी ) के बीच में कर 

याज्ञवल्क्य का दिया । तब विदुषी मैत्रेयी ने अस्थिर लौकिक सम्पत्ति के 
उपदेश ग्रहण करने में बड़ी .अनास्था दिखलाई और पूछा कि यदि 

यह सम्पूर्ण पृथ्वी मेरे लिए धन से पूर्ण हो जाय तो क्या | 

में उससे अमरत्व को प्राप्त कर सकूंगी ? ' बिल्कुल नहीं महर्षि ने उत्तर में 
कहा । तुम्हारा जीवन उस आदमी के जीवन के समान होगा जिसे आनन्द 
की समस्त सामग्नियां प्राप्त हैं, परन्तु केवल घनःप्राप्ति से अमरत्व पाने की 
तनिक भी आशा नहीं दै" । तब मेत्रेयी ने पुनः पूछा कि जिस धन से अमरत्व 
की प्राप्ति नहीं होती उसको लेकर मैं क्या करूंगी ? मैं तो अमरत्व की भखी 
हृ । तब महषि ने उससे सम्पत्ति से बढ़कर प्रियतर वस्तुओं का नामे पूछा | 
त्रयी ने ऐसी अनेक वस्तुओं को नांम लिया । इस उत्तर को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने मंत्रेयी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया-वहं।भारतीय॑ःधर्म तथा दर्शन के 
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१४ भारतीय दशन 


इतिहास में सदा अमर रहेगा । उन्होंने कहा-- 'पति के लिए पति प्यारा नहीं 
है, बल्कि आत्मा के लिए । पत्ती के लिये पत्नी प्यारी नहीं है, वल्कि आत्मा.के. 
लिये । पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं है, बल्कि आत्मा के लिये। संसार की 
समस्त वस्तु अपने लिये प्यारी नहीं होती, वल्कि आत्मा के लिए। अतः सबसे 
प्रिय वस्तु आत्मा ही है । इसलिये इस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिये, श्रवण 
करना चाहिये, मनन करना चाहिये तथा निदिध्यासन (सतत ध्यान करना) 

चाहिये । क्योंकि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से सव कुछ 
जाना जा सकता है ।” 


महपि याज्ञवल्कय का यह उपदेश भारतीय दर्शन तथा धर्म की मल भित्ति 
है । मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार-आत्मा का साक्षात 
अनुभव है। इस अनुभव के लिये उपनिषद्‌ तीन साधनों का उपदेश देती है:-- 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन । आत्म-तत्त्व का श्रवण करना चाहिये श्रुति- 
वाक्यों से, मनन करना चाहिये तकिक युक्तियों से तथा निदिध्यासन करना 
चाहिये योग-प्रतिपादित उपायों के द्वारा 


श्रवण--आत्मा के संच्चे स्वरूप का ज्ञान उन्हीं ग्रन्थों से हमें प्राप्त करना 
चाहिये जिनमें आत्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के अनुभ वों का वणन है । भारतीय 
साहित्य में ऐसे ग्रन्थ-रत्न वेद हैं । इसीलिये भारतीय दर्शन में वेदों की इतनी 
महत्ता है, क्योंकि जिन ग्रन्थकारों ने अपने अनुभव के विना दूसरों के अनुभवों 
का वणन किया है उनके.वचन हमारे लिये मान्य नहीं हो सकते । इसी लिये 
महषियो की स्वानुभूति को प्रदर्शित करनेवाली श्रुति तत्त्वों के यथार्थं स्वरूप 
के प्रकट करते में सबसे अधिक प्रमाण मानी जाती है? । इसीलिये आत्म-तत्त्व- 
विचार के लिये भगवती श्रुति ( वेद) की शरण लेना परमावश्यक है । 





१. आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः । 
आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन, मत्या, विज्ञानेनेदं सर्व विज्ञातं भवति ॥ 
| ( बृह० उप० २।४८ ) 
२. श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः । 
<- - मत्वा. तु. सततं ध्येय. एते . दर्शनहेतवः ॥ 
`: है घर्मं जिज्ञासमाताना प्रमाणं परमं श्रुतिः।-. ` 
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- उपोद्घात १५ 


मनन-- आत्मानुभव का दूसरा साधन मनन है ।. मनन युक्तियों के सहारे 
किया जाता है। वेद में प्रतिपादित सिद्धान्त निःसंदिग्ध हैं, संशय के लिये 
उसमें कोई भी स्थान नहीं है; तथापि मनन जरूरी है । विना तर्कं का उपयोग 
किये किसी वस्तु का स्वरूप हृदयंगम नहीं किया जा सकता | संदेहहीन ज्ञान 
के एकमात्र उपयोगी होने से मनन की आवश्यकता है ! इसी मननरूपीं द्वितीय 
साधन के परमोपयोगी होने से दंशंनों का वास्तविक मूल्य है। दशंनों ने इसी 
प्रमेयसिद्धि को लक्ष्य में रख कर स्वमतानुसार प्रमाण तथा उसकी पद्धति का 
विवेचन किया है। प्रमाणों का वास्तविक उपयोग प्रमेय की सिद्धि में ही 
होता है । इसी लिये मननोपयोगी दशंनों ने प्रमाण-मीमांसा को इतना अधिक: 
महत्त्व दिया है। | हिप क 

निदिध्यासन--आत्म-साधना का तृतीय साधन है-- निदिध्यासन । योग- 
दरशन में यह्‌ साधन प्रधानतया वर्णित तथा विवेचित है ।: 'अष्टाङ्गयोग' निदि- 
ध्यासन ही का उपाय है । ध्यान के द्वारा जब तक आत्मा का स्वानुभव नहीं 
होता, तबतक. श्रवण तथा मनन का उपयोग ही क्या है ? दिक्‌ काल से अनव- 
च्छिन्न, शान्त, तेजःस्वरूप परमात्मा की सत्ता का प्रधान प्रमाण है अपने 
आपका अनुभव । इसलिये भतृ हरि ने ब्रह्म को “'स्वानुभूत्येकमान'” बतलाया 
है । ध्यान ही इसके लिये प्रधान साधन है । संशय तभी हटाया.जा सकता 


है जव मनन के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्तों का निरन्तर चिन्तन किया जाय । 
इन श्रान्तियों को अपने हृदय से विना उन्मूलित किये सच्चे सिद्धान्तो की 
कल्पना नहीं जम सकती-। इसलिये निदिध्यासन आत्म-साधन का. अन्तिम 
उपाय वतलाया गया है । | न | 


आत्म-साधन के इन त्रिविध साधनों में केन्द्रभूत उपाय मनन का 
निरूपण भारतीय दर्शनों की सहायता से ही किया जा सकता हे । इसलिये 
दर्शन के साथ भारतीय धमे का नितान्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये आपस में ऐक 
दुसरे के उपकारी हैं । घमं के सहयोग से भारतीय विचारशास्त्र की जीवन 
दि ऊपर व्यापक दृष्टि आध्यात्मिकता से अनुप्राणित है तथा दर्शन की आधार- 
शिला पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतीय धमं तर्कसिद्ध सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करता है ! इस प्रकार इस :पुण्य भूमि भारतवष में गङ्गा और 


यमुना के सम्मिलन के समान धर्म तथा दर्शन का मधुर मिलन भार 

| घु न भा 

संस्कृति के परम सामझस्य का सूचक है। कम i 
“3 1 स त न | | 


१. दिककालाद्नवच्छिन्नानेन्तचिन्मात्रमूतंये । 
'स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे. .: द RS 
| : (.भवुःहि--तीतिशतक, श्लो० १) . 





क. 
रे: 0022%%5 29%. 


वि 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ TS Ts 





दृष्टि से ईश्वर, वेद तथा परलोक को न मांतनेवाला चार्वाक ही पक्का नास्तिक है। 


१६ भारतीय दर्शन 


४--भांरतीय दशन का श्रेणी-विभाग 

हिन्दू ग्रन्यकारो ने भारतीय दर्शनों को दो विभागों में विभक्त किया है :-- 
आस्तिक तथा नास्तिक । 

( १ ) साधारण बोलचाल की भाषा में 'आस्तिक ईश्वर की सत्ता 
मानने वाले को तथा 'नास्तिक उस सत्ता के निषेध करने वाले को कहते 
हैं । परन्तु इस प्रचलित अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग दर्शनों के साथ नहीं 
किया गया है । आस्तिक दशंनों में अन्तर्भुक्त होने पर भी कर्म-मीमांसा कर्म 
की महत्ता स्वीकार कर तथा फल के लिये 'अपूवं' की कल्पना को प्रमाणयुक्त 
मानकर ईश्वर का निषेध करती है तथा सांख्य प्रकृति ओर पुरुष के पारस्परिक 
संयोग से सृष्टिकायं की कार्य की सुसम्पन्नता मानकर ईश्वर की आवश्यकता 
को स्वीकार करने के लिए उद्यतं नहीं है। बोद्ध, जैन तथा चार्वाक दर्शनों 
के लिये ईश्वर 'सत्ता के निषेधक होने के हेतु 'नास्तिक' शब्द प्रयोग के उपयुक्त 
भले हो, पर मीमांसा तथा सांख्य का आस्तिक दर्शनों के भीतर अन्तर्भाव 
इस दृष्टि से नितान्त अनुचित होगा । 


( २) पाणिनि ने इसकी शास्त्रीय व्याख्या अपनी अष्टाध्यायी में की 
है अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य स आस्तिकः-- अर्थात्‌ परलोक की सत्ता 
में विश्वासशील पुरुष आस्तिक, नास्तिक तथा दैष्टिक शब्दों की व्युत्पत्ति -- 
'अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ( ४।४।६० ) सुत्र से ठक्‌ प्रत्यय के द्वारा सिद्ध 
मानी गई है । इस व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ में व्यवहृत होने पर जैन तथा बौद्ध 
दर्शनों की भी गणना आस्तिक मतों में होने लगेगी, क्योंकि इन दर्शनों में भी 
अन्य दशंनों के समान कम-सिद्धान्त अंगीकृत है तथा परलोक की सत्ता में 
इन्हें पक्का विश्वास है । इस दृष्टि से चार्वाक दर्शन ही नास्तिक दर्शन ठहरेगा । 

( ६ ) अतः यहाँ आस्तिक' का प्रयोग पूर्वोक्त दोनों अर्थो में न होकर 
एक तीसरे ही अर्थ में किया गया है। 'ऑस्तिक' बह है जो वेद की प्रामा- 
णिकता में विश्वास करे तथा “नास्तिक, वहं है जो वेदे की प्रमाणिकता का सम- 
थंक न होकर उसका निन्दक है । मनु ने वेद्‌-निन्दक को (नास्तिको वेदनिन्दकः 


२११) नास्तिक माना है । इसी अथं में इसकां प्रयोग यहाँ किया गया है! 
वेद को प्रमाणिकता मानने से न्याय, वशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा | 


वेदान्त प्रधानतया आस्तिक दशनःमानेः जांते - हैं तथा वेद की घ्रमाणिकता न 
मानने से चार्वाक, जैन तथा बौद्ध नास्तिक माने जाते हैं। तिस पर भी सब 
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उपोद्धात १७ 
परन्तु भारतीय दर्शनों का यह श्रेणी-विभाग उतना युक्तियुक्त नहीं है । 
पाश्चरात्र संहिता, शेव. संहिता तथा शाक्त संहिता में वेदिक तथा . वेदबाह्य 
सिद्धान्तो का विचित्र समिलन है । ब्रह्मसूत्र के तकंपाद (२।२) में बादरायण' 
ने पाञ्चरात्र तथा शेव सिद्धान्तों को अवैदिक मानकर इनका सप्रमाण खण्डन. 
किया हे । पाश्वरात्र के अंश को शंकराचार्य खण्डनात्मक मानते हैं, परन्तु: 
रामानुजाचायं के मन्तव्यानुसार सूत्रों में पाश्वरात्र का मण्डन किया गया है । 
इतना तो निश्चित सा प्रतीत होता है कि पाशुपत तथा पाञ्चरात्र के सिद्धान्त 
नितान्त वेद-सम्मत स्वीकार नहीं किये जाते थे । शिवम हिम्नःस्तोत्र में “'चयी. 
सांख्य योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति” पद्यांश में पाशुपात मत तथा वैष्णव. 
मत की त्रयी से पृथक्‌ गणना करने का तात्पयं भी यही है । अतः तन्त्रमूलक- 
दर्शनों का निर्वाह पूर्वोक्त वर्गीकरण के स्वीकृत होने पर कहीं नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि इनके सिद्धान्तों ( चतुर्व्यूह की कल्पना आदि) को वेदानुकूल न 
मानने पर भी कमं सिद्धान्त, पुनर्जन्म, दुःखात्यन्त-निवुत्ति आदि अनेकः 
सिंद्धान्तों की वेदानुकूलता स्पष्ट हे । अतः इन आगम ग्रन्थों के आधार पर: 
निमित दशंनों की उत्पत्ति के सिये पूर्वोक्त आस्तिक तथा नास्तिक. दर्शनों काः 
श्रेणी-विभाग नितान्त अनुपयुक्त है । : £ sf Ei 
इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड-में श्रुति तथा गीता के आध्यात्मिक तत्वों काः 
विवेचन है । द्वितीय खण्ड में चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शनों का वर्णन कियाः 
जायेगा, जो सवंसाधारण में “नास्तिक' दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हे । तृतीय खण्ड 
में उन षड्दशेनो (न्यायं, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म-मीमाँसां तथा वेदान्त): 
का विवेचन किया जायेगा, जो श्रुतिमूलक होने से 'आस्तिक' दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ 
माने जाते हैं । इसके पंश्मात्‌ चतुर्थ खण्ड में भक्ति की सुन्दर कल्पना को महत्त्व 
देनेवाले तथा आगमों की मूल भित्ति पर अवलम्बित होनेवाले पाश्वरात्र, शैव 
तथा शाक्त दर्शनों के सिद्धान्तों का वर्णन किया जायेगा । साधारणतया बाद 
दशन के चार सम्प्रदायों (वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक) 
में विभक्त होने से नास्तिक दर्शन भी आस्तिक दशंनों के समान छः प्रकार का 
` होता है और इन्हीं बारह दशेनों का विवेचन प्रचलित दर्शन पुस्तकों में उपलब्ध 
होता है, परन्तु आगममूलक दर्शनों का विवेचन न करना एक बड़ी भारी त्र्टि 
है। भारतीय धर्म तथा सम्यता निगंभागम मूलक है। एक धारा है निगम 
(वेद)-मूंलक और दूसरी है आगम (तंत्र)-मूलक । अतः इन द्विविध विचारः 


धाराओं से प्रभावित दर्शनों का निरूपण करना ब्य से सित 
उपयुक्त है।[7 तो. का निरूपण करना व्यापक दृष्टि से नितान्त 


~ 
क जक व्या 


२ भा० द० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्८ भारतीय दशन 


: eS 
५--भारतीय दशंनों का काल-विभाग 

भारतीय दशन के इतिहास को हम निश्चित कालों में बाँट सकते हूँ 
( १ ) वैदिक काल--यह काल बड़े महत्त्व का है । इस काल में ऋग्वेदीय 
तथा अथवं वेदीय संहिताओं में सकेतिक तत्त्वों का विकास ब्राह्मण तथा आरण्यकों 
से होता हुआ उपनिषदों में पूणरूपेण सम्पन्न हुआ है । उपनिषदों में हम अनेक 
तत्त्वों की पर्यालोचना पाते हैं । इन तत्त्वों का विवेचन आत्म-स्फूति या प्रातिभ- 
ज्ञान के बल पर इतनी सुन्दर रीति से किया गया है कि वे हमारे अन्तस्तल को 
स्पशे करते हें । उपनिषत्कालीन दाशेनिकों के विचारों के अध्ययन से स्पष्ट 
अतीत होता है कि उनके द्वारा चरम तत्त्व का साक्षात्कार अनुभव के ही सहारे 


किया गया था, अन्यथा उनके वर्णनों में इतनी तलस्पशिता रोचकता तथा 
सरलता नहीं होती । 


( २) आदिम उत्तरवैदिक काल--यह काल बैदिक धर्म के विरोध 
का युग है । उपनिषत्काल में ही अनेक वेदविरोधी मतों की दबी हुई 
अस्फुट वाणी हमें सुनाई पड़ती है, लेकिन इतनी अस्फुटता से कि उसकी ओर 
हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं होता। परन्तु उपनिषदों के महत्त्वशाली युग के बीतते 
ही इन विरोधी दलों ने अपनी वाणी ऊंची की; ये अपने मतों की घोषणा उच्च 
स्वर से करने लगे । इन विरोधी दलों में आजीवक तथा चार्वाक का प्रभाव तो 
थोड़े ही समय तक व्यापक था, किन्तु जेन तथा बोद्ध दाशंनिकों ने अपना प्रभाव 
इतना जमा लिया कि अवान्तर काल में ब्राह्मण दार्शनिकों से वे सदा टक्कर 
लेते रहे, साथ ही साधारण जनता के प्रमपात्र होने से अपनी वृद्धि करने में 
कृतकायं भी हुए । 

(३) दर्शनकाल--इस काल को हम दो अवान्तर विभागों में बाँट 
सकते हँ---(क) सुत्रकाल तथा (ख) वृत्तिकाल। सून्रकाल में न्याय तथां 
वशेषिक, सांख्य तथा योग, मीमांसा तथा वेदान्त दर्शनों के सूत्रों की रचना 
हुई । उपनिषदों में सूचित तथ्यों को ग्रहण कर दार्शनिकों ने विभिन्न मतों की 
स्थापना इसी युग में की । सूत्रों की रचना का यह अभिप्राय नहीं है कि उसी 
समय से दर्शनशास्त्र का आरम्भ होता है; प्रत्युत ये सूत्र अनेक शताब्दियों की | 
आध्यात्मिक गवेषणा के परिनिष्ठित फलस्वरूप है । सूत्रों में पारस्परिक निर्देश 
उपलब्ध होते हैं । वेदान्त सूत्रों ( ३४४२८ ) में मीमांसा का उल्लेख हैं! 
न्यायःसुत्र ( अ० ३, आ० २ ) वैशेषिक सूत्रों से परिचित है । सांख्यःसूतर 
25 0 वि पश्चमाध्याय ) अन्य दशंनों के सिद्धान्त का निर्देश करता है । इन सूत्रों के. 
क: रचनांकाल के विषय में विद्वान्‌ लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं, परन्तु मोटे तौर 


~ 
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उपोद्घात २९ 


से ४०० विक्रम-पूवं से २०० विक्रम-पूवं तक इनका निर्माण-काल स्वीकार 
किया जा सकता है | 


( ख ) वृत्तिकाल-सूत्रों की शब्दावली इतनी स्वल्प तथा निगूढ है कि 
वृत्ति की सहायता के विना इसका अर्थ बोधगम्य नहीं होता । अतः भाष्य, 
वात्तिक तथा टीका ग्रन्थों की रचना सूत्रों के रहस्य समझाने के लिए इस युग 
में की गई । शवर तथा कुमारिल, वात्स्यायन तथा प्रशस्तपाद, शङ्कर तथा 
रामानुज, वाचस्पति तथा उदयन के आविर्भाव-काल होने का श्रेय इसी युग 
को प्राप्त हे । टीकाकार होने से इन आचार्यो की रचनाओं की मौलिकता 
कम नहीं है; प्रत्युत मूल लेखक के समान ही ये भी नितान्त प्रामाणिक हैँ । 
इनकी सहायता से प्राचीन आचायों के मतों का रहस्योदूघाटन ही नहीं होता; 
अत्युत अपने स्वतन्त्र मत की स्थापना कर ये तत्तददशंनों के. सिद्धान्तों को 
विकसित करनेवाले हैं । ताकिक युक्तियों के द्वारा प्रतिपक्षी के मत का खण्डन 
करना इस काल की प्रमुख विशेषता है । उपनिषद्‌ के पृष्ठो में स्फुरित तत्त्वों 
की तक के द्वारा स्थापना करना इस युग के लिए एक गौरव की वस्तु है। 
यह काल ३०० विक्रमी से लेकर १५०० विक्रमी तक माना जा सकता है। 

भारतीय दर्शन के काल-विभाग की यही सामान्य रूप-रेखा है, परन्तु 
पूर्वोक्त काल-विभाग एकदम नियमित तथा सुव्यवस्थित नहीं है। हमने इस 
अन्थ में इन तीनों युगों के दर्शनों का परिचय दिया है । दुसरे परिच्छेद में 
श्रौत दर्शन के वर्णन के रूप में वेदिक कालीन तत्त्वज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों 
'का संक्षिप्त, किन्तु तथ्यपुणं निरूपण किया गया है । गीता, चार्वाक, जैन तथा 
बौद्ध दर्शनों का आविर्भाव दूसरे यूग से सम्बन्ध रखता है, जिनका भिन्न-भिन्न 
परिच्छंदों में वणेत किया गया है। ग्रन्थ के तृतीय तथा चतुर्थ खण्ड में 
£ दर्शनों का विवेचन तीसरे युग का संक्षिप्त विषय है। इस प्रकार 
इस ग्रन्थ में भारतीय दर्शन के विभिन्न युगो के. विकास का संक्षिप्त परिचय 


उपंस्थित किया गया है। भिन्न-भिन्न कालों की त्तियों 
चर्चा तत्तत्‌ स्थानों पर उचित रीति से की गई है । आ मयाचा 


रे | ऊपर निदिष्ट षड्दर्शन के सिद्धान्तो में पःथेक्य होने पर भी कतिपय अशों 
में.उनमें समानता दीख पड़ती है । हिन्दू दाशंनिक अधिकार-भद से दर्शन 
8 तेर का भद मानता है । मनुष्य का मानसिक विकास 
खड्दशन का श्रेणी- निसगंतः भिन्न-भिन्न श्रेणी का हे। सब मानवों की 
र विभ [ग विचारधारा एक ही प्रवृत्ति को लेकर प्रवृत्त नहीं 
"र होती । दशन के व्यावहारिक होने से प्रत्यक्ष है कि 
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२० भारतीय दशत 


मनुष्य के बौद्धिक विकास के अनुरूप ही दर्शनों का निर्माण होना चाहिए । 
इसका ध्यान भारतीय दशेन में सुन्दर ढंग से रक्खा गया है दशन का विकास 
स्थल से आरम्भ कर सूक्ष्म की ओर बढ़ने में है । सबसे स्थूल तथा प्रत्यक्ष 
गम्य वस्तु है--यह जगत्‌ तथा इसका अनुभव । अतः जगत्‌ के अनुभव की 
व्याख्या करने में प्रवृत्त होने से न्याय-वेशेषिक की गणना सव-प्रथम की जाती 
है । अनन्तर सांख्य-योग की गणना है, जो मानस अनुभव तथा मानसिक 
प्रक्रिया के वर्णन में विशेष रूप से व्यस्त है । मीमांसा तथा वेदान्त का स्थान 
इन दोनों दशंनों के अनन्तर है । मीमांसा धर्म का तथा वेदान्त परमात्म-तत्त्व 
का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करता है । इस प्रकार षड्दशंनों की तीनं 
श्रेणियाँ मानी जाती हैं :-- 

(-१)) न्याय तथा वैशेषिक, (२) सांख्य तथा योग, (२ ) कम-मीमांसा 
(मीमांसा) तथा ज्ञान-मीमांसा (वेदान्त) ।: परस्पर विभिन्नता के सद्भाव 
में भी इनमें विशेष समानता है, जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है । 


६--भारतीय दशेनों की पारस्परिक समानता 
किसी देश का विचारशास्त्र उस देश की सभ्यता और संस्कृतिका 
सबसे मूल्यवान्‌ पदाथ होता है । उस देश के धामिक तथा सांस्कृतिक वाता- 
वरण का प्रभाव विचारशास्त्र की विभिन्न धाराओं पर निश्चित रूप से पड़ता 
हे । अतः किसी देश में उत्पन्न होनेवाले विचारशास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय 
आपस में कुछ भेद भले ही दिखलाव, परन्तु वातावरण में समानता होने के 
कारण इन सम्प्रदायो के मतों में अनेक समांनताये दृष्टिगोचर होती हैं । इसी 
कारण भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के भी अनेक सिद्धान्तों में एकता 
दृष्टिगोचर होती है । 
सबसे बड़ी विशेषता भारतीयः दर्शनों की यह है कि उनका उद्दश्य 
व्यावहारिक है । जनता के आधि-व्याधि-प्रित. दैनिक जीवन से : हटकर वे 
| किसी काल्पनिक जगत्‌ में विचरण नहीं "करते! 
व्यावहारिक उद्देश्य विपद्ग्रस्त प्राणियों को विपत्ति से सदा के लिये मुक्ति 
। '` प्रास करा देना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। इतका _ 
लक्ष्य मानसिक कौतुहल का हटाना ही नहीं; अपितु ऐसा जीवन व्यतीत करना. 


सिखलाना है जो राग-द्वष से संयुक्त न॑ होने के कारण नितान्त आदरणीय. 
। ओर स्पृहणीय है। : 

० `, इस व्यावहारिक उद्देश्य का. कारण यह:है कि भारतीय दर्शन: वर्तमान. 
जीवन केःआध्यात्मिंक असन्तोषःके:ऊपर.अवलम्बित है । वतंमान से असन्तो! | 
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उपोद्घातः २१ 


दिनःप्रतिदिन की दुःखद घटनाओं से निराशा 
वतेमान से सन्तोष विचारशास्त्र का जनक होता है। दुःखमय वर्तमान से 
' असन्तोष हुए बिना सुखमय भविष्य की कल्पना दुराशा- 
मात्र है । इस लिये भारतीय दशन के सम्प्रदाय इस मौलिक प्रश्‍न को लेकर आगे 
बढ़ते हूं । बुद्ध ने निरतिशय गाढ समाधि के बल पर जिन चार 'आयं सत्यों' 
को खोज निकाला, वे समग्र सम्प्रदाय में उसी प्रकार माननीय हैं । व्यास) तथा 
विज्ञानभिक्षुः का यह कथन नितान्त सत्य है कि अध्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र 
के समान चतुव्यूह है । जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र रोग, रोगनिदान, आरोग्य 
तथा भेषज्य-इन चार तथ्यों के यथार्थ निरूपण में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकारं 
अध्यात्म-शास्त्र दुःख, दुःखहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय--इस सिद्धान्त-चतुष्ठय को 
सुल-भूत मानकर इनकी व्याख्या यथाशक्ति करता है) इस जगत्‌ के कार्य-कलाप 
पर दृष्टिपात करने पर विवेकी जन इसो निश्चय पर पहुंचते हैं कि यह संसार 
नितान्त दुःखमय है तथा दुःख ही परम सत्यभूत पदार्थ है। यह पहिला सत्य है, 
दूसरा सत्य इस दुःख का कारण द्रष्टा तथा दृश्य का संयोग है ( यो» सू० 
२1१७), तीसरा सत्य यह हैं कि इस दुःख का निरोध ( रोकना ) है और 
अन्तिम सत्य इस निरोध के मागे की व्याख्या करने में है। इस प्रकार भारतीय 
दर्शन दुःख की सत्ता को इस जगतीतल पर विद्यमान मान कर अवश्य प्रवृत्त 
होता है, परन्तु वह वहीं समास नहीं हो जाता; प्रत्युत आगे बढ़कर उसे द्र 
करने का मौलिक उपाय खोज निकालता है । सांख्यकारिका के आरम्भ में 
विचारशास्त्र की प्रवृत्तिका यही कारण बतलाया है*। इस प्रकार भारतीय दर्शन 
के प्रत्येक सम्प्रदाय में वतमान दशा से असन्तोष प्रकट कर उसके सुधारने की 
॥ साधारण रूप से पाई जाती हैं । भारतीय संस्कृति में निराशावाद के 
१. यथा चिकित्साशास्त्रै चतुव्यूहम्‌---रोगो रोगहेतुः, आरोग्यं भैषज्यमिति । 
एवमिदमपि शास्त्रं चतुव्यू हम । तद्‌ यथा--संसारः, संसारहेतुः, मोक्षः, 
मोक्षोपायः” इति--( व्यासभाष्य २१५ ) 
२. सांख्यप्रवचनभाष्य, पु० ६। 
२. दुःखमेव सवं विवेकिनः । हेय दुःखमनागतम्‌ । 
( योगसूत्र २१५, १६ ) 
४. इुःखत्रयांभिघातास्जिज्ञासा तदपघातके हेतो । 
खः "(सांग काळ, का० १) 
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२२ भारतीय दशंन 


अभाव का साहित्यिक प्रमाण भी है । संस्कृत नाटकों में दुःखान्त नाटक 
(ट्रँजडी) का अभाव है । संस्कृत नाटककार मनुष्यमात्र के हृदय में आशासंचार 
को उच्चत भावना से प्रेरित होकर दुःखमय अन्त दिखलाने की कभी कल्पना ही 
नहीं करता । नाटक के भीतर दुःखमयी .घटनाओं का प्रदर्शन करने पर भी वह 
अन्त में इन्हीं घटनाओं को दुःखमय और आनन्दमय बना डालता है। . 


मनुष्य स्वभाव से ही आशोवादी है। निराशावाद की का लिमा उसके जीवन 

तथा विचार के नभो मण्डल को क्षण भर के लिये भले ही दूषित कर दे, परन्तु 
आशावाद की नैसगिक प्रवृत्ति इस कालिमा को बहुत शीत्र 

नैतिक व्यवस्था में धो डालने में समर्थ होती है । क्रान्तदर्शी कविजनों की दृष्टि 
विश्वास ने इस तरह तत्त्व को खोजा था कि इस विश्व में अव्यवस्था 

के लिए तनिक भी स्थान नहीं है, प्रत्युत सर्वत्र व्यवस्था 

ने अपना साम्राज्य जमा रखा है । यह जगत्‌ व्यवस्था नत॑की की मनोरम रंग- 
शाला है, जिसकी छोटी से छोटी वस्तु भी यदृच्छा से प्रवृत्त नहीं होती; प्रत्युत 
एक व्यापक नियम के वशीभूत होकर अपने जीवन का विस्तार करती है । दिन 
के अनत्तर रात का आगमन, नित्य प्रातःकाल सुवर्णमय रश्मियों को छिटकाते 
हुए पुर्व क्षितिज पर भगवान्‌ सविता का मंगलमय उदय, रात्रि के समय रंजत- 
रश्मियों का विस्तार करने वाले सुधाकर का आविर्भाव तथा क्रमशः वृद्धि ओर 
ह्लास आदि प्राकृतिक दृश्यो का निरीक्षण करने वाले वेदिक ऋषियों के हृदय 





| में यह विश्वास स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हो गया कि इस जगत्‌ के मूल में 
व्यवस्था है । ऋग्वेद के ऋषियों ने इस अपरिवतंनीय नेतिक व्यवस्था को 'ऋत' 
| की संज्ञा दी है । इस जगत्‌ में सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला 'ऋत' ही है 
न “ऋत च सत्यं चाभीद्धात्तपसोञ्ध्यजायत” (ऋ० वे १२।१९०।१) । ऋत की 


उत्पत्ति पहले हुई तदनन्तर सत्य का आविर्भाव सम्पन्न हुआ । भारतीय दार्शेः 
, निकों ने इसी ऋत' के सिद्धान्त को भिन्न-भिन्न रूपों में अपनाया है । वेदिक 
। कार्यकलाप अनुष्ठान किये जाने पर सर्वथा लुप्त नहीं हो जाते; प्रत्युत एक अपूर्व 
की सृष्टि करने में वे समर्थ होते हैं । यही अपूव फलोत्पत्ति का प्रंधान कारण 
| हैं। अतः मीमांसा ने ऋत को ही “अपूव? के रूप में अंगीकार किया है । न्याय 
वेशेषिक में 'अदुष्ट' की कल्पना का मूल आधार "ऋत' की यही वेदिक 
कल्पना हे । 







2 जगत्‌ की नैतिक सुव्यवस्था का मूल कारण: कर्म-सिद्धान्त है, जिसे प्रत्येक दर्शे | 
स्वीकार करता है, जो कुछ काय हम अपने प्रयत्न से करते हैं, उसका फल अवश्य 
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` “ उपोद्धात Do a 

उत्पन्न होता है, उसका नाश कथमपि नहीं होता और 
कर्म-सिद्धान्त जिस फल को हम इस समय भोग रहे हैं वह पुवं जन्म में 

किये गये कर्म का ही परिणाम है। वह बिना कारण उद्भूत 
होने वाला नहीं है । कर्म-सिद्धान्त का यही तात्पये है कि इस विश्व में यदुच्छा 
के लिए कोई भी स्थान नहीं, सवंत्र नैतिक सुव्यवस्था का साम्राज्य विराज- 
मान है । कमं-सिद्धान्त को अंगीकार करने से मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के 
विकास के लिये उसे पर्यास अवसर मिलता है।'  कमं-सिद्धान्त की उत्पत्ति 
उपनिषत्काल में हुई थी और वेदमूलक दर्शनों के समान जेन तथा बौद्ध दर्शनों 
ने इस सिद्धान्त को वहीं से ग्रहण किया है । 


संसार के जितने वन्धन हैं उनका एकमात्र कारण अविद्या है। अविद्या से 

ही इस जगत्‌ में प्राणीमात्र का जन्म-मरण हुआ करता है तथा वह अपने को 

विपुल क्लेशो का भाजन बनाये हुए है--इस सिद्धान्त को 

अविद्या से बन्धन भारतीय दर्शन के समस्त सम्प्रदाय एक रूप से स्वीकार 

तथा विद्या से करते हैं। अविद्या के स्वरूप-निरूपण में भी सवंत्र ऐकमत्य 

मुक्तिलाभ है। योगसूत्रों के अनुसार अनित्य, अशुचि, दुःख तथा 

| अनात्मा को क्रमशः नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मा मान 

बेठता अविद्या कहलाता है--“अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 

ख्यातिरविद्या (यो० सू० २।५) । यह अविद्या ही अन्य समस्त, अस्मिता, 

राग, द्वेष तथा अभिनिवेश क्लेशो की जननी है । वस्तु के यथार्थ स्वरूप का 

अज्ञान अविद्या का सामान्य लक्षण है। ज्ञान ही मुक्ति का एकान्त उपाय है । 
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:--यह सिद्धान्त सबको समान रूप से मान्य है । 


टि ज्ञान के साधन से केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति ध्येय नहीं है; 
अपितु उसका उपयोग व्यावहारिक जगत्‌ के तापत्रय (आध्यात्मिक, आधिभोतिक 





१. (क ) पुण्यो वै पुण्येन कमंणा भवति पापः पापेनेति । 
( बृह० उप० ३ र १३ ॥। 
( ख़) योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। PF 
स्थाणुमत्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्‌ ॥ 
( कठ उप० २।५।७ }; 
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२४ >> भारतीथ दर्शन 


तथा. आधिदैविक सन्तापों ) से सदा के लिये प्राणीमात्र को | 
मोक्ष . छुटकारा प्राप्त कराने में है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
ऊपर किया आ चका है। इसी कारण जैनधमे के आचायों 


की संज्ञा तीर्थकर” है । इस शब्द का अर्थं है- नदी के ऊपर उस पार जाने के 
लिये मागं का निर्माणकर्ता । इस अभिधान की उपयुक्तता इस कारण से है कि 


साधन मागं के उपदेशक आचायंगण इस आधिव्याधिप्रपूरित भवसागर से पार 
जाने के लिए साघनाभूत तत्त्वज्ञान की साधना का उपदेश देते हैं । मनुष्यमात्र 
का जीवन जिन ध्येयों को आगे रखकर प्रवृत्त होता है, उन्हें शास्त्रीय भाषा में 

पुरुषाथ' कहते हैं । हिन्दू धर्म के अनुसार पुरुषाथ चार प्रकार के होते हैं-- 
धर्मं, अर्थ, काम तथा मोक्ष । इनमें मोक्ष सबसे भ्रष्ठ माना जाता है । विचारः 
शास्त्ररूपी कल्पतरु का मोक्ष ही अमृतफल है । मोक्ष के विषय में एक विचित्र 
घारणा फैली हुई है कि इसकी प्राप्ति का स्थान यह जीवन नहीं है, परन्तु वस्तुः 
स्थिति ऐसी नहीं है। अधिकांश दर्शनों में इस जन्म में ही ताप-संताप से 
आत्यन्तिक निवृत्ति प्राप्त कर लेना-जीवन्मुक्ति-परम लक्ष्य स्वीकृत किया गया 
है । यह नितान्त दूरस्थ आदर्श अवश्य है, परन्तु ऐसा नहीं है कि इस जन्म में 
साध्य न हो सके। मानव जीवन का लक्ष्य काल्पनिक परलोक में दुःखनिवृत्ति न | 
होकर जीते जी इसी देह में उस आदर्श को सिद्ध करने में है। जैन, बौद्ध तथा. 
वेदान्त आदि षड्दर्शन जीवनमुक्ति को ही जीवन का लक्ष्य बतलाते हूँ। 
विशिष्टाद्वत' आदि वंष्णव दशंनों में भी यद्यपि जीवन्मुक्ति का. आदर्श मान्य _ 
नहीं है, तथापि तत्त्वज्ञान के साधन से आत्मा ऐसी उन्नत अवस्था में पहुँच जाती | 
हैं जिसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण कोटि से बदल कर एक महत्त्वपूर्ण 
वैशिष्ट्य प्राप्त कर लेता है। जीवन्मुक्ति का आदर्श उपनिषदों की बहुमूल्य देन | 
है । कठोपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि जब हृदय में . 
रहने वाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनष्य अमरत्व को 
प्रात कर लेता है और यहीं उसे बह्म की उपलब्धि ही जाती है।` मोक्ष के 
ध्येय के विषय में दाशंनिकों में मतैक्य होने पर भी उसके स्वरूप के विषय | 








२. द्रष्टव्य श्रीभाष्य ४ | १ । १३। 


२. यदा सव विमुच्यन्ते कामा ह्यस्य हृदि स्थिताः । 
तदा मर्त्योऽमृतो -भवत्यत्र ब्रह्म समश्नते ॥ 
३५७४-५३३ उन ( कठ उप० २।३।१४ ) 
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' उपोद्धात २५ 


पर्याप्त मतवैषम्य है । कुछ दार्शनिक ( न्याय तथा वैशेषिक ) मोक्ष की उन्नत 
अक्स्था में दुःख की केवल निवृत्तिमात्र मानते हैं, परन्तु अन्य दार्शतिकों 
( मीमांस, वेदान्त, जैन तथा महायान बौद्ध ) के मत में उस, समय आनन्द 
की उपलब्धि निश्चितरूपेण होती है । 
- मोक्ष की प्राप्ति के विभिन्न उपायों में जो अनेक दर्शनों ने बता रक्खा है, 
एक विचित्र एकता का भाव दृष्टिगोचर होता है । विचारशास्त्र सिद्धि के 
द्वार तक पहुंचकर विरत हो जाता है । इस द्वार के भीतर 
मोक्ष-मार्ग प्रवेश करने के लिए साधन की नितान्त आवश्यकता है । 
हम लोग गाढ़ अन्धकार से परिपुरित इस ससार में अपने 

गन्तव्य स्थानों को जाने के लिए अपने-अपने रास्ते टटोल रहे हें । दशंनशास्त्र 
उज्ज्वल प्रकाश की किरणों को दिखाकर हमारे लिए मार्ग की सूचना देता 
है, परन्तु केवल शुष्क ज्ञान हमें लक्ष्य-प्राप्ति में कथमपि सहायता नहीं दे 
सकता । सुविचारित ओषध भी क्या नाममात्र से आतुर पुरुष को रोग से 
उन्मुक्त करने में . समर्थ हो सकती है ? काल्पनिक तत्त्वज्ञान को व्यावहारिक 
रूप में परिवतंन करना चाहिए। इसका वर्णन योगसूत्रों में पूर्णरूपेण किया 
गया है । योगदशेत में वणित प्रक्रियायं भारत के प्रत्येक दशन को सवंथा 
मान्य है । वौद्धधमं में मोक्षोपयोगी विविध साधनों में समाधि विशिष्ट साधन 
के रूप में स्वीकार की गई है? । जेन धर्म सम्यक्‌ चारित्र्य' के लिये यम, 
नियम तथा ध्यान को सबसे अधिक महत्त्व देता है । न्यायदर्शन में भी यौगिक 
प्रक्रियायं आत्म-साक्षात्कार के लिए अत्यावश्यक बतलायी गई है! । सांख्य- 
दर्शन में इन प्रक्रियाओं की स्वीकृति स्वतः सिद्ध है । वेदान्त-दर्शन में भी 
ज्ञान के आन्तरिक साघनरूप में योगसम्मत यम, नियमादि का उपयोग 
स्वीकार किया गया है, यद्यपि उनकी कल्पनाओं में कुछ पार्थक्य दृष्टिगोचर 
होता है । इन दर्शनों के अनुयायियों का यह दृढ़ विश्वास है कि तक के द्वारा 
सिद्ध किया गया दार्शनिक सिद्धान्त तब तक हमारे अज्ञान को दूर करने में 
समर्थ नहीं हो सकता, जब तक उसे हम आत्मसात्‌ न कर लं। इसके लिये 
इन तत्त्वों का निरन्तर अविच्छिन्न रूप से अभ्यास तथा मनन आवश्यक है । 


हमारे व्यावहारिक जीवन के ऊपर अविद्या, रागः तथा द्वेष का तमःपटल 
इतना गाढ है कि ज्ञानतत्त्व के निरन्तर मनन तथा अभ्यास के विना यह छिन्नः | 


१. द्रष्टव्य--दीर्घनिकाय ( हिन्दी अनुवाद )--पृ० २८-२६ । 


२..तत्त्वाथंसूत्र ६।२६।४६ । 
३. त्यायसुत्र--अध्याय ४, भह्लिक २, सूत्र २८-४८ । 
' » ४. वेदान्तसार, पृ० ४७-५० । 
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२६ भारतीय दर्शन 


भिन्न नहीं किया जा सकता । इसीलिये भारतीय दशन में तके-सिद्ध तत्त्वों के 
ऊपर निरन्तर गाढ मनन तथा निदिध्यासन की बात स्वीकार की गई है । 

उपनिषद्‌ का कहना है कि प्राणीमात्र के जीवन-यापन के हेतु दो मार्ग 
हैं-प्रेयोमार्ग तथा श्रेयोमार्ग । प्रेयोमार्ग में मनुष्य आपाततः रमणीय 
विषयों की ओर आक्कृष्ट होकर संसार में प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति के 
मूल कारण राग तथा द्वेष हैं । सुख देनेवाले पदार्थों से राग, अनुराग तथा 
प्रेम उत्पन्न होता है और दुःख पहुँचानेवाली चीजों से चित्त स्वतः घृणा करने 
लगता है । इन्हीं राग-द्रेषों का प्रभाव हमारे चित्त तथा इन्द्रियों पर इतना 
अधिक होता है कि वे अवश बन 'श्रेयोमागं' की अवहेलना कर प्रयोमागे' 
का हीं अवलम्बन किया करती हैं। 'श्रयोमागं' वास्तव में परम मंगलसाधन 
करने का रास्ता है। जब तक विषयोन्मुखी इन्द्रियों को बाह्य पदार्थों से 
बलात्‌ खींचकर अन्तर्मुखी न बनाया जायगा; तब तक सच्चे कल्याण की 
साघना नहीं हो सकती । इस प्रकार मगल मार्ग पर चलने के लिए आत्म- 
संयम तथा शुद्धि की नितान्त आवश्यकता है । चित्तशुद्धि के लिए योगदशन 
ने आठ योगाङ्गों को व्यवस्था बतलाई है-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और. समाधि । इन उपायों को प्रत्येक दशन ने 
आवश्यक बतला कर स्वीकार किया हैं । 

इस प्रकार भारतीय दशेनों के विभिन्न सम्प्रदाय यह प्रकट करते हैं कि 
भारतीय विवेचक नाना मौलिक दुंष्टिकोणों से तत्त्वों का विवेचन कर सकता 
है। वह लकीर का फकीर नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि से नये-नये तत्त्वों की | 
मीमांसा करने में असमर्थं है। इसीलिए इन सम्प्र दायों में एकता है, भिन्नता | 
नहीं; सामरस्य है, विरोध नहीं । ये सम्प्रदाय अपनी-अपनी दृष्टि से परमतत्त्व 
का सुन्दर विवेचन कर एक दूसरे के प्रक हैं। अधिकारी भद से उनमें भेद 
होता स्वाभाविक हे । प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि एक समान नहीं हो सकती । 
इसलिए यह सबके लिए चिन्तन का विषय प्रस्तुत करता है । | 

भारतीय दर्शन संश्लेषण प्रधान है । -उसमें नाना दुष्टियों से विवेचित 
तत्त्वों को एक साथ एक लड़ी में पिरोने का श्लाघनीय उद्योग है। यह | 
पाश्चात्य दर्शन के समान विश्लेषण-प्रधान नहीं है । इस विवेचना से भारतीय | | 
दर्शन का रूप पाठकों के सामने भली-भाँति आ सकता हे । | 


ल: 
१. श्रेयश्च प्रेयश्च ` मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । 
_ श्रयो हि घीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ , 
(कठं उप० १।२।२ ) 
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झितीय परिच्छेद. 


श्रौत दर्शन... 


वेद भारतीय घम तथा दर्शन का प्राण है। भारतीय धमं में जो जीवनी 
शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका मूल कारण वेद ही है । वेद अक्षय विचारों 
का मानसरोवर है, जहाँ से विचारधारा प्रवाहित होकर 

वेद का महत्व भारतभूमि के मस्तिष्क को उर्वर बनाती हुई निरन्तर 
बहती है तथा अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गमभूमि पर 

अवलम्बित रहती है । ये भारतीय साहित्य के ही सवं-प्रथम ग्रन्थ नहीं हैं; 
प्रत्युत मानवमात्र के इतिहास में इनसे बढ़कर प्राचीन ग्रन्थ की अभी तक 
उपलब्धि नहीं हुई है । भारतीय धर्मे तथा तत्त्वज्ञान की आकृति एवं प्रकृति 
उद्गम तथा विकास के समुचित अनुसन्धान के लिए इन प्रन्थमणियों का 
पर्यालोचन नितान्त आवश्यक है, परन्तु श्रुतिसम्मत दार्शनिक विचारों की 
रूपरेखा के विषय में पर्याप्त मतभेद है । वेदों का अध्ययन आजकल दो प्रकार 





पाश्चात्त्य पद्धति वेदार्थं परिशीलन के लिए अन्य देशों के साहित्य की सहायता 
की अपेक्षा रखती है, प्राचीन पद्धति इतिहास पुराण को वेदार्थ का उपबूंहण 
मानती है” तथा वेदिक रहस्यों के यथाथ ज्ञान के लिए उनकी सहायता को 
बहुमूल्य बतलाती है । इंसी दृष्टिभद को मीमांसा उभयमत में भिन्न-भिन्न 
प्रकार से की गई है । पाश्चात्त्य लोग वेदों को असभ्य या अर्धसभ्य आरम्भिक 
आयंजनों के अनगढ गायनों से बढ़कर अधिक महत्त्व देना नहीं चाहते, परन्तु 
भारतीय कल्पना के अनुसार वेद नित्य, निखिल ज्ञान के असल्य भाण्डागार 
एव धम का साक्षात्कार करनेवाले महषियों के द्वारा अनुभूत परमतत्त्व के 
परिचायक हैं । इष्ट,प्रासि तथा अनिष्ट-परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने 
वाले ग्रन्थ वेद ही है^। वेद की “वेदता? इसी में है कि वे प्रत्यक्ष से अगम्य 


वा पाक | साक पक्या < सः «के. 





` १. इतिहासपुराणाम्यां - वेदं समुपब्ृहृयेत्‌ । 
 बिभत्यल्पश्ुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
( महाभारत आदिपव १।२५ ) 
२. दष्टव्य सायणकृत, तत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका, पृ० २। 
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२८ भारतीय दर्शन 


तथा अनुमान के द्वारा अनुद्भावित अलौकिक उपाय का बोध कराते हुँ? | 

इसी भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर श्रुति-प्रतिपादित आध्यात्मिक 
रहस्यों का संक्षिप्त विवेचन इस परिच्छेद में प्रस्तुत किया गया है । 

'मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः ( आप० परि० ३१ ) । वेद के दो विभाग 

हे- मन्त्र तथा ब्राह्मण । किसी देवता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होनेवाले 

अर्थं स्मारक वाक्य को मन्त्र कहते हैं तथा यज्ञानुष्ठान 

. वेदविभाग का विस्तारपूर्वक वर्णन करनेवाले ग्रन्थ को 'ब्राह्मण' 

संहिता कहते हैं ! मन्त्रों के समुदाय को संहिता कहते हैं, 

संहिताएं चार हैं-ऋक संहिता, साम संहिता, यजुः 

संहिता तथा भथवं संहिता । पुराणों का कहना है कि इस संहिता-चतुष्टय 


का संकलन मर्हाष वेदव्प्रास ने यज्ञ की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर 


किया । यज्ञानुष्ठान के लिए चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है--होता, 
उद्गाता, अध्वयुं तथा ब्रह्मा । होता ( पुकारनेवाला ) देवता के प्रशंसात्मक 
मन्त्रों को उच्चारण कर तत्तहवता का आवाहन किया करता है । होत्र कायं 
के लिए आवश्यक मन्त्रसमुदाय का संकलन ऋग्वेद में किया गया है । उद्गाता 
का कायं ऋचाओं के ऊपर स्वर लगाकर मधुर स्वर में उन्हें गाना होता है। 
इस कार्य के लिए सामवेद का संकलन किया गया है। याग के विविध अंग 
तथा उपांगभूत अनुष्ठानों का विधिवत्‌ सम्पादन करना अध्वर्यु का उत्तरदायी 
कर्तव्य है । इस आध्वर्यव कर्म के लिए यजुःसंहिता का उपयोग किया जाता 
है । ब्रह्मा का महत्त्वपूर्ण कार्य समग्र याग का विधिवत निरीक्षण करना होता 


अ ह 


हे, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि अनुष्ठान की पूर्णता तथा सिद्धि में कथमपि _ 
बाधा उपस्थित न होने दे । ब्रह्मा को समग्र वेदों का ज्ञाता होना चाहिए! . 
इनका विशिष्ट वेद अथववेद है । इस प्रकार यज्ञ-विधान के सुचारु रूप के _ 


निष्पादन के लिए भिन्न-भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिये भिन्न-भिल 


संहिताओों का संकलन किया गया है। वेद को “त्रयी” के नाम से भी पुकारते 


हैं। इस नामकरण का भी एक रहस्य है। यह संज्ञाविधान मंत्रों की 
उपयोगिता की अपेक्षा मंत्रों के स्वरूप के ऊपर अवलम्बित है। पाद | | 
युक्त छन्दोबद्ध मन्त्रों की “ऋक्‌' संज्ञा है । इन ऋचाओं के गायन--गीति को | 
'साम' कहते हैं तथा इन दोनों से पृथक्‌ गद्यात्मक वाक्यों को 'यजुः' के ताम से 


१. श्रतिश्च नः प्रमाणमती्द्रयारथ विज्ञानोत्पत्तौ । 


२. द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १।४।१९-२२ । 
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श्रौत दंशेन २६ 


पुकारते हैं' । वेद को ऋक्‌, यजुः तथा साम रूप से विभक्त होने के कारण 
त्रयी' कहते हैं। इसीलिए वेद-प्रतिपाद्य धम को “त्रयी धर्म! तथा इस धर्म के 
मर्मज्ञ विद्वज्जन को “त्रविद्य' कहते हैं' 
वेद के तीन विभाग हैं--संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक । सहिता मन्त्रों के 
समूह को कहते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-यागादि के अनुष्ठान का विस्तृत 
तथा परिनिष्ठित वर्णन किया गया है । ब्राह्मण नामकरण का कारण यह है 
कि इनका प्रधान विषय ब्रह्मन्‌ .(वृह वधंने, बढ्ने वाला, अर्थात्‌ वितान, यज्ञ) 
है । आरण्यक का स्थान ब्राह्मणों के अनन्तर है । अरण्य में पठनीय होने से इन्हें 
'आरण्यक' कहते हैं। इन ग्रन्थों में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी क्रिया-कलापों 
का वणन है, विशेषतः याग-विधान के आध्यात्मिक रहस्य की मीमांसा इन ग्रन्थों 
में उपलब्ध होती है! आरण्यकों के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हें । उपनिषदों में 
अध्यात्मविषयक महत्त्वपुर्ण समस्याओं का विद्वत्तापुर्ण विवेचन किया गया है। 
उपनिषद्‌ को ही 'वेदान्त' कहते हैँ । इस नामकरण के दो कारण है एक तो 
यह कि इनका स्थान वेद के अन्त में आता है । उपनिषद्‌ वेद के अन्तिम भाग 
हैं; अतः वे वेदान्त (वेद + अन्त) कहलाते हैं । दूसरा कारण यह है कि इनमें 
वेदों के निश्चित प्रतिपाद्य सिद्धान्त विवेचित हैं। इसी कारण उपनिषदों का 
अध्यात्मशास्त्र-विषयक समस्याओं के सुलझाने के लिए प्रकृष्ट महत्त्व है । 
प्रतिपादित विषय को दृष्टि से वेद के दो विभाग हे--कमेकाण्ड तथा ज्ञानः 
काण्ड । संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यको में प्रधानतया कर्मे की विवेचना होने 
के कारण इनका कमंकाण्ड में अन्तर्भाव है । ज्ञान की विवेचना करने के कारण 
उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड कहलाते हैं । भारतीय दर्शन के मल सिद्धान्त इन उप 
निषदो में प्रतिपादित किये गये हैं, पर कमंप्रधान होने पर भी संहितादि में 
अध्यात्म-विषयक विपुल रहस्यों का उद्घाटन उपलब्ध होता है । 
वेदिक साहित्य का जो अंश प्रकाशित हो चुका है वह भी मात्रा में अधिक 
है । अप्रकाशित अंश भी मात्रा में न्यून नहीं है, परन्तु खेद का विषय है कि 
हमारी अवहेलना से वेद की अनेक शाखाय लुप्त हो गई । 
वेदिकं साहित्य महाभाष्य ( पस्पशाह्मिक ) के अनुसार ऋग्वेद की २१ 
शाखाय, यजुवद को १०० 'शाखायं, सामवेद की 





१. तेषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। ` गीतिष्‌. सामाख्या । शेषे ` यजुः- 
_ शब्दः ( जेमिनिसुश्र २।१।३५--३७ ) । 
२ःब्रष्टव्य गीता ६।२०-२१। 
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ओ। शासन करने वाला ) कहा गया है ( ऋ० १२४) ।: स्वज्ञ वरुण ट 
. के शुभाशुभ कर्मों का द्रष्टा तथा तत्तत्‌ फलों का दाता है । इन्द्र बीर 





३० भारतीय दशंन 


१ हजार शाखायें तथा अथवंवेद की केवल & शाखाय थीं । इस प्रकार कुल 
[मलकर ११३० शाखायें थीं, जिनमें आजकल दस-बारह शाखाओं से अधिक | 
नहीं मिलतीं। विषय की दृष्टि से समस्त सहिताओं में ऋग्वेद संहिता. 
महत्त्वपूर्ण तथा प्रथम मानी जाती है । ऋण्वेद के सूक्तों की संख्या सब मिला 
कर १०२८ है। ऋग्वेद का विभाग दो प्रकार से उपलब्ध होता है--( १) 
मण्डल, अनुवाक तथा सूक्त; ( २) अष्टक, अध्याय तथा सूक्त । समस्त 
ऋग्वेद १९ मण्डलों में विभक्त है; प्रत्येक मण्डल में अवान्तर विभाग को 
अनुवाक कहते हैं तथा उनके विभाग को सूक्त । अष्टकों की संख्या ८ है, 
प्रत्येक अष्टक में ८ अध्याय होते हैं। इस प्रकार पुरे ऋग्वेद में ६४ अध्याय 
हैं । अध्यायों के भीतर सुक्त होते हैं । इन दोनों में प्रथम विभाग ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जाता है । इन मण्डलों में से प्रथम तथा दशम मण्डल 
में भिन्न-भिन्न ऋषियों के. द्वारा दुष्ट मन्त्रों का संग्रह है। नवम मण्डल में 
'केवल 'सोम' विषयक मंत्र हैं, परन्तु अन्य मण्डलों में एक ही ऋषि के मन्त्रों 
का संग्रह किया गया है। द्वितीय मण्डल से लेकर अष्टम मण्डल तक ऋषियों 
के नाम क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ तथा , 
कण्व हैं । ये ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा मात्र है, रचयिता नहीं । ऋग्वेद की 
आध्यात्मिक तत्त्व-विवेचना ही हमारे लिए यहाँ आवश्यक है । अतः उसके 
-ही अनुसन्धान में हम प्रवृत्त होते हैं । 
वेदों में देवताओं की स्तुति ही प्रधान विषय है । निरुक्तकार यास्क ने 
स्थान विभाग की दृष्टि से देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया :र 
पृथ्बीस्थान, ' अन्तरिक्षस्थात तथा द्युस्थान । पृथ्वीस्थान 
देवता-बहुत्व देवताओं में अरित का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण दै) | 
अन्तरिक्षस्यान देवताओं में इन्द्र का तथा आकाशस्था _ 
देवताओं में सूर्य, सविता, विष्णु आदि सौर देवताओं का । अग्नि प्राणियों का | 
सबसे अधिक हितकारक देवता है। अग्नि प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषियों के 
द्वारा स्तुति किया जाता है। उसीकी कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अष! | 
पुत्र, पोत्र तथा समृद्धि को प्रास करता है। वरुण का स्थान वैदिक देवतानं. 


® 


में नितान्त महत्त्वपूर्ण है । वह विश्वतश्रक्षुः ( सर्वत्र दृष्टि रखनेवाला ) | 


'घृतब्नत (नियमों को धारण करने वाला), सुक्रतु (शोभन कर्मों का निष्पादत 
करने वाला) तथा सम्राट ( सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित होने वाला तथा 
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योद्धाओं को संग्रामाङ्गण में विजय प्रदान करने वाले देवता हैं । वज्ञवाहु 
( वज्र के समान बलशाली वाहु बाले ) इन्द्र के हाथ में वचत्र है; जिसकी 
सहायता से वह वृत्रादि अनेक दानवों को मार डालते हैं तथा *शत्रुओं के 
किलावन्द नगरों को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं ( पुरन्दर.) इन्हीं के अनुग्रह 
से आर्यों ने काले रंग वाले दस्युओ या दासों को पहाड़ियों में खदेड दिया 
है तथा बुत्र के द्वारा रोकी गई गायों को वे गुफा तोड़कर निकाल बाहर 
करते हैं । इन्द्र वृष्टि के देवता हैं (ऋ० २१२ ) । विष्णु आकाशगामी सतत 
क्रियाशील सूर्य के प्रतीक हैं । उन्होंने तीन डगों से इस विश्‍व को माप डाला 1 
इस कारण वे 'उरुगाय' तथा'उरुक्रम' कहलाते हैं। तीसरे लोक में जहाँ उनका 
तृतीय पादविन्यास किया गया है मधु का कूप है । वहाँ शीघ्रगामिनी भूरिश्खुङ्ग 
गाएँ ( किरणें ) उधर से इधर सतत आया जाया करती हैं ( ऋ०१५४ ) । 


सवितृदेव सुस्त प्राणियों में जीवन का संचार कर पुनः प्रवृत्त करते हैं। 
पुषा (ऋ० ६।५३) भूले-भटकों को राह लगाते है । उनका रथ बकरों के द्वारा 
खींचा जाता है तथा उनके हांथ में चाबुक रहता है । वह सृत प्राणियों को 
पितरो के पास ले जाते हैं। नित्य मानवमात्र का कल्याण साधन करते हैं । 
देवों के साथ-साथ देवियों की भी कमनीय कल्पना ऋग्वेद में पाई जाती है । 
सबसे सुन्दर देवी उषा है, जो द्योः ( आकाश ) की पुत्री है। वह तमोमयी 
रजनी को रमणीय रूप-धारिणी भगिनी है । वह पुराणी युवती है--पुरानी 
होने पर भी सतत युवती है । वेदिक मन्त्रों में सबसे सुन्दर कमनीय कल्पना 
वाले मंत्र उषा की स्तुति में प्रयुक्त किये गये हैं (ऋ० ३1६१) । आगे चलकर 
देवताओं की संख्या में भी वृद्धि-ह्वास होता रहा । वरुण की महिमा में हास 
॥ लगा और मन्यु, श्रद्धा आदि नये-नये देवताओं की सृष्टि होने लगी । 


देवताओं की जो भौतिक दृश्यों के अधिष्ठाता या प्रतीक रूप में पाश्चात्य 
कल्पना है वह निर्मूल है, उसी के साथ वेदिक धर्मे के विकास का कल्पित 
क्रम भी निःसार है। सच बात तो यह है कि ऋग्वेद इस विश्व के अनुपम 
शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्‍न देवताओं को उसी 
'की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है । अतः वैदिक घम ही अद्वेत तत्त्व 
के ऊपर अवलम्बित है। नानात्व के बीच में एकता को भावना, भिन्नता के 


'बीच अभिन्नता की कल्पना दाशंनिक जगत्‌ में एकदम मौलिक तत्त्व हैं और 


इस निगूढतम तत्त्व के अनुसन्धान करने का समस्त गौरव हमारे वे 
ु मु का सर | रे वेदिक- 
'कालीन आघेचक्षु सम्पन्न महृषियों को ही है । के दु 
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ओ 1 १. हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ` > नज 
`: ` सदाघार'पृथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधम॥ . 


` ` ( ऋष्चे० १०१ हू 
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इस एक देवता की विभिन्न संज्ञायें उपलब्ध होती हैं--प्रजापति, हिरण्य" 
गर्भ, पुरुष आदि। ऋग्वेद के दशम मण्डल का १२१ वाँ सूक्त गहरे आध्यात्मिक 
तत्त्वों से भरा हुआ है । उच्च दार्शनिक विचारों के कारण 

हिरण्यगर्भ यह सूक्त ऋग्वेद के सुक्तो में महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। 

| आनन्द रूप होने से अथवा इदमित्थंरूप से अनिवंचनीय 
होने के कारण ये प्रजापति 'कः शब्द के द्वारा व्यवहृत किये गये हैं, क्‍योंकि 
उनका स्वरूप अनिर्वचनीय है या सुखस्वरूप है । “यही हिरण्यगर्भ सबके आगे 
उत्पन्न हुए, उत्पन्न होनें पर ये समस्त प्राणियों के एक अद्वितीय न्ती 
हुए । इस पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश को वे धारण करनेवाले हैं । यज्ञः 


| यागों में उन्हीं के प्रसादनार्थ हम लोग हविष्य का होम किया करते हैं ' । वे 


समस्त प्राणियों के प्राणदाता ( आत्मदा ) तथा बलदाता हैं। अमरता तथा 
मृत्यु छाया के समान उनके -अधीन रहती है । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रजापति ही 
सर्वश्रेष्ठ देवता बतलाये गये हैं। शतपथ ब्राह्मण ( ५।१।२।१० ) का कहना 
है कि देवताओं की संख्या तैंतीस है, परन्तु प्रजापति ३४ वें देवता है, अर्थात्‌ 
सवश्रष्ठ देवता हैं । ॒ 

ब्रह्म के सर्वव्यापी होने की महत्त्वपूर्ण कल्पना का वर्णन अनेक सुक्तों में 
मिलता है । इसका सबसे सुन्दर दृष्टान्त पुरुषसूक्त ( १०।६० ) तथा अदितिं 
सूक्त (१८९) में मिलता है। बह हजार मस्तक ( सहस्तशीर्षा पुरुष ), हजार 
आँखों तथा हजार पैर वांला 'पुरुष' चारों ओर से इसी पृथ्वी को घेर कर 
परिणाम में दसः अंगुल अधिक है। “जो कुछ समय वतमान है, जो कुछ 
उत्पन्न हुआ है ( भूतकाल में ) तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है ( भविष्य 
काल में ) वह संब पुरुष हो है” :_ | : 


' पुरुष एवेदं सवे यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 


इस सूक्त में सवंश्वरवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सुस्पष्ट है । इसी प्रकार 


अदिति के वर्णन के अवसर पर रहुगणपुत्र गौतम ऋषि का कहना है कि अदिति 


ही आकाश है, अदिति ही अन्तरिक्ष है; अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है 
तथा पुत्र है; अदिति समस्त देवता है, अदिति पञ्चजन (निषादसहित चतुवेणे) है. 


३ 
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जो कुछ उत्पन्न है तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब अदिति ही है! । 


इस प्रकार पुरुष तथा अदिति की सवंव्यापकता मानकर उनकी विश्व 
से अभिन्नता स्वीकार की गई है । | 


अथवंवेद के 'स्कम्भ सूक्त (१० काण्ड, ७वाँ तथा ८वाँ सूक्त) तथा' उच्छिष्ट 
सूक्त (१११९) की परीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्म की व्यापकता 
तथा आत्मा से अभिन्नता के सिद्धान्त अथववेद को 

स्कम्भ सवथा मान्य हें । ब्रह्म की ही अन्यतम संज्ञा स्कम्भ 

( आधार ) है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ उसी के 

आश्रय में निवास करते हैं तथा अपनी सत्ता बनाये रहते हें । अतः उसकी 
'स्कम्भ संज्ञा अन्वर्थक है । 'स्कम्भ' विश्व का कारण है, ब्रह्म का भी वह 
कारण हे । अतः उसे ज्येष्ट ब्रह्म भी कहते है । “जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष 
आकाश समाहित हैं, अग्नि, चन्द्रमा, सूयं तथा वायु जिनमें आणित होकर 
रहते हैं वही 'स्कम्भ है” (१०।२।११); द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रदिशों का 
घारण करनेवाला वही 'स्कम्भ' है ( १०।७।३५ ) । इतना ही नहीं, वह भत | 
भव्य ( भविष्य) तथा समस्त वर्तमान का अधीश्वर है ( १०1८1१ ) ट्र 


: मन्त्र स्कम्भ को. आत्मा के साथ एकता ब्दों में प्रतिपादित 
ता भी स्पष्ट श 
ह में प्रतिपादित 


अकामो धीरो अमृतः स्वयंभ 

रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 

तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्यो- 

रात्मानं घीरमजरं युवानम्‌ ॥ 

| ( १०।८।४४:) 

उच्छिष्ट सुक्त में उच्छिष्ट नाम के द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन है । 'उच्छिष्ट 
का अथ है बचा हुआ, शेष पदार्थ । दृश्य-प्रपश्च के निषेध करने के अनन्तर जो 
77% धी 1000: 


१. अदितिद्योरदितिरन्तरिक्ष- 
मदितिर्माता स पिता स पुत्रः । 
विशवे देवा अदितिः पश्च जना 
 अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌  ॥ 
कक (क्र० वे १८९॥१०) 
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अवशिष्ट रहता है वही “उच्छिष्ट है, अर्थात्‌ वाधा-रहित 

उच्छिष्ट परब्रह्म । ब्रह्म के इसी स्वरूप की प्या के लिए 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ब्रह्म को 'नेति' नेति पुकारता 

है ।* सूक्त भर में विश्व के समस्त पदार्थ 'उच्छिष्ट' के ऊपर अवलम्बित ळय 
गये हैं। सूक्त में प्रथम मन्त्र में प्रतिपादित “उच्छिष्ट पर नाम-इ्म अवर्ला 
है” सिद्धान्त अद्वेत-वेदान्त की दृष्टि से कितना महत्त्वपूर्ण है। 'नामरूप' का 
दश्यमान जगत्‌ के लिये प्रयोग कितना सारर्गाभत है। समस्त वेद तथा पुराण 
की उत्पत्ति 'उच्छिष्ट' से हुई है ( २४ ); प्राण, अपान, चक्षु तथा श्रोत्र, अक्षिति 
( स्थिति ) तथा क्षिति ( लय )--सब “उच्छिष्ट' से उत्पन्न हुए हैं ( २५ ) | 
अतः 'उच्छिष्ट की महिमा अवर्णनीय है । इन सूक्तो के अनुसन्धान से स्पष्ट है 
कि प्रजापति, पुरुष, हिरण्यगर्भ, स्कम्भ तथा उच्छिष्ट एक ही परमतत्त्व के 
वाचक हैं । उपतिषदों के ब्रह्मतत्त्व तथा ब्रह्मात्मक्यवाद की यह पूर्वपीठिका 
है । इन्हीं संकेतों का पल्लवीकरण उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य है। इस विवेद 
को पढ़कर गीता (१५१५) के ' वेदश्च सर्वेरह॑मेव वेद्यः तथा 


“आदावन्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते” पुराण के इस वाक्य में किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 


इस प्रकार वैदिक ऋषियों ने इस जगत्‌ के कर्ता तथा नियामक सूल तत्त्व 

को अपनी सूक्ष्म तात्त्विक दृष्टि से दूंढ निकाला था । इस विषय में तासदीय 
सूक्त ( ऋ० वे० १०१२६ ) ऋषियों को आध्यात्मिक 

अद्वैत की भावना दृष्टि को पूर्णतया व्यक्त करने के कारण अत्यन्त महत्व 
है । यह सूक्त ऋग्वेदीय अद्वैत भावना को जिस रूप में 

अभिव्यक्त करता है.उस रूप में अभिव्यक्त करनेवाले अन्य सूक्तो का नितान्त 
अभाव है । नासदीय सुक्त के ऋषि के सामने इस विश्व की उत्पत्ति की 
विषम पहेली विद्यमान थी । यह विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ ? इसके मुल में 
कौन-सा तत्त्व विद्यमान था ? किस वस्तु की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई ! आदि 


नव अ 





१. अथात आदेशो नेति नेति--बू ० उप० २।३। ११॥ | र 
नेह नानास्ति किचन--वही, ४।२।२१ .। 
२. उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । 
उच्छिष्ट इनद्रश्चारिनश्च विश्वमन्तःसमाहितम्‌ ।। [ 
FT Ey WS ( अ० सं १ १ ।७।१ ) 





00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8681901 
क TROD RS EE आओ ३ | ट 


श्रोत दशन . ` ङ ३५ 


प्रश्नों का समुचित उत्तर देना सरल काम नहीं है, परन्तु इस सुक्त में इन्हीं 
प्रश्नों का उचित उत्तर अन्तदुष्टि की सहायता से प्र स्तुत किया गया है । 
“सृष्टि के आदिकाल में न तो असत्‌ ही था और न सत्‌ ही था। वहाँ न तो 
आकाश था, न तो स्वर्ग ही विद्यमान था, जो उससे परे है। किसने ढका था? 
यह कहाँ था ? और किसकी रक्षा में था ? क्या उस समय गहन तथा गम्भीर 
जल था (जिसमें वह पड़ा हुआ था ?), उस समय न मृत्यु थी, न तो अमरत्व 
ही था, उस समय दिन तथा रात का पार्थक्य न था ।' इतने निषेधों के वर्णन 
के अनन्तर ऋषि सत्तात्मक वस्तु का वर्णन कर रहा है कि उस समय बस एक 
ही था, जो वायुरहित होकर भी अपने सामर्थ्यं से श्वास ले रहा था । उससे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं । 


यह है नितान्त उदात्त एकत्वभावना । ' तदेकम्‌ वह एक । उसके 
लिङ्ग निर्धारण में असमर्थ होकर वैदिक ऋषियों ने सवत्र उस परमतत्त्व के 
लिए नपुंसक “तत्‌' तथा “सत्‌? शब्दों का प्रयोग किया है । वही इस जगत्‌ 
का मूल कारण है । उसी से यावत्‌ चेतन और अचेतन वस्तुओं की उत्पत्ति 
हुई हे । वह एक है, अद्वितीय है; उसके साथ तथा समकक्ष रहनेवाले अन्य 
बस्तु का वास्तव अभाव है। अग्नि, मातरिश्वा, यम आदि देवता उसी. के 
भिन्न-भिन्न रूप को धारण करने वाले हैं। वह एक ही है, परन्तु कवि लोग 
उसे भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते हैं :--- 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ बिप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( क्र वे० १।१८६४।४६ ) 


मनुष्य की मधुर-वाणी में वही बोलता है,. पक्षियों के कलरव में वही 
वो के है, विकसित पुष्पों के रूप में वही हसता है, प्रचण्ड गर्जन तथा 
तुफान में वही क्रोध-भाव प्रकट करता है, नभोमण्डल में चन्द्र, सूयं तथा ताराओं 
को वही तत्तत्‌ स्थानों पर स्थित कर देता है? । भिन्नता के स्तरों में अभिन्नता 
को यदि किसी ने पहचाना, तो वैदिक आर्यो ने । इस अभिन्नता का पल्लवीकरण 
| उपनिषदों का प्रधान विषय है, पर इसका बीज ऋग्वेदीय-संहिता सें सुस्पष्ट 
हित है, जिसमें सन्देह करने के लिए तनिक भी स्थान नहीं। | 


१. ऋण वे० १२१०।१२।१४ ` 
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के लिए प्रवाहित होती हैं। हिन्दू दर्शन में तीन प्रस्थान्‌ प्रत 


शास्त्र के लिए सवेश्रेष्ठ उपजीव्य ग्रन्थ होने के कारण. उपनिषद्‌ सरा i | 
, अन्तर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में गृहीत किये गये हैं। द्वितीय प्रस्थान च । वाद त 
ओ- वदुगीता है, जो समस्त उपनिषद्‌-रूपी धेनुओं का. वत्सरूपी पार्थ के लिए * ह 
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३६ भारतीय दर्शन 


ब्राह्मण तथा आरण्यक की समीक्षा करते से हम उनके सिद्धान्तों का 
परिचय पाते हैं । ब्राह्मण-काल संहिता तथा उपनिषद्‌ काल का मध्यवर्ती युग 
है । इसमें वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा पर्याप्त रूप से सम्पन्न 

ब्राह्मण तथा की गई । तैत्तिरीय ब्राह्मण र ने ( ३।१ २। ३) चारों 
आरण्यक वर्णों के साथ चारों आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन 
किया है। क्राह्मणों'. में कर्मकाण्ड का खूब विस्तार किया 
गया है । यज्ञ का महत्त्व इतना ही नहीं है कि वह किसी देवता-विशेष के 
उद्देश्य से द्रव्य का त्यागरूप है; प्रत्युत वह इस विश्व के नियामक रूप में ग्रहण 
किया गया है। समस्त विश्व ही यज्ञरूप है। यज्ञ के कारण देवता लोग 
अपने-अपने अधिकारों का निर्वाह करते हैं । यज्ञ की निष्पत्ति से समस्त विश्व 
का कल्याणसाधन होता है । यज्ञ विष्णु का रूप बतलाया गया है (विष्णु 
यज्ञः ) । आरण्यकों में यज्ञ को दार्शनिक व्याख्या है तथा उसके रहस्यों की 
यथार्थं मीमांसा है । आरण्यकों में कर्मों से उत्पन्न फल के प्रति अश्रद्धा का 
भाव दीख पडता है । स्वर्ग के क्षय होने से कर्ममार्ग आत्यन्तिक सुख का 
सम्पादक नहीं माना जा सकता । अतः कर्म से लोगों की अभिरुचि हटने लगी 
और ज्ञानमागे की ओर उनका ध्यान आकृष्ट होने लगा । अतः ज्ञान-कल के 
समन्वय. की जो बात उपनिषद्‌ काल में प्रधानतया विद्यमान है उसका आरम्भ 


इसी युग में हो गया था । 
उपनिषद्‌ 


वेद के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैं! इन ग्रन्थरत्नों में वेदिक ऋषियों ते | 

' आध्यात्मिक विद्या के गूढतम रहस्यों का विशद विवेचन किया है । i म 
तत्त्व-ज्ञान का मूल खोत इन्हीं उप में ह! | 

महत्व उपनिषद्‌ वास्तव में आध्यात्मिक व 
जिससे भिन्न-भिन्न ज्ञान-सरितायें निकलकर इस 3११ | 

आर्यावत में मानवमात्र के सांसारिक अभ्युदय तथा पारलौकिक कल्याण साथ 

| हैं, जो वेव 
धर्मानुसार गन्तव्य मागे तथा उसके साधन के प्रतिपादक हैं। भारतीय विचा हैं। भारतीय विचार 


श्र 


3 
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गोपाल कृष्ण द्वारा दूहा गया सुधा-सहोदर सारभूत दृध है । तृतीय प्रस्थान 
बादरायण-च्यास-विचरित ब्रह्मसूत्र है, जिसमें आपाततः विरोधी उपनिषद्‌- 
वाक्यों का समन्वय तथा एकमात्र अभिप्राय ब्रह्म में दिखलाकर अन्य ताकिकों 


की युक्तियों का प्रवल खण्डन किया गया है । इसी प्रस्थान-्रयी उपनिषद्‌, ` 


गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भारतीय वेदिक-घर्म तथा दर्शन अवलम्बित है? परन्तु 
गीता तथा ब्रह्मसूत्र के उपनिषदों पर आश्रित होने के कारण उपनिषदों का 
महत्व सबसे अधिक है । इसी से नवीन मत के संस्थापक आचार्यों ने अपने 
सिद्धान्तो की प्रामाणिकता तथा भक्षुण्णता प्रदर्शित करने के लिये इन्हीं तीनों 
ग्रन्थरत्नो पर स्वमतानुकूल भाष्यों झी रचना की है । 


उपनिषद्‌ शब्द'उप' तथा “नि” उपसर्गक 'सद्‌' घातु से क्विप्‌’ प्रत्यय 
जोड़ने पर निष्पन्न हुआ है । सद्‌ घातु के तीन अर्थ होते है--विशरण = नाश 
| होना; गति= प्राप्ति होना, अवसादन = शिथिल 
उपनिषद्‌ का अर्थ करना । उपनिषद्‌ का अर्थ है अध्यात्मविद्या । जिस 
विद्या के अध्ययन से दुष्टानुश्रविक विषयों से वितृष्ण 
मुमुक्षुजनों की संसार-बीजभूत अविद्या नष्ट हो जाती है, जो विद्या उन्हें ब्रह्म 
की प्राप्ति करा देती है तथा जिसके परिशीलन से गर्भवासादि दु:ख-वृन्दो का 
सवदा शिथिलीकरण हो जाता है, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है । शंक रा- 
चाय के इस आख्यान के अनुसार उपनिषद्‌ का मुख्य अथं है- ब्रह्मविद्या तथा 
गोण अर्थं है--नश्रह्म विद्या-प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष (कठभाष्य) । ब्रह्म के स्वरूप, 
उससे उत्पन्न जीव तथा जगत्‌ के साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध, ब्रह्म की 
प्राप्ति के उपाय आदि विषयों का. विस्तृत तथा विशद वर्णन इन ग्रन्थों में 


ड 


किया गया है । अतः इनकी 'उपनिषद्‌' संज्ञा अन्वर्थक है । 


प्राचीन काल में प्रत्येक वेदिक शाखा का अपना विशिष्ट उपनिषद्‌ था, 
परन्तु आजकल उतने उपनिषदों की उपलब्धि नहीं होती । मुक्तिकोपनिषद्‌ में 
उपलब्ध उपनिषदों की सूची दी गई है। उसके अनु- 

सख्या सार उपनिषद्‌ १०८ हैं, जिसमें १० उपनिषद्‌ ऋग्वेद 

से, १९ शुक्लयजुवंद से, . ३२ क्ृष्णयजुर्वोद से; 


` ९६ सामवेद से तथा ३१ अथवेवेद से सम्बद्ध हैं, परन्तु मुक्तिकोपनिषद्‌ के ही 


अध्ययन से पता चलता है कि उपनिषदों की संख्या इससे भी कहीं अधिक थी । 


* अष्टोत्तरशतत उपनिषद्‌ तो उपनिषत्साहित्य के सारभूत है । कतिपय वर्ष हुए 
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अड्यार (मद्रास ) की थिओसोफिकल सोसायटी ने अप्रकाशित उपनिषदों को 
प्रकाशित किया है, जो संख्या में लगभग साठ हैं और जिनमें- कतिपय 
उपनिषदों का अनुवाद दाराशिकोह ( बादशाह शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुन्न) ने 
फारसी भाषा में १७ वीं शताब्दी में किया था । | 
इन १०८ उपनिषदों में भी बारह-तेरह उपनिषद्‌ विषय-प्रतिपादन की 
विशदता तथा प्राचीनता के विचार से नितान्त प्रामाणिक माने जाते हें । 
ऋग्वेदीय उपनिषदों में ऐतरेय तथा कौषीतकि, साम उपनिषदों में छान्दोग्य 
तथा केन, कृष्णयजु- उपनिषदों में तैत्तिरीय, महानारायण, कठ, श्वेताश्वतर 
तथा मैत्रोयणी, शुक्लयजुर्वेद के ईशावास्य तथा बृहदारण्यक; अथवं 
उपनिषदों में मुण्डक, माण्डुक्य तथा प्रश्‍न नितान्त प्रसिद्ध, प्राचीन तथा 
प्रामाणिक स्वीकार किये गये हैं। शंकराचार्य ने इन्ही उपनिषदों पर भाष्य 
लिखा है--ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक तथा नृसिहपूर्वतापनी । इनके अतिरिक्त अपने भाष्यों में उन्होंने 
लगभग ६ अन्य उपनिषदों को प्रमाण के लिए उद्धृत किया है। इनमें 
शङ्कराचाये के द्वारा व्याख्यात उपनिषद-ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वशाली माचे जाते 
हैं तथा लोकप्रिय होने से उन्हीं का पठनपाठन विशेषतया आजकल होता है । 
| इनमें भी छान्दोग्य तथा ब॒हदारण्यक सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं तथा प्राचीन 
स्वीकृत किये जाते हैं। कुछ उपनिषद्‌ गद्यात्मक, कुछ पद्यात्मक और क ति- 
पय गद्यपद्यात्मक हैं । उपनिषदों के रचना-काल के विषय में आलोचकों में 
पर्याप्त मतभेद है । इतना तो निश्‍चित है कि प्रधान उपनिषदों की रचना बुद्ध 
के अविर्भाव से पहले हो चुकी थी, परन्तु समस्त उपनिषदों का निर्माण एक 
काल का विषय न होकर अनेक शताब्दियों के उद्योग का परिणाम है! | 
विषय-वणेन की दृष्टि से उपनिषदों का श्रेणी-विभाग किया जा सकता ह। 
कुछ उपनिषद्‌ वेदान्त ( आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध इ | 
के प्रतिपादक हैं, कुछ योग के स्वरूपविवेचन में *निरत हैं, परन्तु उपनिषदों । 
की महती संख्या विष्णु, शिव तथा शक्तिपरक है । 


उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को लेकर भारतीय दार्शनिकों ने बडी | 

छानबीन की है । भारतीय टीकाकार उपनिषदों में एक ही प्रकार के सिद्धात्तौ | 

| की सत्ता स्वीकार करते हैं। उपनिषदों में अद्वेत श्रुति, | 
ओ- मुख्य तात्पयं विशिष्टाद्वेत श्रुति तथा दत श्रुतियों का सद्भाव हैः |. 
NE ' इसे कोई भी विद्वान्‌ अस्वीकार नहीं कर सकता । येस | 
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श्रृतियाँ युक्तियुक्त हैं, केवल दृष्टिकोण का ही भेद हैं । आचार्यों ने स्वसिद्धान्त- 
प्रतिष्ठापक श्रुतियों को प्रधानत्वेन स्वीकार किया है तथा अन्य श्रृतियों को 
गौण मानकर उनकी उपपत्ति दिखलाई है । श्रीशद्धूराचायें ने उपनिषदों पर 
भाष्य लिखकर उनमें अद्वत. का ही प्रतिपादन किया है । श्रीरामानुजाचार्य ने 
स्वयं उपनिषदों पर भाष्य की रचना तो नहीं की, परन्तु अवान्तरकाल में 
उनके शिष्यों ने विशिष्टाद्वैतानुसार वृत्तियाँ लिखी । रामानुज के व्याख्याना- 
नुसार उपनिषद्‌ विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। श्रीमध्वाचार्य ने 
कतिपय प्रधान उपत्िषदों पर भाष्य लिखा है । उनकी दृष्टि में इन ग्रन्थरत्नों 
का मुख्य तात्पर्यं ब्रह्म तथा आत्मा की भिन्नता ( द्वैत ) के प्रतिपादन में है। 
आधुनिक आलोचकों के मत से उपनिषदों में समस्त दशंनों का बीज निहित 
है । इन्हीं सूक्ष्म सूचनाओं को ग्रहण कर पीछे के दाशंनिकों ने अपने-अपने 
सिद्धान्ती को पल्लवित किया है तथा उन्हें स्वतन्त्ररूपेण प्रतिष्ठित किया है । 
आस्तिक दशनों की कोन कहे ? जैन तथा बोद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों के भी 
मुल सिद्धान्तों की उपलब्धि उपनिषदों में होती है । सच्ची बात तो यह है कि 
उपनिषद्‌ वं दिककालीन ऋषियों के आध्यात्मिक विचारों के बहुमूल्य भाण्डा- 
गार हुं । इन विचारों में सुव्यवस्था होने पर भी कहीं-कहीं विकीर्णंता है । 
ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव सूत्ररूपेण इन ग्रन्थों में वणित हैं। अतः इन 
, उपदेशों में सामञ्जस्य का अभाव होना नितान्त स्वाभाविक है; तथापि 
उपनिषदों की तारतम्य परीक्षा से उनके मूलभूत सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण 
किया जा सकता है । 
१-- आत्मतत्त्व 

उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप का विवेचन बड़ी छान-बीन के साथ किया 
गया हे । आत्मा की सत्ता इसी जीवनकाल तक विद्यमान रहती है अथवा 
इन जीवन की समाप्ति के पश्चात्‌ भी उसकी स्थिति बनी रहती है ? इस 
समस्या कौ मीमांसा कठोपनिषद्‌ में बड़ी सुन्दर रीति से की गई है। नचिकेता 
ने यमराज्‌ से इसी समस्या को सुलझाने के लिए आग्रह किया । मृत्यु सब 
रहस्यों का रहस्य है । उसका यथोचित विवेचन यमराज ने स्वयं किया । 
आत्मा नित्य वस्तु है, वह न कभी मरता है, न कभी अवस्थादिक्कत दोषों को 
प्रात होता है । वह विषयों को ग्रहण करनेवाली हमारी समस्त इन्द्रियों से, 
पकल्पविकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के 
कारण-भूत प्राणों से पृथक्‌ है । एक रमणीय रूपक के द्वारा इस तत्त्व का 
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वणेन किया गया है--'यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथि है, मन प्रग्रह (लगाम) 
(है, इन्द्रियां घोड़े हैं, जो विषयरूपी मागं पर चला करते हैं और आत्मा 
.रथस्वामी है । आत्मा को रथी बतलाकर यम ने आत्मा की सवंश्रष्ठता 
प्रतिपादित की है । रथस्वामी के कायं के लिए ही रथादि वस्तुओं का व्यापार 
'हुआ करता है, उसी प्रकार रथी-स्थानीय आत्मा के लिए ही शरीरादि विषयों 
का व्यापार होता है। बाह्य विषयों से आरम्भ कर श्रष्ठताक्रम से विचार 
करने पर आत्मा ही सबसे भ्रष्ठ ठहरता है ।' 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ में भी शुद्ध आत्मा को 'तुरीय' बतलाया गया है। 
जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति उसी आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं हैं । जाग्रत दशा 
। में आत्मा बाह्य वस्तुओं का अनुभव करता है, स्वप्नदशा 
आत्मा की चार .में यह आभ्यन्तर मानस जगत्‌ का अनुभव करता है, सुषुप्ति 
: .अवस्थाएँं (घोर निद्रितावस्था) में वह अपने केवल आनन्द-स्वरूपता 
|... का अनुभव करता है। ये.तीनों दशाएं आत्मा की अपर 
अवस्थाओं .को.सूचित करती हैं और इनमें आत्मा को क्रमशः विश्व, तेजस 
तथा प्राज्ञ कहते हें । इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा के अंशमात्र का ही 
परिचय प्राप्त होता है, परन्तु पूणं आत्मा में उन सव गुणों का अभाव रहता _ 
है जो इन दशाओ में उपलब्ध होते हैँ। “उस समय ने तो वाह्य चेतना रहती है 
जन अन्तश्चेतना और न दोनों का संमिश्रण; न प्रज्ञा रहती है और न अप्रज्ञा । 
अदृष्ट, अग्राह्य, अव्यवहायं, अलक्षण ,( लक्षण या चिह्न से विहित), | 
अचिन्तनीय, अव्यपदेश्य ( नामरहित ), केवल आत्म-प्रत्ययसार (एक आत्मा | 
की ही सत्ता का केवल भान होता है ), प्रपच्चोपशम ( जहां समस्त बाह्य . 
जगत्‌ शान्त रहता है ), शान्त, शिव, अद्वैत, यह चतुर्थ कहा जाता है, यही 
आत्मा है, इसे ही जानना चाहिए''( माण्डूक्य उप० ७) । इस आत्मा को 
“तुरीय (चतुर्थं) कहते हैं । वह जाग्रतादि अवस्थात्रय से पृथक्‌ है। यह आत्मा _ 
कूटस्थ अधिकारी है और इसी कूटस्थ आत्मा की एकता निर्गृण ब्रह्म से सवतो: | 
भावेन सिद्ध मानी जाती है । ओंकार इसी आत्मा का द्योतक अक्षर है । 


; १. आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
` इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
. आत्मेन्द्रियमतोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ र्न 
पक 2 ( कठोपनिषद्‌ १॥२-४ ) : 
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२-- ब्रह्म तत्त्व 

कहा गया है कि उपनिषद्‌ के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक 
सतत परिवतंनशील अनित्य जगत्‌ के मूल में विद्यमान शाश्वत सत्तात्मक पदार्थ 
का अन्वेषण तात्त्विक दृष्टि से कर निकाला है । इस अन्वेषण काये में उन्होंने 
तीन विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है--आधिभौतिक, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक । आधिभौतिक पद्धति इस भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा विनाश के कारणों की छानबीन करती हुई विलक्षण नित्य पदाथ के 
निवेचन में समथ होती है । आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा स्वभावधारी 
विपुल देवताओं में शक्ति-संचार करने वाले एक परमात्मतत्त्व को खोज 
निकालती है । आध्यात्मिक पद्धति में मानस-प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कायं- 
कलापों के अवलोकन करने से उनके मूल-भूत आत्मतत्त्व का निरूपण किया 
जाता है। इन तीनों शैलियों के उपयोग करने से उपनिषद्‌-कालीन दार्शनिकों 
ने जिस परमतत्त्व, परम सत्यभूत पदार्थ का ऊहापोह किया, उसे ब्रह्म कहते हैं। 
उपनिषदों में ब्रह्म के दो स्वरूपों का विशद वर्णन है--सविशेष अथवा 
सगुण रूप, निविशेष अथवा निर्गुण रूप । इन दोनों भावों में भेदनिदेश करने 
के अभिप्राय से निविशेष भाव को कहीं “परब्रह्म कहा 
द्विविध ब्रह्म गया है ओर सविशेषभाव को कहीं अपर ब्रह्म” तथा कहीं 
सगुण तथा निर्गुण 'शब्दब्रह्म” कहा गया है । निविशेष ब्रह्म वह है जिसे किसी 
विशेषण या लक्षण से लक्षित नहीं किया जा सकता, किसी 
चिल्ल का परिचय,नहीं दिया जा सकता, जिसके द्वारा. उसे पहचानने में हम 
समर्थे हो सकते हैं, ऐसे गुण का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिससे उसे धारण 
किया जा सके। इसलिए इस निविशेष भाव को निर्गुण, निरुपाधि तथा तिविकल्प 
आदि संज्ञाओं से अभिहित करते हैं । सविशेष भाव ठीक इससे विपरीत होता 
है । इसमें गुण, चिल्ल, सक्षण तथा विशेषणों की सत्ता विद्यमान रहती है, 
जिनके द्वारा उसका उक्त स्वरूप हृदयङ्गम किया जा सकता है। इन दोनों भावों 
को प्रदर्शित करने के लिए उपनिषदों ने दो प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया 
है। एक निविशेष-लिङ्ग, दूसरा सविशेष लिङ्ग । सविशेषलिङ्ग श्रुतियाँ 
~ सर्वकर्मा, सवकामः, सवंगन्धः, सवरसः इत्यादि है । निविशेषलिङ्ग श्रृतियाँ 
अस्थूलम्‌, अनणु, अह्वस्वम्‌, अदीघंम्‌ आदि हैँ' । इन वाक्यों में एक विशेषता 

SR 3 | 


१. सस्ति उभयलिङ्गाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः । सवेकर्मत्याद्या: सविशेषः 
लिङ्गाः, अस्थूलमनणु इत्येवमाद्याश्न निविशेषलिङ्गा:1--शाङ्करभाष्य । 
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और ध्यान देने योग्य है। सविशेष ब्रह्म के लिए पूंल्लिग शब्दों का प्रयोग 
किया गया है, यथा--सर्वकर्मा, सर्वेरसः आदि । परन्तु निविशेष ब्रह्म के लिए 
नपुंसक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अस्थुलम्‌ आदि नपुंसक शब्दों के 
द्वारा परब्रह्म का निर्देश किया जाता है। यही कारण है कि परब्रह्म 'तत्‌' 
पद के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, सः पद के द्वारा नहीं! श्रृतिवाक्यों में . 
इस प्रकार पाथंक्य होने पर भी तद्द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थ में किसी प्रकार का 
वेषम्य नहीं है। निविशेष तथा सविशेष भाव-विभेद के सूचक हैं, इनमें वस्तुगत 
विभद का सवंथा अभाव है । सगुण तथा निर्गुण, सोपाधि तथा निरुपाधि 
आदि शब्द एक ही ब्रह्मतत्त्व के निदेशक हैं, क्योंकि ब्रह्मतत्त्व की प्रतिपादक 
श्रुतियों के एक ही मन्त्र में उभयलिङ्ग शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
मुण्डक-उपनिषद्‌ (१।१।६) में ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है :-- 


“यत्‌ तद्‌ अद्रश्यमग्राह्मम्‌, अगोत्रम्‌, अवर्णम्‌, अचक्षुःश्रोत्रम्‌, तद्‌ अपाणि- 
पादम्‌” ( यहाँ निविशेष ब्रह्म की सूचना है) “नित्यं विभू सवंगत सुसूक्ष्म 
तदव्ययं तद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः” ( इन पुल्लिंग पदों में सविशेष 
ब्रह्म का निदेश किया गया है) । 


\ 


इस प्रकार जब एक ही मन्त्र उभयविध पदों के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का 
प्रतिपादन कर रहा है, तव निश्चय है कि उसमें किसी प्रकार का वस्तुगत 
पार्थक्य नहीं है। भाष्यकारों में इन उभयलिङ्ग वाक्यों को लेकर गहरा 
मतभेद है । आचायं शंकर श्रुति को निगण ब्रह्म का प्रतिपादक मानते हैं, पर 
आचाय रामानुज उसे सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक स्वीकार करते हैं, परन्तु 
परम तत्त्व एक ही है, उसे सगुण कहा जाय या निर्गुण । 


(क ) सगुण बह 


अपर या सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषद्‌ में दो प्रकार से दिया गया है। 
किसी वस्तु के परिचय के लिए उसके लक्षण की आवश्यकता होती है। यह 
लक्षण दो प्रकार का होता है--तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण । जिसके | 
द्वारा वस्तु के शुद्धस्वरूप का परिचय प्राप्त किया जाता है, वस्तु के तात्विक _ 
रूप की उपलब्धि होती है; वह स्वरूप लक्षण कहलाता है । तटस्थ लक्षण के _ 
द्वारा वस्तु के अस्थायी, परिवर्तनशील गुणों का वर्णन किया जाता हैं 1 सगुण | 
ब्रह्म के उभयविध लक्षण उपनिषदों में प्राप्त होते हैं । | 
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श्रौत दर्शन ४३ 


( ख ) निगुण ब्रह्म 


पहले दिखाया गया है कि ब्रह्म का जो निविशेष या निर्गुण भाव है उसे 
किसी विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता, किसी चिह्न के द्वारा चिह्नित 
नहीं किया जा सकता, किसी गुण से निदिष्ट नहीं किया जा सकता; अर्थात्‌ पर- 
ब्रह्म निविकल्प तथा निरुपाचि है । वह अनिर्देश्य है-उसका किसी प्रकार निदेश 
नहीं किया जा सकता ! वस्तु का निदेश किसी गुण के द्वारा हो सकता है, 
परन्तु जव ब्रह्म निर्गुण है, तो उसका निदश किया जाना नितान्त असम्भव है। 
इसी कारण वाष्कलि ऋषि के द्वारा ब्रह्म के विषय में बारबार पूछे जाने पर बाध्य 
होकर ऋषि ने मौनालम्बन धारण कर ही उनके प्रश्‍न का उत्तर दिया) | 
गुणों के अत्यन्त अभाव के कारण ब्रह्म का भावात्मक वर्णन नहीं हो सकता? । 
उसे हम निषेधमुखेन ही जान सकते हैं कि वह ऐसा नहीं है, इसीलिये श्रुति सदा 
नेति' 'नेति' ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर उसका परिचय देती है । 

इसलिये परब्रह्म के वर्णन में श्रुतिवाक्यों में “न' अव्यय का इतना बाहुल्य 
दृष्टिगोचर होता है। वृह० ( ३।६।६ ) के अनुसार वह अस्थूल, अनण, अह्कस्व 
तथा अदी है। कठ० ( १।३।१५ ) उसे अशब्द, अस्पशं, अरूप, अव्यय, 
अरस, अगन्धवत्‌, अनादि तथा अनन्त बतलाती है । 


बृहदारण्यक उपनिषत्‌ ( ३।८।८ ) में याज्ञवल्क्य गार्गी को उपदेश देते 
समय अक्षर के स्वरूप का विवेचन करते हैं--“हे गार्गी ! वह अक्षर ब्रह्म 
स्थूल नहीं है, न अण है; ह्वस्व नहीं है, दीघे नहीं है; रक्त नहीं है, न चिकना 
है; वह छाया से भिन्न है और अन्धकार से पृथक्‌ है; वायु तथा आकाश से 
अलग है, असङ्ग है; रस तथा गन्ध से विहीन है; न चक्षु उसे ग्रहण कर सकती 
है, न श्रोत्र मन तथा वाणी का वह विषय नहीं है; वह तेज से रहित है; 
प्राण तथा मुख से उसका सम्बन्ध नहीं है; वह परिणाम-रहित है; न अन्दर है, 
न बाहर है; वह कुछ नहीं खाता, न उसे कोई खा सकता है।” 





१. बाष्कलिना च बांध्वः पृष्टः सन्नवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति भूयते। स 
होवाच अधीहि भो इति । स तूष्णीं बभूव । तं ह द्वितीये वा तृतीये 
वचन उवाच ब्रूमः खलु त्वं तु न विजानासि । उपशान्तोऽयमात्मा 1 

` ( शांकरभाष्य ३।२।१७ ) 

२. बृहदारण्यक श्रुति ( ४।४।२२ ) कहती हैस एष चेति नेति आत्मा । 

अर्थात्‌ आदेशो भवति, नेति नेतिः नह्यतस्माद्‌ अन्यत्‌ परम्‌ अस्ति । 
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"डड भारतीय दर्शन 
केनोपनिषद्‌ में निष्प्रपश्च ब्रह्म का बड़ा ही सजीवन वर्णन है :-- 


यदू वाचाष्नभ्युदितं येन वागम्युद्यत । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( १५.) 





















[ जिसे वाणी कह नहीं सकती, पर जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसे 
ही तुम ब्रह्म! जानो । यह नहीं, जिसकी तुम उपासना करते हो । ] 


परब्रह्म निरुपाधि है । देश, काल तथा निमित्तरूपी उपाधियों से वह 
नितान्त विरहित है। वह देशातीत, कालातीत तथा निमित्तातीत है। 
प्रमाणातीत होने से वह नितरां अप्रमेय है, चैतन्यात्मक होने से ब्रह्म स्वयं 
विषयी है । अतः वह किसी भी प्राणी के अन्तःकरण-वृत्ति के ज्ञान का विषय 
कथमपि नहीं हो सकता । ब्रह्म को 'अरस' आदि कहने का तात्पर्यं यही है कि 
वह शब्द, स्पर्शादि के तुल्य विषय नहीं हो सकता । वह विपुलकाय अगाध 
'प्रशान्त समुद्र के समान कहा जा सकता है । इस जगत्‌ के समस्त प्रकाश का 
हेतुभूत यही ब्रह्म है। “वहाँ न तो सूर्थ चमकता है, न चन्द्रमा, न ताराय । 
ये विजलियाँ भी नहीं चमकती; यह अग्नि कहाँ से चमक सकता है ? उसी के 
| ' चमकलने के पीछे सब चीज चमकती हैं, उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित 
होता है ( कठ उप० ५१५ ) ।” 


ब्रह्म ही उस सृष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण है । मुण्डक उपः 

निषद्‌ ( १।१७ ) का कहना है कि जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से जाला 
तानता है तथा उसे अपने शरीर में फिर समेट लेता हैं 

जगत्‌ जिस प्रकार पृथिवी में ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे _ 

४ पुरुष से केश लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस नित्य | 
ब्रह्म ( अक्षर) से यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है. । परमात्मा से पहले | 
उत्पन्न हुआ भाकाश, आकाश से वायु; वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल हे. 
पृथिवी, पृथिवी से समस्त जीवजन्तुमय जगत्‌ । इस जगत्‌ के लय होते की | 
' क्रम इससे ठीक विपरीत है। सि 





___* ३, यथोणंनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यायोषधयः सम्भवन्ति! 
¦ ` गथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ | तिल हः 





श्रौत दर्शन ४५: 
३--उपनिषदों का यवस्य 


उपनिषदों का व्यवहार-पक्ष बड़ा ही सुन्दर है। हम पहले कह आये हें 
कि दार्शनिक तत्त्वों को व्यवहार में लाकर उससे मानव जीवन को प्रभावित 
करने में भारतीय विचार-शास्त्र की विशेषता है। उपनिषदों की आचारः 
मीमांसा नितान्त उपयोगी तथा मनोरम है। उन्नत आध्यात्मिक पथ पर आरूढ 
होने के लिए अनेक सद्गुणों का सदभाव आवश्यक है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
( ५।२।१-३ ) ने एक बड़ी रोचक आख्यायिका के द्वारा दम (आत्मसंयम), 
दान तथा दया की सुशिक्षा दी है ।' छान्दोग्य (३।१७।४) ने तपस्या, दान, 
आर्जव, अहिसा, सत्यवचन को आध्यात्मिक उन्नति में साधन बतलाया है । 
_ तैत्तिरीय ( १।२।१-३ ) ने गुरुगृह से प्रत्यावर्तन के समय स्नातक को बड़ी 
सुन्दर शिक्षाएं दी है। इन शिक्षाओं में माता, पिता तथा गुरु की सेवा, 
स्वाध्यायचिन्तन तथा धर्माचरण का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु “सत्यं वद! 
को समस्त उपदेशों में विशिष्ट गौरव प्रात है। छान्दोग्य ( ४४ १-५.) ने 
सत्यःकाम जाबाल की कथा में सत्य को शिक्षा पर खूब जोर दिया है। 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ में अनृतभाषण की निन्दा" तथा मुण्डक ( ३।१।६ ) में सत्य की 
प्रशंसा है" । सत्य के अनन्तर शम, दम, उपरति, तितिक्षा तथा समाधान की 
प्राप्ति भी उतनी ही आवश्यक है (बृह्‌० उप० ४।४।२३), परन्तु ज्ञान-साधन 
में मुलभूत गुण हैँ...विवेक तथा वेराग्य । ब्रह्मप्राप्ति के लक्ष्य की ओर तब तक 
जीव अग्रसर नहीं होता, जब तक उसे विवेक, सत्यासत्य का विवेचन, अय 
तथा प्रय का वास्तव निर्धारण तथा जगत्‌ से आत्यन्तिक वैराग्य उत्पन्न नहीं 
होता । मुण्डक (१।२।१२ ) ने इन गुणों को विशेष महत्त्व दिया है । “कर्म 
के द्वारा प्राप्त लोक विनश्वर है, इस बात को जानने से ही ब्राह्मण के हृदय में 





१. एषा देवी वागनुवदति स्तनयित्नुंदे द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति । 
तदेतत त्रयं शिक्षेद्‌ दमं दानं दयामिति । 
( बृह० उप० ५।२।३ ) । 


२. समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतं वदति । 

| ( प्रश्‍नोप० ६॥१ ) 

३. सत्यमेव जयते नानुतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । | 
Crees . ( मु० उप० ३१६ ) 
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४६ भारतीय दर्शन 


निवंद- वेराग्य का उदय होता है। विवेक ही उसे निश्चय करा देता है 

कि कृत (कर्म) के द्वारा अक्त (नित्य, ब्रह्म) की उपलब्धि नहीं हो सकती।” 

कर्म करने में हम स्वतन्त्र हैं या नहीं ? उपनिषद्‌ स्पष्ट शब्दों में कहता है 

कि कमे करने में आत्मा स्वतन्त्र'है । बृहदारण्यक ने निःसंदिग्ध शब्दों के संकल्प 

की स्वतन्त्रता प्रतिपादित की है । “यह पुरुष काममय है 

कमे-स्वातन्त्र्य जेसी उसकी इच्छा है, वसा ही उसका ऋतु (संकल्प) होता 

है तथा संकल्प के अनुसार ही वह क्म करता है?।'' कौषीतकि 

(३।९) ने मनुष्य की कमं करने में स्वतन्त्र प्रवृत्ति का निषेध किया है, परन्तु 

छान्दोग्य में इस स्वतन्त्रता का सुन्दर वर्णन है। आत्मज्ञान हो जाने पर ही 

मनुष्य सब लोकों में विचरण कर सकता है ( छा० उप० ८1१६ ); वह जिस 

चीज की कामना करता है वह उसके संकल्प-मात्र से उत्पन्न हो जाती है 

( छा० उप० ८1२१० ) । मुक्तिकोपनिषद्‌ ( २1४६ ) में स्पष्टतः पुरुषार्थं 
पर जोर दिया गया है । 

“'वासनारूपी नदी दो मार्गों में प्रवाहित होती है--शुभ मार्ग से तथा 
अशुभ मागं से । मनुष्य को चाहिए कि प्रयत्न द्वारा अशुभ में लगी वासना को 
शुभ में ही ले जाय । कमं-निष्पादन में आत्म-स्वातन्त्र्य का उपपादन ही 
उपनिषद्‌ की समस्त शिक्षाओं का सार है । 


४--उपनिषदों का चरम लक्ष्य 


उपनिषदों का चरम लक्ष्य क्या है? कतिपय ग्रन्थों के अध्ययन से निष्पन्न 
आत्मतत्त्व-विषयक ज्ञान उनका लक्ष्य नहीं है। उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों में मौलि- 
भूत सिद्धान्त है आत्मा की अपरोक्षानुभूति । परोक्ष अनुभूति से हमें अपना 
कोन सा स्वार्थं सिद्ध हो सकता है? जब तक हम अपने प्रयत्न से अपने को तात्त्विक | 
रूप से न जानें या 'स्व' रूप का साक्षात्‌ अनुभव न करें, तबतक शास्त्र का. | 
रोमन्थन (चवित-चवंण) व्यर्थ है । शंकराचायं ने शुष्क ज्ञान की निन्दा करने में | | 





१. मथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति तत्त्रठु ' 

भवति, यत्क्रतुभंवति तत्‌ कमं कुरुते, तदभिसंपद्यते । २ 
( बृह० उप० ४।४।५ ) । 
२. शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ । | 
 पोर्षेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे. पथि॥ 
BE 23 अशुभषु समाविष्ट शुभेष्ववावतारयेत्‌ । 





क. २. *८7८००-< १ 
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उपनिषत्तत्त्व का ही अनुसरण किया है' । उपनिषदों ने इस अपरोक्षानुभति के 
लिए आचाये की महिमा का वर्णन सुन्दर शब्दों में किया है। ओंकार की 
उपासना इसका प्रधानतम साधन हे! ओंकार के निरंतर ध्यान करने से निगृढ 
देव का दर्शन किया जा सकता है (श्वेता० १1१४) । इसी प्रसंग में 'योग' 
की उपयोगिता का वर्णन श्वेताश्वतर में किया गया है (२।८-१०) । सुख 
दो प्रकार के होते हैं-छोटा सुख तथा बड़ा सुख । विषय-प्रपश्च में सुखोपलब्धि 
अल्पकोटि की ही है, परन्तु वास्तव सुख तो उस 'भूमा' = आत्मा की उपलब्धि 
में ही है, जो सर्वत्र विद्यमान है । ऊपर है तथा नीचे है, आगे है तथा पीछे है, 
दक्षिण को ओर है तथा उत्तर की ओर है । परम तत्त्व की ही सज्ञा भमा' है। 
जहाँ पर न तो दूसरे को देखता है, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे को जानता 
हे, वह है भूमा । भूमा ही अमृत है। जो अल्प है, वह मत्यं है, अनित्य है:-- 
“यो वे भूमा तत्‌ सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति । यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छणोति, 
नान्यद्‌ विजानाति स. भूमा। यो वे तदमृतम्‌, अथ यदल्पं तन्मत्येम्‌' प 
( छा० ८1२२ ) । 
इस आत्मा को साक्षात्‌ उपलब्धि होने पर क्या होता हैं ? वह 'स्वाराज्य' 
भाप्ति कर लेता है, वह अपने आत्मा से प्रेम करता है (आत्मरति), अपने 
आत्मा से क्रीडा करता आत्मक्रीडः ), 
स्वाराज्य प्राप्ति आत्मा के संग का अनुभव हम है ( क 
तथा अपने आत्मा में निरतिशय आनन्द को प्राप्त कच्चा 
है ( आत्मानन्दः ) । आत्मा तो आनन्दरूप ठहरा, अतः स्वोपलब्धि का 
अथ यही है कि वह अपने आनन्दमय रूप में विहार करता है । परन्तु क्या उस 
आनन्द की मात्रा लौकिक दुष्टान्तों से बतलाई जा सकती है ? बृहदारण्यक 
(४३1२१) ने एक लौकिक उदाहरण से उसका तनिक आभास सा दिया है । 
उसका कहना हैं कि जिस प्रकार प्रिया से आलिंगन किये जाने पर पुरुष न 
तो किसी बाहरी वस्तु को जानता है और न भीतरी वस्तु को, उसी प्रकार 
भाज्ञ आत्मा (परमात्मा) से आलिंगन किये जाने पर यह जीव न तो बाह्य को 


१. विवेकचूडामणि ६०-६१ । 
२. तद्‌ 1225 प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद, नान्तरम्‌; 
एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य कि्चनः वेद, 
'पान्तरम्‌ । तद्‌ वा अस्य एतदाप्तकामम्‌ आत्मकामम्‌ अकामं रूपस्‌ । 
( बृह ४।३।२१ ) । 
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जानता है, न अन्तर को । उस समय उसकी समस्त कामनाय पूर्ण हो जाती हैं, | 
क्योंकि आत्मा की उपलब्धि से किसी भी इच्छा की पुति अवशिष्ट नहीं _ 
रह जाती । | 

पर क्या लौकिक भाषा में उस अचिन्त्य, सवंकाम, सवंगन्ध परमात्म-तत्् . 
की उपजब्धि समझाई जा सकती है ? ये समस्त उपाय व्यथं हैं। आत्मवेत्ता ही | 
उसे जानता है, समझता है, पर उस अवस्था में पहुंचते ही उसकी वाणी का | 
व्यापार बन्द हो जाता है, वह मूक बन जाता है । कौन कहे और कौन सुने? | 
उस समय बस “शिवः केवलोऽहम्‌” की अपूर्वं उपलब्धि होती है। आत्मा | 
निरंतिशय आनन्द का अनुभव करने लगता है । यह स्थिति स्वानुभूत्येकगम्य हैं; 
अपनी ही अनुभूति उसे बता सकती है, परानुभूति तो उसकी एक फीकी झलक 
है । यह अपरोक्षानुभूति ही वेदिक तत्त्वज्ञान का हृदय है । इसे हम उपनिषदों 
का “रहस्यवाद' कह सकते हें । उपनिषद्‌ के अन्य सिद्धान्त इसके साधनमात्र 
हैं। यह रहस्यवाद 'श्रोत-दर्शन' का सार है; रहस्यों का रहस्य है तथा उपः 
निष॒दों का उपनिषद्‌ है । औषनिषद तत्त्वज्ञान का यह चूडान्त सिद्धान्त है 
जीव की शिव के साथ एकता तथा साधनों के द्वारा उस एकता को पा लेना। 
उपनिषद्‌ के तत्त्वज्ञान की यहीं समाप्ति है। यह केवल सिद्धान्त ही नहीं है! 
उपायों के द्वारा उसका ज्ञान भी प्रत्येक मानव प्राप्त कर सकता है । भारतीय 
दर्शन का आग्रह है ज्ञान तथा कमं के समुच्चय पर। “ज्ञानं भारः क्रियां विना _ 
विना क्रिया के ज्ञान केवल एक बोझ है, जिसे व्यर्थं ही ढोना पड़ता है और 
उसका जीवन में कुछ भी उपयोग नहीं होता । फलतः उपनिषद्‌ का कहना है 
कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है; प्रत्युत उस ज्ञान 
को अपने जीवन में उतारना भी है । इसीलिए उपनिषद्‌ अध्यात्म तत्त्व-ज्ञान _ 
के ऊपर आश्रित एक श्लाधनीय साधन मागं है । 
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गोता दर्दान 


( १) महाभारत-पू्वे काल 
उपनिषद्‌ युग से पीछ की शताब्दियाँ बड़ी विलक्षण थीं। उपनिषत्काल में 
ही वेदिक धमं से विरोध रखने वाले दार्शनिकों के सद्भाव का पता चलता है 
( कठ उप० १।१।२० ), परन्तु जो विरोधाग्नि अब तक मन्दरूप से जल रही 
थी, वह्‌ अव अपने प्रखर रूप से धघकने लगी । भिन्न-भिन्न मतवालों मे विरोध 
का झंडा ऊंचा किया । विरोध का विषय वैदिक धर्म तथा दर्शन था । इन 
लोगों ने धामिक तथा दार्शनिक श्रद्धा का मुलोच्छेद कर डाला । इन विरोधी: 
मतवादों की संख्या भी अपनी अधिकता से हमारा ध्यान आक्ृष्ट करती है। इस 
युग २ इतिहास के साधन नितान्त स्वल्प हे, परन्तु जो कुछ आज उपलब्ध दै 
उसी से इस युग से सक्रिय विरोध की तीव्रता का अनुमान किया जा सकता 
ह। जन-अगो, बौद्ध-निकायो तथा ब्राह्मण-प्रन्थों में पिछले उपनिषदों तथः 
महाभारत में जो एतद्विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है वह एक दूसरे को. 
प्रा करती है तथा उसकी प्रामाणिकता प्रदर्शित करती है। इनकी छानबीन से 
डी, तथा बौद्ध धमं के सच्चे स्वरूप का परिचय मिलता है। इन्होंने इन विरोधी 
अला में सामञ्जस्य उत्पन्न करने का पूरा प्रयत्न किया। उस समय अक्रियावाद 
का वोल-बाला था कि न तो कोई कमं है, न तो कोई क्रिया, नतो 
कोई प्रयत्न ( नस्थि कम्म, नत्थि किरियं, नत्यि विरियं ) । इसके उत्तर 
| ८ अन दशन ने इस मत का खण्डन करते हुए यह घोषणा की कि कमं है, 
त्यान ( उद्योग ) है, बल है, वीये है ( अत्थि उत्थानेति वा, कम्मोति वा, 
बलेति वा, विरियेति वा, पुरिसकारे परक्कमेति वा; भगवतीसूत्र १।३।५ ) । 
प्रकार के सिद्धान्त को बुद्ध धर्म ने भी स्वीकृत किया, जिनके कारण उसे. 
केसवाद या क्रियावाद के नाम से पुकारते हैं । अतः अधिकतर सयुक्तिक 
डा 2 न जैन तथा बौद्ध दर्शन तो जनता के प्रियपात्र हुए तथा अपनी 
टी स समथ हुए, परन्तु अन्य मत कुछ दिनो तक ही अपना 
मच्या | त तकहीन होने के कारण वे सुड के | लिए 
४ भा० द्‌» 





हे 1 (७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SNE ६ 


ह २  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


‘A 


2 

























५० भारतीय दशंन 


जैन ग्रन्थों ने क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवान तथा विन्यवाद 

के भन्तगंत ३६४ जैनेतर मतों का उल्लेख किया है । इन मतों के प्रचार को | 
हम सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, परन्तु कतिपय मतों का प्रचलित होना अवश्य | 
निःसंदिग्ध है। दीघेनिकाय के 'ब्रह्मजाल सुत्त में बुद्ध के आविर्भाव के समय 
प्रचलित ६२ मतवादों का वर्णन किया गया है' । ब्राह्मण ग्रन्थों में श्‍वेताश्वतर' 
तथा मैत्रायणी उपनिषद्‌ ने मूल कारण की मीमांसा के विषय में भिन्न-भिन्न 
उल्लेख किया है, जिसके अनुसार काल, स्वभाव, नियति ( भाग्य ), यदृच्छा | 

भूत आंदि जगत्‌ के मूल कारण माने जाते थे'। अईहुबुंधन्यसं हिता (१२।२०।२३) 
ने प्राचीनतम सांख्य ग्रन्थ 'षष्टितन्त्र' के विषयों का संक्षेप वर्णन किया है; 
उनमें ब्रह्मतन्त्र, पुरुषतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियतितन्त्र, कालतन्त्र+ गुणतन्त्र, अक्षरः 

तन्त्र आदि ३२ तत्त्रो का उल्लेख किया गया है। सम्भवतः इन तन्त्रो में 

कतिपय तन्त्र श्वेताश्वतर के निर्दिष्ट मत से सम्बन्ध रखते हैं। महाभारत में 

भी इन मतवादों का वर्णन तथा खण्डन है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि. 

पूवे-महाभारत युग में इन अवेदिक सिद्धान्तो की प्रचण्ड आँधी ने वेदिक धमं _ 

को डाँवाडोल कर दिया था । सामान्यवाद के साथ-साथ विशिष्ट दार्शनिक 

`का नामोल्लेख भी किया गया है। ऐसे आचार्यो में ६ तीर्थङ्करों के नाम | 
आदर के साथ लिखे गये हैं तथा इनके मत का वर्णन विस्तार के साथ किया | 

गया है । 


पूर्णकश्यप के मतवाद का नाम अक्रियावाद है। उनके अनुसार किसी भी | 
` क्रिया का, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, फल कर्ता को भोगना नहीं पड़ता है। | 





१. देखिए दीघेनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ), पृ० ५-१५ । 


२. कालः स्वभावो नियतियंदुच्छा भतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌। | 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः! | 
( भवेता० उप० १२ 


3. कालवाद नितान्त प्राचीन सिद्धान्त है । अथवंवेद के १८ व काण्ड ढे; 
1 | 

५२व सूक्त में काल की महिमा का वर्णन है। काल की सृष्टि का म्‌ छ 
कारण मानना वैदिक तत्त्व है । कालतत्त्व का वर्णन महाभारत 
बक भी है। ( आदिपबं २४७-२१६ / || 
ॐ. लेखक का “बौद्ध-दर्शन मीमांसा--पू० १९-४२ । नज 








NN i 
NE 
4 A वि Te (. 
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उनका कहना है कि गाँव लूटने से, चोरी करने से, बटमारी 

पुणंकश्यप करने से, परस्त्री गमन करने से, झठ बोलने से-न तो पाप 

किया जाता है और न पाप का आगम होता है। इसी 

प्रकार दान देने से, दान दिलाने से, यज्ञ करने से या कराने से--न पुण्य होता 
है, न पुण्य का आगम । 


इनका व्यक्तिगत नाम अजित था । 'केशकम्बल' उपाधि के समान जान 

पड़ता है, जो इनके मतवाद के कारण तिरस्कार प्रदर्शन के लिए दिया गया 

था। इनके मत का नाम था--उच्छेदवाद या जडवाद । 

अजित केशकम्बल मृत्यु के अनन्तर कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं रहता । 

शरीरस्थ सभी पदार्थ अस्थायी हैं । मृत्यु के वाद पृथ्वी, 

जल, तेज, वायु अपने मूलरूप में लीन हो जाते हैं । शरीर के भस्म हो जाने 
पर कुछ भवशिष्ट नहीं रहता । आत्मा की सत्ता भी एक झूठी बात है । 


इनके मत का नाम शाश्वतवाद है । इनकी सम्मति में पृथ्वी, जल, तेज, 

बायु, सुख, दु:ख तथा आत्मा--ये सातो पदार्थ अकृत तथा अनिर्भित हैं, अतः 

कूटस्थ, स्तम्भवत अचल हैं। सब पदार्थं शाश्वत हैं, 

अकूध कात्यायन नित्य हैं, न उनकी उत्पत्ति होती है, नविनाश। न 

कोई हन्ता है न घातयिता । जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश 

भी काटे, तो भी किसी को प्राण से नहीं मारता, क्योंकि उसका हथियार 
सात कायों से अलग, विवर में--खाली जगह में--गिरता है । 


यह दार्शनिक वेलट्ठि कुल में उत्पन्न संजय नामधारी था । यह बड़ा तक- 

कुशल प्रतीत होता है । इसके मत का नाम था--अनिश्चिततावाद । किसी 

भी वस्तु का रूप किसी भो प्रकार से निश्चित नहीं है । 

संजय वेलट्रिपुत्त न तो उसके विषय में हाँ कहा जा सकता है और न 

नहीं । परलोक के विषय में पूछे जाने पर वहन तो 

उसकी सत्ता को स्वीकार करता है भौर न उसकी असत्ता का निषेध करता 

है। उसका सब बल वस्तु की अनिश्चितता के ऊपर है। बहुत सम्भव है 
-स्याद्वाद' की उत्पत्ति ऐसी ही किसी कल्पना से हुई हो । 


है यह अपने समय का एक विशिष्ट दाशेनिक था । मंखलि का शुद्ध संस्कृत 
रूप मस्करी थः जो आए तो अस्कर (बॉस) के धारण करने से या कर्मनिषेध 
| $ छ सट भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ६8 - 
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५२ भारतीय दशन 


के उपदेश देने के कारण इन्हें दिया गया था। 

मुखलि गोसाल महावीर के साथ यह बहुत दिनों तक रहता था, 

पर सिद्धान्त में भद होने से उसने पृथक्‌ होकर 

'आजीवक' मत की स्थापना की । वह नियतिवाद का समर्थक था। 
प्राणियों के क्लेश का उदय विना किसी हेतु या प्रत्यय के ही होता है और 
विना किसी हेतु के ही वह स्वतः शान्त हो जाता है । अतः गोसाल के 
उपदेशों का सार यही था'-( नत्थि कम्भ, नत्थि किरिय, नत्थि विरियं ) न 
कम है और न वीयं । भाग्य का सहारा लेना चाहिए । जो कुछ होगा भाग्य 
से । अतः शास्त्र-निदिष्ट यज्ञ-याग, दान-पुण्य का सुखद पन्था निरर्थक है। 
पक्के भाग्यवादी के लिये कर्मों का आश्रय अभीष्ट नही हे । इस सम्प्रदाय का 
विस्तृत इतिहास है । पाणिनि के समय में भो 'मस्करी परिव्राजक की 
कहानी अतीत की चर्चा न थी”, क्योंकि इस नाम की व्युत्पत्ति उन्होंने प्रदर्शित 
की है । महाभाष्यकार ( द्वितीय शताब्दी विक्रम पुवं ) इनसे परिचित थे 
तथा इस मत का उल्लेख नितान्त प्रामाणिक है -( मा कृत कर्माणि, मा कृत | 
कर्माणि, शान्तिवंः श्रेयसी ) । षष्ठ शताब्दी के महाकवि कुमारदास मस्करी . 

के आकार-प्रकार से अभिज्ञ प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने रावण का जानकी 

के हरण के अवसर पर इस तापस-वेश में वर्णन किया है. । अतः “आजीवक 

मत का प्रचार अन्य मतों की अपेक्षा समधिक व्यापक प्रतीत होता है। 

लोकायत मत की उत्पत्ति का काल यही युग है । चार्वाक-दर्शन की प्राचीनता 

दिखलाते समय बृहस्पति को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया. 

जायगा । इस युग का आध्यात्मिक वायुमण्डल लोकायत मत के उदय के लिए | 

अत्यन्त उपयुक्त था । इस युग के कतिपय साधारण विचार तथा आचार पर. 

भी ध्यान देना आवश्यक है। अब तक विचार-शास्त्र उच्च श्रेणी के विद्वानो | 

की कल्पना की वस्तु था, परम्तु इस युग में इसका प्रचार साधारण जनता में | 

किया जाने लगा । | 





१. अंगुत्तर निकाय, जिल्द १, पृ० २८६ । 
२. डाक्टर वेणीमाधव बरुआ--आजीवक ( अ० ) 
३. मस्करमस्करिणोवणु-परिब्राजकयो: । ५।१।१५४ । 
_______.. ४ दम्भाजीविकमृत्तुङ्गजटामण्डितमस्तकम्‌ । 
कञ्चिद्‌ मस्करिण सीता ददर्शाश्चममागतम्‌ ॥ 
eS क प दच ( जानकीहरण १०।७६ ) 
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गीता दर्शन ५३ 


स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर अपने विचारों के प्रचार करने की प्रवृत्ति का 
उदय इसी समय में प्रथमतः उत्पन्न हुआ, जिसका अनुकरण महावीर तथा बुद्ध 
ने अवान्तर काल में किया । अपने आध्यात्मिक विचारों को व्या वहारिक रूप 
देने की तथा अपने विचारों के अनुरूप जीवन यापन करने की प्रवृत्ति का 
विशेष लक्ष्य इस युग में दीख पड़ता है । 


इन समस्त विरोधी मतों का खण्डन कर वैदिक धर्म की पुनः प्रष्ठा 
करने की जरूरत पड़ी । विरोधियों के झंझावात से वचाकर वैदिक घर्म की 
नौका को सुरक्षित घाट पर लगाने की आवशयकता प्रतीत होने लगी । इस 
आवश्यकता को पूति महाभारत ने की । महाभारत ने इन अवैदिक मतों की 
अप्रामाणिकता दिखलाकर वैदिक मत की पुनः प्रतिष्ठा का पवित्र कार्य सम्पन्न 
किया। महाभारत के पश्चम वेद होने का यही रहस्य है। भागवत (१।४।२५) 
ने ठीक ही कहा है कि स्त्री, शूद्र तथा पतित द्विजों को श्रुति के अनधिकारी 
होने के कारण कारुणिक कृष्ण द्वेपायन ने महाभारत की रचना की । 
महाभारत सरहस्य वेदचतुष्टय से भी अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है 
(म० भा०, आदिपवं १।२७२) । महाभारत इसे युग का प्रतिनिधि ग्रन्थ है । 


इस काल में आस्तिक विचारों की धारा रुकी नही, प्रत्यृत परिवर्तित 
परिस्थितियों के अनुरूप वह भी प्रवाहित होती रही । इस काल में भक्ति के 
ऊपर विशेष जोर दिया जाने लगा तथा भिन्न-भिन्न देवताओं का रूप परिष्कृत 
होने लगा । शिव तथा विष्णु के प्रधान देवता की कल्पना इसी युग को वस्तु 
है। 'एकायन' नाम से जिस भक्ति-प्रधान सम्प्रदाय का उल्लेख 'छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ७।१ ) में किया गया है; उस पाँचरात्र मत का अभ्युदय तथा 
विपुल प्रचार इस काल में आकर निष्पन्न हुआ । यादववंशी क्षत्रियो में विशेष 
प्रचार होने के कारण इसे 'सात्त्वत” संज्ञा भी प्राप्त हुई । आस्तिक दर्शनों के 
अकुर भी भारत कौ मस्तिष्क भूमि में इसी काल में उगने लगे थे । इन दर्शनों 
मै साछ्य के आध्यात्मिक विचारों का प्रचार विशेषता से लक्षित होता है । 
योग' की प्रक्रिया तो उपनिषत्काल से ही भारतीय दार्शनिकों के लिए श्रद्धा 
तया आदर का विषय बन गई थी। वेदसे अपना नाता तोड़ने वाले मतवादियों 
ने भी 'योग' के व्यावहारिक बहुमुल्य उपदेश ग्रहण करने में आना-कानी नहीं. 
की । व्यावहारिक जगत्‌ में 'अहिसा' की ओर जनता की रुचि स्वतः बढ़ 
रही थी और पशुयाग उनके लिए मीमांसा तथा सन्देह का विषय बन रहा 
था। ऐसे ही समय में महाभारत की रचना हुई, जिसने विरोधवादियों का 
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पू भारतीय दर्शन 


खण्डन कर औपनिषद ज्ञान के साथ नवीन आस्तिक धारा के सामझस्य को 
उपस्थित किया । इस युग की दार्शनिक प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए 
महत्त्वशाली आध्यात्मिक रहस्य शान्तिपवे तथा अनुशासन पर्वं में भी भरे पडे 
हैं, परन्तु महाभारत के इस लक्षश्लोकात्मक विपुलकाय ग्रन्थ मे शतसाहम्नी 
संहिता में गीता ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा मूल्यवान्‌ मानी जाती है। 
अतः उसके विशेष अध्ययन की ओर अब हम प्रवृत्त होते हैं । 


२--श्री मद्भगवद्गीता 


महाभारत जैसे विशालकाय ग्रन्थ का श्रीमद्भगवद्गीता सारतम अंश है। 

इसके सात सौ एलोको के भीतर निःश्रेयस प्राप्ति के उपाय इतनी सुवोध तथा 

सरल भाषा में अभिव्यक्त कर दिये गये हैं कि सवसाधारण 

महत्त्व उन्हें आसानी से समझ सकते हैं और बिना किरी झगडा- 

टंटा के राजमार्ग का अनुसरण कर अपने गन्तव्य स्थान 

पर पहुँच सकते हैं । गीता दलबन्दी के दलदल से कोसों दूर है। अध्यात्म-तत्त्व 

के निरूपणा्थ जितने भिन्न-भिन्न मतों की उद्भावना उस समय तक हो चुकी 

थी, उन सबका उपयोग कर गीता एक परम रमणीय साधन-मार्ग की व्यवस्था 

करती है, जो भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले प्राणियों के लिए भी 
नितान्त सुखकर है । इसीलिए केवल सात सौ श्लोकों की लघुकाय गीता को 
कामधेनु तथा कल्पवृक्ष से उपमा दी गई है। गीता के महत्व का कारण उसकी 
समन्वय दृष्टि है । गीता के समय में मानव-जीवन के लक्ष्य के विषय में अनेक 

| सिद्धान्तों का प्रचार था । आत्मा के अपरोक्षानुभूति की प्रतिपादक थी 
उपनिषद्‌; प्रक्ृति-पुरुष की विवेकख्याति से मोक्षलाभ का उपदेशक था सांख्या | 
समाज तथा धमे के द्वारा प्रतिष्ठित विधिविधानों के अनुष्ठान से परम-सुखभूर्त | 

स्वगं की शिक्षा देने वाली थी कमं-मीमांसा; अष्टांग-साधन के द्वारा प्रकृति के | 

बन्धन से जीव को निमुक्त कर केवल्य का प्रतिपादक था योग तथा रागात्मिका | 

भक्ति के द्वारा अखिल कर्मों का परमात्मा में समर्पण सिद्धान्त को बतलाने वाला | 

था पाश्वरात्र। इन समस्त दार्शनिक तत्त्वों का जैसा मनोरम सामझ्जस्य गीता मै 

` प्रदर्शित किया गया है वह परम रमणीय एवं नितान्त उपादेय है । प्राञ्खल तथा. 
सुबोध भाषा में आध्यात्मिक समन्वय उपस्थित करने के कारण गीता का इतर! 
_ गौरव है। भारतीय दशंनकारों ने गीता की गणना द्वितीय प्रस्थान में कर इस! | 


महिमा का पूरा आभास दिया है तथा अवान्तर काल के घामिकमतों के संस्थापक | 
i ° डं 4 
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आचायों ने इसे भाष्य से सुशोभित कर इतके गढ़तम तात्पर्य को अपनी दृष्टि 
से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया हे । भारत के बाहर भी गीता का प्रचार 
कम नहीं है । शायद ही ऐसी कोई सभ्य भाषा होगी, जिसमें गीता का 
अनुवाद न मिले। गीता के कितने ही सुन्दर अनुवाद हैं तथा कितने ही 
पाण्डित्यपूणं विवेचनात्मक ग्रन्थ हैं। गीता का आकर्षण सावंजनिक है, वहु 
सब देश तथा काल के लिए समान है। | 


जिस परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया गया था, वह विलक्षण थी ! 
महाभारत का प्रलयंकारी संग्राम होने जा रहा था, जिसमें भाई के सामने 

भाई उसका खून पीने के लिए तैयार खड़ा था । ऐसी 

गीता का स्वरूप दशा में अर्जुन का विषादी होना नितान्त स्वाभाविक 

है । अर्जुन महाभारत-कालीन योद्धाओं में परम प्रसिद्ध, 

नितान्त वीयंशील था । इस प्रकार सांसारिक परिस्थितियों के बीच पड कर 

कर्म के विषय में संशय रखने वाले मानव का प्रतिनिधित्व हमें अर्जन में 
दृष्टिगोचर होता है । गीताज्ञान के वक्ता स्वयं श्रीकृष्ण थे, जो उस युग के 

परम मेधावी विद्वान्‌ तथा कर्तव्यपरायण पुरुष थे । अजुन के सामने समस्या 
थी--युद्ध करूँ या न करूँ ? इस विकट प्रश्न के उत्तर की मीमांसा करने में 

ही गीता का उदय होता है । अतः गीता के उपदेशों की दिशा सुस्पष्ट है; वह 
आचार-मीमांसा का प्रतिपादन करती है । इसलिये गीता 'योगणास्त्रर 
कहलाती है। योग के अनेक अर्थों में एक अर्थ व्यवहार है । 'सांख्य' का 

अथ है--तत्त्वज्ञान तथा 'योग' का अथं व्यवहार या कममा है । प्रत्येकः 

. अध्याय की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कहने से तात्पय यही है 
कि गीता का मुख्य विषय ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित व्यवहार का प्रतिपादन 
हे । तत्त्व-समीक्षा के आधार पर ही आचार मीमांसा की सुन्दर प्रतिष्ठा 

होती है । अतः गीतार्थं के विवेचन के लिए इन उभय पक्षों का निरूपण 

नितान्त आवश्यक है । 


( क ) गीता का अध्यात्मपक्ष 


जध्यात्म-तत्त्व का विवेचन गीता में बड़ी ही साफ-सुथरी भाषा में स्थान: 
जपान पर किया गया है, परन्तु इन सब का समन्वय कर एक निश्चित 
hee सिद्धान्त स्थापित करना कुछ कठिन काये है । इसलिए. 

१ ब्रह्मत्व आचायं शंकर गीता को दुविज्ञेयार्थ -बतलातेः हैं 'तदिदः 
गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहमूतं दुविज्ञेयार्थम्‌”~ 
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गीताभाष्य का उपोद्धात । चरमतत्त्व के निदेश भिन्न-भिन्न अध्यायों में किये 
गये हैं, परन्तु आठवें तथा तेरहवे अध्याय में इसका वर्णेन विस्तार के साथ | 
मिलता है। गीता ब्रह्म के सगुण तथा निर्गुण उभय रूप से परिचित है, | 
परन्तु यह जानती है कि दोनों एक ही अभिन्न तत्त्व हैं। निम्न श्लोक में . 
इन रूपों की एकता स्पष्टतः प्रतिपादित की गई है :-- : 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सदेभच्चेव निगु णं गुणभोवतृ च॥ 
( १२१४) | 
ब्रह्म समग्र इन्द्रिय-वृत्तियों के द्वारा विषयों को उपलब्धि में समर्थ होता . 
है-आन्तर तथा बाह्य इन्द्रियों के व्यापारों के द्वारा यह प्रतिभाषित होता | 
है । अथ च वह स्वयं समस्त इन्द्रियों से हीन हे, वह॑ सब प्रकार के देहादिक 
संबंध से रहित है, परन्तु सबको धारण करता है । वह निगुण है, तथापि. 
गुणों का भोक्ता है-सत्त्वादि गुणों के परिणाम रूप, शब्द, स्पर्शादि विषयों 
का उपभोक्ता है । वह सत्‌ भी है, असत्‌ भी है तथा इन दोनों से परे भी है 
(सदसत्‌ तत्परं यत्‌--११।३७ ); परब्रह्म न तो सत्‌ और न तो असत्‌ कहा | 
जाता है (न सन्नासदुच्यते १३।१२); ब्रह्म भूतों के भीतर तथा वाहर दोनों | 
ओर है । बह अचर, चर दूरस्थ तथा अन्तिकस्थ है (१३।१५) । इन वर्णनों में 
विरोध की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश-काल निमित्तादि उपा- | 
धियों से विरहित परम तत्त्व समस्त विरोधों का अन्त है, यह विचारशास्त्र | 
का गूढ सिद्धान्त है । भगवान्‌ जगत्‌ का प्रभव (उत्पत्ति) तथा प्रलय (लयस्थान) 
है (७।६); वह समस्त प्राणियों में वास करता है । जिस तरह डोरे में मणियों 
का समूह पिरोया हुआ रहता है, उसी तरह भगवान्‌ में समग्र जगत्‌ ओत-प्रोत। | 
अनुस्यूत, गूंथा हुआ है (७।७) । उसके हाथ-पेर चारों ओर हैं, आँख, सिर) | 
कान, तथा मुँह चारों तरफ हैं, वह इस पूरे विश्व को आवरण कर स्थित | 
है ( १३१३) । | 
इस प्रकार गीता की दृष्टि में ब्रह्म सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार का है | 
और इन रूपों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है । | 
गीता भगवान्‌ के दो प्रकार के भावों की सत्ता बतलाती है । भगवान्‌ क | 
दो भाव हैं-अपर भाव तथा पर भाव | ईश्वर एक ही अंश से योगमाया सै 
युक्त रहता है तथा उसी अंश से जगत्‌ में अभिव्यक्त होत. 
जहा के दो भाव हे । वह एंक अंश से जगत्‌ को व्यास कर स्थित होता है (बिष | 
८. ` .  स्याहमिदं कृत्स्ममेकांशेत स्थितों जगतु--१०४ Eh 
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इसका नाम है-अपर भाव या विश्वानुग रूप। परन्तु भगवान्‌ केवल जगन्मात्र 
ही नहीं हैं, प्रत्युत वे इसे अतिक्रमण करनेवाले भी हैं। यह उनका वास्तव 
रूप है । इस अनुत्तम, अव्यय रूप का नाम है-पर भाव, विश्वतिंग रूप; (परं 
भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌--७।२४ ) । गीता की यह्‌ कल्पना ठीक 
पुरुषसूक्त के अनुरूप है । पुरुष का यह जगत्‌ केवल पादमात्र है; उसके अमृत 
तीन पाद आकाश में स्थित हँ ।' ब्रह्म के उभय भाव भी इसी प्रकार हूँ । 
'भगवान्‌ विश्व के घट-घट में व्याप्त हो रहे हैं। ऐसा कौन पदाथ है जिसमें 
उनका अंश न हो? फिर मिभूतिमान्‌, शोभायुक्त तथा ऊजित पदार्थों में 
भगवच्छक्ति का प्राकट्य समधिक दीखता है ।' दशम अध्याय में भगवान्‌ की 
विभूतियों का साङ्गोपाङ्ग वणन किया गया है । 


यह स्थावर तथा जगम विश्व भगवादाकार ही है, इसमें सन्देह का लेश भी 

नहीं है । इसीलिए गीता भगवान्‌ की दो प्रकृतियों का वर्णन करती है। इस 
विषय में सांख्य तथा गीता के तत्त्वविबेचन के पार्थक्य 

दो प्रक्कतियाँ पर दृष्टिपात करना आवश्यक है । सांख्यशास्त्र में सृष्टि 

के मूल में अचेतन जड प्रकृति तथा चेतन पुरुष को 

प्रतिपादित कर यह बतलाया गया है कि समस्त पदाथं इन्हीं दोनों तत्त्वों से 
उत्पन्न होते हैं--इनसे पृथक्‌ तीसरा तत्त्व नहीं है, परन्तु गीता इससे सहमत 
नहीं है । उसकी दृष्टि से इन दोनों से परे भी एक सवंव्यापक, अव्यक्त तथा अमृत 
तत्त्व है, जिससे चराचर सृष्टि का उदय होता है। सांख्याभिमत प्रकृति-पुरुष उस 
व्यापक ब्रह्म के विभूतिमात्र हैं। परमेश्वर की प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं--अपरा 
तथा परा ( ७।४-५ ) । अपरा प्रकृति का ही दूसरा नाम क्षेत्र तथा क्षर पुरुष 
हे । परा प्रकृति की अन्य संज्ञा क्षेत्रज्ञ तथा अक्षर पुरुष है। परा (उत्कृष्ट ) 
प्रकृति से तात्पयं जीव से है (७।५) तथा अपरा, चैतन्य के अभाव से निकृष्ट 
प्रकृति से अभिप्राय जीवेतर समस्त पदार्थो से है। समस्त भौतिक पदार्थों का 
ग्रहण 'क्षर' पुरुष के रूप में किया मया है (क्षरः सर्वाणि भूताति-१५।१६), 


जिसका विकास अष्टविधा अपरा प्रकृति तथा चतुविशति प्र कार के क्षेत्र के रूप में 
SR Re 2 2024 प 


१. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
म ` ( ऋग्वेद १०।६०।३ ) 


` २. यद्यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । ` 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ` 
( १०।४१ ) 
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५८ भारतीय दशन 


अन्यत्र प्रदशित किया गया हे । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
तथा अहुंकार-यही अष्टधा भिन्ना अपरा प्रकृति है (७४) तथा पञ्च 
महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ) पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्च कमेद्धिय, 
मन तथा शब्दस्पर्शादि पश्च इन्द्रियविषय--यही चौबीस प्रकार का क्षेत्र है 
( १३-५ ) । इस प्रकार सांख्यों के २४ तत्त्वों का अन्तर्भाव गीता क्षेत्र, अपरा 
प्रकृति अथवा क्षर पुरुष में करती है । एक विषय और ध्यान देने योग्य है। 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात ( देह तथा इन्द्रियों का समुह ), चेतना 
$ प्राणशक्ति ) तथा धृति--इन्हें गीता क्षेत्र' का विकार मानती है 
( १२।६ ) । इनमें इच्छा-द्वेषादि को वैशेषिक दर्शन आत्मा ( क्षेत्रज्ञ ) का 


गुण मानता है, परन्तु गीता की सम्मति में इनका सम्बन्ध क्षेत्रज्ञ से न होकर 
क्षेत्र से ही है । 


जीव चेतन्यात्मक होने से परमेश्वर की परा प्रकृति अर्थात्‌ उत्कृष्ट विभूति 

है, वही क्षेत्रज्ञ कहा गया है। किये गये कर्मों का फल धारण करने के कारण 
था भोगायतन होने से शरीर की ही क्षेत्र (खेत) संज्ञा है। क्षेत्र के ज्ञाता को 
क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आत्मा चरण से लेकर मस्तक पर्यन्त समग्र शरीर को 
स्वाभाविक अथवा उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभागपूर्व क स्पष्टतः जानता है, 
अतः उसे क्षेत्रज्ञ कहना उचित ही है। आत्मा का 

२. जीवतत्त्व वर्णन भिन्न-भिन्न अध्यायों में किया गया है, विशेषतः 
द्वितीय अध्याय में । आत्मा षड्विकारों से रहित है। 

न तो वह जन्मता है, न मरता है; वह सत्ता का अनुभव कर कभी अभाव को 
आप्त नहीं होता (भूत्वा न अभविता) । वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुराण- 
अर्थात्‌ प्राचीन होने पर भी नवीन ही है। हन्यमान शरीर में कभी उसका हुनत 
नहीं किया जा सकता (२1२०); अत: जो व्यक्ति उसे मारने वाला , या मारे 
जाने चाला समझता है, वे दोनों उसके तत्त्व से अपरचित हैं, क्योंकि वह न तो 
मरता है, न मारा जाता है (२१६) । जिस प्रकार मनुष्य जीणे वस्त्रों का 
परित्याग कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव प्रारब्ध-भोग 
द्वारा जीर्ण (क्षीणकर्म) शरीर को छोड़कर नये शरीरों को पाता है (२1३०) । 


बह स्वयं अविकार है; वह अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशोष्य है, वह नित्य, | 
सवव्यापी, स्थिर, अचल तथा सनातन है ( २२४ ) । छ 
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सनातन अंश है ( ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः समातन:--१५॥७ ) । 
भगवान्‌ अंशी है तथा जीव अंश। ब्रह्मसूत्र ( २।३।४२-५३ ) का भी यही 
तात्पर्यं है, जिसमें यही गीतावाक्य स्मृति कह कर प्रमाण रूप में उल्लिखित 
किया गया है। यह अंशाशी भाव गीता के अनुसार किस प्रकार का है ? इसका 
स्पष्ट पता नहीं चलता । परवर्ती अद्वेती टीकाकारो ने प्रतिबिम्बवाद तथा 
अवच्छेदवाद का आश्रय लेकर इस कल्पना की उपपत्ति दिखलाई है, परन्तु ये 
सब कल्पनाये पीछे की जान पड़ती हैं । 


जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय भगवान्‌ के कारण है। गीता के शब्दों 
में भगवान्‌ सब भूतों का सनातन, अविनाशी बीज है (सनातनं बीजम्‌ ७१०) 
या अव्यय बीज है (बीजमव्ययम्‌ ९१०) । जिस प्रकार 
३. जगत्तत्त्व बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है तथा अन्त में फिर बीज में 
ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भगवान्‌ से 
उत्पन्न होता है तथा फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। जगत्‌ के अवान्तर 
आविर्भाव काल को 'ब्रह्मा का दिन' कहते हैं तथा अवान्तर तिरोभाव काल को 
ब्रह्मा की रात्रि? कहते हैं ( ८1१५-१९ ) । गीता में साख्यों की प्रक्रति' 
स्वीकृत की गई है । गीता में प्रकृत को कहीं 'अव्यक्त' ( ५।१८;८।२० ) 
तथा कहीं 'महद्‌ ब्रह्म (१४।३) की संज्ञा दी गई है । सांख्य 'प्रकृति से ही 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानता है, परन्तु गीता इस सिद्धान्त से. सहमत नहीं है । 
उसके मतानुसार प्रकृति का अध्यक्ष ईश्वर है। उसी की अध्यक्षता में प्रकृति जगत्‌ 
को पैदा करती है, नहीं तो. अचेतन जडात्मिका प्रकृति में इतना सामर्थ्य 
कहाँ से आता ? 


मयाध्यक्षण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्‌ विपरिवतंते॥ 
( ९1१० ) 
पशु-पक्षी आदि सब योनियों में उत्पन्न होने वाली मूर्तियों की योनि 
( उत्पत्ति स्थान ) महत्‌ ब्रह्म है तथा ईश्वर बीज रखने वाला है ( १४४) । 
अतः स्पष्ट है कि प्रकृति विश्व की मातृस्थानीया है तथा ईश्वर पितृस्थानीय है । 
इस प्रकार प्रकृति का स्थान ईश्वर से न्युन है। गीता 'नासतो विद्यते भावो 
नभावो विद्यते सतः” का प्रतिपादन करती है । यह सत्कार्यवाद है । अतः 
गीता की दृष्टि में जगत्‌ मायिक तथा काल्पनिक न होकर सर्वथा सत्य तथा . 
वास्तविक है । वि | 


लनन 22 (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६० भारतीय दर्शन 


पुरुषोत्तम-तत्त्व भगवद्गीता का परम रहस्य तथा महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक 
तत्त्व माना जाता है । साख्य की आलोचना के अनुसार जगत की कारणभूता 
अजन्मा प्रकृति ही सबसे “अव्यक्त है। अतः सांख्यः 
४. पुरुषोत्तम ग्रन्थों में उसी के लिए 'अव्यक्त' का प्रयोग पाया जाता 
है, परन्तु गीतानुशीलन के अवसर पर याद रखना 
चाहिए कि अव्यक्त तथा अक्षर का प्रयोग गीता में व्यक्ताव्यक्त से परे, प्रकुति- 
पुरुष के ऊपर एक विशिष्ट तत्त्व के लिए भी किया गया है। वह तत्त्व है अक्षर 
ब्रह्म, परव्रह्म, जिसकी प्रकृति (अव्यक्त) निकृष्ट विभूति है । गीता में अचला 
प्रकृति को क्षर तथा कूटस्थ अधिकारी पुरुष को अक्षर कहा गया है। अक्षर से 
भी उत्तम है 'पुरुषोत्तम' । कहा गया है :-- | 
यस्मात्‌ क्षरमत्ीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । ; 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः !। 

( १५१८ ) 
अक्षर ब्रह्म तथा पुरुषोत्तम का पार्थक्य जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। 
जड जगत्‌ से भिन्न चेतन ब्रह्म को या अव्यक्त प्रकृति से भी परे विद्यमान रहने 
वाले सचेतन तत्त्व को “अक्षर ब्रह्म कहते हैं (51२०-२१), परन्तु जो ईश्वर 
इस विश्व को व्याप्त करता हुआ भी इससे परे है, जगत्‌ के समस्त पदार्थों में 
स्थित और साथ ही साथ उनसे पृथक्‌ भी है--जो विश्वानुग होकर विश्वातीत 
है वही ईश्वर 'पुरुषोत्तम' पद-वाच्य है । पूर्वोक्त श्लोक में 'पुरुषोत्तम' क्षर को 
अतिक्रमण करने वाले तथा अक्षर से उत्तम बतलाये गये हैं। 'अतीतः' उनके 
विश्वा तिक्रमणकारी स्वरूप का परिचायक है तथा “उत्तम” शब्द 'अक्षर' से उनकी 
उत्तमता का द्योतक है । इसी पुरुषोत्तम को सवंक्म-समपण कर देने की शिक्षा 
गीता देती है।इस प्रकार गीता में औपनिषद ब्रह्म वाद, सांख्य-सम्मत प्रकृतिपुरुष | 
वाद तथा भागवतधर्माभिमत ईश्वरवाद का हृद्य समन्वय उपस्थित किया गया हे! 


( ख ) गीता का व्यवहारपक्ष 


गीता का अध्यात्मपक्ष जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयात्मक है उसका | 

` व्यवहारपक्ष भी उतना ही मनोरम तथा आदरणीय है | गीता के जन्मकाल की ड | 
ibe जि परिस्थितियों के अध्ययन से हम इसी परिणाम पर 
हे हु > विभिन्न मार्गों का. पहुँचते हैं कि गीता का प्रधान उद्देश्य व्यावहारिक. 
सामञ्जस्य शिक्षा देना था, परन्तु गीता के इस चरम लक्ष्य कें | 

विषय में विद्वानों में गहरा मतभद है । श्रीशंकराचारय के 
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मत में गीता का मुख्य प्रयोजन निवृत्तिमागे का प्रतिपादन है तथा ज्ञान ही 
उसका केवल उपाय है । श्रीरामानुजाचायं भगवत्प्राप्िरूप लक्ष्य के लिए भक्ति 
को ही सर्वश्रेष्ठ गीताभिमत उपाय बतलाते हँ । उनके मत में गीता का सारांश 
ज्ञान-दष्टि से विशिष्टाहइत तथा आचार-दृष्टि से वासुदेव-भक्ति ही है । वे भी 
कर्मसंन्यास के ही समर्थक माने जा सकते हैं, क्योंकि कर्माचरण से चित्तशुद्धि 
के सम्पन्न हो जाने पर प्रेमपूर्वक वासुदेवभक्ति में तत्पर रहने से सांसारिक 
कर्म का निष्पादन सिद्ध नहीं होता । इधर लोकमान्य तिलक जी ने 'गोता- 
रहस्य' की रचना कर प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्तों में अरुचि दिखलाकर 
भागवतधर्माभिमत प्रवृत्ति-माग को गीता का लक्ष्य तथा कमयोग को तत्साधन 
बतलाया है। ग्रन्थकार ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि में बड़ी ही विद्वतापूर्ण, 
व्यापक तथा प्राञ्जल युक्तियाँ दी हें । इन विद्वान भाष्यकारों की युक्तियाँ 
अपन दृष्टिकोण से नितान्त सारगभित हैं, इसे कोई भी आलोचक मानने से 
नहीं हिचक सकता, परन्तु पूर्वोक्त मतों में. गीता के उपदेशों की समग्रता 
तथा व्यापकता पर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया गया है। शास्त्रों ने मानवी 
प्रकृति की भिन्नता का ध्यान रख चरम लक्ष्य की प्रापि के लिए त्रिविध 
उपायों की व्यवस्था की है । चिन्तन का प्रमी साधक ज्ञानमागं से, 
सांसारिक विषयों की अभिरुचि वाला पुरुष कमयोग से तथा अनुरागादि 
मानसिक वृत्तियों का विशेष विकास वाला व्यक्ति भक्ति को सहायता से 
अपने उद्देश्य पर पहुँच सकता है । इन भिन्न-भिन्न मार्गों के अनुयायी साधक 
अपने ही मार्ग की विशिष्टता तथा उपादेयता पर जोर देते थे तथा अन्य 
मागों को नितान्त हेय बतलाते ये। गीता के अध्ययन से ही पता चलता है 
कि उस समंय भारतवर्ष में चार प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ माग प्रचलित थे 


( १३।२४-२५ ) । इन चारों के नाम हैं--कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, ध्यानमागे 
तथा भक्तिमागं । जो जिस मागं का पथिक था वह उसे ही सबसे बढ़िया 


मानता था; उसकी दृष्टि में मुक्ति का दूसरा मागे था ही नहीं, परन्तु 
भगवान्‌ ने इस गीता का प्रचार कर इन विविध साधनों का अपूवं समन्वय 
कर दिया है, जिसका फल यह है कि जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना 
तथा सरस्वती की धारायें भारत भूमि को पवित्र करती हुई त्रिवेणी के 
रूप म बह रही हैं, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान, ध्यान तथा भक्ति की धारायें 
गीता में मिलकर तत्त्वजिज्ञासुओं की ज्ञान-पिपासा मिटाती हुई भगवान्‌ 





९. नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुलंभः । 
` भ्रवृत्तिलक्षणश्चव धर्मो नारायणात्मकः ॥ - 
( महाभारत शान्ति-प॒वे ३२४७८० ), 
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| 
की ओर अग्रसर हो रहो हैं। यह समन्वय गीता की अपनी विशिष्टता है। | 


इस समन्वय को अच्छी तरह न समझने से गीतार्थं का महत्त्व ध्यान में नहीं 
भा सकता । 


गीता के बहुत पहले मीमांसा कमं के महत्त्व को स्वीकार करती है। 
मीमांसा के मत से वेद का कर्मकाण्ड ही सार्थक है, ज्ञानकाण्ड निरर्थक है । 
जैमिनि ने स्पष्ट शब्दो में कहा है कि आम्नाय (वेद) का 
(१) गीता तथा मुख्य प्रयोजन कर्भ का प्रतिपादन है, अतः उससे 
कर्मयोग भिन्न ज्ञान-प्रतिपादक वाक्य निरथंक है! । कर्म से 
अभिप्राय यज्ञ से है और यह यज्ञ है क्या? देवतोद्देशेन | 
द्रव्यत्याग, अर्थात्‌ किसी देवताविशेष के लिए हविष्यादि द्रव्य का समर्पण | 
करना । गीता कर्मकाण्ड को निरर्थकता से न सहमत है और न यज्ञ का यह | 
संकुचित अथं ही उसे पसन्द है । वह 'यज्ञ-चक्र' की उपादेयता को मानती 
है ( ३।१०-१६ ), क्योंकि इस चक्र में अन्न से लेकर ब्रह्म तक सब पदार्थ 
एक साथ अनुस्यूत हैं, परन्तु गीता ने 'यज्ञ का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में 
किया हे । निःस्वार्थ बुद्धि से किये गए परमात्मा की ओर ले जाने वाले 
समस्त कर्मों को “यज्ञ कहते हैं। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं--द्रव्य-यज्ञ, 
तपोयज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि ( ४।१५-३२ ) । परन्तु गीता का कहना है कि | 
फलाकांक्षा की दृष्टि से न किये गये कर्म कभी बन्धन उत्पन्न नहीं कर सकते । 
कमंचक्र से कभी कोई भाग नहीं सकता । इस जीवनयात्रा का प्रधान 
आधार कमं ही है। एकक्षण के लिए ही कोई आदमी विना कर्म किये 
नहीं रह सकता । प्रकृति के तीनों ही गुण बलात्कार से उस प्राणीसे | 
कर्मं कराते ही हैं ( ३।५ ) । 
परन्तु कमे के बीच एक दुर्गूण का निवास है, जो कर्ता को बन्धन में . 
डालने के लिए तैयार रहता है। इसका नाम है वासना--फलकांक्षा या | 
आसक्ति । इस विषदन्त को तोड़ना आवश्यक है । जिस कामना या इच्छा 
से कर्म किया जाता है, उस फल को तो भोगना ही पड़ेगा, उससे किसी . 
प्रकार कर्ता को छुटकारा नहीं मिल सकता; परन्तु फल के बन्धन से मुक्ति 
भी पाई जा सकती है। कार्य का इस प्रकार कुशलता से सम्पादन करना | 
कि वे बंधन न उत्पन्न करें 'योग' कहलाता है ( योगः कर्मसु | 
५ कोशलम्‌ ) । क्मंसंन्यास से बढ़कर कर्मयोग है ( गी० ५।२ ), परन्तु | 
रिचा 1 नसवाद को कर्मयोग में... अब कर्मवाद को कमयोग में प्रवतित करने के लिए तीन सोपानों की | 
(८ आम्तायस्य क्रियार्थत्वाद्‌ आनथंक्यमतदर्थानाम्‌--मी० सू० १।२१। | 
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आवश्यकता है- (४१ ) फलकांक्षा का वर्जन, (२) कत्‌'त्व के अभिमान का 
परित्याग, (३) ईश्वरापंण । गीता का उपदेश है कि मानव का अधिकार कमं 
करने में है, फल में कभी नहीं है; फल की आकांक्षा से कभी कर्म मत करो 
तथा अकमं में-कर्म के न करने में--कभी तुम्हारी इच्छा न होनी चाहिए । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा करमफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
( गी० २।४७ ) 

कर्भयोग का यही महामन्त्र है । इस शलोक के चारों पदों को हुम कमयोग 
को चतुःसूत्री कह सकते हें । अतः भासक्ति का परित्याग कर कर्म करने में 
किसी प्रकार की बुराई का तनिक भी डर नहीं है। गीता का मान्य 
सिद्धान्त है कि प्राणी को कमं का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कमं के फल 
का त्याग करना चाहिए । इसलिए कुछ पण्डित लोग काम्य कमे के त्याग को 
संन्यास कहते हैं, परन्तु चतुर पण्डितों की सम्मति में सवंकर्मो के फल का 
त्याग ही वास्तव सन्यास है :-- 

काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ! 
सवकमंफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ।॥। ( १०२) 

कर्ता को कर्म करने में कतृ त्वाभिमान को भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि 
समस्त जीव त्रिगुणात्मिका प्रक्कति के गुणों के दास हैं, जो बलात्कार से प्राणियों 
से कार्य कराया करती है । तब कतृत्व का भभिमान कहाँ ? तीसरा सोपान 
यह्‌ है कि समस्त कार्यों की निष्पत्ति भगवदर्पण बुद्धि से करनी चाहिए । कर्मों 
के फल को भगवान्‌ को समर्पण करना चाहिए । गीता ( ९२७) में 
श्रीकृष्ण की स्पष्ट उक्ति है कि 'जीव जो कुछ करे, खाय अ हुति दे, दान करे 
या तपस्या करे, उन सबको भगवान्‌ को समर्पण कर दे। इसका फल यह होगा कि 
केमवन्धन शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जायेगा ।' इस प्रकार कमयोग की निष्पत्ति 
होती है । अज्ञ तथा पण्डित के कमं करने में यही तो अन्तर है । अज्ञ भासक्ति 
से कर्मों का आचरण करता है, परन्तु ज्ञानी पुरुष मासक्ति से रहित होकर कार्यों 


का आचरण कतंव्य-बुद्धि से 'लोक-संग्रह' के निमित्त करता है ( ३।२५ ) । 


सोक-संग्रह' गीता का एक विशिष्ट सारगभित शब्द है। इस शब्द से अभिप्राय 
लोककायों का यथावत्‌ रूप से निर्वाह है । 


संक्षेप में कमं तथा फल के विषय में चार सिद्धान्त हो सकते हैं :-- 
(१) मालस्यनश फलों की इच्छा न रखना और न उसके लिए कमे करना । 
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यह प्रकृत जन-सम्मत मार्ग निकृष्ट, निन्द्य तथा हेय है। (२) फल की आकांक्षा 
रखना तथा तदुचित कर्मों का निष्पादन करना-- यह सकाम' मागं है, जिसमें 
कमे बन्धन उत्पन्न करते हुँ! (३) फल की अनावश्यकता के कारण आकांक्षा न 
रखना तथा कर्मों का सम्पादन न करना--यह “निष्काम” मागे है, परन्तु इसमें | 
लोक-यात्रा का निर्वाह भलीभाँति नहीं हो सकता । (४) फल की आकांक्षा न 
रखना, तथापि कर्मों का सम्पादन करना--यही गीतासम्मत कमयोग है । 
इसमें द्वितीय तथा तृतीय मतों का समन्वय हे । इस उभय-विलक्षण मार्गे को 
सुचारु योचना उपस्थित करने में गीता को विशिष्टता है । 


पक्के कर्मयोगी होने के लिए ज्ञान तथा भक्ति के पुट की नितान्त आवश्यकता 

है । कर्म से कतृं त्वाभिमान को छोड़ना ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है तथा ईश्वर 
में कर्मों का समपंण भक्तिप्रवण चित्त से ही किया जा 

२. गीता तथा सकता है । गीता ज्ञानमार्ग के महत्त्व को स्वीकार करती है, 
ज्ञानयोग परन्तु उसका ज्ञानयोग अन्य ज्ञानमार्ग से विलक्षण है। _ 
ज्ञानवादी ( जेसा सांख्य ) जिसे -मोक्ष-प्राप्ति का साधन | 

बतलाये हैं, वह चित्‌-अचित्‌, प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान है, परन्तु गीतासम्मत 
ज्ञान आत्मा की एकता का सम्पूर्ण अनुभव है। इस ज्ञान की दो दिशायें | 
हैं ( ६२९ )--सवंभतो में आत्मा का दर्शन ( सर्वभूतस्थमात्मानम्‌) | 
एक दिशा है, जिसमें सवभूत आधार तथा आत्मा आधेय है, परन्तु इतना | 
ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है । इसकी दूसरी दिशा भी है-आत्मा में सब भूतों | 
को देखना (सवेभूतानि चात्मनि) । इसमें आधारभूत आत्मा में आधयभूत | 
सवंभूतों का अनुभव करना है । गीताज्ञान की ये दोनों दिशाय परस्पर पुरक | 
हे । ऐसा पुरुष 'समदर्शन' कहलाता है । सवभतस्थमात्मानम्‌ का दृष्टान्त । 
जगत्‌ में सवंत्र उपलब्ध होता है, परन्तु सवंभतानि चात्मनि के दुष्टान्त 
को भगवान्‌ ने अजुन को अपने देवदुलेभ विराट्‌ रूप में दिखलाया है। | 
एक विराट्‌ आत्मा के भीतर एक जगह पर अनेकधा विभक्त समस्त जग | 
को अजुन ने दिव्यचक्ष से देखा। विराट्‌ दशंन का रहस्य एकस्थ | 
कृत्स्नं जगतुः के प्रत्यक्ष दिखलाने में है। तब अजुंन का आत्मैकत्व ज्ञा | 
यथाथ हुआ, परन्तु ऐसा सच्चा ज्ञानी महात्मा होना बिल्कुल दुल भ बात हा 0: 
, जो सब किसी को वासुदेव समझे, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक प्राणियों में एक ही | 
अन्तर्यामी पुरुष का साक्षात्कार करे ( वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा | 
सुदुलभ:---91१६) । ऐसे समदुक्‌ पुरुष को विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मण, ब 
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हाथी, कुत्ते तथा चाण्डाल में समदृष्टि रहती है ( ५१८) । गीता 
'पण्डिताः समदशिनः में 'समदशिनः' शब्द का प्रयोग करती है, 
समवततिनः का नहीं । गीता समस्त प्राणियों के साथ एक प्रकार का 
व्यवहार, अर्थात्‌ समवतित्व का निषेध करती है । इसे भूलना नहीं चाहिए । 


गीता ने ध्यानयोग को भी अपनाया है । छठे अध्याय में ध्यानयोग का 
विशद वर्णन उपनिषद्पद्धति के अनुसार है। इस वर्णन में श्वेताश्वतर 
(२८-१५) की झलक साफ तौर पर दीख पड़ती है। 
३. गीता तथा चञ्चल मन को एकाग्र करने के लिए गीता आसन, 
ध्यानयोग प्राणायाम, प्रत्याहारादि समस्त योग-साधनों का 
उपदेश देती है (६।११-१८), परन्तु ध्यान के द्वारा 
एकसस्थ चित्त का उपयोग क्या है? अखिलाधार भगवान्‌ में उसका अपण 
करना । मनुष्य विषयपंक से अशुद्ध, कलुषित चित्त को भगवान्‌ को क्यों कर 
अपण कर सकता है ? प्राणायामादि से परिष्कृत शुद्ध चित्त को ही भगवान्‌ 
के आश्रय में लगाना उचित है । गीता (६1३१) कहती है कि योगी एकत्व 
की भावना कर सवंभूतों में निवास करने वाले भगवान्‌ को भजता है, वहः 
जिस किसी अवस्था में रहने पर भी भगवान्‌ के ही साथ रहता है। अतः 
गीता शुष्क ध्यान का पक्षपात नहीं रखती है। उसके अनुसार तो ध्यानयोग 
का उपयोग एकाग्र चित्त से सवंत्र वर्तमान घट-घट में व्यापक भगवान्‌ के 
भजन करने में है (६1२८) । भगवान्‌ ने (६।४६) योगी का पद तपस्वी, 
ज्ञानी तथा कर्मी--इन तीनों से बढ़कर बतलाया है, तथा योगी होने का 
उपदेश दिया है। योगी भी गीता के अनुसार दो प्रकार का होता है--युक्त. 
तथा युक्ततम । ज्ञान-विज्ञान से तृप्त अन्तःकरण वाला, मिट्टी, पत्थर तथा 
सोने को एक समान समझने वाला, जितेन्द्रिय, विकाररहित योगी ।युक्त' 
कहलाता है (६1५), परन्तु इन 'युक्त' योगियों में भी वही सर्वश्रेष्ठ युक्ततम- 
है, जो अपने अन्तरात्मा को भगवान्‌ में लगाकर पुरी श्रद्धा {रखता हुआ 
भगवान्‌ का निरन्तर भजन करता है: कक 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेदान्तरात्मना । | 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ( ६।४७ ) 
` ध्यानयोग का यही निष्कर्ष है। विना भगवान्‌ के अद्धापूवंक हृदय से . 
भजन किये ध्यानयोग केवंल शारीरिक व्यायाममात्र है, काया को कष्ट 
पहुँचाना है । अतः गीता को ध्यान तथा भक्ति क्रा सामञ्जस्य अभीष्ट है । 
५ भा० द० 
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भक्तियोग गीता-ज्ञान का अमृत फल है । यह सब विद्याओं का राजा है 
(राजविद्या) तथा समस्त रहस्यों का रहस्य (राजगुह्म-६।२) है | गीता का. 
हृदय भक्ति है। विविध साधनों की आलोचना से हम | 
४. गीता तथा इसी तत्त्व पर पहुँचते हैं कि बिना भक्ति से सम्पुटित 
भक्ति-योग हुए इसका आचरण अधूरा है, अपूर्ण है। विराट | 
रूपदशन के अन्त में इस रूप के दशंन की साधना | 
बतलाते समय श्रीकृष्ण ने स्वय प्रतिपादित किया है कि यह देव दुलभ रूप न 
चेद, न तपस्या, न दान, न इज्या के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है 
( ११।५३ ) । इसका एकमात्र साधन है-अनन्या भक्ति | इसी के द्वारा 
जीव भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्त्वतः जान सकता है तथा प्रवेश कर _ 
सकता है, भगवान्‌ के साथ ऐक्य भाव को प्रास हो सकता है (०२२, | 
११।५४) । पर अनन्या भक्ति किसे कहते हैं ? गीता ने इस तत्त्व को इस 
शलोक में समझाया है: | 
मत्कमंकृद्‌ मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ ( ११।५५) 
यज्ञ, दान, तप आदि सम्पूर्ण कतँव्य कर्मो को भगवान्‌ का ही समझ कर करने 
वाला, भगवान्‌ को परम आश्रय मानकर उनकी प्राप्ति के लिए सतत उद्योगशील ' 
' (मत्परमः), भगवान्‌ की सच्ची भक्ति करने वाला, आसक्ति रहित, सम्पूर्ण प्राणियों 
में बरभाव से रहित पुरुष अनन्य भक्त कहलाता है । ऐसे भक्ति का फल भगवत्‌" 
प्राति ही है। गीता सकाम ( €१०, २१) तथा निष्काम उपासना 
(९।२२) के भेद को मान कर अन्तिम को श्रेष्ठ बतलाती है (६1२६, २७) 
चह निराकार उपासना को नितान्त क्लेशकर बतला कर ( १२।५ ) सगुण 
उपासना का उपदेश देती है ( १२।६-८ ) । गीता के भक्तियोग में अन्म | 
साधनों से भी अविरोध है । आतं, जिज्ञासु तथा अर्थार्थी भक्तों से कहीं बढ़कर 
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२. उपासना के तात्पर्यं को शंकराचाय ने बड़े सुबोध शब्दों में समझाया है | 
“उपासनं नाम यथाशास्त्रामुपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुप | 
गम्य तेलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीघंकाल यदू आसन यदू उपासत | 

माचक्षते' अर्थात्‌ उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्तं विधि से बुद्धि का विर 
` ` ` बनाकर उसके समीप पहुँच करतलधारा की तरह समा ` 
> ` अवाह से दीषंकाल तक उसमें स्थिर रहने को उपासना कहते हैं! वर्ध | 
गीता १२।३ पर शाङ्कूरभाष्य । 
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गीता दशन ६७ 


ज्ञानी भक्त का पद है । ज्ञानी भक्त तो भगवान्‌ का आत्म-स्वरूप है ( ज्ञानी 
त्वात्मैव मे मतम्‌-७।१८ ), अतः सर्वश्रेष्ठ है ( तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त 
एकभक्तिविशिष्यते--७।१७ ) । 
इस प्रकार गीता भिन्न-भिन्न मार्गों में समन्वय प्रदर्शित कर साधनमा 
को सुगम तथा सुलभ बना लेती है। गीता की सम्मति में कर्म, ज्ञान, ध्यान 
_ तथा भक्तियोग भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र साधनसरणी न होकर 
५. समन्वय माग एक ही रास्ते के विभिन्न ठिकाने हैं, जिन्हें आध्यात्मिक 
पथिक को पार करना आवश्यक होता है। अठारहवे 
अध्याय में इन मार्गों का परस्पर सामज्ञस्य संक्षेप में दिखलाया गया है । 
गीता के साधन-मागं का आरम्भ निऽकाम-कमं से तथा अन्त शरणागति से है। 
निष्काम कर्म करने से तथा नियम पूवंक ध्यान-योग के अभ्यास से साधक 
ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है, जिस दशा में वह प्रसन्न चित्त होकर समस्त 
प्राणियों में समता का भाव रखता है ( १८।५१-५३ ) । इस ब्राह्मी स्थिति के 
उदय होने पर साधक द्वारा भक्ति-परमेश्वर में उत्कृष्ट भक्ति--को प्राप्त करता 
है ( १५।५४ ) तथा भक्ति के उदय होने से यह 'परज्ञान' का अधिकारी होता है, 
जिसके द्वारा वह भगवान्‌ के स्वभाव तथा स्वरूप ( यश्चास्मि ), विभति तथा 
गुण को ( यावान्‌ ) यथार्थरूपेण जानता है । इसका फल भगवत्‌-प्रवेश-- 
ईश्वरोपालब्धि है ( १८।५५ ), परन्तु इस अन्तिम फल के लिए प्रपत्ति की नितान्त 
उपयोगिता है। गीता का 'सर्वगुह्यतम' ज्ञान यही है कि हृदयस्थित अन्तर्यामी 
ईश्वर के शरण में जाकर सब धंमों का परित्याग कर दे । स्वरूपतः परित्याग न 
करे, अपितु ईश्वर को समपंण-बुद्धि से उनका निष्पादन करे ( १८।६६ ), प्रपत्ति- 
210 त्त मार्गो का नैसगिक पर्यवसान है । गीता का गुह्मतम ज्ञान 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्त्यैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ( ९1३४ ) 
.गीता के साधन-मागं की जानकारी के लिए यह शलोक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। किचित्‌ पाठभेद से गीता में दो बार आया है (९1३४; १८1६५) । 
एक प्रकार से यह गीता का सार है। इसका तात्पयं यह है कि जितने 
विभिन्न साधन विद्यमान हैं, ईश्वर उनके केन्द्र में स्थित रहने बाला हे । 
उसी को लक्ष्य में रखने से विभिन्न साधनों का अपूर्व सामज्ञस्य निष्पन्न होता 
है। श्लोक का तात्पये यह है कि मन लगाना चाहिए भगवान्‌ में (ज्ञानयोग), 


“भक्ति करनी चाहिए भगवान्‌ की ( भक्तियोग ), यज्ञ करना चाहिए 
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भगवान्‌ के निमित्त ( कमंयोग ) तथा आश्रय लेना चाहिए भगवान्‌ का | | 
( शरणागति )- इस प्रकार इन विविध मार्गो का अविरोध केवल भगवान्‌ 
में आश्चित होने से ही होता है । गीताकार 'मत्परायण:' शब्द को श्लोकात | 
में रखकर तथा इसे 'सवंगुह्यतमं वचनम्‌ कह कर ( १८1६४ ) शरणागति 
की श्रेष्ठता स्पष्टतः प्रतिपादित करते हूँ । | 
इन साधनों के फल का भी वर्णन गीता ने विस्तार के साथ किया है। | 
आत्मा को जानने बाले, परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित करने वाले ज्ञानी । 
को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारती है । वह स्थितप्रज्ञ है | 

६. सिद्धावस्था ( २५२ ), भक्त है ( १२१३), त्रिगुणातीत है | 
- ( १४२२-२७ ), ब्रह्मभूत है ( १०४५) । ऐसे | 

ब्रह्मभूत की स्थिति 'ब्राह्मी स्थिति! ( २७२ ) कहलाती है। साधनाबों 
का चरम लक्ष्य परमतत्त्व का अपरोक्ष ज्ञान है। यह ज्ञानमार्ग से, भक्तिमागं _ 
से, सांख्य से समभावेन प्राप्य है। इसीलिए गीता में सिद्ध पुरुष के लिए | 
भिन्न-भिन्न संज्ञाओं का व्यवहार किया गया है, परन्तु तत्त्व एक ही है। | 
सिद्ध पुरुष सब प्राणियों का अद्वेष्टा, सबका निःस्वार्थ प्रेमी, दयालु, ममता 
तथा अहंकार से रहित, सुख तथा दुःख की प्राप्ति में सम, शान्तचित्त तथा 
क्षमावान्‌ होता है ( १२१३ ) । वह अपने मनोगत समस्त कामनाओं का 
परित्याग कर देता है, आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट रहता है, दुःखों के बीच | 
वह उद्दंग-रहित रहता है तथा सुखों की प्राप्ति होने पर वह स्पृहा नहीं | 
रखता; सत्र आत्मस्वरूप को देखने के कारण राग, भय तथा क्रोधे | 
भावों से वह उन्मुक्त रहता है । ऐसे पुरुष की ही संज्ञा है- स्थितमज्ञा 
स्थितधी तया प्रतिष्ठितप्रज्ञ ( २५५-४५८ ) 1 गीता के अनुसार माग | 
जीवन के लिए यही आदश है, सफल जीवन के परखने की यही कुंजी र ॥ 
'जीवन्मुक्ति' के ओपनिषद आदशे का इससे सुन्दर सरल रोचक वर्णन नह | 
मिल सकता । | 
भगवान्‌ को स्मरण करते हुए इस संसार-ुद्ध में प्रवृत्त होने तथा अपने सर्म | 
धार्मिक एवं सामाजिक कतंव्यों का यथावत्‌ पालन करते रहने “मामनुस्मरयु्छ | 


च की गीता-शिक्षा आज भी उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय है जिसप्रकार ८ 
महाभारतकाल में थी । भारतीय धमं तथा दर्शन का यह परम प्रामार्णि | 
प्राञ्जल, सरल तथा सरस सारांश है। इसीलिए शास्त्र इसी के अध्ययन करते रै 


ओ उपदेश देते हैं। शास्त्रविस्तार से लाभ क्या? 'गीता को ही 'सुगीता' 5 क | 
a चाहिए । ( गीता सुगीता कतंव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरै- गी | 
PE 3, काशा | न्‌ पर्व 11. 
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गीता दर्शन ६९ 


तथा कलिकल्मषनाशन है, जिसमें स्तान कर कौन मनुष्य विधूतपाप नहीं 
हो जाता ? गीताकल्पद्रम की शीतल छाया का आश्रय लेने पर किसकी. 
मनोवाञ्छा सफल नहीं होती? इसीलिये गीता का अनुशीलन तथा मनन 
आजकल नितान्त अपेक्षित है । शास्त्र से बढ़कर गीता का व्यवहार परमोपयोगी 


` है। गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है । 


गीता का सुलभ साधन 
भगवान्‌ को पाने का सुलभ साधन कौन-सा है? विचार करने पर भगवान्‌ 


की शरण में जाने से बढ़कर अन्य कोई साधन हे ही नहीं । जो सब शक्तियों . 
का आधार है, जो अघटना को भी घटित कर सकता है, उस परमात्मा की 
शरण में जाने से दुबंल आत्मा में अमित बल का संचार हो जाता है। उस 
मार्ग को पकड़ने पर अनायास ही हम लोग भगवान्‌ के पास पहुँच सकते हैं । 
गीता का भी तात्पय इसी शरणागति में प्रतीत होता है । गीता के नवे अध्याय 
में भगवान्‌ ने अर्जुन को वह विद्या बतलाई है, जो सब विद्याओं की सार है 
और सब गुह्य बातों में भी गुह्य है । वह है भगवान्‌ को अनन्य भाव से 
भजना । 'अनच्याश्चिन्तयन्तो माम में 'अनन्य' पद महत्त्व का है, जिसके लिए 
कोई आधार या आश्रय न हो उसके ऊपर भगवान्‌ की दया होती है। जबतक 
हम जगत्‌ की वस्तुओं का अवलम्बन कर बेठे हुए हैं तबतक भगवान्‌ की दया 
हो तो कंसे हो? जब हृदय सबसे विमुख होकर केवल भगवान्‌ ही पर 
अवलम्बित हो यह कहता है कि हे भगवान्‌ - मुझे किसी का सहारा नहीं, कोई . 
देखभाल करने वाला नहीं, अन्धकारमयी रजनी में कहीं से भी प्रकाश की 
झलक नहीं आ रही है, आगे का रास्ता सूझता नहीं, क्या करू? कहाँ 
जाऊं? तब भगवान्‌ का आसन डिगने लगता है, भक्त की आते पुकार 
भगवान्‌ के आसन को हिला देती है। परन्तु भक्त को 'नित्ययुक्त' होना | 
चाहिए, भगवान्‌ में भक्त की निष्ठा होनी चाहिए । इसी प्रकार अठारहवें 
अध्याय में भी इसी बात को भगवान्‌ ने गुह्मतम बतलाया है । १८1६४ में 
गुह्यतम ज्ञान के बतलाने की प्रतिज्ञा है और वह ज्ञान दो पद्यों में है-'मन्मना 
भव तथा “सवंधर्मान्‌ परित्यज्य ।' इसलिए गीता का तात्पयं यही शरणागत 


चाली भक्ति है; पर उस भक्त को ज्ञानसम्पन्त होना चाहिए “ज्ञानी त्वात्मैव 
मे मतम्‌।' परलोकसंग्रह के. लिए सब कर्मों को करते रहना :होगा । अतः 
गीता के अनुसार भक्ति को प्रधानता दी गई है । 


ज्ञान और क्रमं का समन्वय भक्ति में है। भक्तही यथार्थ में ज्ञानी और 
कमयोगी हो सकता है। मेरे विचार से गीता में प्रधान लक्ष्य इसी समन्वय. को 
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ओर है, जिसमें भक्ति की प्रधानता बनी रहती है । शुष्क ज्ञान को लेकर ह्म 


क्या करेंगे; साथ ही इसी प्रकार केवल भक्ति से भी हमारा काम नहीं चलेगा। | 


देखने में ये भिन्न-भिन्न दो मागं प्रतीत होते हैं, परन्तु वस्तुतः इनमें भेद नहीं है। 
गीता के तात्पयं के ऊपर जितना विचार किया जाता है, उतना हो 


अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान्‌ के भजन का ही ताप्पयं निकलता है। भगवान्‌ | 


ने अपने श्रीमुख से यही कहा है कि शास्त्र का ज्ञान, प्रत्यक्षरूप से दर्शन 
(ग्यारहवाँ अध्याय), तथा तन्मयता से भगवान्‌ के साथ एकीकरण-इन तीनों 


की प्रापि अनन्य भक्ति के द्वारा होती है । (११।५४) । इससे बढ़कर स्पष्ट . 
उक्ति और क्या हो सकती है । भगवान्‌ का सदा स्मरण करते हुये अपने काम | 
में लगे रहना चाहिए, परन्तु सदा अनन्यभाव से । भगवान्‌ से बढ़कर अन्य. 


हमारी गति नहीं है । वही हमारा आधार है । वही, अथर्ववेद के अनुसार, 


'स्कम्भ' है। उसी से यह हमारा जीवन है। नाशवान्‌ पदार्थों में वह स्वयं | 
अनश्वर होकर विद्यमान रहने वाला है। ऐसे भगवान्‌ के ऊपर अपना सवंस्व _ 
अपंण कर देना चाहिए । जो हम करते हैं, वह उसका है, क्योंकि वह उसी | 


की अध्यक्षता में निष्पन्न हुआ है । ऐसे भाव की अहेतुकी भक्ति ही वास्तव में 
भगवान्‌ के प्रति सच्चा अनुराग है । प्रियतम को सववस्व मानकर जो अनुराग 


नहीं किया जाता, वह भला सच्चा अनुराग क्योंकर माना जा सकता है। 
अतः अनुराग को अनन्य' होना ही पड़ेगा । यदि भगवान्‌ से माँगने की प्रवृत्ति । 


बनी रही तो भी वह सच्चा नहीं हो सकता । जब पक्का प्रेम हुआ, तब 


माँगना क्या ? जो अपने हृदय में निवास करता है, जो हृदय की बातों से | 








सर्वथा परिचित है, उससे कुछ कहना या माँगना उसकी सर्वज्ञता का अनादर | 


करना है और अपनी तुच्छता प्रकट करना है । अतः भगवान्‌ से मांगने की 
प्रवृत्ति बडी बुरी हे । यह तो लेन-देन का व्यापार बनियापन हुमा । बणिक्‌- 


बत्ति में साधुता के संसार की प्रिय वस्तुओं से अपने चित्त को समेट भगवा | 
के चरण में लगा देना ही मनुष्य का काम है । यही अनन्य भजन हुआ | पर 


5) की % 


बिना सात्त्विकी श्रद्धा तथा देवी सम्पत्ति के पाये यह हो नहीं सकता । अत 
भगवद्भक्ति के लिए अभय, सत्त्वशुद्धि आदि सद्गुणों का उपार्जन करना | 


नितान्त आवश्यक है। ये भी सात्त्विकी श्रद्धा से ही उत्पन्न हो सकते हैं, अत | 
देवी सम्पत्ति को पाकर कमंयाग तथा ज्ञान में लगाकर अनन्य भक्ति करता | 


ही गीता का ताप्पये प्रतीत होता है । 
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न ज्ञान और भक्ति में कुछ लोग अन्तर बतलाते हैं और एक को दूसरे का 
. प्रंतिबन्धक समझते हैं, पर बात ठीक इसके विपरीत है । जबतक ज्ञान नह 
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गीता दर्शन ७१ 


तबतक सच्ची भक्ति नहीं होती । जिस व्यक्ति के रूप के अवलोकन का अवसर ही 
नहीं मिला है, भला उससे हम प्रेम क्यों कर सकते हैं ! अनुराग करने के लिए 
यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को हम सब प्रकार से जानें, उससे परिचित 
हो जाँय, उसके भीतरी तथा बाहरी तत्त्वों से हम अवगत हो जाये । अतः 
ज्ञान होने पर ही सच्चे अनुराग का उदय होता है। दोनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध भी कितना सुन्दर है । बिना भक्ति के ज्ञान नीरस है और विना ज्ञान 
के भक्ति अंधी है। अतः इनकी जुगल जोड़ी ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए ।' 
ज्ञानी भक्त को पहला दर्जा देकर इस बात की पुष्टि की गई है। ज्ञान से 
सम्पन्न भक्त हो तो सच्चा भक्त हो सकता है। भक्त ज्ञान की उपेक्षा नहीं 
कर सकता और न ज्ञानी को भक्ति की उपेक्षा करनी चाहिए । 


आदर्श भाव 


गीता के अनुसार जीवन का आदशं क्या है? आदश मानब केसा होता 
है ! वह जो घरबार छोड़कर जंगल में भागकर अरण्य की शरण लेता है 
अथवा वह्‌, जो इस संसार में विषम स्थितियों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाकर 
जीवन को आगे बढ़ाता है ? इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं, परन्तु तथ्य तो 
यह है कि गीता व्यवहार-शास्त्र है, जो अध्यात्म-ज्ञान की दृढ भूमि पर 
अवस्थित है । इसीलिए गीता की पुष्पिका में “ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' ये 
दो महत्त्व के शब्द मिलते है । यह योगशास्त्र है--कतंव्यशास्त्र है, जो अपने 
खड़े होने के लिए ब्रह्माविद्या के दृढ आधार पर आश्रित है । गीता का सारांश 
कहीं श्लोक में, कहीं श्लोक के अधंभाग में और कहीं श्लोक के चतुथं भाग 
में ही उद्घोषित किया गया है । इस श्लोक में गीता का तात्प निविष्ट है 
यतः प्रवृत्तिर्भू तानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १०४६ ) 


मर्थात्‌--जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति हुई कि वे अपने विशिष्ट कर्मों में लगे 
तथा जिससे यह समस्त विश्व रचित है, उस भगवान्‌ को अपने कॅम से पूजा 
कर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है--इस शलोक के अनुसार सिद्धि-लाभ का 
एक ही मार्ग है--भगवान्‌ की अचना और वह सिद्ध होती है “स्वकमं' की 
उपासना से । फलतः भानव को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम के द्वारा नियत 
कर्मो का सम्पादन करे, उनके फलों को भगवान्‌ के चरणों में अपित करे 
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झौर इस प्रकार उसे अपने जीवन में सिद्धि अवश्यमेव प्राप्त होती है । इस । 
प्रकार स्वकम से भगवत्‌-चर्चा और भगवत्‌-चर्चा से सिद्धि-लाभ यह साधना 
का व्यवहारिक पक्ष गीता को अभीष्ट है । 'मामनुस्मर युध्य च' ( मुन्न 
सतत स्मरण करते हुए युद्ध करो, जीवनसंग्राम में अपनी विरुद्ध शक्तियों 
से ) इसका भी आशय यही है। इस प्रकार गीता संसार से भागने का 
उपदेश नहीं देती, प्रत्युत संसार में डटकर खड़ा होने, अपनी विषम 
'परिस्थितियों से जूझने तथा अन्त में विजय पाने की उदात्त शिक्षा गीता हमें 
सवंदा देती है। इसलिए गीता का आकर्षण सावंभोम तथा सार्वकालिक है-- 
सब समयों के लिए, सब परिस्थितियों के लिए, सब मानवों के लिए इसका 
उपदेश समान रूप से उपयोगी है । 


गीता ने आदर्श मानव का वर्णन तीन स्थलों पर किया है--स्थितप्रज्ञ 
(द्वितीय अध्याय ५५-७२), भक्त (१२।१३।१९) तथा गुणातीत ( १४।२१- ' 
२७ ) । ये तीनों वर्णन एक समान हैं-इनमें समरसता है | यही गीताभिमत _ 
जीवन्मुक्त का भी लक्षण है । आदर्श मानव सब प्राणियों से मित्रता करनेवाला; 
अद्वष्टा, करुणा, ममता तथा अहंकार से हीन, दुःख भौर सुख को समान मानने 
चाला तथा क्षमाशील होता है । वह न हषं के वश में जाता है और न द्वेष के; 
न शोक करता है ओर न आकांक्षा रखता है । वह शुभ तथा अशुभ कर्मों के _ | 
फल का त्याग करने वाला होता है । 'स्थितप्रज्ञ का मान्य लक्षण यही है- | 
दुःखेष्वनु्िरनमनाः सुखेषु विगतस्पहः । 
वीतरागभयक्रोधः  स्थितधीमुंनिरुच्यते ॥ | 
| ( गीता १२1१३) 
अर्थात्‌-वह दुःखों से कभी उद्विग्न नहीं होता, सुखों में स्पृहा नहीं | 
रखता । राग, भय तथा क्रोध से विरहित होता है। यही मंननशील व्यक्ति | 
स्थतघी, स्थितप्रज्ञ, स्थिरधी--आदि नाना नामों से अभिहित किया जाता है। 
अद्वेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च। | व | 
त्िमंमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ।। छः | 
र ( गीता १२१२ ) 
| ह. गाता की दृष्टि में ऐसा ही मानव जगत्‌ का उपकार करने वाला तथा स्वार्थ | 
सा और परमाथ का समन्वय कर जीवन की लक्ष्यसिद्धि करने वाला होता है | 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NN 


०.3 


च 
त 
{ 
4 








चतुथं परिच्छेद 
चाचोक दशान , 


सन्देहवाद बडी विचित्र वस्तु है। इसके वीज यदि किसी दर्शन की भूमि में 
लग जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के सतत प्रयत्न करने पर भी वे सर्वथा निर्मल 
नहीं होते । वृक्षरूप में वे बढ़कर तैयार हो ही जाते हैं ! 
महाभारतोत्तर युग उन्हें कितना भी काटा जाय, बेर के पेड के समान वे 
के आप से आप पुनः उत्पन्न हो जाया करते हैं। विचार 
का झाका सन्देह के बादलों को इतस्ततः विक्षिप्त करने में कतिपय क्षण के 
ज ही हो सकता है, परन्तु ज्यों ही उसका वेग कम होता है, वे फिर : 
[गन मण्डल में आ धमकते हैं अं मर- | 
mde वर गाढ तिमिर-पटल से ज्ञानसूर्य को भी निगल 
भारतीय तत्त्वज्ञान के इस नये युग के इतिहास पर दृष्टि डालने से इस कथन 
की सत्यता प्रमाणित हो जाती है । हमने गत परिच्छेद में देखा है कि उपनिषद्‌ 
के पीछे की शताब्दियों ने अनेक अवै दिक मतवादों को जन्म दिया । अक्रियावाद, 
पदृच्छावाद, नियतिवाद आदि समस्त वादों के मूल में यही सन्देहवाद क्रियाशील 
व । इन मतवादों को भारतभूमि से निकाल कर वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के 
in वेद--महाभारत--का निर्माण किया गया । गीता ने सन्देहवादियों 
रि अ रमणीय युक्तियों की निःसारता भी दिखलाई। आसुरी सम्पत्‌ के 
* अवसर पर सोलहव अध्याय में गीता उन लोगों की प्रवृत्ति का उल्लेख : 
करती है जो जगत्‌ को आश्रय-रहित, नितान्त असत्य, अनीश्वर, अपने आप 
स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला ( अपरस्परसंभूत ) तथा केवल 
8 को चरिताथं करने वाला ( कामहेतुक ) बतलाते हैं ( १६८ )): 
द Fg को परम पुरुषार्थ (कामोपभोगपरमा) मान कर मरणपर्यन्त अनन्त 
चन्ताओं के शिकार बने रहते हैं ( १६।११ ) तथा जो नाममात्र के यज्ञो का 


पाखण्ड से अविधिपुवेक सम्पादन करनेवाले हैं ( १६१७ ) । परन्तु गीता के 
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अनन्तर चार्वाको की प्रगति रुकी नहीं, प्रत्युत अनुकूल स्थिति में वे और भी 
पनपे । इन लोगों ने वेदिक धमं के अध्यात्म-पक्ष तथा व्यवहार-पक्ष दोनों की 
आमुलतः उपेक्षा कर भूतात्मवाद का प्रचार किया। ये उस युग के सच्चे 
विज्ञानवादी प्रतीत होते हैं, परन्तु इनका मतवाद समाज तथा धमं के लिए 
इतना विद्रोही था कि इनके सिंद्धान्तों का विशेष प्रचार न हो सका । कोई भी 
_ व्यवस्थित समाज 'चार्वाक-दशंन' का अनुयायी बन अपना वास्तव कल्याण-साधन 
नहीं कर सकता । अतः ये जनता की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट न कर सके। 


इन युग में पनपनेवाले अन्य धर्मो की दशा इससे भिन्न थी । जेनघमं तथा _ 
बौद्धधर्म ने जनता के पीडित हृदय को पहचाना, उससे सहानुभूति दिखलाई, | 
भवरोग के ओषध ढं निकाले और सामाजिक व्यवस्था के पक्षपाती होने के 
हेतु जनता के प्रमभाजन बने । जरामरण के क्लेश से मुक्ति प्राप्त करना प्राचीन । 
उपनिषत्‌-कालीन ऋषियों का भी लक्ष्य था तथा उनकी बतलाई पगडडी पर 
चलने वाले महावीर और बुद्ध का भी। महावीर ओर वुद्ध ने उपनिषद्‌, | 
प्रतिपादित विचार-पद्धति का ही अवलम्बन किया है, परन्तु अपने सिद्धान्तो में 
, विशिष्टता लाने के लिए इन्होंने कहीं-कहीं श्रृतिमूल का तिरस्कार किया है। 
इसे आगे: दिखलाया जायेगा कि महावीर तथा बुद्ध उपनिषत्‌-परम्परा के _ 
बहिर्भूत नहीं है । एक ही विशालकाय प्रच्छाय शीतल भारतीय धर्मेरपी | 
महाद्रुम की जिस प्रकार वैदिक धमं एक शाखा माना जाता है; उसी प्रकार | 
जैनघमं तथा बौद्धधमं भी शाखाये हैं । आरम्भ काल में दोनों का अवान्तर भेद | 
नगण्य था, प्र परवती शताब्दियों ने इतने भेदभाव की कल्पना कर दी किं | 
दोनों एक दूसरे से नितान्त विभिन्न प्रतीत होने लगे । परश्च सच्ची बात ऐसी 
नहीं है ! श्रुति-प्रमाण के निषेध करने के कारण ये तोनों 'अवेदिक' कहे जाते | | 
हैं । इन्हीं अवे दिक सम्प्रदायों का वर्णन इस खण्ड का विषय है । प 


अवैदिक दर्शनों में 'चार्वाक-दर्शन' ही प्राचीनता की दृष्टि से सर्वप्रथम माता | 

जाता है । यही लोक आत्मा का क्रीडास्थल है; इसके बाद परलोक नामक कोई 

4 वस्तु नहीं है; यह शरीर ही आत्मा है, मरण ही मुक्ति है! 

. आरम्भ अत एवं जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक सुख 

नै १ की ही चिन्ता करनी चाहिए । धर्म कोई पुरुषार्थ नहीं है 
र मानव जीवन के लिए 'काम' ही पुरुषार्थ है--आदि चार्वाक सिद्धान्तों का ग 

इस देश में सुदूर प्राचीन काल से चला आया है।.उपतिषत्‌-काल में भी 

ह ` केसमान सिद्धान्त का प्रचार जहाँ-तहाँ इस देश में था । इस समय में भी स्त 
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चार्वाक दर्शन ७७ 


अनन्तर आत्मा की स्थिति के विषय में लोगों में सन्देह का भाव बना हुआ था 
( कठ उप० १।१।२० ) । कुछ लोग आत्मा की सत्ता मरणानन्तर स्वीकार 
करते थे, पर अन्य जन स्पष्ट शब्दों में उसके अभाव का प्रतिपादन ऋरते थे ।. 
कुछ लोगों की सम्मति में न प्रेत्य संज्ञास्ति' ( बृह० उप० ४५ १३. ) 

वाक्य “मरण के अनन्तर चेतन्य नहीं रहता' इस अथे में चार्वाकों की प्राचीन 
स्थिति की सूचना दे रहा है। गत परिच्छेद में सप्रमाण दिखलाया गया है कि 
बौद्ध ग्रन्थों में चार्वाक सिद्धान्तों का निदेश अनेक स्थलों पर मिलता है । 

उच्छेवाद के प्रतिपादक “अजित केशकम्बल' का. सिद्धान्त लोकायतिक मत के 
अनुरूप ही है । जन ग्रन्थों में भी इस मत का निर्देश पाया जाता है। इस 
प्रकार चार्वाक मत की प्राचीनता का अनुमान इन पुष्ट प्रमाणों के आधार पर 
किया जा सकता है । श्रुतिकाल में यज्ञानुष्ठान तथा तपस्याचरण पर विशेष 
रूप से जोर दिया जाता था; ऐहिकता की अपेक्षा पारलोकिकता की चिन्ता 
प्राणियों को विशेष थी । चार्वाक-दर्शन में इन सिद्धान्तो की प्रतिक्रिया दीख 
पड़ती है.। परलोक की चर्चा सुनते-सुनते लोग इतने ऊब गये थे कि उन्होंने 
परलोक को ही उड़ा डाला तथा परलोक के साधनभूत धर्म की सत्ता को ही 
चट कर डाला । उस लोक में जाने वाले नित्य आत्मा के ही अस्तित्व का 
लोप कर डाला; इन्द्रिय-गम्य जगत्‌ ही सत्य है, इसी सिद्धान्त पर डट गये। 


इस प्रकार श्रोतकालीन अधिक धर्मानुष्ठान की में 
प्रतिक्रिया के रूप गन 
का उदय मानना उचित होगा । 1 हल 


इस दर्शन का सबसे प्राचीन नाम 'लोकायत' हे । इसके मानने वाले लोग' 
शुद्ध बुद्धिवाद पर आस्था रखते थे तथा परपक्ष का खण्डन ही उनका प्रधान 
ध्येय था । स्वपक्ष की स्थापना में उनका ध्यान न था). 
नामकरण प्रत्युत इन लोगों का लक्ष्य वेदिक मार्गानुयायी लोगों के 
` पक्षका केवल शुष्क तर्क से खण्डन करना ही था । इस 
तरह लोकायतिक प्राचीनकाल के वेतण्डिक* थे । अपने तको को छोड ये लोग 
किसी भी शास्त्र का प्रमाण नहीं मानते थे । ये वेद के विदूषक तो थे ही; साथ ही 
पाथ बुद्ध तथा जैन आगमों के भी नित्दक थे । इसलिए आपस में सिद्धान्तगत 
मतभद होने पर भी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जेत धर्माचाये इनके प्रति बड़ी घृणा का 
भाव रखते थे। रामायण में रामचन्द्र ने भरत से इन लोकायतिकों की निन्दा 
की है । विनयपिटक में बुद्ध भगवान्‌ ने. भिक्षुओं को लोकायत शास्त्र सीखने: 
या सिखाने का स्पष्ट निषेध किया है । सद्धमेपुएडरीक में ( १३ | परिच्छेद ), 
बोधिसत्त्व को इस शास्त्र के पढ़ने तथा पढ़ाने: का स्पष्ट निषेध मिलता है ।. 
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जैन ग्रन्थ इसे 'मिच्छादिट्ठि' ( मिथ्यादृष्टि ) का एक प्रकार मानता है। इस 

प्रकार तीनों धर्मों का लोकायतमत कौ निन्दा के विषय में ऐकमत्य था। 

सामान्य निर्विचार लोगों की तरह आचरण करने के कारण इन लोगों को 
'लोकायत' या 'लोकायतिक' संज्ञा पड़ी थी । आगे चल कर इन्हें “चार्वाक _ 
कहुने लगे । कुछ लोग वृहस्पति के शिष्य चार्वाक के द्वारा प्रचारित होने के | 
कारण इन्हें इस नाम से पुकारते हँ । खाओ, (चव्‌ = भोजन करना) पीबो, | 
मौज उड़ाओ--इसी सिद्धान्त के कारण “चार्वाक संज्ञा भी मानी जाती है। | 
पुण्य-पापादिक परोक्ष वस्तुजात के चर्वेण कर जाने से (चटकर जाने से) इन | 
दार्शनिकों का नाम 'चार्वाक' पड़ा; यह गुणरत्न का कहना है । यह भी. 
सम्भव है कि बहुत से लोग सुखप्राप्ति के उपदेशक इन दाशंनिकों की चार | 


वाक को सुनकर इन्हें 'चार्वाक कहने लगे थे जो कुछ भी सच्चा कारण | 







3 


हु 


हो, पर इस नाम का खूब प्रचार हुआ । आजकल किसी प्रकार की नास्ति: | 
कता के सिद्धान्त को मानने वाला चार्वाक नाम से पुकारा जाता है। इस | 
दर्शन का तीसरा नाम 'बाहुस्पत्य दर्शन' है । भारतीय दर्शन के इतिहास | 
में बृहस्पति चार्वाक मत के संस्थापक माने जाते हँ । इसी कारण इस मत को 
“बाहस्पत्य' मत तथा उनके अनुयायी को 'बाहंस्पत्य' कहते हैं । 
नास्तिक मत के संस्थापक कोई बृहस्पति नाम के आचार्य थे। पहु | 
-सिद्धान्त काल्पनिक नहीं है, प्रत्युत इसके लिए ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध हुए | 
हैं। यह बृहस्पति की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए । 
संस्थापक: पर्याप्त माने जा सकते हैं । वृहस्पति-रचित सूत्रों का उल्लेख 
| अनेक प्राचीन दर्शन-ग्रन्थों में मिलता है । “एक आल 
शरीरे भावात्‌” ( ब्र सू० ३1३1५३२ ) के. भास्कर-भाष्य में तथा शांकर | 
भाष्य में, गीता ( १६११ ) की नीलकण्ठी, श्रीधरी.तथा मधुसूदनी में और । 
-अद्वेत-्रह्मसिद्धिःमें निम्नलिखित सूत्र उद्धृत किये गये हैँ-- | 
( १ ) पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि । 
( २ ) तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा । 
"(३ ) तेभ्यश्चतन्यम्‌ । 
( ४ ) किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञातम्‌ । 
( ५ ) मदशक्तिवद्‌' विज्ञानम्‌ । 
` (६ ) चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः । | 
_ * ७ ) काम एवेकः पुरुषार्थः । ग. 
क | आ ) मरणमेवापवगः 1 - जट | च्य 
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ये सूत्र बृहस्पति की ऐतिहासिक सत्ता के लिए पर्याप्त साधन हैं । इसके 
अतिरिक्त राजनीति-शास्त्र के इतिहास में बृहस्पति का मत उल्लिखित किया 
गया है। भास ने प्रतिमा नाटक में बाहेस्पत्य अर्थशास्त्र का तथा कौटिल्य 
ने अपने अर्थशास्त्र में ( १।२ ) बृहस्पति के मत का निर्देश किया है । उनकी 
दृष्टि में ऐहिक सुख के साधनभूत वार्ता तथा दण्डनीति ही . प्रधान विद्याये हैं 
( वार्ता दण्डनीतिश्चेति बाहुस्पत्याः ) । कहा नहीं जा सकता कि ये 
दोनों बृहस्पति-चार्वाकमत के संस्थापक तथा अथंशास्त्रप्रणेता--अभिन्न 
व्यक्ति हैँ या भिन्न । मतों की समानता दोनों की अभिन्‍नता मानने के लिए 
हमें प्रलोभित करती सी प्रतीत होती है । 
ये ही इने-गिने बाहंस्पत्य-सुत्र चार्वाक दर्शन के स्वस्व हैं। जान पड़ता 
है कि प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन के मूल ग्रन्थ भी विद्यमान थे, परन्तु इन 
सिद्धान्तो के प्रति अवहेलना के कारण उत ग्रन्थों का लोप 
चार्वाक ग्रन्थ हो गया । पतञ्जलि के समय में (वि० पू० द्वितीय शतक) 
'भागुरी' नामक टीका-ग्रन्थ विद्यमान था” । 
विरचित 'तत्त्वोपप्लवसिह' में भी चार्वाक के तथ्यों गारी रति 
यह तकंबहुल ग्रन्थ १० वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था । इस मत के 
सिद्धान्तो का परिचय हमें सब दर्शनों के संग्रहात्मक ग्रन्थों से तथा 
न्याय-वशेषिक, वेदान्त आदि दशंनों के ग्रन्थों. से मिलता है, जिन 
में ये पूर्वपक्ष के रूप में बहुलतया निविष्ट किये गये हैं । बरहास्‌ त्रके 
३ ३।५ AR सूत्रों के भाष्य, न्यायमञ्जरी, विवरणप्रमेय-संग्रह, सवं सिद्धान्त- 
| संग्रह, सर्वमत-संग्रहू, षड्दर्शन-समुच्चय तथा इसकी गरुणरत्न-कृत टीका 
| कमलशीलकुत तस्वसग्रह की पञ्जिका, नेषध काव्य . का १७ वाँ सग | 
कष्णायतिमिश्-क्केत प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक ( द्वितीय अंक )--के अध्ययन 
| ल मुलभूत तत्त्वों का पता पर्याप्त रूप से चलता है। 'सबंदशनसंग्ह' 
ह हि म माधवाचायें ने जा का मतिपाइन कुछ विस्तार 
es इस परिच्छेद में चार्वाकों के सिद्धान्त तीन मीमांसाओं-ज्ञान- 
' तत््व-मीमांसा, आचार-मीमांसा--के अन्तर्गत दिखलाये जायेगे । 


.. (१ ) चावोक ज्ञान-मीमांसा 


चार्वाक मत में प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण है । 
| | अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों 
ह की सत्ता निराधार मानी जाती है । विषय तथा इन्द्रिय के सम्पक से होने वाला 
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ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । प्रमेय की सिद्धि प्रत्यक्ष 

प्रत्यक्ष की प्रमाण से ही हो सकती है। हमारी इन्द्रियों के हारा 
प्रामाणिकता प्रत्यक्षीकृत जगत्‌ ही सत्‌ है, उससे अन्य पदार्थ तितरा | 
असत हैं; ये केवल कल्पना के विषय हैं; वास्तविकता | 

के नहीं । स्पशेन्द्रिय के द्वारा मृदु, कठोर, शीत, उष्णादि भावों का ग्रह | 
होता है; रसनेन्द्रिय से कटु, कषाय, अम्ल, मधुरादि रसों का ग्रहण होता है | 
घ्राणेर्द्रिय से मृगमद, मलयचन्दन, कपूर आदि सुरभि पदार्थों का परिचय 
प्रास होता है; चक्ष्रिन्द्रिय से भू, भूधर, घट, पट, पशु, मनुष्यादि स्थावरः 
जंगम पदार्थों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है; श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान हमें । 
होता है। इन्हीं पाँच प्रकार के प्रत्यक्षों के द्वारा अनुभूत वस्तु प्रमाणभूत ; 
मानी जाती है । अस्पृष्ट, अनास्वादित, अनाघ्रात, अदृष्ट तथा आश्नुत पदार्थं 
की सत्ता किसी प्रकार भी स्वीकृत नहीं की जा सकती । | 


बौद्ध, जैन आदि अवैदिक दर्शन तथा न्याय-वेशेषिकादि वेदिक दर्शन | 
अनुमान की प्रामाणिकता मानते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा समस्त प्रमेय पदाथो 
की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती और न समस्त लोक | 

अनुमान की व्यवहार की उपपत्ति सिद्ध हो सकती है । अतः अगत्या श | 
यप्रामाणिकता दर्शनों को अनुमानप्रमाण मानन! ही पड़ता है, पर चार्वाक | 
दर्शन अनुमान को प्रमाण कोटि में स्वीकार नहीं करता। | 

इस विषय में उसकी तकंप्रणाली बड़ी ही पैनी नथा मर्मस्पशिनी है। | 
हा 

अनुमान लोकव्यवहार का साधक माना जाता है; पर चार्वाक का कहती | 

है कि लोकव्यवहार के लिए निश्चय की आवश्यकता नहीं; आवश्यकता ह 
सम्भावना की । सम्भावना के आधार पर जगत्‌ का संग | 

अनुमान तथा व्यवहार चलता है। दूर पर कटोरे में रखी गई स 
लोक-व्यवहार रंग की चीज दूध सी है, तथा उसके लिये ब लि 

| .. आगे बढ्ता है । यह प्रवृत्ति सम्भावना-मूलर्क ४ 

. निश्चय-मूलक नहीं । बालक उस वस्तु को ग्रहण करने के लिये जब प्रवृत्त ही 
र ८ । है, तब वह इसीलिये.नही आगे बढ्ता कि वहाँ उसे दुघ मिल ही जी | 
त्युत सम्भव है दूध मिल जाय; यही ज्ञान उसकी प्रवृत्ति के लिएप | 
 _ कारण है। ऐसी दशा में निञजय की कोई आवश्यकता नहीं। अतः सम्भा |. 
` कोउत्पन्न कर देने से ही लोकव्यवहार के लिये अनुमान आवश्यक है! | 
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चार्वाक दर्शन ८१ 


अनुमानवादी यदि धूम-वज्षि के कायं-कारणभाव को मान कर उनके 
साहचर्य को न्यायसंगत स्वीकार करे तो भी चार्वाक व्याप्ति मानने के लिए 
तैयार नहीं है । उसकी दृष्टि में जगत्‌ में कार्य-कारणभाव के लिए कोई स्थान 
नहीं है । संसार की विचित्रता कायं-कारणभाव की विचित्रता से नहीं है, 
बल्कि स्वभाव के कारण है। सुखी मनुष्य को देखकर 
स्वभाववाद धमं की कल्पना तथा दुःखी मनुष्य को देखकर अधर्म 
| की कल्पना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती । सुख का 
कारण न तो धमं है और न दुःख का अधर्म । मनुष्य स्वभाव से सुखी अथवा 
स्वभाव से दुःखी हुआ करता है । इसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं । 
अग्नि जलाने वाला है तथा जल. स्पर्श में शीतल होता है; इसके लिए किसी 
कारण को मानना ठीक नहीं है । थहाँ तो वस्तु का स्वभाव ही कारण है। 
मयूरों को इतना रंग-विरंगा किसने पैदा किया ? कोकिल की वाणी किसने 
इतनी मीठी बनाई ? इसका कारण स्वभाव के अतिरिक्त और क्या हो सकता 
है। चार्वाक का सिद्धान्त स्वभाववाद के नाम से दार्शनिक जगत्‌ में विख्यात 
है । वे जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश का मूल कारण स्वभाव' ही मानते 
हैं । वस्तु-स्वभाव जगत्‌ की विचित्रता का कारण है, अन्य कुछ भी नहीं । 
काय-कारण का ठीक ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो सकता । काये की उत्पत्ति 
के समय अनेक साधक-उपाधियों की सत्ता रहती है जिनमें बहुत से व्यक्त 
और बहुत से छिपे रहते है । इन समग्र व्यक्त तथा अव्यक्त उपाधियों के पूर्ण 
शान हुए बिना कार्य-कारणभाव की ठीक कल्पना हो ही नहीं सकती । यही 
म है कि चार्वाक लोग कार्य-कारणभाव को मानने के लिए तैयार नहीं 
करे इ के ही वस्तु के सद्भाव--अकस्मात्‌ भूति--को अंगीकार 
इन्हीं सब कारणों मा 1 कही 
मानते । वे शब्द Mess क त po i कर 
रर प्रमाण की सत्यता पर विभिन्न दर्शनों का पूर्ण विश्वास है। जै 
क में वैद-आमाण्य के न मानने पर भी शब्द-प्रामाण्य का Fe नहीं 
जाती है १0 ! जनागमों तथा बुद्धवचनों की पर्याप्त प्रामाणिकता सिद्ध मानी 
कि ! के चार्वाक शब्द' को प्रमाण नहीं मानता । उसका कहता है कि किसी 
13 के वाक्य को सुनने से जो अर्थज्ञान होता है वह तो प्रत्यक्ष से ही सिद्ध 


| होता है, उसके लिए एक स्वतन्त्र प्रमाण की कल्पना नितरां व्यथे है । किसी पुरुष 
“आ, प्रामाणिक, सत्यवचन तथा हितेच्छु होने के कारण उसके वचनो के 
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न्नः ¦ ` आस्था रखना अनुमान ही है और अनुमान की प्रामा. | 
शब्द-प्रमाण की णिकता का खण्डन अभी प्रबल युक्तियो से किया जा | 
असिद्धिः चुका है । अतः आस पुरुषों के वाक्यों की सत्यता में 
विश्वास करना एकदम निःसार है ! यदि वे प्रत्यक्ष 
पदार्थों का वर्णन कर, तो विश्वास रखा भी जाय, पर अदृष्ट लोक के अश्रुतपूव | 
पदार्थों का वर्णन मनोरञ्जन कहानी से बढ़कर और सत्यता नहीं रखता । इसी | 
कारण .वे वेदों की प्रामाणिकता स्वीकारः नहीं करते । आपस में विरोध होने से, | 
अनर्थक शब्दों के प्रयोग करने से तथा अप्रत्यक्ष पदार्थों की कल्पना करने से वेद | 
प्रमाण-बाह्य हें । अश्वमेध में घृणित 'कार्यकलाप के वर्णन करने से, जभरी, । 
तुफरी, पफरीका, जेमना, मदेरू आदि अनर्थक शब्दों के प्रयोग से ( ऋ | 
१०।१०६।६ ) तथा यजञों में मांसभक्षण के विधान करने से यही प्रतीत होता | 
है कि वेद के बनाने वाले भण्ड, धूर्तं तथा निशाचर थो । वेदों का जितना 
खण्डन चार्वाको ने किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो । उन्होंने | 
च दिक ऋषियों को तथा तद्वणित श्रौत विधियों को पानी पी-पी कर कोसा है। | 


(२) चार्वाक तस्वमीमांसा 

चार्वाकों की तत्त्वसमीक्षा भी अपने ढंग की एक निराली वस्तु है । पृथिवी, | 
जल, तेज तथा वायु ये ही चार जगत्‌ के तत्त्व हैं । वौद्धो के ही समान चार्वाकों 
का भी मत था कि आवरणाभाव,के कारण आकाश शुन्य ही है; कोई सत्तात्मक 
हु | पदार्थ नहीं ये ही चार पदाथं अपनी आणविक अवस्था | 
१. जगत्‌ . 40 के मूलकारण हैं। बाह्य जगत्‌ , इन्द्रियाँ तथा | 

| तक शरीर इन्हीं चार मूलभूतो से उत्पन्न होते हैं, | 
नक इनकी उत्पत्ति होती है कंसे ? इस प्रश्न का अंतर हे से चार्वाक म सदा | 
ः Sa त ७७: सम्बन्ध को समझाया ही नहीं । दृष्ट तथा अदृष्ट कारणों | 
Sa करने से तथा इस जगत्‌ के किसी चेतन अन्तर्यामी की सत्तान | 
म है खच» चार्वाकों की दृष्टि में अकस्मात्‌ सम्मिलित होने वाले भूतचतुष्टण | 
र प्रहमात्र है । इसकी उत्पत्ति के रहस्य का पता अभी तक मानवबुर्डि || 
र! लगा ही नहीं है । अतः इसे ठीक-ठीक समझाने की चेष्टा विडम्बनामात्र है! | 


८ परथिवी आदि चारों भूत के सम्मिधण से शरीर की सृष्टि होती है औरं | 





कडी २ | जीव .' इसशरीर के अतिरिक्त आत्मा नामक अन्य कोई | 
> Ne 351 ५८ ५] ® अ यै ह वी 
कक पदाथ है ही नहीं। चैतन्य आत्मा का धमं है; पर इस है 
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चतन्य का सम्बन्ध शरीर से होने के कारण शरीर को ही 
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चार्वाक दर्शन ३ 


आत्मा मानने के लिए बाध्य होना पडता हे. ।-चेतत्य. पम्प 
तीन प्रकार से पुष्ट किया जाः र्न हैः 21 | है 3 क व ह छ. 
( क ) नैयायिकपद्धति से--शरीर रहने पर ही चै तन्य त 
और शरीर के नाश हो जाने पर चैतन्य र भी न ला | 
अन्नपानं के उपयोग से शरीर में प्रकृष्ट चेतना का उदय होता है तथा उसके न 
से चेतना का च हो जाता है। चैतन्य केःकारण कार्य करने के लिए 
द 11 यो साधन ह्‌ । अतः चेतन्य र का ही सिद्ध होता है, आत्मा 
( ख ) अनुभव से-- मै स्थूल हूँ', 'मैं कृश हम ना ह 
आदि अनुभवों का ज्ञान हमें जगत्‌ में पद-पद पर द राह ता 
कृशता, भ्रान्ति तथा श्रसन्नता का सम्वन्ध चैतन्य के सांथ शरीर में निष्पन्न है | 
(ग) वैद्यकशास्त्र के प्रमाण से--चैतन्य का भौतिक पदार्थ के साथ 
सम्वन्ध सत्य प्रतीत होता है? । ब्राह्मीघृत के उपयोग से संस्कृत कुमार 
की में प्रज्ञा की पटुता उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, वर्षा काल में 
दही मे बहुत ही जल्द छोटे-छोटे कीड़े रंगते हुए दिखलाई पडते हैँ । इन 
भ्रमाणों के आधार पर शरीर में चैतन्य मानना क्या तर्कसंगत नहीं है ? रो 
| चेतन्यविशिष्ट: कायः पुरुषः यह बृहस्पति का सूत्र युक्तियुक्त है । यही है 
चार्वाको का सुप्रसिद्ध “भूतचैतन्यवाद' । 
ये भूतों में चेतन्य की उत्पत्ति कैसे हुई ? इसका भी उत्तर चार्वाक लोग 
पड़ अनुभव के आधार पर देते हैं। मदिरा के साधक द्रव्यों में 
भादकशक्ति नाममात्र को नहीं है, पर मदिरा में मादकता का भाविर्भाव 
क हे । इससे पता चलता है कि किन्हीं पदार्थों को एक विशेष प्रकार 
क असित करने से अवस्थाविशेष में नये धमं का उदय भाप से 
- ता ८ |. भूत की एक विशेष ढङ्ग या परिणाम में समष्टि होने पर 
1115 ड स्वयं सिद्ध हो जाती है । इसके लिये एक दुसरा उदाहरण 
यन है--पान, खैर, चूना न य्य सुपारी में अलग-अलग ललाई दीख 
14 १५५ पर एक विशिष्ट मात्रा में इनके संयोग होने से पान खानेवाले के 
_$९ १ ललाई की उत्पत्ति हो जाती ~` उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार चैतन्य के उदय की घटना 


१. न्यायमज्ञरी (चौखम्भा संस्करण ) द्वितीय भाग, पृ० १३। 


२. i । 
आळी किण्वादिम्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌' (घु० सु०) “किण्वः एक प्रकार 
'होता है, जिसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता था । 
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भी अनुभव की आधार-शिला पर समझाई जा सकती है ।' अतः चैतन्य को. | 
उत्पत्ति और विनाश के साधन तथा आधार होने के कारण इस शरीर को ही 
श्वार्वाक लोग आत्मा मानते हैं । 

चार्वाको में आत्मतत्त्व के विवेक के विषय में अनेक मत थे । सदानन्द ने 

इस मतों का उल्लेख किया है। कुछ चार्वाक लोग एक-देशीय श्रुति तथा 

अनुभव के आधार पर इन्द्रियों को, कुछ लोग प्राणों को और अन्य लोग मन 
को आत्मा मानते थे ।*' | 

ईश्ववर की सत्ता शब्द-प्रमाण तथा अनुमान-प्रमाणों से सिद्ध मानी जाती 

है। श्रृति:एक स्वर से पुकार कर रही है कि ब्रह्म इस 

३. ईश्वर संसार के जनन, स्थिति तथा नाश का कारणभूत है। 

पर श्रुति के प्रमाप्य को न मानने से चार्वाक ईश्वर की 

सत्ता शब्द के आधार पर मानने के लिए उद्यत नहीं है । नैयायिक लोग ईश्वर 

का सद्भाव अनुमान के आधार पर मानते हैं । वे लौकिक दुष्टान्तों की | 

सहायता से ईश्वर को स्वीकार करते है । यदि धड़ा कोई कार्य पदार्थ हेतो | 

उसका कर्ता कुम्भकार अवश्य ही विद्यमान है । यह जगत्‌ भी कार्य है, अतः | 

इसका भी कर्ता कोई अवश्यमेव होगा । पर चार्वाक अनुमान की भी | 

प्रामाणिकता नहीं मानता । अतः उसके मत में शब्द: तथा अनुमान के झुठा होने 

से ईश्वर असिद्ध है। स्वभाव से ही जगत्‌ की विचित्रता की सृष्टि तथा 


स्वभाव से ही जगत्‌ के लय की समस्या हल कर देने से चार्वाकों के लिए ईश्वर 
मानने की जरूरत ही नहीं होती । 


` ( ३ ) चावोक आचार-मीमांसा 
चार्वाकों कौ ज्ञान-मीमांसा तथा तत्त्व-मीमांसा के अध्ययन करने से स्पष्ट | 
अतीत होता है कि वे इस जगत्‌ के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ को अंगीकार | | 
नहीं करते । इन्हीं मीमांसाओं के आधार पर वे मानव जीवन के कतंव्य की. 
भी विशद समीक्षा करते है । दाशंनिक लोग मानवमात्र के लिए धर्म, अर्ध, . 
काम एवं मोक्ष इन चार पदार्थों को उपादेय वतलाते हैं तथा पुरुषमात्र के लिए | 
उपादय होने के हेतु इन्हें पुरुषाथ नाम से पुकारते हैं। पर चार्वाक दार्शनिक. | 
आदिम तथा अन्तिम पुरुषार्थों के अस्तित्व में विशवास नहीं करते! | | 
१. जडभूतविकारेष चेतन्यं यत्तु दृश्यते । 
क पास्बूलपरुगचूर्णानां योगाद्‌ राग इवोत्यितम्‌ ॥ 
रन के > | | ( स० सि० सं० २७ ) 
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मीमांसकगण' देवविहित विंधिविधानों के अनुष्ठान को धर्मे के नाम से 
अभिहित करते हैं | मानवमात्र का कतंब्य है कि वेदप्रतिपाद्य यज्ञयागादिकों 
का अनुष्ठान कर मरने के बाद स्वग 
घमं की अस्वीक्कति करे पर इस लोक के ही अल को जा 
चार्वाक लोग स्वगं को स्वीकार नहीं करते । जब व्वा 
नामक सुख प्रधान ही लोक है, तब उसके लिए शरीर को तरह-तरह का | 
क्लेश देकर तपस्या करना तथा द्रव्य का व्यय उठा कर यज्ञानुष्ठान करना 
एकदम व्यथ है। इस प्रसंग में चार्वाकों ने वैदिक धर्म की बड़ी कड़ी 
आलोचना की है तथा उसकी शिक्षा देनेवालों को बड़ी खरी-खोटी सुनाई है i 
उनका कहना है कि किसी कपोलकल्पित पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए 
जीवःविशेष की हृत्या कर योग-साधन करना पहले दर्जे की मुखता है । 
ज्योतिष्टोम” यज्ञ में मारा गया पशु यदि वास्तव में स्वर्ग पहुँचाने में समर्थ 
होता, तो यजमान अपने ही पिता को क्यों नहीं मारता ? कौन कहता है 
कि धाद करने से फल की प्राप्ति होती है? “यदि श्राद्ध करने से मरे हुए 
भन्तुओं की तृप्ति होती, तो तेल डालने से बुझ हुए दीपक की भी शिखा 
बढ़ती !' पर जगत्‌ में क्या ऐसी घटना देखी गई है ? -दीपक के बुझ जाने पर 
कितना भी तेल क्यों न डाला जाय, उसकी शिखा कभी नहीं बढ़ सकती । | 
इन स्पष्ट उदाहरणों के आधार पर मृतक की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने की 
कल्पना नितान्त निराधार है । क्या यहाँ दान देने से स्वगंस्थित पुरुषों की 
तृप्ति कभी सिद्ध हो सकती है? यदि ऐसी बात सम्भव माने, तो महल के 
अपर रहने वाले पुरुष के लिए निचले खण्ड में ही चीजें दे दी जातीं । इन 
य से श्राद्ध की अयुक्तिमता सिद्ध होती है। चार्वाक लोग वेद-विधानों 
be सिद्ध करने के लिये बड़े-बड़े लौकिक दृष्टान्त उपस्थित 
धे हे) चे स्पष्ट शब्दों में घमे तथा अधमे में न तो विश्वास करते हैँ 
पाप-पुण्य के फल को अंगीकार करते हैं। | 
क 404 की कल्पना भी चार्वाको की विलक्षण है । प्रत्येक क्लेश का निकेतन 
९ भागायतन शरीर है । जबतक शरीर है तबतक जीव नाना प्रकार के 
र लो लता हुआ जीवन-यापन में प्रवृत्त रहता है। अतः इस देह के पतन 
हा ही दु रा की आत्यन्तिक निवृत्ति सिद्ध हो` जाती है। इस प्रकार 
डर : ( बृ० सु० ) मरण को अपवर्ग मानना युक्तियुक्त है । 
वस्था में आत्मा अपने स्वरूप में विद्यमान. रहता है ( आत्मनः 


के रूपेणावस्थितिर्मोक्ष: ) परन्तु चार्वाक मत में इसकी उपपत्ति नहीं होती; 
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देह ही आत्मा ठहरा, तब देह-पात हो जाने पर अभिमत आत्मा के अभाव 
में कौन अपने स्वरूप में विद्यमान रहेगा? मरण के साथ-साथ आत्मा भी जद. 
नष्ट हो गया, तब स्वरूप में स्थिति किस पदार्थ की मानी जाय ? अतः 
देहपात के अनन्तर किसी स्थायी नित्य पदार्थ को न मानने के कारण ही 
चार्वाकों की मुक्ति सवंथा असत्य है । 
तव जीवन के लिए लक्ष्य क्या है ? अथे और काम | काम ही प्रधान 
पुरुषार्थं है और तत्‌-सहायक होने से अर्थ भी । प्राणिमात्र के लिए जीवन का 
उद्देश्य होना चाहिए ऐहिक सुख की प्राप्ति । लौकिक सुख 
आधिभौतिक ही जीवन का चरम-सक्ष्य है और उसकी प्राप्ति अर्थ के ही 
सुखवाद द्वारा हो सकती है, अतः अर्थ ओर काम दो ही पुरुषार्थं 
हैं । चार्वाकों का यह कथन सत्र प्रसिद्ध है कि जब तक 
जीए, सुखपूर्वक जीए । अपने पास द्रव्य न होने पर ऋण लेकर घृत पीए 
आनन्द से मालपूवा चाभ । ऋण के लौटाने की. व्ययं चिन्ता न करे, क्योंकि 
शरीर के भस्म हो जाने पर भला जीव का पुनरागमन होता है? 
यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं . कुतः ॥ 
अतः खाओ, पीओ, मौज उडाओ'-- यही जीवन का आत्यत्तिक लक्ष्य 
हे । दुःख से मिश्रित होने से सुख त्याज्य नहीं है? विशुद्ध सुख को सत्ता 
जगत्‌ में नहीं है, तो क्या मिश्रित सुख की चाह हमें नहीं करनी चाहिए? 
जिस प्रकार मछली खानेवाला कण्टकः युक्त मछलियों को ग्रहण कर ग्राह्यांश 
को ले लेता है और अन्य अंश को छोड़ देता है; जसे धान्य को. चाहनेवाला 
पुरुष पलाल से युक्त धान्य को ग्रहण कर उपादेय अंश को ले लेता है, उसी 
प्रकार सुखार्थी दुःख से मिश्रित सुख को ग्रहण करता है और उपादेय भाग 
को लेकर ही तृप्ति-लाभ करता है। यह तो मुखेता की पराकाष्ठा ही ठहरी 
कि दुःख के भय से सुख का संथा त्याग किया जाय | जगत्‌ में मुग हैं, तो 
उनके डर से क्या धान नहीं रोपे जाते ? माँगनेवाले सिक्षुओं की सत्ता बनी 
हुई है; तो क्या भोजन बनाने के लिए आग पर हाँडी न चढ़ायी जाय” 
विषय के संगम से उत्पन्न सुख दुःख के साथ होने से त्याज्य है-यह मूर्खा | 
का विचार है। क्या कोई हितेच्छु सफेद, | 
न... कजा छोड़ न हे कि उनके ऊपर भूसी का हलका छिलका लगा रही | | 
ह 1 सारांश यही है कि जीवन भोगविलास के साथ सुखः. की प्राप्ति || 
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प्राप्ति स्वर्गे तथा दुःख का मिलना नरक है । अतः सांसारिक सुखवाद चार्वाकों 
के अनुसार प्राणिमात्र का प्रधान लक्ष्य है । [ | 


( ४ ) समीक्षा 


ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन दार्शनिक चार्वाक मत के खण्डन करने के लिए 
सतत उद्यत थे, क्योंकि व्यवहार की सिद्धि केवल प्रत्यक्ष के अंगीकार करने 
से नहीं हो सकती । यदि प्रत्यक्ष ही केवलमात्र प्रमाण हो, तो पति के विदेश 
चले जाने पर उसके न रहने पर उसका नितान्त अभाव मानकर, क्या पत्नी 
अपने को विधवा मान लेती है? यदि लोकव्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता 
तो प्रत्यक्ष अकेले लंगड़ा है। भूतचिद्वाद भी इसी प्रकार प्रबल युक्तियों के 
आधार पर टिक नहीं सकता । चार्वाक के आधार-सिद्धान्त से समाज के विशेष 
अस्त-व्यस्त होने की सम्भावना है । अतः इस सिद्धान्त का खण्डन बड़े मामिक 
ढंग से किया गया है। इस प्रसंग में यह जान लेना नितान्त आवश्यक है कि 
बाहँस्पत्य सूत्रों में उच्छुङ्खल जीवन का-ऋण लेकर घृतपान का-कहीं भी 
विधान नहीं मिलता । वृहस्पति विश्व की पहेली को समझाने के लिए 
वज्ञानिक पद्धति का अवलम्बन करने वाले विद्ध न्‌ थे। उनकी व्याख्या 
वज्ञानिक व्याख्या के अनुरूप है । दार्शनिकों ने इन लोकप्रिय उपदेशों को 
चार्वाक के मत्ये मढकर उन्हें स्वार्थी भौतिक सुखवादी बतलाया है, परन्तु 
वास्तविक बात कुछ दूसरी ही थी । अतः ये सिद्धान्त चार्वाक के त होकर 


८ 


पीछे किसी के द्वारा उनके ऊपर मढ़े गये जान पढ़ते हैं । 


चार्वाकों की निन्दा दार्शनिकों ने जी खोलकर शतमुख से की है। इस 
निन्दा के यथार्थ होने में कोई सन्देह नहीं, पर इसका मूल आधार उनकी 
जाचार-मीमांसा ही हे । जिस दर्शन में धर्म के लिए स्थान नहीं, पाप-पुण्य 
का अस्तित्व नहीं, स्थूलं भौतिक सुखवाद ही प्राणिमात्र के लिए परम 
उेर्षा्य है, वह मानवजीवन की गुत्थियों को सुलझाकर उनके लिए एक 
आदश मागे की सृष्टि करेगा ? यह आशा दुराशा मात्र है। अतः चार्वाकमत 
में घटियों का होना अनिवाय है, पर फिर भी उसकी विशेषताओं की ओर 
यान न देना भी उसके साथ अन्याय करना है । | 


१ चार्वाक ज्ञानमीमांसा की प्रधान विशेषता है -आप्चवचनों में अन्धथद्धा 
ग विश्वास का न रखना । श्रद्धा किसी भी सत्‌ सिद्धान्त की जननी नहीं है; 
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सिद्धान्त की सृष्टि तो तकं से होती है। सच्चा 
चार्वाक ज्ञानमीमांसा अविश्वास अन्धविश्वास की अपेक्षा दार्शनिक तततो 
की विशेषतायें की समीक्षा के लिए अधिक मूल्य रखता है । 
आप्तवाक्यों के व्यामोह से अपना उद्धार विना किए । 
तथा अपनी तक-प्रधान बुद्धि का सहारा लिए विना दर्शन का उदय नहीं हो | 
सकता । शुद्ध तर्क की उपयोगिता दिखलाकर चार्वाको ने भारतीय बिचारको | 
के लिए एक मनोरम मार्ग की सृष्टि की है । | 
अनुमान की अप्रामाणिकता दिखलाते समय इन लोगों ने 'व्याप्ति के | 
जिन दोषों का उद्घाटन किया है उन्हें आधुनिक पश्चिमी तकं के पण्डितो ने 
'इन्डक्शन' ( आगमन ) की परीक्षा करते समय अनेक 
व्याप्तिनिरसन अंशों में स्वीकृत कर लिया है। जान स्टुअटे मिल ने वडी | 
- सुन्दर युक्तियों के आधार पर आगमन ( इन्डक्शन ) को 
सम्भावनामात्र बतलाया है । आगमन के निश्चय के लिएं यूनिवसँल मेजर 


७०२ 


प्रमिस ( व्याप्तिवाक्य ) की सत्यता नितान्त अपेक्षित हे, परन्तु 'सब मनुष्य 
मरणशील हैं इस वाक्य की सत्यता क्या कभी प्रमाणित की जा सकती है? 
समस्त मानवो में मरणशीलता की सत्ता को व्यापक बतलाना केवल अन्दाजा 
ही है। अतः उस सन्दिग्ध वाक्य के आधार पर आगमन का किला खडा | 


नहो दै | स की इस तक र प्रणाली का चार्वाकशेली से साम्य | 
मेटीरीअलिस्ट ( भोतिकवादी ) है गो नि मी हानि बा | 
इसके अतिरिक्त चार्वाकों ने ऐहिक सुखमय जीवन के साधनभूत कला" | 
कोशल की सृष्टिकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया । आचार्य | 
बृहस्पति ने अर्थ-शास्त्र लिखकर मनुष्यमात्र के लिए उच्छुङ्खलता का त्याग 
र कर नियमपूर्वक जीवन बिताने की पद्धति पर. आग्रह : 
मज व्यवस्था दिखलाया । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । मनुष्य के 
हु जीवन की उन्नति समाज की उन्नति को छोड़कर कभी नही | 
हो सकती । अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को समाज 22 | 
शाप है। घा मोर शा जाल प सि लि 
र द्‌ मनुष्यों के निग्रह तथा अनुग्रह |. 
| 1 दया करने वाले राजा को ही ईश्वर मानते थे ( निग्रहा | 
र कळ राजा ईश्वरः ) । वे जानते थे कि दण्ड का भय न हीने “3 
जो छिन को पदुख्प में परिवर्तित होने में विलम्ब नहीं लगेगा । | 
5% कारण चार्वाक उच्छुङ्खल जीवन के पक्षपाती न थे, प्रत्युय नियमर्वद | 
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चार्वाक दर्शन ८६ 


सामाजिक जीवन को ही आदर्श मानते थे। अतः आधिभौतिक सुखवाद के 
पुजारी होने पर भी चार्वाकों ने मानव-जीवन को विश्पुंखल होने से बचाया 
और पारलौकिक सुख की मृगतृष्णा में अपने बहुमूल्य शरीर को व्यथं गलाने 
वाले अधिकांश लोगों के सामने इस जीवन को सुखमय बनाने का ठोस उपदेश 
दिया । उनकी इस सेवा की ओर ध्यान देना हमारे लिए न्यायसंगत ही है। 
चार्वाक के मत में एक ही प्रधान . विद्या है दण्डनीति और वार्ता नामक 
बिद्या इसी के भीतर अन्तभु क्त होती है। यहाँ दण्डनीति से तात्पर्य “राजनीति” 
से तथा वार्ता से अभिप्राय कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि विषयों से संवलित 
अर्थशास्त्र से है । प्राचीन काल में वृहस्पति नामक आचार्य थे जिनके मत में 


दण्डनीति तथा वार्ता की विद्याओं में प्रमुखता थी । 'वार्ता दण्डनी तिश्चेति 


वाहुस्पत्याः-कौटिल्य ने इस सूत्र में इनके अनुयायियों का उल्लेख किया है । 


ये बृहस्पति चार्वाक मत के प्रतिष्ठापक से अभिन्न प्रतीत होते हैं । चार्वाक को 


ह ०१ 
मोक माग का अनुसरण अभीष्ट है । इस तथ्य का प्रमापक उनका सुत्र 
ही दै -लौकिको मार्गोऽनुसतंब्यः । 'लौकिक' शब्द का अर्थ है लोकोपकारी । 


ˆ बहुजनहिताय तथा बहुजनसुखाय वाला माग ही चार्वाक को अभीष्ट है । 


फलतः चार्वाकमत को लौकिक मार्ग का पोषक मार्ग मानना नितान्त उचित 


हैं। भारतीय दृष्टि से वह सम्पूर्ण रूप से नास्तिक है; वह न वेद को मानता 
है, न परलोक को, न ईश्वर को और न धर्म को | वह प्रत्यक्षवादी दाशंनिक 
है, जो इन्द्रिय के अननुभूत पदार्थं को असत्य मानता है । इसी प्रकार समाज 
की दृष्टि से भौतिक सुख पर ही आस्था रखना इसका विप्लवकारी सिद्धान्त 
चा । अतः चार्वाकों की निन्दा शास्त्र में सवंत्र है । परन्तु चार्वाक की समाज- 


व्यवस्था के भीतर विद्यमान तथ्यों को अवहेलना नहीं की जा सकती है । 


सच पुछिए तो चार्वाक प्राचीन काल के भारतीय वैज्ञानिक हैं जो 'तके' 
की कसौटी पर ही सत्य को कसते हैं, परन्तु आधुनिक वंज्ञानिकों की अपेक्षा 


वे संयमी हैं तथा संयत जीवन विताने के पक्षपाती हैं। इसलिए वे ऋण लेकर 


भी घी पीने का उपदेश देते हैं, शराब पीने का नहीं । सुन्दर समाज में रह 


केर ही प्राणी अपनी उन्नति कर सकता है, इस बात की ओर चार्वाकों ने 


अधिक आग्रह दिखलाया है । अतः उनके सिद्धान्तों का भी मूल्य है। वे एकदम 


'त्तिःसार नहीं हैं । 
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पञ्चम परिच्छेद 
जैन दशन 
( १ ) जैनधमे का उदय तथा विस्तार 


जेनधर्म का उदय बोद्धघमे से पहले की घटना है। दीघेनिकाय (पृ० १८) 
में जनघम के अन्तिम तीथंङ्कर वर्धमान महावीर का तत्कालीन विख्याततम 
६ तीर्थङ्करों में 'निगण्ठ नातपुत्त' के नाम से उल्लेख ही नहीं मिलता, बल्कि 
उनके 'चतुर्यामसंवर' के सिद्धान्त तथा उनकी मृत्यु का वर्णन भी उपलब्ध 
होता है । इस ध्म का प्राचीन नाम “निगण्ठ' था, जो 'निग्नंन्य' शब्द का पाली 
रूपान्तर है । भवबन्धन की ग्रत्थियों के खुल जाने के कारण महावीर को यह 
उपाधि दी गई थी । इस धमं में संज्ञ, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोक्य-पुजित, 
यथास्थितार्थवादी तथा सामरथ्यंवान्‌ सिद्ध पुरुषों की संज्ञा 'अहेत्‌' है' । बतः 
तद्द्वारा प्रचारित होने से यह धमं 'आहत' कहलाता है । रागद्वेषी शत्रुओं 
पर विजय पाने के कारण वधमान की उपाधि 'जिन' (जेता) थी। अतः उनके 
हारा अचारित घमं जैन कहलाता है । इन नामकरणों के मूल में इस धर्म 
की प्राचीन आचारःप्रधानता ही कारण है । जेन लोग अपने धर्म के प्रचारक 
सिद्धों को 'तीथंडुःर' कहते हैं, जिनमें आद्य तीथेङ्कर ऋषभदेव थे | इनकी 
ऐतिहासिकता के विषय में पुराणों के आधार पर संशय नहीं किया जा 
सकता । श्रीमद्भागवत के कई अध्याय (-स्क० ५, अ० ४--६ ) ऋषभनताथ 
के बर्णन में लगाये गये हैं । ये मनुवंशी महीपति नाभि तथा महाराज्ञी मरुदेवी | 
के पुत्र थे । इनकी विजय-वैजयन्ती अखिल महीमण्डल के ऊपर फहराती थी। | 
इनके सो पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ थे महाराज भरत, जो जडभरत के .नाम से 
अपनी अलौकिक आध्यात्मिकता के कारण प्रसिद्ध थे और जिनके नाम से | 

अथम अधीश्वर होने के हेतु हमारा देश ' भारतवर्ष! के नाम से विख्यात हुआ | 
है। ऋषभनाथ को जैन लोग ही आद्य तीथंडूर होने से आदर नहीं करते | 
भत्यत ब्राह्मग-धर्मे में भो विष्णु के चौबीस अवतारों में इनकी गणना की गई _ उ |. 
OTTO सि __ [° 


१ सवंज्ञो जितरागादिदोषवस्त्रैलोक्यपुजितः । 
| यथास्थितार्थवादी च देवोऽहुत्‌ परमेश्वर: ॥ 
ps बट | ( स० द० स०, पू० ६ । ) 
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जेन दशन ९१ 


है। इनके पीछ होने वाले. २३ तीथंङ्करो का विस्तृत विवरण जैन ग्रन्थों में 
उपलब्ध है, पर इनकी ऐतिहासिकता मान्य आलोचको के लिए आज भी 


बन । अन्ति तीथंङर-पाश्वं 
ना dd 00 अन्तिम दो तीर्थद्धूर--पाश्व॑ंनाथ तथा महावीर 
विवेचक विद्वान्‌ पाश्वंनाथ को ही इस धर्म का आद्य प्रवर्तक स्वीकार करते 

हैं । इन्होंने चाहे कालक्रम से विलुप्त तथा शिथिलप्राय धर्म को नवीन जीवन 
प्रदान कर पुनरुज्जीवित किया, चाहे स्वयं जैनधम को 

पाश्वेताथ प्रवतित किया, इतना तो निश्चित है कि ये ऐतिहासिक 
व्यक्ति थे और महावीर से ढाई सौ वर्ष पहले इस देश को 

इन्होंने अपने जन्म से अलंकृत किया था । इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन 
थे तथा माता थी महारानी वामादेवी । काशी नगरी में ८७४ वि० पू०= ८१७ 
ईसवी पूव में इनका जन्म हुआ था । इनके जन्म से पहले इनकी माता ने एक 
कृष्णवणं सपं को अपने बगल में रंगते हुए देखा था । इसी कारण इनका नाम 
पाश्‍्वंनाथ पड़ा । तीस वर्षों तक इन्होंने सांसारिक वैभव के बीच गाहंस्थ्य 
जीवन को बिताया । बाद में इन्होंने अगणित सम्पत्ति. को लात मारकर 
भिक्षु-जीवन को स्वीकार किया तथा घोर तपस्या कर कंवल्यज्ञान का सम्पादन 


किया । इन्होंने सत्तर वर्ष तक अपने सदुपदेशों द्वारा जैनधमं का प्रचार 
किया । अनन्तर “समेत शिखर' पर निर्वाण प्राप्त किया । 


जेन ग्रन्थों में उपलब्ध इनकी आचार-शिक्षा तथा महावीर की शिक्षा सें 
कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । पाश्वैनाथ ने चार महाव्रतों--अहिसा, सत्य, 
अस्तेय तथा अपरिग्रह्‌-के विधान पर जोर दिया है, पर महावीर ने ब्रह्मचर्य 
को भी उतना ही आवश्यक तथा उपादेय बतला कर इसकी भी गणना महाब्रतों 
में की है । पाश्वेनाथ वस्त्र धारण करने के पक्षपाती थे, पर महावीर ने नितान्त 
वेराग्य की साधना के लिए यतियों के लिए वस्त्र परिधान. का बहिष्कार कर 
. नगनत्व को ही आदशं आचार बतलाया है। आज कल के श्वेताम्बर तथा 
दिगम्बर सम्प्रदायों का विभेद इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से चला आता है । 
जेनधर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर का नाम था-वर्धमान । ये वंशाली (बिहार 
के मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ ग्राम ) में -पाश्वताथ से ढाई सो वर्ष बाद 
(६५६ वि० पु०) में पैदा हुये:थे। वशाली में उस समय 
' वेधेमान महावीर कई क्षत्रिय सरदार मिलकर राज्य किया करते थे । ऐसे 
| ही ज्ञातृक' नामक क्षत्रियवंश में इनका जन्म हुआ था । 
` पिता का नाम था सिद्धार्थ तथा माता का त्रिशला ।- इनकी पुजनीय जननीः 
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2 इन्होने समय की गति के कारण उग्र तपस्या के शुद्ध भाव को भुला क 
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राजकन्या थी । अपने कुल के नाम पर ही पाली ग्रन्थों में इन्हें नातपुत्त ( ज्ञात. 
पुत्र ) के नाम से निदेश किया गया है। इनका शुभ विवाह यशोदादेवी के री 
सम्पन्न होना श्वेताम्बर लोग बतलाते हैं । इन्होंने माता-पिता के अनन्तर अपने 
ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन की अनुमति लेकर घर-बार से नाता तोड़ा । हृदय मे 
सच्चे वेराग्य के बीज पहले से विद्यमान थे, अवसर पाकर वे अंकुरित 
उठे । तीस वर्ष की अवस्था में (लगभग ६७२ वि० पृ०) इन्होंने यतिधम को 
ग्रहण किया--बड़ी कठोर तपस्या का साधन किया तथा अन्त में तेरह वर्षों के 
लगातार अम्यास के अनन्तर इन्हें 'केवल्य' ज्ञान प्राप्त हुआ । इन्होंने पहले- 
पहल पश्च महात्रतों की शिक्षा अपने प्रथम शिष्य गौतम इन्द्रभूति को दी । इसके 
भनन्तर इन्होंने अङ्ग, मगध, कौशाम्बी आदि राज्यों के अधिपतियों को अपने 
घम का मधुर उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वे इनके धर्म में दीक्षित हो गये, 
पर इनका प्रधान स्थान मगध की तत्कालीन राजधानी 'राजगिर' थी। उत्तर 
भारत में 'अधंमागधी' भाषा के द्वारा अपने प्रभावशाली व्याख्यानो से जनपर्म 
का भुर विस्तार सम्पादन कर पावापुरी में ७२ वर्ष की आयु में बुद्ध के | 
निर्वाण से पचास वर्ष पहले महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया । रागद्वेषरूपी | 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने के उपलक्ष्य में इन्हें 'जिन' तथा “महावीर 
को उपाधि प्राप्त हुई जैन सम्प्रदाय के अनुसार इनका जन्म ६४६ वि० पू० | 
पा हः ई० पु० ) तथा मृत्यु ४८४ वि० पु० ( ५२७ ई० पु० ) में बतलाई | 
इनकी मृत्यु के भनन्तर इस धर्म को विशेष राजाश्रय प्राप्त हो गया । मगध | 
नन्दवशी नरेश तथा कलिंग के अधिपति सस्राट्‌ खारवेल इसी धमं में दीक्षित | 
इए तथा उन लोगों ने इसकी श्रीवृद्धि करने में यथेष्ठ 
परिश्रम किया । मोौयेवंश के संस्थापक आर्यावर्त के | 
आ चन्द्रगुप्त मौय भी जन-धर्मानुयायी थे। | 
मगध में अकाल के प्रचण्ड ताण्डव के कारण यतिवर | 
कक i ण पथा अन्यान्य अनुयायियों के साथ दक्षिण की और | 
तिस री र महीशुर प्रदेश के 'श्रवणबेल गोल? के पास तपस्या मे | 
हअ ऐहि लीला' समाप्त को न्त होते है । 
पर उत्तरी भारत में आये और जैन यतियो a तो हो| 
देखकर वे नितान्त दुःखित wt ie अ ss, 
ॐत हुए। संघभद्र इस समय के जैनसंघ के प्रधान गेत 
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संशोधन कर डाला था । प्राचीन संघ में नग्नता के आव ` | 
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का ही बोलबाला था, पर अब मगघ संघ ने श्वेताम्बर ( सफेद कपड़ा ) को 
धारण करना न्यायानुमोदित बतलाया । इस प्रकार ई० पूर्वं द्वितीय शतक से 
श्वेताम्बर तथा दिगम्बर इन दो अवान्तर भेदों का उदय जैनधम में हुआ | 
इवेताम्बर सम्प्रदाय'के अनुसार दिगम्बरों की उत्पत्ति महावीर के निर्वाण 
के ६०९ वर्ष बाद ( अर्थात्‌ वि० सं० १३१९-८२ ई० ) हुई है । तत्त्वज्ञान के 
विषय में इन दोनों में कोई भी मतभेद नहीं है, पर अनेक विषयों में 
आचारगत पार्थक्य दुष्टिगोचर होता है । 

दिगम्बर सम्प्रदाय में धार्मिक नियमों की उग्रता स्पष्ट दीख पड़ती है, पर . 
श्वेताम्बरों ने मानव कमजोरियों का स्मरण कर कुछ अंशों में कठोर नियमों 
में शिथिलता ला दी है । दिगम्बरों का कहना है कि केवली (केवलज्ञानसम्पन्न 
पुरुष) भोजन नहीं करता, न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। स्त्रियों 
को पुरुष-जन्म ग्रहण के अनन्तर ही मोक्ष प्राप्ति का विधान है । 

भुंक्ते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः । 
प्राहुरेषामयं भैदो महान्‌ श्वेताम्बरः सह ॥ 
( सवंदशंन-संग्रह में जिनदत्तसूरि का श्लोक ) 

इन प्रसिद्ध सम्प्रदायों के अतिरिक्त यापनीय या 'गोप्य' संघ प्राचीन 
काल में कभी बड़ा ही प्रसिद्ध था। 'दशेनसार' के कर्ता देवसेनसूरि के 
कथनानुसार वि० स० २०५ से इसका पता चलता है | इसकी भी उत्पत्ति उन 
दोनों सम्प्रदायों के समय में ही हुई। इनके कतिपय सिद्धान्त दिगम्बरियों से 
तथा अन्य श्वेताम्बरियों से मिलते हैं । इस संघ के मुनि नग्न रहते थे, मोर का 
पिच्छ रखते थे, पाणितल भोजी थे, नग्न मूर्तियां पुजते थे और बन्दना करने" 
वाले श्रावकों को 'धर्मलाभ' देते थे, इन बातों में वे दिगम्बरियो के समान थे, 
परन्तु साथ ही वे यह भी मानते थे कि स्त्रियों को भी इसी जन्म में मोक्ष हो 
सकता है ओर केवली भोजन करते हैं ( जिसे श्वेताम्बर लोग मानते हैं ) । | 
इनका विपुल साहित्य नष्टप्राय सा है? । | 


( २ ) जेन प्रमाण-साहित्य 
जैन दर्शन के दाशंनिक ग्रन्थों की बहुलता है, पर आचार सम्बन्धी ग्रन्थों 


की संख्या ्रमाण-सम्बन्धी ग्रन्थों की अपेक्षा कहीं अधिक है । ऐतिहासिक दुष्टः 
हम इन दशन-ग्रच्थों ९ इन दर्शनअन्थो को चार काल-विभागों में विभक्त कर सकते हैं :-- 


१. द्रष्टव्य 'जेनःसाहित्य और इतिहास पृ० ४१-६० । 
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(कः) आगम ग्रन्थ--जैनधर्म के मूल आगम ग्रन्थों की रचनाःके विक 


में दोनों सम्प्रदायो में पर्याप्त मतभद है । दिगम्बरों का कहना है कि पूव 


संज्ञक मूल आगम विलुप्त हो गयेः हैँ / आजकल समुपलब्ध आगम श्वेताम्वर [ 


सम्प्रदांय में ही संरक्षित हुआ है। इसकी आदिम रचना के काल का पता हमें 


नहीं चलता, पर अन्तिम संशोधन छठी शताब्दी में वलभी की समिति में | 


आचार्य देवधिगणि के द्वारा किया' गया था । ऐसा श्वेताम्वरों का सम्प्रदाय है 
कि भद्रबाहु के कर्नाटक चले जाने पर स्थूलभंद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र मे 
जेन-यतियों को समिति ने जैनागमों का स्थिरीकरण किया था । १.१ अङ्गों का 
रूपविनिश्चय उसी समय हुआ था तथा विलुप्त:१४ पुब्वों के अवशिष्ट अंगों 
को १२ वे (दिट्वुवाय-तामक) अङ्ग में संकलन किया गया था, पर दिगम्बर 
सम्प्रदाय इस पर आस्था नहीं रखता । उसका कहना है कि पूवं तथा अङ्ग 
दोनों सदा के लिए विस्मृति के गर्भ में विलुप्त हो गये हैं। 


जेनसिद्धान्तों की संख्या. ४५ है-जिनमें ११ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीण, 
६ छेदसूत्र, ४ मूलग्रम्थ . तथां २:स्वतन्त् ग्रन्थ ( नन्दीसूत्र तथा अनुयोगद्वार ) 
माने जाते हें । अंगों की महत्ता के कारण उनके नाम यहाँ दिये जाते हैं :-- 
( १ ) आयारंग सुत्त ( आचारांग सूत्र), (२ ) सूयगडंग ( सूत्रकृतांग ), 
(३) थाणंग (स्थानांग), (४) समवायांग, (५) भगवतीसुत्र, (६) नायाधम्म 
कहामो ( ज्ञाताधर्मकथाः ), ( ७) उपासगदसाओ ( उपासकदशाः), 
(ऽ) अन्तगडदसाओ ( अन्तक्ृहशा: ), (९) अणुत्तरोववाइयदसाओ ( अतुत्तः 
रोपपादिकदशा ) (१०) पण्हावागरणअआई ( प्रऽनव्याकरणानिः ), (११) 
विनागसुयं (विपाकथुत्‌ ), (१२) दिट्टवाय ( दृष्टिवाद-जो अधुना उपलब्ध 
नहीं होता) । इन आगमों की रचना अर्धमागधी भाषा में की गई है | 


अनेकान्तवाद, जीव तथा पुदूगल आदि दार्शनि तो 
| न विवेचन उन 
आगम नयो में मिलता है । क सिद्धान्तो का विवेचन 


(ख) आरम्भकाल- जैन दर्शन की सुव्यवस्था विक्रम की प्रथम शताब्दी | | 
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में आरम्भ हुई। इस काल में तीन विद्वान्‌ तथा महामान्य ग्रन्थकारों ने इसकी | 


दार्शनिक नींव को खूब मजवृत बनाने का उद्योग किया । इनमें एक का ताम | 


जर | § _ सले का कुन्दकुन्दाचायं कुर | और तीसरे का समन्तभद्र । 


१. इन ४४ ग्रन्थों के विषय-विवेचन के लिए द्रष्टब्य डाक्टर विन्टरनित्स- | 
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` -उमास्वाति-इन्हें दोनों सम्प्रदाय के लोग बड़े आदर तथा श्रद्धा के 
भाव से देखते हैं तथा इन्हें अपने सम्प्रदाय का अनुयायी मानते हैं । दिगम्बर 
लोग इन्हे उमास्वांमी के नाम से पुकारते हैं। थे मगध के निवासी थे तथा 
विक्रम के आरम्भ काल में कुसुमपुर में इन्होंने अपना प्रख्याततम ग्रन्थ 
तत्वार्थसूत्र या तत्तवार्थाधिगमसुन्र' की रचना की | इस ग्रन्थ की महत्ता 
इसी बात से समझी जा सकती है कि इसकी वृत्ति, भाष्य तथा टीकाये मान्य 
जैनाचायोँ ने समय-समय. पर कीं। न्यायसूत्र के समान निगूढार्थं यह 
तत्वार्थसूत्र जेन दर्शन के माननीय मन्तव्यों का प्रकाण्ड भाण्डार समझा जाता 
है। उमास्वाति ने स्वयं इस पर अपना भाष्य बनाया । पूज्यपाद देवन स्दि 
का सर्वार्थसिद्धि दिगम्बरों के सम्प्रदायानुसार समन्तभद्र का तथा शवेताम्बरों 
के मतानुसार सिद्धसेनदिवाकर का तथा ऐतिहासिक आलोचना के अनुसार 
सिद्धसेनगणि ( विक्रम ७ शतक--९ शतक के बीच उत्पन्न होने वाले ) का 
गन्धहस्तिभाष्य', भट्ट अकलंक का 'राजवात्तिक' तथा विद्यानन्दि का 
श्लोकवात्तिक ये इस ग्रन्थ के प्रामाणिक तथा प्रधान भाष्य एवं बुत्तियाँ हे । 
कुन्दकुन्दाचायं--द्रविड देश के विख्यात दिगम्बर जैनाचाय थे । इनके 
काल के विषय में बड़ा मतभेद है, पर मान्य ऐतिहासिक इन्हें विक्रम की 
प्रथम शताब्दी में विद्यमान बतलाते हैं'। इस प्रकार ये उमास्वाति के 
समसामयिक प्रतीत होते हैं। ये जैन दर्शन के. प्रकाण्ड आचार्य माने जाते है 
तथा इनके ग्रन्थ इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के विश्वकोष का काम करते हैं । 
इनका ब नाम कोण्डकुण्ड' था जिसका संस्कृत रूपान्तर 'कुन्दकुन्द' के 
रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। इनके लिखे अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 
5४ पाहुडों ( या प्राभृत-एक विशिष्ट विषय पर लिखे गये ग्रन्थ ) का नाम 
चतलाया जाता है । इनके अतिरिक्त इनके चार ग्रन्थ जैनागम के सवेस्व 
माने जाते हैं :--( १ ) नियमसार, (२) पच्चांस्तिकायसार, (३) 
समयसार, ( ४ ) प्रवचनसार । विद्वत्ता की दृष्टि से तथा विषयप्रतिपादन 
En दृष्टि से ये प्रामाणिक तथा विद्वत्तासूचक माने जाते हे । अन्तिम 
न्यो की जेन सम्प्रदाय में 'नाटकत्रयी' की संज्ञा है। जिस प्रकार 
नाह्यण दर्शन में प्रस्थानत्रयी--उपनिषदू, ब्रह्मसूत्र तथा गीता का समंधिक 
mn TE ४४७1 5 2007 ? ६१०! FSIS 


र रर उमास्वाति के' जोवन-चरित तथा अथ के लिए देखिए पण्डित 


सुखलालजी की तत्वार्थ की. विस्तृत-भूमिका, पृ९--२६ 1--. . 
२. द्रष्टव्य प्रोफेसर उपाध्ये--प्रवचनसार की भूमिका, पृष्ठ--२२ | 
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आदर है, उसी प्रकार जैन तत्त्व-ज्ञान में नाटकत्रयी को समधिक महत्त्व 
तथा आदर प्राप्त है । 
समन्तभद्र- जैन दर्शन के सवंमान्य आचाये है । इनके समय के विषय 
में विद्वानों में पर्याप्त मतभद है; परन्तु इनके ग्रंथों की अन्तःपरीक्षा से इनका 
` समय तृतीय या चतुर्थं शतक विक्रमी में पड़ता है। देवनन्दि ( अपर नाम 
पूज्यपाद ) के ग्रन्थों में समन्तभद्र का उल्लेख मिलता है । पूज्यपाद ने अपने 
जैनेन्द्र व्याकरण में समन्तभद्र के मत का उल्लेख किया है ( 'चतुष्ट्यं 
समन्तभद्रस्य ५।४॥१६८ ) । पूज्यपाद ने आचार्य उमास्वाति के तत्त्वाथसूत्र 
पर जो 'सर्वाथंसिद्धि नामक टीका लिखी है उस पर समन्तभद्र के सिद्धान्तो 
का प्रचुर प्रभाव पडा है । ऐसी दशा में इनका समय पृज्यपाद ( वि० षष्ठ 
शतक ) से प्राचीन मानना ही न्यायसंगत है। ये दिङ्नाग से भी प्राचीन 
प्रतीत होते हैं । > 
स्वामी समन्तभद्र एक साथ ही धमंशास्त्री, ताकिक तथा योगी तीनों 
थे । इनकी रचना-सम्पत्ति बड़ी मार्मिक है । इनका प्रख्याततम ग्रन्थ 
'आत्ममीमांसा' है, जो आरम्भिक शब्दों के आधार पर 'देवागमस्तोत्र' भी | 
कहलाता है ( ११४ कारिकाओं में ) भट्ट अकलंक रचित 'अष्टशती' तथा | 
विद्यानन्दकृत 'अष्टसाहल्ली' प्रसिद्ध व्याख्यायें हैं। युक्त्यनुशासन ६४ पद्यो || 
हारा स्वमत तथा परमत के गुणदोषों का सूत्ररूप में विवेचन करता है। 
स्वयभूस्तोत्र ( समन्तभद्रस्तोत्र ) जैनधर्म के चोबीसों तीर्थङ्ुरों के धर्म का 
प्रतिपादन १४३ पदयो में करता है । स्तुतिविद्या (अपर नाम 'जिनस्तुतिशतक', 
जिनशतक' तथा 'जिनशतकालङ्कार' ) भक्तिरस से लबालब भरा है। | 
उ क से मण्डित होने से % नितान्त दूह तथा विद्वानों के लिए | 
बि अगम्य है । पद्यो की संख्या ११६ है । धर्मशास्त्रीय | 
न प तळ की प्रमुख रचना 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार हैँ | 
प्रसिद्धि जेन समाज में निता हा पया 8 । इस मोह नन न | 
टीका अथवा भावार्थ ह कपडा तया. तमिल में 2 
उपलब्ध होता हे! । 


(ग) मध्ययुग--( ६ वीं शताब्दी-९ म शताब्दी ) यह युग जत. | न ; 
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दर्शन 


क इतिहास में सुवर्ण-युग समझा में सुवर्ण-युग समझा जाता है । इस काल को अनेक मोलिक | _ 


93:22 विशेष द्रष्टव्य Rt 
| इतिहास पर i डुगलकिशोर मुख्तार रचित “जैन साहित्य भोई |. 
Ret: ( , विशद प्रकाश” ग्रन्थ --२७०९ | 
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जैन दर्शन ९७. 


विद्वत्तापुण सारगभित रचनाओं के निर्माण करने का गौरव प्राप्त है। इस काल 
का आरम्भ गुप्तकाल के भीतर पड़ता है। कतिपय माननीय आचार्यों काः 
संक्षिप्त वणंन किया जाता है :--- 


सिद्धसेन दिवाकर ( पंचम शताब्दी ) अपने समय के सबसे बडे 
पण्डित थे । उज्जन के किसी विक्रमादित्य के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी 
इनके गुरु का नाम 'वृद्धवादी था । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं :--(१) न्यायावतारः 
( सिद्धवि ने १०वें शतक में टीका लिखी), (२) सन्मतितकं ( विशद: 
व्याख्याकार अभयदेवसूरि ), (३) तत्त्वाथंटीका, (४) कल्याणमन्दिरःस्तोत्न 
तथा अनेक द्वात्रिशिकायं । न्यायावतार की रचना कर इन्होंने जैन-न्याय को 
जन्म दिया है । सन्मति-तकं' नितान्त प्रमेयबहुल ग्रन्थ है" । 


हरिभद्र ( ८ शतक विक्रमी ) --जेनधर्म तथा दर्शन पर अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ के रचयिता होन के अतिरिक्त इन्होंने लोकप्रिय 'षड्दर्शन-समुच्चय' तथा 
'अनकान्त-जयपताका' की रचना की है । 


भट्ट अकलक---(८ शतक) दिगम्बर मतानुयायी थे । अष्टम शताब्दी; 
के उत्तराद्ध में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने तत्त्वाथंसुत्र पर महत्त्वपूर्ण 'राजवात्तिक' 
तथा आप्त-मीर्मासा के व्याख्यारूप में “अ्ष्टतती' की रचना की है। अभी: 
हाल में इनके जिन तीन छोटे दाशंनिक ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है उनके: 
नाम-लघीयस्त्रय, च्यायविनिश्चय तथा प्रमाणसंग्रह है । इन सब ग्रन्थों का. 
विषय जेनन्याय है । | 

विद्यानन्द--(नवम शताब्दी) इन्होंने 'अष्टशती' पर 'अष्टसाहत्री! तथाः 
'तत्त्वाथसूत्र पर 'श्लोकवात्तिक' लिखकर मीमांसकमुधंत्य कुमारिलभट्ट की शेली. 
का अनुकरणं किया है । अकलंक और विद्यानन्द जैनदशेन को प्रतिष्ठित तथाः 
सनमान्य बनाने वाले विद्वान्‌ हैं। इन दोनों की कृतियां प्रौढ, विद्वत्तापूर्ण तथा: 
माननीय हूँ । विद्यानन्द के 'तत्त्वार्थ-शलोकवात्तिक' में जितना और जैसा पुवः: 
मीमांसा का सबल खण्डन है, वेसा तत्त्वार्थं की किसी टीका में उपलब्ध नहीं 1. 
भट्ट अकलंक के “राजवात्तिक' में. दार्शनिक अभ्यास की विशालता है,-तोः 
श्लोकवात्तिक' में इसके साथ गम्भीरता भी विशेष रूप से है। भट्ट अकलंक ने | 


गेन परम्परा में न्याय, अर्थात्‌ प्रमाणशास्त्र का जो प्राथमिक निर्माण किया, 


१. इनके जीवन चरित तथा ग्रन्थों के विशेष वर्णन के लिए द्रष्ठव्य-- 
सन्मति-तकं’ की पं० सुखलालजी कृत भूमिका (अं०), प° १-५५ ४ 
७ भा० द० 
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परिभाबाये निदिष्ट कीं, लक्षण और परीक्षण किया, वही सवंमान्य हुना | 
इन्होंने सर्वज्ञत्व, जीवत्व आदि की सिद्धि के द्वारा धर्मकीति को मुंहतोड़ उत्तर 
दिया था । विद्यानन्द ने शान्तरक्षित के परीक्षणों की जैन परम्परा में समीक्षा का | 
सुत्रपात किया । ये दोनों जैनेतर दशंनों के भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । | 


व{दिराजसुरि (एकादश शतक)--दिगम्बर सम्प्रदाय के एक बड़े ताक्षिक | 
आते जाते हैं। ये द्राविड संघ के अनुयायी थे । षट्तकंषण्मुख, स्याद्वाद | 
विद्यापति आदि उपाधियो से इनकी विद्वत्ता का स्पष्ट पता चलता है। इनके | 
“एकीभावस्तोत्र' के अनुसार इनके समान कोई भी अन्य शाब्दिक, ताकिक तथा 
कवि न था । दक्षिण के सोलंकी वंश के विख्यात राजा जयसिह प्रथम | 
(९३८ श० सं०--६६४ श० सं० ) के ये समकालीन थे। काव्यग्रन्य में |. 
पाश्वनाथचरित की पर्याप्त ख्याति है, (रचनाकाल ६४७ शक = १०२५६०)। 
“त्यायविनिश्भिय-विवरण' इनका न्यायविषयक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है जिसमें भट्ट । 
अकलकदेव के न्यायविनिश्रय' का भाष्य है । यशोधर के प्रख्यात जेन आख्यान | 
पर वादिराज का 'यशोषरचरित' नामक चार सगे का लघुकाव्य प्रख्यात है। | 
इस प्रकार ये कवि तथा तत्त्वज्ञ रूप से सम्भ्रदाय में प्रसिद्ध हुँ । 
(च) अवान्तरयुग के दार्शनिक जेन ग्रन्थों की संख्या अत्यधिक है। | 
इनमें से समधिक प्रसिद्ध कतिपय ग्रन्थकारों का ही परिचय देना पर्याप्त होगार- | 
देवसुरि--( १२वीं शताब्दी ) इन्होंने 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार' तथा | 
इसकी टीका स्याद्वादरत्नाकार' की रचना की है । ये ग्रन्थ जैनन्याय के | 
महत्त्वपुर्ण प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते हैं । | 
>: ल ११४५ वि०--१२२९ वि०- १०८५-११७२ ई० )- | 
ह) | नीत थे । ये अपने समय के उद्भट विद्वान्‌ तथा विड्या 
~ ब्राह्मणों के द्वारा निमित काव्य, व्याकरण तथा अलंकार | 
। ग्रन्थों के स्थान पर इन्होंने स्वयं जैनियों के उपकारार्थं अनेक काव्यादिकों की | 
. रचना कौ । इसके अतिरिक्त इन्होंने जैनन्याय.के विषय में “प्रमाणमीमांसा | 
Ta प्रमेयबहुल ग्रन्थरत्न का भी निर्माण किया है । निखिल | : 
मर छ RR ! बहुज्ञता के कारण इन्हें 'कलिकालसवबंज्ञ'की उपाधि प्रातथी। | 
\. क शान्दिकलोको वादिराजमनु ताकिकसिंहः । 
उ काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ॥ 
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जेन दर्शन ६९ 


मल्लिषेणसूरि--( १२४६ वि०= १२६२ ई०) की रचना 'स्याद्वादमल्लरी' 
है जो हेमचन्द्र की अन्ययोगव्यवच्छदद्वात्रिशिका' की विस्तृत तथा विद्वत्तापूर्ण 
टीका है । इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें ब्राह्मण, बौद्ध तथा चार्वाक 
दर्शनों की जैन-दृष्ट्या समालोचना है एवं जेन-सिद्धान्तों का प्रमाणपुरःसर 
विवेचन है ! 


गुण रत्न--- (१४६६ वि० = १४०६ ई०) इन्होंने हरिभद्र के षड्दशन- 
समुच्चय की बड़ी सुन्दर तथा विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसमें सब दशंनों के 
सिद्धान्तो की मामिक विवेचना की गई है तथा उनके विषय में अनेक विशिष्ट 
साम्प्रदायिक बातों का भी उल्लेख किया है। | 

यशोविजय--(१७ वीं शताब्दी का पूर्वाध )-इन्होंने संस्कृत, प्राकृत; 
गुजराती तथा हिन्दी में खण्डनात्मक, प्रतिपादनात्मक तथा समन्वयात्मक अनेक 
अन्था की रचना की है । इनका 'जेन-तकभाषा' सरल, संक्षिप्त तथा अत्यन्त 
उपादेय है । 


(३ ) जेनज्ञानमीमांसा 


जेनमतानुसार जीव चैतन्य है, ज्ञान उसका साक्षात्‌ लक्षण है। वह 
निसर्गतः अनन्तज्ञान विशिष्ट है, कर्मो के आवरण के कारण उसका शुद्ध 
चेतेन्य रूप हमारी दृष्टि से सदा ओझल रहा करता है, परन्तु सम्यक्‌-चरित्र के 
सेवन करने से जीव अपने शुद्ध रूप को फिर से पा सकता है; वह केवल्य तथा 
सवज्ञता से मण्डित हो सकता है । 
. पह ज्ञान दो प्रकार है--प्रत्यक्ष तथा परोक्ष। इन दोनों शब्दों की 
व्याख्या में जैन दर्शन जैनेतर दर्शनों से नितान्त पृथक्‌ है । यहाँ आत्म-सापेक्ष 
भन को प्रत्यक्ष तथा आत्मेतर इन्द्रिय-मनःसापेक्ष-ज्ञात को परोक्ष कहते हैं । 
छ gr की उपलब्धि में आत्मा स्वयं कारणभूत है, अन्य किसी की सहायता 
ना परतन्त्र नहीं है, उसे जैन दर्शन प्रत्यक्ष के नाम से पुकारता है; पर 


न "जिस शान की प्राप्ति इन्द्रिय तथा मन के द्वारा होती है, उसे 'परोक्ष' का 
१ गाम दिया जाता है । 
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क. 


परोक्ष ज्ञान उमास्वाति के विवेचन के अनुसार दो प्रकार का होता ह | 

(१) मति तथा (२) श्रुत । ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की सहायतारे| 
उत्पन्न होते हैं। (१) अवधि, (२) मनःपया | 

परोक्ष के भेद तथा (३) केवल यै तीनों प्रत्यक्ष के भेद मने! 
_ जाते हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय तथा मन की सहायता हे | 

विना ही केवल आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय तथा | 
मन के सम्पर्क से समुद्भूत विषयज्ञान को “मतिज्ञान कहते हैं । स्मृति, संज्ञा, / 
चिन्ता, अभिनिर्बोध- ये चारों मतिज्ञान के पर्याय हैं । मति सामान्यतः दो | 
प्रकार की बतलायी जाती है :-- (१) इन्द्रियजन्य- बाह्मन्द्रियों के द्वारा जब | 
ज्ञान को इन्द्रियजन्य कहते हैं। (२) अनिन्द्रियजन्य--मानस ज्ञान । | 


शब्द से उत्पन्न ज्ञान को “श्रृतज्ञान' कहते हैं । श्र॒तज्ञान मतिपूवक होता है।| 
मतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रुतज्ञान अतीत, विद्यमान तषा| 
भविष्य इन त्रेकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है । इस विषयक्कत भेद के अतिरिक्त | 
दोनों में यह भी अन्तर है कि मतिज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता, जब हि| 
श्रुतज्ञान में शब्दोल्लेख रहता है । जैनागम के द्वादश अंशों के ज्ञान को बंग| 
प्रविष्ट श्रुतज्ञान ओर गणधरो के पश्चात्‌ शुद्ध बुद्धिवाले आचार्यो के द्वारा| 
विरचित शास्त्रों का ज्ञान मंगबाह्य श्रुतज्ञान कहलाता है । | 


प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन प्रकारों का निदेश ऊपर किया गया है। इनमें हूरस्मि | 
व्यवधान-युक्त पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान! कहलाता है। जब जीव विशिष्ट | 
[ सात्त्विक साधनों की सहायता से आवरणीय कमों का पै | 
प्रत्यक्ष के भेद करने लगता है, तब उसे दूरस्थित पदार्थों का ज्ञात शी 
) ४ स्वयं आत्मा की योग्यता के कारण उत्पन्न हो जाता | 
त 2 यही अवधि ज्ञान है । जो अवधि ज्ञान जन्म लेते ही प्रकट हो जाता है उ 21 
द 'भवप्रत्यय' कहते हैं ओर जिस ज्ञान के लिए व्रत, नियम आदि के अनुष्ठान क| 
अपेक्षा बनी रहती है उसे 'गुणप्रत्यय' की संज्ञा दी जाती है (त० सू० १ Roel 
२२) । आगे चलकर जब जीव द्रोह, ईर्ष्या आदि परकीय मन की. प्रतत (is र | 
| कै निरोधक कर्मों का क्षय कर लेता है, तब उसमें दूसरों के मन के विचारी || 
को जानने की योग्यता आ जाती है । यही मनःपर्याय ज्ञान कहलाता है. 
द. पर जब ज्ञान के समस्त अवारणीय कर्मों का नितान्त,.क्षय कर दिया जाता ह 
त्ब आत्मा अपने शुद्ध सवंज्ञ रूप को प्राप्त कर -लेता है। उस समय ३ । र 


मे सवज्ञता आदि धर्मों का उदय स्वतः हो जाता है। यही प्रत्यक्ष का पारमा' gk: 
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जेन दशन १०१ 


रूप है जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। इसके अधिकारी सम्यक्‌ चरित्र के 
अनुष्ठान करानेवाले सिद्ध पुरुष ही होते हैं। 
यह विवेचन तरवार्थसूत्र के आधार पर किया गया है, पर पीछे के 
जैनाचार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष का विभाग एक दूसरे प्रकार से करते हैं । 
आचार्यं हेमचन्द्र ने प्रमाणमीमांसा में तथा गुणरल ने : 
हेमचन्द्र: पड्दर्शनसमुच्चय की टीका ( पृ० २०४ ) में प्रत्यक्ष के 
प्रमाण-विभाग सांव्यवहारिक तथा पारमाथिक दो भेद माने हैं। हमारा 
प्रत्यक्ष, जिसमें इन्द्रिय तथा मन की सहायता नितान्त 
आवश्यक है 'सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। आवरण के नाश हो जाने 
पर चेतन जीव के स्वरूप का प्रकट होना केवल ज्ञान' या “पारमार्थिक 
प्रत्यय कहलाता है। परोक्ष ज्ञान के पाँच प्रकार स्वीकृत किये गये हैं-- 
१ ) स्मृति = वासना के उद्वोध के कारण जायमान अतीत का यथार्थ 
स्मरण, ( २ ) प्रत्यभिज्ञान = यह वस्तु वही है' इत्यादि ज्ञान, (३) तकं = 
उपलम्भ तथा अनुपलम्भ, निमित्तव्याप्ति का ज्ञान, ( ४ ) अनुमान हेतु से 
साध्य का अनुमान, ( ५ ) आगम = आप्त पुरुषों तथा आगमों के वाक्यों से 
समुत्पन्न प्रामाणिक ज्ञान । 
सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि जेनन्याय प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
मागम--इन तीन प्रमाणों को ही स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष की सत्ता 
सर्वमान्य है । अनुमान चार्वाक को अस्वीकृत है, पर जैनाचायों ने बड़ी प्रबल 
युक्तियों के आधार पर लोकव्यवहार के लिए अनुमान की प्रामाणिकता मानी 
हैं। जैन आगम से प्रतिपादित सत्य जैन दर्शन की मूलभित्ति है, पर जैन 
लोग ब्राह्मणशास्त्र, श्रुति तथा स्मृति की प्रामाणिकता को अनेक दोषों के 
विद्यमान होने से मानने के लिए तैयार नहीं हैं । 


स्याद्वाद 


जन दशन का यह प्रधान सिद्धान्त है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक 
इभा करती है। इन समस्त वस्तु-घमों का यथार्थ ज्ञान -उसी पुरुष को हो 
` सकता है जिसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। पर भ्रान्ति-बहुल 
` मानवों में इतना सामर्थ्यं कहाँ है कि वे प्रत्येक वस्तु के समस्त धर्मों का 
` पयाय ज्ञात प्राप्त कर सकं । वह तो वस्तु के केवल एक धर्मेमात्र को जान 
` सकता है। अतः उसका ज्ञान सदा आंशिक हुआ करता है। जेन दर्शन वस्तु 
_ के अनन्त धर्मों में से एक धर्म के ज्ञान को 'नय के नाम से पुकारता 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१०२ ` भारतीय दशन | 
है?। वस्तु-स्थिति पर विचार करने से प्रत्येक ज्ञान का आंशिक या सापेक्ष होगा | | 
ही न्यायसंगत है, परन्तु वास्तविक ज्ञान इससे भिन्न पदार्थ है । साधारणतया | 
ज्ञान तीन प्रकार का हो सकता है--(१) दुर्णय, (२) नय, (२) प्रमाण। | 
यदि विद्यमान होनेवाली किसी वस्तु को हम विद्यमान ही (सदेव) बतलावे | 
तो उसके अन्य प्रकारों के निषेध किये जाने के कारण यह ज्ञान 'दुणेय' ( ढु | 
नय ) के नाम से पुकारा जायेगा । अन्य प्रकारो का विना निषेध किये हु | 
वस्तु को सत्‌ बतलाना आंशिक-ज्ञान-संवलित होने के कारण 'नय' कहलायेगा, | 
पर प्रमाण इन दोनों से भिन्न होता है । विद्यमान वस्तु के विषय में 'संभवतः | 
यह सत्‌ है' (स्यात्‌ सत्‌ ) यही ज्ञान वस्तु के ज्ञात तथा अज्ञात समस्त मो के | 
संकलन होने के कारण प्रमाणकोटि में आता है (स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक २८)।। 
'न॒य? सिद्धान्त जैन दर्शन का एक मुख्य विषय माना जाता है। किसी| 
विषय का साक्षेप निरूपण नयवाद के नाम से पुकारा जाता है। इस नयवाद | 
का विवेचन जैन ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ बड़ी सूक्ष | 
नयवाद दृष्टि से किया गया उपलब्ध होता है ( त° सू० | 
१।३४-३५ ) । वस्तु के अनन्तधमात्मिक होने से उसके | 
प्रत्येक विशेष के निरूपण करने से नयों की संख्या भी अनन्त है, परन्तु विवेक | 
दृष्टि से उसके सामान्यतः दो भेद स्वीकृत किये जाते है--( १ ) द्रव्यार्थिक | 
नय तथा पर्याथार्थिक नय । किसी वस्तु के दो धमं हो सकते हैँ-एक वो | 
वह जिसके कारण विविध परिणामों के बीच वस्तु की एकता बनी रहती है। | 
इसकी ही 'द्रव्याथिक नय' की संज्ञा है । दूसरे वे धर्म जो देश तथा काल मै | 
कारण किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ करते हैं। इन विशेषों के निरूपण को | 
'पर्यायार्थिक नय' की संज्ञा दी जाती है । प्रथम नय . तीन प्रकार का तबा | 
अन्तिम चार प्रकार का, दोनों मिलकर सात प्रकार के होते हुँ-नेगम न | 
सग्रह नय, व्यवहार नय, ऋतु नय, शब्द नय, समधिरूढ नय तथा एवर्श | 
नय ।. इनके नामों में समानता होने पर भी भिन्न-भिन्न ग्रन्यो में इतकें सवल || 
के विषय में विशेष मतभेद दीख पडता है । न हि kh 












“| 
1 1७ 
-& 


a 


E 


५" 


सिन, 
१. एकदेशविशिष्टो यो नयस्य विषयो मतः । रि 
रव ` नय' शब्द की निरक्ति यों है ` | Fe (सि 
ओ। ` "नीयते परिच्छिद्यते एकदेशविशिष्टोच्यः अनेन इति 'नयः । त. 
bee पक पार Fe $ ( स्याद्वादमञ्चरी, पृ० १५९ | 






= |.” 
5. + 2” ' |: 
° TE 
t= री. । 


MD x CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





जैन दर्शन १०३४ 


इस आंशिक ज्ञान के कारण ही जगत्‌ में पारस्परिक कलह दिखलाई पड़ 
रहा है । प्रत्येक दशेन इस विचित्र नानात्मक विश्व के ही विवेचन करने में 
व्यस्त है, पर वह किसी एक अंश को ही लेकर 
दार्शनिक विरोध उहापोह में लगा रहता है । दर्शनों में पारस्परिक 
का कारण कलह का बीज यही है कि वे अपने ही विवेचन को 
यथार्थ मानकर अन्य दर्शनों के विवेचनों को अयथार्थ 
ठहराते हँ । इस विषय में दार्शनिकों का पारस्परिक विरोध हाथी के स्वरूप- 
निर्णय के विषय में झगड़ा करनेवाले अन्धो के कलह के समान ही है। पर 
जेन दर्शन का कहना है कि दर्शन नानारूपिणी सत्ता के अंशमात्र के विवेचन 
करने में अपना महत्त्व रखते है । उनमें आपस में किसी प्रकार के मतभेद के. 
लिए स्थान नहीं है । इस उदार चित्तवृत्ति तथा विशालहृदयता के कारण 
जैत-तत्त्वज्ञान का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है । जेनदर्शन न केवल 
आचार के लिए ही अहिसा का पक्षपाती है; प्रत्युत तात्त्विक समीक्षा के 
विषय में भी वह 'बौद्धिक अहिसा को मानता है। 


जन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामश के पहले उसे सीमित तथा सापेक्ष 
बनाने के विचार से 'स्यात्‌' विशेषण का जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है । 'स्यातू' 
(कथ चित्‌) शब्द अस्‌ धातु के विधिलिङ्‌ के रूप का 

स्याद्वाद का अर्थ तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है। घड़े के 
विषय में हमारा परामर्श “स्यादस्ति = कथंचित्‌ यह 

विद्यमान है' इसी रूप में होना चाहिये | वतमान काल तथा देश के विचारः 
करने से हम घट की सत्ता का अनुभव करते हैं, परन्तु यह सत्ता त्रैकालिक 
सत्य नहीं है; अपितु सापेक्षिक सत्य है, क्योंकि प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल 
में, प्रत्येक दशा में तथा एतादुश अन्य प्रकारों में घट की सत्ता का अनुभव हमें 
नहीं हो सकता । अतः घट के विषय में हमारा परामशं स्यादस्ति' का ही 
रूप धारण कर सकता है। इसी कारण जैन दरशन प्रत्येक परामर्श वाक्य के 
साथ स्यात्‌' पद का योग करने के लिए आग्रह करता है। यही सुप्रसिद्ध 
` स्यादवाद या अनेकान्तवाद है, जो जैन दर्शन की प्रमाणमीमांसा के | 
` इतिहास को एक अपूर्व महत्त्वपूर्ण देन माना जाता है । न: 


र जे स्याद्वा द' की उत्पत्ति भी बड़ी. रोचक है। बुद्धकाल में अनेकान्तवाद 
|. ४ मानने वाले दाशनिकों की कमी . नहीं थी। ये ब्राह्मण तथा परित्राजको में 
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पाये जाते थे । सामञ्जफलःसुत्त में संजय बेलट्टिपुत्त! के मत का जो बन | 
मिलता है वह स्याद्वाद के अनुरूप ही था । संजय ने स्पष्ट शब्दों में परलोक 
के अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों की सत्ता के 
स्याद्वाद की उत्पत्ति विधान तथा प्रतिषंध के विषय में अपने को नितान्त 
असमर्थ ठहराया है। पाली ग्रन्थों में “अमराविक्से- 
(पिक) संज्ञक दाशंनिकों के मत की चर्चा उपलब्ध होती है, जो वस्तुके | 
अस्तित्व तथा नास्तित्व की स्थिति तथा अनुभव के विषय में एक मत को | 
अंगीकार न करके अनेक मतवाद की पुष्टि किया करते थे। ये मत ब्राह्मणों | 
तथा परित्राजको के बतलाये गये हैं । अतः स्याद्वाद की उत्पत्ति को कतिपय | 
'विद्वान्‌ जनेतर सम्प्रदायों में मानते हैँ' । उपनिषदों में ब्रह्म कहीं सत्‌, कहीं | 
असत्‌, कहीं उभयात्मक बतलाया गया है। इन मतों के आधार पर ही सत्ता 
'को अनेकान्तक मानने की कल्पना अवान्तरकाल में मानी गई; यह मत भी 
सम्भव है । स्याद्वाद की उत्पत्ति के रहस्य का पता अभी तक भले न चले, । 
पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवती सूत्र में स्वयं | 
महावीर ने “स्यादस्ति, स्यान्नास्ति तथा स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌' इन ३ भंगों का | 
स्पष्ट उल्लेख किया है । इसी कारण इन भंगों को 'मुलभंग' की संज्ञा दी गई | 
है। आगे चलकर इन्हीं मूलभंगो के पारस्परिक मिश्रण से 'सप्तभंगी की | 
कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ । 
सप्तभङ्गी नय 


` साधारणतया न्यायशास्त्र में परामश के दो ही प्रकार के रूप हो सकते हैँ | 
(१ ) अन्वयी, जिसमें किसी उद्देश्य के विषय में किसी विधेय का विधा | 


a DPI a ID PRAT 


य एज 





१. अमराविक्षेपवाद' का अथं किसी निश्चित सिद्धान्त को न मानना है। | 
'अमराविक्षेप' नामक छोटी-छोटी मछलियाँ बड़ी चञ्चल हुआ करती हैं | 
जो बहुत प्रयत्न करने पर भी हाथ में नहीं आती हैं । अतः प्रयत्न करने | 

. पर भी किसी निर्णय पर न पहुँचने के कारण इस वाद को ' अमराविक | 

' की संज्ञा दी गयी है। यह ब्रह्मजालसुत्त में उल्लिखित बुद्धकालीन १ ब 

- सिद्धान्त है। देखिये, दीर्घतिकाय, पृ० ६-१० । | 

रै. द्रष्टव्य स्याद्वादमञ्जरी की भूमिका, पृ० ७५-७६ । डा र 2 
' ३. अनेकान्तवाद के विषय में द्रष्टव्य प्रमाणसमुच्चय की पं० सुखलालजी 5 | 
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| ` ४०7 उपाध्येकृत प्रवचनसार की अंग्रेजी भूमिका, पृ० ८६-९१। | 
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किया जाय अथवा (२) व्यतिरेक, जिसमें किसी उद्देश्य के विषय में किसी 
विधेय का निषेध किया जाय, परन्तु जेन न्याय में सत्ता के सापेक्ष रूप को 
स्वीकार करने के कारण परामर्श का रूप सात प्रकार का माना जाता है 
जिसे 'सप्तभंगी नय के नाम से पुकारते हैं। वे रूप नीचे दिये जाते हैं :--- 

(१) स्यादस्ति ( किसी प्रकार में है ) । 

(२) स्यान्नास्ति ( किसी प्रकार में नहीं भी है ) । 

(३) स्यादस्ति च नास्ति च ( कथच्चित्‌ है और नहीं है ) । 

(४) स्याद्‌ अवक्तव्यमूं ( कथच्चित्‌ अवक्तव्य = वर्णनातीत है ) । 


(५) स्यादस्ति च अवक्तव्यं च ( कथच्चित्‌ अथवा किसी प्रकार में है 
और अवक्तव्य है ) । 


(६) स्यान्नास्ति च अवक्तव्यं च ( कथच्चित्‌ नहीं है और अवक्तव्य है ) । 


(७) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं च ( कथच्चित्‌ है, नहीं है तथा 
अवक्तव्य है ) । 


इनके स्वरूप को जानने के लिए थोडाब्सा विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 
पहले वाक्य का अर्थ है कि कथच्चित्‌ कोई पदार्थ किसी धर्म विशेष के साथ 
सम्बद्ध है। जसे 'स्यात्‌ घड़ा है” अर्थात्‌ 'इस समय में ऐक विशेष प्रकार के 
स्थान में (घर में) एक विशेष रूप को रखनेवाला घडा विद्यमान है” इस वाक्य 
का यही अर्थ समझा जाना चाहिये । दूसरे वाक्य का प्रयोग पंदार्थ-विशेष का 
धर्म विशेष के साथ सम्बन्ध-प्रतिषेध के अवसर पर किया जाता है। जैसे 'स्यात्‌ 
इस घर के बाहर घडा नहीं है' इसका यह अर्थ है कि 'किसी विशेष प्रकार का 
घडा विशिष्ट समय में एक विशिष्ट गृह के बाहर अभाव धारण किये हुए हैं । 
वस्तु के सत्तात्मक तथा निषेधात्मक उभयविध स्वरूप के संवलित रूप से 

शान के लिए पूर्ववाले दोनों परामशों को एकत्र करने से तीसरे प्रकार के परामशे 
का उदय होता है । जैसे--स्याद्‌ गृहे अस्ति घटः, गृहाद्‌ बहिर्नास्ति घटः (स्यात्‌ 
ऱ्य भीतर घट विद्यमान है तथा गृह के बाहर वह अविद्यमान है) । इसका 
श तृतीय वाक्य में किया गया है । कच्चा होने पर घडा काला है, पर पक 
जाने पर वही लाल बन जाता है, तब घट का यथार्थ रूप क्या है? इस प्रश्न 
का निष्कपट उत्तर यही हो सकता है कि परिस्थितियों की विपुलता के कारण 


एकन विरोधात्मक नाना धर्मों की सत्ता होने के कारण घट का वास्तविक रूप 


.. अवक्तव्य अनिवंचनीय है । जैनन्याय के अनुसार चतुर्थ परामशे इसी सिद्धान्त को 
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प्रतिपादित करता है । अन्तिम तीन परामशों की उत्पत्ति पूर्वनिदिष्ट चारो | 
विचार-बिन्दुओ के सम्मिश्रण से होती है। जेनन्याय के अनुसार किसी भी | 
पदार्थ के विषय में इतने ही विकल्पक ज्ञानों का उदय हो सकता है । अतः; | 
सात प्रकारों को धारण करने के कारण इसे 'सप्तभंगी नय' की संज्ञा प्रदान | 
की गई है । | 
( ४.) जेन तत्त्वसमीक्षा | 


वस्तु अनन्तधर्मात्मक होती है (अनन्तधर्मात्ककमेव तत्त्वम्‌) । किसी 
मनुष्य के स्वरूपज्ञान के लिये उसके देश, काल, जाति, जन्म, धमे, वर्ण, समाज | 
आदि का जानना तो अत्यन्त आवश्यक है। इत | 
वस्तु सत्तात्मक धर्मों का नाम 'स्वपर्याय हे; ये अल्प ही | 
हुआ करते हैं; पर वस्तु के निषेधात्मक धमं अनन्त | 
होते हैं, जो उसे अन्य तत्सदृश वस्तुओं से पृथक्‌ किया करते हैं । 'देवदत्त के | 
विषय में इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि वह भारतवर्षवासी, श्यामवर्ण, हिन्दु, | 
आयं-घर्मानुयायी, ब्राह्मण-कुलोत्पन्न है, ये तो सत्तात्मक गुण हुए। निषेधात्मक | 
गुणों की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है । यह भी जानना पड़ेगा कि वहन । । 
तो युरोपियन है, न चीनदेशीय, न श्वेतवर्ण का है, न पीत वर्ण का-आदि | 
आदि । इन इयत्ताहीन निषेधात्मक घर्मो को 'परपर्याय' के नाम से पुकारते हैं। | 
इस प्रकार जेन दर्शन की कल्पना में प्रत्येक वस्तु स्वपर्याय' तथा 'परपर्याय का 
समुच्चय है । 
द्रव्य 


सत्‌ के स्वरूप के विषय में दर्शनों में पर्याप्त मतभेद है। वेदान्तदर्शं | 
केवल ब्रह्म को 'सत्‌' मानता है, बोद्धदशन 'सत्‌ पदार्थ को निरन्वयक्षणिकं | 

सत्‌ | ( अर्थात्‌ उत्पादन विनाशशील ) मानता ही | 
“सतु को व्याख्या सांख्यदर्शन चेतन तत्स्वरूप 'सत्‌' पदार्थ (पुरुष) को || 

०. कूटस्थ नित्य मानता है, पर अचेतन तत्त्वरूप ' सत्‌ है; 
| पथः ( प्रकृति) को परिणामिनित्य अर्थात्‌ नित्यानित्य मानता है, परन्तु ग 
ड़ गर द्‌ अनुसार सत्‌ का विवेचन एक विभिन्न ही प्रकार से किया | न 
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अशाश्वत अंश के कारण हर-एक वस्तु उत्पाद-व्ययात्मक ( उत्पत्ति तथा 

विनाशवाली अर्थात्‌ अनित्य है ) यदि केवल एक अंश पर दृष्टिगत करते हैं 
तो वस्तु स्थिर प्रतीत होती है, तथा दूसरे अंश पर दृष्टि डालते हैं तो वह 

स्थिर प्रतीत होती हे । किन्तु एकांश पर दृष्टि डालना एकांगी सत्य हो सकता 

है, सर्वाङ्गीण सत्यता उभयांशो के निरीक्षण पर ही अवलम्बित है। अतः 

इन दोनों दृष्टियों का अनुसरण कर जेनशास्त्र प्रत्येक वस्तु को उत्पादव्यय- 

ध्रौव्य युक्त बतलाता है। अर्थात्‌ पदार्थ उत्पन्न होने तथा नाश होनेवाला 

होता है; साथ ही साथ वह स्थिर होने वाला भी होता है ।' अर्थात्‌ वह 

नित्यानित्य होता है। यहाँ पर शंका का उदय होना स्वाभाविक है कि जो 

पदार्थ नित्य हे वह उसी क्षण में अनित्य कसे हो सकता है? क्या एक ही पदार्थ 

में नित्यता तथा अनित्यता का एककालिक सम्बन्ध मानना विरुद्ध नहीं माना 
जा सकता ? इसका उत्तर जैनदशेन में बड़े सुन्दर ढंग से दिया गया है। विना 

किसी प्रकार के परिवर्तन हुए समान भाव से रहने वाली वस्तु को वह नित्य 
नहीं मानता । उसकी दृष्टि में “अपनी जाति से च्युत न होना' ही नित्यत्व 
का लक्षण है। वस्तु में परिणाम होने पर भी जातिगत एकता विघटित नहीं 
होती, अतः इन्हें नित्य मानने में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति न होनी 
चाहिए। अनुभव इन परिणामिनित्यता के सिद्धान्त की प्रामाणिकता सिद्ध 
करता है। सुवं में कुण्डलत्व, अंगुलीयत्व आदि धर्म के उत्पन्न होने पर भी 
वह सुवणंत्व जाति से च्युत नहीं होता । 'परिणामिनित्यता' के सिद्धान्त में 
वैदान्तियों के 'कूटस्थनित्यता' तथा सौगतों के 'परिणामवाद' का हृद्य समन्वय 

है। प्रपश्च के नानात्व के भीतर विद्यमान एकत्व को जैन-दर्शेन अंगीकार 
करता है। वह कहता है कि जगत्‌ का नानात्व भी वास्तविक है तथा 
एकत्व भी सत्य है । | 


. सतत विद्यमान रहनेवाले तथा वस्तुसत्ता'के लिए नितान्त आवश्यक 
धर्मों को 'गुण' कहते हैं तथा देशकालजन्य परिणामशाली धर्म को (पर्याय. 
कहते हैं । गुण तथा पर्यायविशिष्ट वस्तु को जैनन्याय के अनुसार 'द्रव्य' कहते . 
` हैं ( गुणपयोयवद्‌ द्रव्यम्‌- -तत्वार्थसूत्र ५-३७ ) । 
डं § १. उत्पादव्ययध्रोव्यबुक्त सत्‌--( तत्त्वाथंसूत्र ५।२९ ) । 
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द्रव्य का सबसे बड़ा विभाग दो प्रकार का होता है :--( १ ) एक 
देशव्यापी द्रव्य तथा (२) बहुप्रदेश-व्यापी द्रव्य । काल ही एक पदाथ ऐसा है 
जो एक प्रदेशव्यापी माना जाता है । जगत्‌ के अन्य समस्त 
द्रव्यविभाग पदार्थों में विस्तार उपलब्ध होता है । अतः वे बहुप्रदेश 
व्यापी माने जाते हैं । जैनदर्शन में विस्तार धारण करनेवाले 
द्रव्य अस्तिकाय' कहे जाते हैं । सत्ता धारण करने के कारण वे 'अस्ति' 
तथा शरीर की भाँति विस्तार से समन्वित होने से वे 'काय' कहे जाते हैं!। 
ऐसे पाँच द्वव्यों की सत्ता स्वीकृत की गई है-(१) जीवास्तिकाय, 
(२) पुद्गलास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) धर्मास्तिकाय तथा 

| (५) अधर्मास्तिफाय । 


देशव्यापी ( अस्तिकाय ) द्रव्यों के दो प्रधान भेद हूँ-जीव ओर 
अजीव । इनमें जीव आत्मा का वाचक है । जीव सामान्यतः दो प्रकार के 
होते हैँ-बद्ध ( संसारी ) तथा बन्धन से निर्मुक्त ( मुक्त ) । इनमें संसारी 
जीवों के अनेक भेद स्वीकार किये गये है । वे जीव जो उद्देश्यपूर्वंक किसी 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की शक्ति रखते हैं 'त्रस' कहलाते हैं और जो | 
जीव ऐसी शक्ति से बिहीन रहते हैं उन्हें 'स्थावर' कहते हँ । संसारी जीव | 
के अन्य चार प्रकारों का वर्णन तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ( २।३२-३६ ) में दिया | 
गया है :--( नारक ) विविध नरकों में निव्रास करनेवाले जीव, (२) | 
मनुष्य, ( ३) तियेच्च-पशु-पक्षी आदि लघुकाय जीव, (४) देव _ 
ऊध्वंलोक में निवास करनेवाले जीव । स्थावर जीव सबसे निकृष्ट माने जाते | 
हैं, क्योंकि इनमें केवल स्पशेन्द्रिय की ही सत्ता मानी जाती है । जङ्गम जीवो | 
में कुछ दो इन्द्रियसम्पन्न, कुछ तीन इन्द्रिय से युक्त और कुछ चतुरिन्द्रिय पे | 
युक्त होते हैं; परन्तु मनुष्य, पशु-पक्षी आदि उन्नत जीवों में पांचों | 
पाई जाती हैं। यह तो जीव का सामान्य निरूपण हुआ । अजीव चार प्रकार | 












. के होते हैं-पुद्गल, आकाश, घमं तथा अधमे । i 
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द्रव्य-विभाग का संक्षिप्त वर्णन 








द्रव्य 
| | 
बहुदेश-व्यापी एकदेश-व्यापी 
(अस्तिकाय) (अनस्तिकाय) 
| [¬ „८०० ० [ काल ] 
त अजीव 
७७: ee 
नि मुक्त पुद्गल आकाश धर्म अधमं 
है| | |, SRS 
जंगम स्थावर अणु संघात 


(त्रस) 





| | 
पञ्चेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय त्रीन्द्रिय oe 
जीव 


चेतनद्रव्य को जीव कहते हैं। चैतन्य जीव का सामान्य लक्षण है । संसार 
` के समस्त जीवों में, चाहे वे किसी प्रकार के क्यों न हों, चैतन्य उपलब्ध होता 
ही है । प्रत्येक जीव नैसगिक रूप से अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सामर्थ्य 
आदि गुणों से सम्पन्न माना गया है, परन्तु जीवों में आवरणीय कर्मों के कारण 
इन स्वाभाविक धर्मो का उदय नहीं हुआ करता । अपने ही शुभाशुभ कमों के 
अभाव से जीव के स्वाभाविक गुणों पर एक प्रकार का आवरण पड़ा रहता 
है। शुभ कार्यों के अनुष्ठान से इस आवरण के तिरोधान होने से इन गुणों का | 
साक्षात्कार जीव को हुआ करता है। दशंन, ज्ञानादि गुणों के विपुल तारतम्य 
के करण जीवों के अनन्त भेद हैं। जीव शुभाशुभ कर्मों की कर्ता है तथा 
. मेफ़लों का भोक्ता भी वह स्वयं है। जगत्‌ के प्रत्येके भाग में जीवों की 

सत्ता मानी गयी है। cl 


१. चेतन्यलक्षणो जींवः--( बड्दशन-समुच्चय, कारिका ४९ ) । 


(1 
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जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्मों का सम्पादन करता है, सुखका | 
भोक्ता है, दुःखों को सहता है, अपने को स्वय प्रकाशित करता है । | 
होने पर भी जीव परिणामशील है। यह शरीर से भिन्न है और उसकी सत्ता | 
का सबसे प्रबल प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है । जन दशन जीव को मध्यम | 
परिमाणविशिष्ट मानता है। इस विषय में भी आत्मा को विभु माननेवात्ने | 
अद्दैत वेदान्तियाँ तथा अणु माननेवाले वष्णवों के उभय अन्तो को छोड़कर | 
मध्यम-मार्ग को माननेवाला है। जीव शरीरावच्छिन्न होता है, वह अपने | 
निवासभूत शरीर के परिणाम को धारण करता है। वह दीपक की भाँति | 
'अपने निवासभूत शरीर को प्रकाशित करता है। यह स्वयं अमूतं है, पर | 
दीपक के प्रकाश की तरह आधारभूत शरीर के रूप तथा परिमाण को धारण | 
करता है। इस प्रकार हस्ती के विशालकाय में रहनेवाला जीव विपुत्त | 
परिमाणःविशिष्ट होता है, पर चींटी जसे अल्पकाय में रहने वाला जीव | 
परिमाण में नितान्त स्वल्प होता है । प्रदीप की तरह जीव भी संकोच एवं | 
विकाशशाली होता है' । तात्त्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका | 
' ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष तथा अनुमान के | 
बल पर उसका ज्ञान किया जा सकता है । 


अजीच 









जैन दर्शन में 'पुद्गल' शब्द का अर्थ कुछ विलक्षण माना जाता है। गह | 

भूत सामान्य के लिए व्यवहृत किया जाता है। 'पुदूगलास्तिकाय यह ज्ञा 
जेन शास्त्र में ही प्रसिद्ध है, अन्य दर्शनों में पुदूगल-स्थानीय तत्त्व को प्रधाना 
प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से पुकारते हैं। सर्व-दर्शन-संग्रह में पुद॒गत | 
शब्द की निरुक्ति बतलाई गई है-पूरयन्ति गलत्ति १ । 

१. पुद्गल (जो पूर्ण हो जाय तथा गल जाय), अर्थात्‌ पुद्गत | 
उन द्रव्यों की संज्ञा है जो प्रचयरूप से शरीर का विषणा | 
“करनेवाले होते हैं तथा प्रचय के विनाश होने पर जो छिन्न-भिन्न हो जाते हे । 
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सकता अण' कहलाता है । दो या दो से अधिक इन सूक्ष्म अंशो के परस्पर 
एकत्र होने से संघात बनता हे । इन्हीं संघातों के द्वारा हमारे शरीर तथा 
उसके भिन्न-भिन्न अंग, मन, प्राण आदि की सृष्टि होती है । पौद्ग लिक पदार्थों 
में चार गुण पाये जाते हैं “स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण । ये गुण उनके द्विविध 
रूपों में विद्यमान रहते हें । अणु या संघात--दोनों प्रकार में ये चारों गुण 
पाये जाते हैं। अन्य दार्शनिक 'शब्द को भी भूतों का गुणविशेष स्वीकार 
करते हैं, पर जन दार्शनिक शब्द को मूलभूत गुण नहीं मानते, प्रत्युत सूक्ष्मत्व, 
स्थूलत्व, अन्धकार, छाया आदि के समान होनेवाला अवान्तर परिणाम 
बतलाते हैं ( तत्त्वाथंसूत्र ५२४ ) । 


आकाश जीवादि अस्तिकाय द्रव्यों को अवकाश देनेवाला पदार्थ है। 

आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर अवलम्बित न होकर अनुमान के आधार 

पर अंगीकृत की जाती है। जीव, पुद्गल, धर्म तथा 

२. आकाश अधमं पदार्थ बहुप्रदेशव्यापी हैं। अतः उनके विस्तार 

की सिद्धि के लिए प्रदेश पर्यायवाले आकाशःद्रव्य 

की सत्ता मानना न्याय-संगत है । आकाश दो प्रकार का माना जाता है :— 

(१) जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों की स्थिति जिस भाग में होती है उसे 'लोका- 

काश की संज्ञा दी जाती है, (२) तथा लोक से उपरितन आकाश की 
'अलोकाकाश' संज्ञा है । 


काल को कल्पना अनुमान के आधार पर मानी जाती है। जगत्‌ के 
समस्त पदार्थं परिणामशील हैं। इस परिणाम के साधारण कारण के रूप में 
काल की सत्ता मानी जाती है। वतना, परिणाम, क्रिया, 

३: काल परत्व तथा अप रत्व--ये पाँचों काल के 'उपकार माने जाते 

| - हैं। काल के विना पदार्थों की स्थिति की कल्पना नहीं की 
जा सकती । स्थिति का अर्थ पदार्थ का अनेक-क्षणव्यापी अवेस्थान है। काल के 
अवयवों को विना माने स्थिति की कल्पना निराधार ही है । किसी वस्तु का 
'परिणाम काल की सत्ता पर ही अवलम्बित है। कच्चे आम का पक जाना 
. गलजन्य ही है । पूर्वापरक्षण-व्यापिनी क्रिया काल के ही कारण सम्भव है । 
ऱ्य ज्येष्ठता तथा कनिष्ठता की कल्पना काल की सिद्धि को प्रमाणभूत बतला रही है । 
है “शल का विस्तार नहीं माना जाता, अतः वह अस्तिकाय द्रव्यो से इस विषय में 
भिन्न ही है। लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में अणुरूप काल की सत्ता रत्नों की 


1. के समान माती जाती है । रत्नों के ढेर होने पर भी जिस प्रकार प्रत्येक 
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रत्न पृथक्‌ रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार शाका मे काल बुश | 
से पृथक्‌-गृथक्‌ स्थित रहता है (द्र० सं? का० २३) । '्रव्यसंग्रह' में काल के | 
दो भेद माने गये हैं ( गाथा २२) 7 | 
( १ ) व्यावहारिक काल--्रव्यों के परिणाम से अनुमित दण्ड, घटी, | 

पल आदि अवयव से सम्पन्न काल को व्यावहारिक काल कहते हैं । | 
(२) पारमार्थिक काल-यह काल नित्य निरवयव माना जाता है। | 
वरतंना-पदाश्रे की स्थिति इनका सामान्य लक्षण है। व्यावहारिक काल के | 
ही अंगों की कल्पना है । अतः वह्‌ सादि तथा सान्त है, पर पारमाथिक काल | 
एक अनवच्छित्न रूप से सतत विद्यमान रहता है । | 
धर्मे तथा अधर्म द्रव्यों की जैन कल्पना अन्य दशानों में स्वीकृत कस्मना से | 
नितान्त भिन्न ठहरती है। गतिशील जीव तथा पुद्गल के सहकारी कारण | 
द्रव्यविशेष को घमं की संज्ञा दी गई है । जल में चलनेवाती | 

४. धर्म मछली के लिए जिस प्रकार जल सहकारी कारण माना जाता | 
है, उसी प्रकार जीव तथा पुद्गल द्वव्यों की गति के सिए | 

धर्मास्तिकाय की कल्पना की गई है । धमे स्वयं जीव की गति की प्रेरणा में | 
असमर्थ है, पर उसकी गति के लिए सहायतामात्र करता है । जल मछली को | » 
चलने के लिए प्रेरणा नहीं कर सकता, पर उसकी गति क लिए सहायतामात्र | 
देने का कार्य करता है । | 
अधर्मे की कल्पना धर्म के ठीक विरुद्ध है । स्थितिशील जीव तथा पुदूग | 

की स्थिति के.सहकारी कारण द्रव्यविशेष को 'अघमं' की संज्ञा जेनदशंन में | 
दी गई है । जिस प्रकार श्रान्त पथिक के ठहरने के लिए | ' 

५. अधर्म वृक्षों की छाया सहायक होती है, उसी प्रकार जीव की स्थिति | 
के वास्ते अधर्मास्तिकाय की कल्पना स्वीकृत की गई है | 

छाया पथिक के टिकने के लिए कारण नहीं हो सकती, न उसे टिकने के नि |. 
प्रेरणा कर सकती है, केवल सामान्यरूपेण कारण बन सकती है । जीव पी || 
पुदूगल की स्थिति के लिए अधमं की कल्पना भी इसी तरह मानी गई दै' || 


रे बि मासा 01 

( ५ ) जन आचारम SO 

. = जैनदर्शन में मोक्ष के साधन तीन हुँ"-(१) सम्यक्‌ दत, (२) हर 
ज्ञात तथा (३) सम्यक्‌ चरित्र। दर्शनः शब्द का अथे है- सढ ^ || 
irs TT Ts A 03 0 0 0 0 1202. : > 3 ) 1 

~ हट -दर्शनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमा ~ { "1९ 
SN १. सम्यकू-दशंचज्ञानचारित्रा गः ( तत्त्वाथेसूत १ TE १ 
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जैन दर्शन - ११३ ' 


मोक्षमार्ग में जाने के लिए साधक के पास प्रथम साधन होना चा हिए सम्यक 
श्रद्धा! । तीर्थङ्करो के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र-सिद्धान्तो "मे अट्ट तथा गहरी 
श्रद्धा रखना नितान्त आवश्यक है। अध्यात्म-मार्ग के. 
रत्तत्रय पथिक के लिए सबसे अधिक. उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण 
पाथेय सम्यक्‌ श्रद्धा है । सम्यक्‌ ज्ञान दुसरा साधन है! 
शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित निखिल सिद्धान्तों {तथा तत्त्वों का यथार्थ एवं 
गम्भीर अनुभव प्राप्त करना भी श्रद्धा के समान ही आवश्यक तथा उपादेय 
है। सम्यक्‌ दर्शन तथा सम्यक्‌ ज्ञान की चरिताथेता सम्यक्‌ चरित्र में ही 
सम्पन्न होती है! इन्हीं मोक्षोपयोगी तीनों साधनों सम्यक्‌ दर्शन, . सम्यक 
ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र्य--को जैन दशन में “रत्नत्रय' की संज्ञा दी गई है । 


जीव निसर्गतः मुक्त है; पर वासनाजन्य कमं उसके शुद्ध स्वरूप पर 
आवरण डाले रहता है । इस कमे के स्वरूप को जैन दर्शन अन्य दर्शनों से 
2 नितान्त भिन्न मानता है । कर्म पौद्गलिक होते हैं। पृथिवी, 
कम जल आदि के समान कमं भी-भौतिक माना जाता है । यह 
जीव को सर्वांशतः व्याप्त कर इस दुःखमय प्रपंच में डाले 
रहता हे । कमं के साथ सम्बद्ध जीव ही बद्धपुरुष के रूप में दीख पड़ता है । 
कर्म के आठ मुख्य प्रकारों का वर्णन जैन ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ किया 
गया मिलता है। कुछ कमं ज्ञान को ढके हुए रहते हैं, कुछ दर्शन को 
आच्छादित किये रहते हैं तथा कुछ मोह उत्पन्न करने के साधन बने रहते हैं । 
इस प्रकार ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, 
गोत्र तथा अन्तराय--इन आठ कर्मों के १४४ भेदों का वर्णन जैन ग्रन्थों में 
दिया गया है ( त० सू० ८।५।१६ ) । | 


जीवन के साथ कमं का सम्बन्ध तथा विच्छेद दिखलाने के लिएं जैन दर्शन- 
सम्मत सप्त पदार्थो का वर्णन करना यहाँ उचित प्रतीत होता है । इन पदार्थों 
 केनामहैँ-( १) आस्व, (२) बन्ध, (३) संवर, 

सत पदार्थं (४) निर्जरा, ( ५) मोक्ष- जो पूर्ववणित, ( ६) जीव 
तथा ( ७ ) अजीव के साथ मिलकर सात पदार्थ माने जाते 


हैं (तर सु० १।४ : 
भोगात्मक जगत तथा भोगायतन शरीर के साथ जीव 
व अर ) भोगात्म ए 


| 'ानाममामाक 





१. तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यरदर्शनम्‌= (तत्त्वार्थसुत्र १।२ ) । 
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` क्के सम्बन्ध कराने का प्रधान कारण कर्म ही है। उसी के साथ सम्बन्ध होने | 
से जीव का बन्धन तथा उसके प्रभाव से हीन होने पर जीव का मोक्ष निभ्षर | | 
रहता है । अपने व्यापार के लिए अपरतन्त्र कमो का जीव के साथ सम्बन्ध | 
होता 'आस्रव' कहलाता है । तत्त्वाथंसूत्र ( ६ १-२) में शरीर, वचन तथा | 
मन की क्रिया को योग का नाम दिया गया है और यह योग ही आस्रव' 

* कहलाता है । जिस प्रकार जलाशय में जल के प्रवेश करानेवाले नाले का मुख । 
आज्रव कहलाता है, उसी प्रकार कमे के प्रवेश कराने का मागे होने के कारण | 
योग को 'आस्रव' की संज्ञा दी गई है । इस तरह चरम तत्वों के अज्ञात तया | 
वासनादि के कारण कर्मों का जीव के प्रति जो संयुक्त होने की क्रिया हुआ । 
करती है उसे ही जैन दर्शन 'आख्व कहता है। आख्रव दो प्रकार का होता | 
है-भावास्रव ( कर्मोत्पादक रागादिभाव ) तथा द्रव्या्नव ( पुद्गलकमों का | 
आना, द्रव्यसंग्रह, गाथा २० ) । | 


उसके अनन्तर कर्मों के द्वारा जीवों का साक्षात्‌ व्याप्त कर लेना बन्ध | 
कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब जीव कषाथयुक्त होने से कमें के योग्य पुद्गलों | 
को ग्रहण करता है, तब इसे बन्ध' की संज्ञा प्रदान की जाती हैं। उमास्वामी | 
(त० सू० ८।१) बन्धन के पाँच कारण मानते हैं--( १ ) मिथ्यात्व ( अतत्त | 
में तात्त्विक दृष्टि रखना ); ( २ ) अविरति ( दोषों से विरत न होकर सदा | 
उनमें लगे रहना ); ( ३ ) प्रमाद ( कतंव्य तथा अकतेव्य कार्यों में अविवेक | 
के कारण सावधान न होना ) (४ ) कषाय ( समभाव की मर्यादा का | 
तोड़ना ); ( ५ ) योग ( मानसिक, कायिक तथा वाचिक प्रवृत्ति ) | इन्ही | 
कारणों से जीव कमं के द्वारा बन्धन को प्राप्त करता है। | 


अब इन कर्मों का सम्बन्ध-विच्छेद भी दो भिन्न-भिन्न क्रमों से निष्फल हो | 
सकता है । आगे आने वाले कर्मों के मागे को सकंथा बन्द कर देने को संवर | 
कहते हैं ( त° सू० ९।१ ) । यह 'आस्रव' से विपरीत क्रिया है । संवर * | 
ग्रहण करना अग्निम कर्मों के मागे को निरुद्ध कर जीव को अत्यधिक बन्ध में | 
पड़ने से बचाता है तथा उसे मुक्ति की ओर उन्मुख करता है। संवर दो प्रकार | 
का होता है--भावसंवर तथा द्रव्यसंवर । 'भावसंवर' मुमुक्ष के उन मार्गसि || 
उद्योगों का नेतिक प्रयत्नों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके द्वारा वह कम र | 
सागं का निरोध कर देता है । '्रव्यसंवर' नवीन पुद्गलकम के सम्बन्ध || 
 चास्तविक निरोध को संज्ञा है। वास्तव क्रिया के पहिले ही मातस व्यापा है 
का होना अनिवाये है । अतः संवर दो प्रकार का माना जाता है । 
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जेन दर्शन ११५ 


इसके अनन्तर दुसरी सीढ़ी निजंरा की होती है जिसके द्वारा सम्पादित 
कार्यो को निर्वीर्यं बनाकर फलाभाव के लिये उन्हें जीणे कर देना होता है । 
फलस्वरूप वही मोक्ष कहलाता है। इसकी स्थिति कमं के आत्यन्तिक 
क्षय के बिना सम्भव नहीं हो सकती; इसलिए उमास्वाति ने समग्र कर्मों के 
क्षय को मोक्ष नाम से अभिहित किया है' । मोक्ष प्राप्त करते ही जीव अपने 
नैसर्गिक शुद्ध स्वरूप को प्रास कर लेता है और उसमें इन 'अनस्त-चतुष्टयो' 
की उत्पत्ति सद्यः हो जाती है- अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य, अनन्त श्रद्धा तथा 
अनन्त शान्ति । केवल्य प्राप्त कर लेने पर जीव इस भूतल पर निवास करता 
हुआ समाज का परम मङ्गल सम्पादन करने में लगा रहता है। वह अपने 
आदश चरित्र से मनुष्यमात्र के हृदय में दुःखनिबृत्ति के लिए आशा का सार 
करता रहता है । 


सिद्धावस्था तक पहुँचने के लिए मुमुक्षु का आध्यात्मिक विकास एकदम 

नहीं हो सकता, प्रत्युत उसे इस मार्ग में अपनी नैतिक उन्नति के अनुसार क्रमशः 
आगे बढ़ना पड़ता है । मोक्षमाग के इन सोपानों को जैन 

गुणस्थान दरशन में 'गुणस्थान' कहते हैं । प्रत्येक धमं इस कल्पना की 
युक्तिमत्ता स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार 

गुणस्थानों की सख्या १४ है, जिनमें मिथ्यात्व से लेकर क्रमशः सिद्धि को 
अन्तिम श्रेणी तक पहुँचना लक्ष्य माना जाता है । गुणस्थान की कल्पना मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है। इन गुणस्थानो के नाम क्रमशः यों हैं-- 
(१) मिथ्यात्व (विवेक-हीनता की दशा), (२) ग्रन्यिभेद (सत्‌-असत्‌ के विवेक 
का उदय ), (३) मिश्र (निश्चय और अनिश्चय की मिश्रित दशा), 
(४) अविरत सम्यगू-दृष्टि (संशय के नाश होने पर सम्यक्‌ श्रद्धा की अवस्था), 
(१) देशविरति (पापों का आंशिक त्याग) (६) प्रमत्त, (७) अप्रमत्त, (५) अपूव 
रण, (९) अनिवृत्ति करण, (१०) सूक्ष्म साम्पराय, (११) उपशान्त मोह; 
(१२) क्षीण मोह (मोक्ष को आवरण करने वाले भिन्न-भिन्न कर्मों के नाश से 
उत्पन्न दशायें), (१३) संयोग .केवल ( इस गुणस्थान में साधक अनन्त ज्ञान 
पथा अनन्त सूख से देदीप्यमान हो उठता है । वह तीर्थ दुर कहलाता है और उसमें 
उपदेश देने की तथा धामिक सम्प्रदाय के स्थापन की योग्यता हो जाती है, इस 
शा में शुक्ल ध्यान की सहायता से जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है), 





_ * बत्वहेत्वभावनिजं रायाम्‌ । छृत्स्नकर्मेक्षयो मोक्ष: । (त० सु० १०।१-३) । 
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११६ भारतीय दशन 


(१४) आयोग केवल--यही अन्तिम दशा है । इस अवस्था के उत्पन्न होते ही 
साधक ऊपर उठने लगता है । लोकाकाश और आलोकाकाश के बीच में एक | 
नितान्त पवित्र स्थान है, यही इन सिद्धों की निवासभूमि है। इस स्थान को | 
(सिद्धशिला' कहते हैँ । साधक अनन्त-चतुष्टय को प्राप्त कर चरम शान्तिका | 
अनुभव करता है। साधकों के लिए यही चरम मुक्तावस्था है । 


सम्यक चारित्र्य की सिद्धि के लिए इन सार्वभौम पाँच महात्रतों का पालन | 
नितान्त आवश्यक है--(१) अहिसा (शरीर, वचन या मन से किसी भाँति । 
किसी प्राणी को हानि न पहुँचाना), (२) सत्य (जो वस्तु | 
सम्यक चारित्र्य जिस रूप में विद्यमान हो उसे उसी रूप में कहना), | 
9 (३) अस्तेय (दूसरे किसी की वस्तु को उसकी आज्ञा के | 
बिना कभी ग्रहण न करना), (४) ब्रह्मचयं ( विये रक्षा करते हुए नष्ठिक | 
जीवन व्यतीत करना ), (५) अपरिग्रह (किसी भी पदार्थ में आसक्त हो कर | 
उसे ग्रहण न करना, अर्थात्‌ संसार के समस्त विषयों से सच्चा वैराग्य)। | 
इन ब्रतों में सांसारिक गृहस्थो के लिए कभी-कभी वस्तु-स्थिति के विचारे | 
शिथिलता भी दिखलाई गई है | यतियों के लिए अपरिग्रह के कठोर नियम | 
का विधान है, पर गृहस्थो के लिए उसके स्थान पर सन्तोष का ही निदश | 
है । जैन धर्म में आचार के नियमों के पालन में बड़ी कठोरता तथा व्यवस्था | 
दीख पड़ती है । 


( ६ ) समीक्षा 


जेन दर्शन इस जगत्‌ के मूल में अनेक तत्त्वों की सत्ता स्वीकार करता है। | 
अतः वह दार्शनिक बहुत्ववाद के समर्थक के रूप में हमारे सामने आता हैं। १६ | 
आरम्भ से ही वास्तववाद (रीअलिजम) का अनुयायी है । वह हमारी बाह्य | 
तथा अन्तरिन्द्रिय के द्वारा अनुभूत जगत्‌ की सत्ता को वास्तव मानता है। कुछ | 
दार्शनिक लोग जगत्‌ की सत्ता में बाह्य इन्द्रिय-जन्य ज्ञान को ही प्रधान मातत | ९ | 
हैं । उनकी सम्मति में चक्षुरादि बाहरी इन्द्रियाँ जिन पदार्थों का स्वयं अ || 
जिस रूप में करती हैं वे पदार्थ उसी रूप में सत्य हैं । इसके विपरीत कुछ 51 






निक लोग अन्तरिन्द्रिय-मन बुद्धि के-द्वा रा ग्राह्म विषय को ही सत्यत्वेन अङ्गीक | 
करते हैं; परन्तु जैन दर्शन इस विषय में दोनों के समन्वय का इच्छुक है. 


Far 
३१, “०५८७ ८०-७५ 
८ च ug 

Fr 


Er उसके अनुसार बाह्य जगत्‌ की सत्यता प्रमाणित करन के लिए सत if 
साथःसाथ बाह्य इन्द्रियों की भी उपयोगिता. किसी प्रकार न्यून नहीं क 12 
क ER | 
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` जेन दर्शन ११७ 


इस प्रकार जन दर्शन का दृष्टिबिन्दु निःसन्देह बहुत्व संवलित वास्तववाद 
( प्ल्युरलिस्टिक रीअलिजम ) है । इस दृष्टि के अनुयायी होने से पाश्चात्त्य 
दार्शनिक लाइवनित्स के समान ही जेन दार्शनिक इस जगत्‌ के समस्त प्रदेशों 
में जीवो की सत्ता स्वीकार करता है! ? इस विश्व में उस प्रदेश का सवंथा 
अभाव है, जिसे जीव अपनी उपस्थिति से सजीव नहीं बनाते । वह विविध 
विचित्रतामय विपुल प्रदेश से संवलित विश्व के कण-कण में जीवों की सत्ता 
को स्वीकार करता है तथा किसी प्रकार की इन्हें हानि न पहुँचाने के उदात्त 
उद्देश्य से प्रेरित होकर वह अहिंसा को परम धर्म मानता है। 


अनेकान्तवाद जन दर्शन का मानवीय तथा बहुमूल्य देन माना जाता 
है। समस्त पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध परं विना ध्यान दिये सत्य-ज्ञान 
का उदय नहीं हो सकता । गुणरत्न ने एक प्राचीन श्लोक का उद्धरण देकर 
इस सिद्धान्त की पर्यास पुष्टि की है । जिसने एक बस्तु का सर्वथा ज्ञान 
सम्पादन कर लिया, उसने समग्र वस्तुओं के सवेथा ज्ञान को प्राप्त कर लिया 
तथा समस्त वस्तुओं का सरवंथा अनुभवकर्ता एक वस्तु का सवंथा अनुभव 
करनेवाला है । नानात्मक सत्ता की तात्त्विक आलोचना 'स्याद्वाद के 
सिद्धान्त को मानकर ही की जा सकती है। यह अनेकान्तवाद संशयवाद का 
रूपान्तर नहीं है, परन्तु अनेकान्तवाद का दार्शनिक विवेचन भनेक अंश में 
त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रहा है। जैन दर्शन ने वस्तु विशेष के विषय में होने 
वाली विविध लौकिक कल्पनाओं के एकीकरण का इलाध्य प्रयत्न किया है, 
परन्तु उसका उसी स्थान पर ठहर जाना दानिक दृष्टि से दोष ही माना 
जायगा । यह निश्चित है कि इसी समन्वय-दृष्टि से वह पदार्थो के विभिन्न रूपों 
का समीकरण करता जाता, तो समग्र विश्व में अनुस्यूत परमतत्त्व तक अवश्य 
ही पहुँच जाता । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचार्य ने इस 'स्याहाद' 
का सामिक खण्डन अपने शारीरिकभाष्य ( २।२।३३ ) में प्रबल युक्तियो के 
सहारे किया है। यह जैन सिद्धान्त दार्शनिक विचेचत के लिए आपाततः 
उपादेय तथा मनोरञ्जक प्रतीत होता है, पर वह मुलभूत तत्त्व के स्वरूप को 
समझने में सवता असमर्थ है । इसी कारण यह व्यवहार तथा परामशं के 


१. राधाकृष्णन्‌ इण्डियन फिलासफी, भाग १, पू० ३३४ । (23 
२. एको भावः सवंथा येन दृष्टः सव भावाः सर्वथा तेन दृष्टः । 
सव भावाः सवंथा येन दृष्टा एको भावः सवंथा तेन दृष्ट: ॥ 
LR 580230 00: ( षड-दशेनसमुच्चयटीका, पृ० २२२ ) । 
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११८ भारतीय दर्शन 


बीचोबीच तत्त्वविचार को कतिपय क्षणों के लिए विस्रम्भ तथा दिर 
देनेवाले विश्वाम-गृह से बढ़कर महत्त्व नहीं रखता । 


आचार मीमांसा जेन दर्शन का बड़ा महत्त्वपुण अङ्ग है। जैन मत 
आरम्भ में धर्म रूप में उदित हुआ था, क्रमबद्ध दशन का रूप उसे अवान्तर 
शतकों में प्राप्त हुआ है । अत विद्वज्जन आखव तथा संवर के मोक्षोपयोगी 
तत्त्वों का प्रतिपादन ही जैन दशन का प्रधान विषय बतलाते हैं'; अन्य सव 
बातें उसी की प्रपंचभूत हैं। जेन धमं की एक बड़ी त्रुटि दीख पडती है-- 
क्मेफल के दाता ईश्वर की सत्ता न मानने में । वहं ईश्वरविषयक युक्तियों का 
| तकं से खण्डन करता है तथा वह ईश्वर के निषेध करने में सविशेष जागरुक 
बना हुमा है । कमें की स्वतन्त्रता ईश्वर की अध्यक्षता के अभाव में भी तत्तत्‌ | 
फल देने में स्वयं कारण मानी जा सकती है । इस विषय में जेनदर्शन मीमांसक | 
| मत के साथ समता रखता है, पर जहाँ मीमांसा धमं-कमं के अन्तिम निर्णय | 
के लिए श्रुति का आश्रय लेती है वहाँ जेनधमं उस आश्रय से भी वचित | 
रहता है । मानव हृदय अपनी श्रद्धा तथा भक्ति की विशेष उन्नति के लिए | 
किसी साकार वस्तु को चाहता है। सिद्धों को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित | 
कर जैनधमं ने इस कमी की पुति कर दी है। “अहंत्‌ की .देवत्व-कल्पना । 
मनुष्यों के आर्त हृदय को आश्वासन देने के लिए सञ्जीवनी ओषधि का काम | 
करती है, पर इससे भी बढ़कर है उसका जीव के नैसगिक अनन्त सामाथ्य | 
तथा अनन्त सौख्य में गम्भीर विश्वास । वह मनुष्यमात्र के लिए आशा का | 
सन्देश तथा स्वावलम्बन की श्लाधनीय शिक्षा देता है। इस विषय में यह | 
धर्मं उपनिषत्‌ प्रतिपादित आध्यात्मिक परम्परा के अधिकारी होने से ही | 
इतना प्रभावशाली बन पाया है, यह कहना ऐतिहासिक तथा तात्त्विक दोनों | 


दृष्टियों से अयुक्त न होगा । 
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१. आत्नवो भवहेतुः स्यात्‌ संवरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाहँती दृष्टिरन्यदस्या प्रपंचनम्‌ ॥ 


Fs र व. ( सवेदशेनसंग्रह, १० २१ | 


का 
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ष्ठ परिच्छेद 


बौद्ध दशन 


ऐतिहासिक गवेषणा के अनुसार बुद्ध धर्म का उदय जैन धमं के अनन्तर 
हुआ । बोद्ध निकायों में अन्तिम जेन तीर्थङ्कर नाटपुत्त के नाम, सिद्धान्त तथा 
मृत्यु के उल्लेख अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं, परन्तु जैन “अंगों में बुद्ध घमे- 
विषयक उल्लेखों का अभाव ही दृष्टिगोचर होता है । बुद्ध धम के दो रूप हमें 
इतिहास के पृष्ठों में मिलते हैं-- पहला शुद्ध धामिक रूप है, जिसमें आध्यात्मिक 
तत्त्वों के रहस्योद्धाटन को अनावश्यक मान कर आचार-मागं का ही जनता के 
कल्याण के लिए सरल रीति से प्रतिपादन किया गया है । दूसरा दार्शनिक रूप है, 
जिसमें बौद्ध तत्त्व-विवचकों ने बुद्ध की आचार शिक्षा के तह में रहने वाले सूक्ष्म 
सिद्धान्तो का तक-निष्णात बुद्धि से गहरा अनुशीलन किया तथा बुद्ध धर्म की 
धुंधली दार्शनिक रूप-रेखा को स्पष्ट कर दिखलाया । इन दोनों रूपों का संक्षिप्त 
विवेचन इस परिच्छद का विवेच्य विषय है । 


इस धमं के संस्थापक गोतम बुद्ध का चरित नितान्त प्रख्यात है (४४८ 

ई० पूवे) ५०५ विक्रम पूवं के वंशाखी पुणिमा को शाक्य-गणाधिप शुद्धोदन की 
भार्या मायादेवी के गभं से गोतम का जन्म हुआ । १९ वें 

गोतम बुद्ध वर्ष में उन्होंने पत्नी के प्रेममय आलिंगन, नवजात शिशु की 
मन्द मुसुकान तथा राजपाट के विशाल वेभव को लात 

मार कर महाभिनिष्क्रमण किया । सांख्योपदेशक आराडकालाम के उपदेशों 
को उन्होंने सुना, पर सन्तोष न हुआ । अन्ततोगत्वा पच्चीस साल की अवस्था 
में अपनी प्रज्ञा के प्रकर्ष से गौतम ने उरुवेल में चार आय ंसत्यों की प्रत्यक्ष 
अनुभूति कर ४७१ वि० पूर्व के वैशाखी पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त किया । 
मृगदाव (सारनाथ) में कोण्डिन्य आदि पश्चवर्गीय पश्च भिक्षुओं के सामने 
अपना प्रथम उपदेश देकर इन्होंने 'धर्म-चक्र-प्रवतेन किया। गणराज्य के 
आदश पर बुद्ध:ने भिक्षओं के 'संघ' की स्थापना की ओर मानव क्लेशो से 
उद्वार पाने के लिए 'विनय' तथा “धर्म' की शिक्षा जनसाधारण को सागधी 
भाषा में दी । ४२६ वि० पू० बैशाखी पूर्णिमा की 5० वर्ष की आयु में मल्ल- 
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महत्त्वपूर्ण माता जाता है । 
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"हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भांग दुसरा । - 


१२० | भारतीय दर्शन 














गणतन्त्र की राजधानी कुशीनगर (कसया, जिला गोरखपुर) में निर्वाण प्राह | 
किया । जन्म, वोधिप्राप्ति तथा निर्वाणप्राप्ति की घटनाएँ एक ही तिव | 
वैशाखी पूणिमा को घटित हुई थीं । अतः बुद्ध धर्म के लिए यह तिथि अत्यन्त | 
पवित्र मानी जाती है । | | 
बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक. ही होते.थे । अतः उन्हे विस्मृत | 

के गर्भ से बचाने के लिए बुद्ध के निर्वाणकाल में महाकश्यप के सभापतिल | 
में बौद्ध भिक्षुओं की प्रथम संगीति (सम्मेलन) राजगृह मे | 

त्रिपिटक सम्पन्न हुई, जिसमें बुद्ध के पट्टशिष्य आनन्द के सहयोग पे | 
'सुत्तपिटक' तथा नापितकुलोद्भूत उपालि के सहयोग पे | 

“विनयपिटक' का संकलन किया गया | सुत्तपिटक के अन्तगंत “मातिका' | 
(मात्रिका = दार्शनिक अंश) के पल्लवीकरण से अवान्तर काल में “अभिधम्म | 
पिटक' का निर्माण किया गया ! बुद्ध धमं के ये ही तीन पिटक सवंस्व हैं- | 
सुत्तपिटक (बुद्ध के उपदेश), विनये पिटक (आचार-सम्बन्धी ग्रन्थ), अभिधमा | 
पिटक (दाशेनिक विषयों का विवेचनात्मक ग्रन्थ) । इन पिटकों (पेटारियों) के | 
भीतर अनेक छोटे-मोटे ग्रन्थ हैं' । सुत्तपिटक में पाँच निकाय ( सुत्त-समूह) | 
हैं-(१) दीर्घनिकाय ( ३४ सुत्त ), (२) मञ्झिमनिकाय ( १५२ सुत्त), | 
(३) संयुत्तनिकाय (५६ संयत्त) , (४) अंगुत्तरनिकाय (१९. निपात), | 
(५) खुहृकनिकाय (६५ छोटे-मोटे ग्रन्थ) जिनमें बुद्ध की ४२३ उपदेशात्मक | 
गाथाओं का संग्रहात्मक 'धम्मपद' तथा बुद्ध के पूर्वजन्म से सम्बद्ध ५१० | 
कथाओं का संग्रहरूप जातक' नितान्त विख्यात हैं। इनके अतिरिक्त खुष | 
पाठ, उदान, इतिवृत्तक,. सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथाः | 
थेरीगाथा, निहेस, पटिसम्भिदाभरग, अपदान, बुद्धवंस तथा चरियापिटक हैं। | 
विनयपिटक के ठीन-.अङ्ग है--(१) सुत्तविभंग या पातिमोक्ख, भिवबु | 
यातिमोक्ख तथा भिक्खुनीपातिमोक्ख, (२) खन्धक--(क) महावर्ग तया | 
(ख) चूलवरग तथा (३) परिवार । अभिधम्मपिटक के अन्तर्गत सात प्रत | 
है-पुर्गलपर्ञ्ञात, धातुकथा, धम्मसंगणि, विभंग, पट्ठान, पकरण |. 
'कथावत्यु तथा यमक । नागसेनकृत 'भिल्िदपञ्हो' भी त्रिपिटक के समान ही | 


0 इत प्रन्यो के विषय-विवेचन के लिए देखिए डा० विमलाचरण ला” 
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(१ ) बुद्ध की आचार शिक्षा | | 
बुद्ध की शिक्षाओ का रहस्य समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक 

है कि अध्यात्मशास्त्र की गुत्थियों को तकं की सहायता से सुलझाना बुद्ध 
का लक्ष्य नहीं था, प्रत्युत इस क्लेश-बहुल प्रपञ्च से उद्धार पाने के लिए 
सरल आचार-मार्ग का निर्देश करना ही उनका प्रधान ध्येय था । शिष्यों के 
द्वारा आध्यात्मविषयक प्रश्नों को सुनकर बुद्ध के चुप हो जाने का यही रहस्य 
है। ऐसे. प्रसंग निकायों में अनेक बार आये हैं कि बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में 
'अतिप्रश्तों' के पूछने से अपने शिष्यों को रोका ! श्रावस्ती के जेतवत में 
में विहार के अवसर पर मालुक्यपुत्त ने बुद्ध से लोक के शाश्वत, अशाश्वत, 

अन्तवान, अनन्त होने के, तथा .जीव और शरीर की भिन्नता-अभिन्नता आदि 
के विषय में दस मेण्डक प्रश्नों को पूछा, परन्तु भगवान्‌ ने आचारमागे के 
लिए वैराग्य, उपशम, अभिज्ञा ( लोकोत्तरज्ञान ), संबोध ( परमज्ञान ) 
-तथा निर्वाण ( आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति ) के उत्पन्न करने में साधक न होने 
से उन्हें अव्याकृत ( व्याकरण--कथन के अयोग्य ) बतलाया । इस विषय में 

उन्होंने एक बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त दिया है--यदि कोई. व्यक्ति विषदरध बाण 
से विद्ध होकर कराहता हो, और बन्धु-बान्धव चिकित्सा के लिए किसी 
'विषवंद्य को बुलाने के लिए उद्यत हों, तो क्या उस रोगी के लिए वैद्य के 
नाम, गोत्र, रूप, रंग आदि की जानकारी के लिए आग्रह करना पहले दज 
की मुखंता : नहीं है? भवरोग के रोगी प्राणियों की दशा भी ठीक ऐसी ही 
है। उन्हें अध्यात्मक को लेकर क्या करना है? उन्हें तो कतंव्यमार्ग की 
रूपरेखा का जानना ही जरूरी है । | 

कतंव्य शास्त्र के विषय में बुद्ध ने इन चार आर्य-संत्यों का अपनी सूक्ष्म 

विवेक बुद्धि से रहस्योदूघाटन किया है--( १ ) इस संसार में जीवन दुःखों 
से परिपूर्ण है ( दुःखम्‌ ); (२ ) इन दुःखों का कारण विद्यमान है ( दुःख 
समुदायः ); (३) इन दुःखों से वास्तविक मुक्ति मिल सकती हैं 
( दुःखनिरोधः ) तथा ( ४) इस निरोधःप्राप्ति के लिए उचित उपाय यो 
. मागं ( दुःखनिरोघगामिनीःप्रतिपत्‌ ) । सत्यों की संख्या अनन्त हे; परन्तु 
. अत्यधिक महत्त्व रखने से ही सत्य-चतुष्टय सर्वश्रेष्ठ हैं। चन्द्रकीति के 
कथनानुसार इन सत्यों को “आये! कहने का अभिप्राय यह है कि आर्यं . 
` * विद्वज्जन ) लोग ही इन सत्यों के तह तक पहुंचे. हैं, .पामरजन जीते हैं, 
क, भरते हैं तथा दुःखमय जगत्‌ का अनुभव प्रतिक्षण करते पर भी इन सत्यों 


पक 
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तक नहीं पहुँच पाते । हमने पहले बतलाया है कि चिकित्सा-शास्त्र के + | 
पर मोक्ष-शास्त्र को चतुव्यूह मानना भारत में एक मान्य सिद्धान्त । | 
वैद्यकशास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध की “महाभिषक? ( वैद्यराज) | 
संज्ञा है तथा बौद्ध दार्शनिक साहित्य में “भँषज्य' नामधारी ग्रन्थ भी मित | 
हैं ( जैसे 'भेषज्यगुरुवेहूयंप्रभराजसूत्र' जो चीन और जापान में बौद्ध सिद्धान्नं | 
के लिए नितान्त मान्य है ) । | 
प्रथम आय सत्य दुःख ह । लौकिक अ चुभव कहता है कि इस जगतीतत्न | 

पर दुःख की सत्ता इतनी ठोस तथा स्थूल है कि उसका कथमपि अपलाप नहीं | 
किया जा सकता । द्वितीय आयंसत्य दुःखसमुदाय हैं--दुःखों का कारण। | 
इस विषम दुःख के उदय के लिए केवल एक ही कारण नहीं | 

आयंसत्य है, प्रत्युक्त कारणों की एक लम्बी श्यृंखला है । इस कारण- | 
परम्परा : की लोकप्रिय संज्ञा है . द्वादश निदान= | 

(१) जरामरण, ( २) जाति, ( ३) भव, (४ ) उपादान,. (५) तृष्णा, | 
(६) वेदना, ( ७) स्पशं, ( ८) षडायतन, ( ९ ) नामरूप, ( १०) | 
विज्ञान, ( ११ ) संस्कार, ( १२ ) अविद्या । पुवे के प्रति पर-तिदिष्ट कारण | 
है। जरामरण का कारण है जाति, जन्म लेना । जाति का कारण है भव, | 
अर्थात्‌ प्राणिमात्र के पुनर्भव या पुनजेन्म उत्पन्न करने वाले कमं । वसुबन्धु रे | 
भव का यही अथे किया है ( यदू भविष्यद्भवफल कुरुते कर्म तद्भावः | 
अभिधर्मकोश ३।२४ ) । भव उत्पन्न होता है उपादान--आसक्ति से! | 
उपादान अनेक प्रकार के होते है-कामोपादात ( स्त्री में आसक्ति) | 
शीलोपादान ( ब्रतों में आसक्ति ) और इनसे कहीं बढ़कर है आत्मोपादात | 
( आत्मा को नित्य मानने में आसक्ति ) । आसक्ति पैदा होती है तृष्णा | 
इच्छा के कारण । इन्द्रिय द्वारा वाह्यार्थानुभव के विना तृष्णा की उत्पत्ति ह | 
नहीं सकती; अतः वेदना ( इन्द्रियजन्मानुभूति ) तृष्णा की जननी है । वेद | 
का उद्गमत्यल है स्पशे, अर्थात्‌ विषयेन्द्रिय का सम्पर्क; जो स्वयं 'षडामर्प | 
( मन सहित ज्ञानेन्द्रियपः्वक ) के ऊपर निर्भर रहता हैं । यह षडाय | 
'नामरूप--दृश्यमान शरीर तथा मन से संवलित संस्थान-विशेष- का * || 
है । नामरूप की सत्ता विज्ञान ( चैतन्य ) पर प्रतिष्ठित है । यह चितर्धाए || 


|] 


मा चैतन्य मातृगभं से भ्रूण के नामरूप का साधक है । यह विज्ञान सं 


(पवे जन्म के कर्म ओर अनुभव से उत्पन्न संस्कार ) से उत्पन्न होता व हे ६ 
स्वय अविद्या- अज्ञान का काये है। इस प्रकार समस्त दुःखपुलों का आर, कु 
कारण अविद्या ही है । इन द्वादश निकायों के चक्र को भिवचक्र ( पण |. 


 काचक्कर) कहते है | 
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इस भवचक्र का सम्बन्ध भूत वर्तमान तथा भविष्य तीन जन्मो से है । 
इन्हीं हादश निदानों का दुसरा नाम 'प्रतीत्यसमुत्पाद' है, जो बुद्धघर्म का 
मौलिक सिद्धान्त माना जाता है । इसका अर्थ है--प्रतीत्य 
प्रतीत्यससुत्पाद [ प्रति+इ ( जाना ) +ल्यप्‌ ] किसी वस्तु की प्राप्ति 
होने पर, समुत्पाद = अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात्‌ 
सापेक्ष कारणतावाद । प्रतीत्यसमुत्पाद' बुद्धसम्मत 'कारणवाद' है । 
उसका उपयोग मानव व्यक्ति की स्थिति समझाने के लिए किया गया है । 
मनुष्य की उत्पत्ति भ्पुखला-वद्धः होती है। इस श्रृंखला के बारह अंग तथा 
तीन काण्ड हैं :--- 
क- अतीत जन्म से सम्बद्ध निदान | १ धाता 
२ सस्कार 
३ विज्ञान 
४ नामरूप 
५ षडायतन 
६ स्पशं 
७ वेदना 
८ तृष्णा 
९ उपादान 
१० भव 
११ जाति 
१२ जरामरण 


तृतीय आयंसत्य दुःखनिरोघ या निर्वाण है। कारण की सत्ता पर ही 
कार्यं की सत्ता अवलम्बित रहती है । यदि कारण-परम्परा का निरोध कर 
दिया जाय, तो आप से आप चलने वाली मशीन की तरह कार्य का निरोध 
सतः सम्पन्न हो जायेगा मूल कारण अविद्या का विद्या के द्वारा निरोध कर 
पर दुःखनिरोध अवश्य हो जाता है। _ 
चतुर्थ आर्यसत्य दु:ख-निरोघ-गामिनी प्रतिपत्‌,. अर्थात्‌ तिर्वाण-मार्ग 
है बुद्ध ने सुख-समृद्धि में जीवत-यापन. करने वाले सुखमागियो तथा घोर 
ब्रेताचरण से इस काचन काया को सुखाकर काँटा बना देनेवाले तापसों के 
४ जीवन को निर्वाण के लिए. सहायक न मान कर इन उभय सुख तथा दुःख के 
' शेरों को छोड़कर “मध्यम प्रतिपदा को खोज निकालां। इस प्रतिपत्‌ को 


ख--वतंमान जीवन से सम्बद्ध निदान ९ 


ग--भविष्य जीवन से सम्बद्ध निदान | 
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/आय॑ अष्टांगिक-मागे' भी कहते हैं, जिसके आठ अंगों का संक्षिप्त दकष | 
रों है--( १ ) सम्यक्‌ ज्ञान ( आर्यसत्यों का तत्त्वज्ञान ), (२) सम्य | 
संकल्प ( दृढ निश्चय ); ( ३ ) सम्यक्‌ वचन ( सत्य वचन ), ( ४ ) सम्प | 
कर्मान्त ( हिंसा, द्रोह, दुराचरण रहित कमं ), ( ५ ) सम्यक्‌ आजौ | 
( न्यायपूर्ण जीविका ), ( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम ( बुराइयों को न तन | 
होने देना तथा भलाई के वास्ते सतत उद्योग करना ), ( ७ ) सम्यक्‌ सत | 
( चित्त, शरीर, वेदना आदि के अशुचि अनित्य रूप की उपलब्धि ओर | 
लोभादि चित्तसंताप सें अलग हटना ), ( 5 ) सम्यक्‌ समाधि ( राग्रेषारि | 
न्दर के विनाश से उत्पन्न चित्त की शुद्ध नेसगिक एकाग्रता ) । इस अष्टांग | 
मागं के यथाश्रं सेवन से प्रज्ञा का उदय होता है ओर निर्वाण. की सद्यः प्रापि | 
हो जाती है। ॒ | 

आयेसत्यो की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध कामां | 
उपनिषत्रतिपादित मार्ग से एकान्त भिन्न नहीं है। उपनिषदों का तहो | 
ज्ञानान्न मुक्ति: सिद्धान्त बुद्ध को भी सवंथा मान्यपा 

त्रिरत्त परन्तु शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, ज 

तक उसके धारण करने का सामर्थ्यं शरीर में नहीं होता | 

ज्ञानो(पत्ति के लिए शरीर-शुद्धि नितान्त आवश्यक है । बुद्ध ने भी 'शील कै | 
द्वारा शारीरिक शोधन पर विशेष जोर दिया है । बुद्ध दशन में तीन साप | 
हैं-शील, समाधि तथा प्रज्ञा । | 


( १ ) शील से समग्र सात्त्विक कर्मों का तात्पय है । भिक्षु तथा गृह 
दोनों के कतिपय साधारण शील हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक बौद्ध १ | 
कतंव्य है (दी० नि०, पु० २४-२८) । 'अहिसा, अस्तेय, सत्यभाषण, ब्रह्म | 
तथा तशा का सेवन न करना--ये 'पञ्चशील' कहे जाते हैं। इनकी || 
दोनों के लिए समान है, परन्तु भिक्षुओं के लिए अन्य पांच शीलों का ४ हे 
शीलों ) उपदेश है--अपराहू भोजन, सालाघारण, संगीत, सुवण रजत || 
महाध शय्या का त्याग । दीधनिकाय के ३१ वे सुत्त 'सिगालोवादसु || | 
गृहस्थाचार का विस्तृत-प्रामाणिक वणन मिलता है| त्रिपिटिक में मा ६ र 
विधान है-समययान तथा विपस्सनायान । निर्वाण के लिए समा समाधि ; ह 
` स्वतन्त्र साधनरूप से अभ्यासी साधक 'समययानी' कहलाता है । a 
अभ्यास करने का अन्तिमं फल , चित्तबुत्तियों का प्रत्यक्षानुभव है, जि (डे 


>> १६१८७ ६. 0 | | ॥ 


1 (२ ) दाशनिक सिद्धान्त 
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(२) समाधि से तीन प्रकार की विद्याये उत्पन्न होती है- पुर्व जन्म की 
स्मृति, जीव को उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान तथा चित्त के बाधक विषयों की 
जनकारी । सामञज्जफलसुत्त ( दी० नि०,,पृ० २८-२९ ) में चार प्रकार की 
समाधि का दृष्टान्त-सहित सुन्दर वर्णन दिया गया है। 'विसुद्धिमग्ग' का मुख्य 
विषय यही समाधि तथा उसके अवान्तर विभेद हैं । समाधि के विषय में वौद्धो 
का कथन उपनिषद्‌ मुलक होने पर भी स्थल-स्थल पर अनेक नवीन महत्त्वपूर्ण 
सूचनाओं से परिपूर्ण है । 


(३) प्रज्ञा तीन प्रकार की है"--श्रुतमयी (आप्त प्रमाण-जन्य निश्चय), 
चिन्तामयी (युक्ति से उत्पन्न निश्चय) तथा भावनामयी (समाधिजन्य निश्चय) । 
शीलसम्पन्न, श्रुति-चिन्ता-प्रज्ञा से युक्त पुरुष भावना (ध्यान) का अधिकारी: 
होता है । राजा अजातशत्रु से श्रामण्य फलों की चर्चा करते समय बुद्ध ने 
प्रज्ञा के फलों का विशद वर्णन किया है। प्रज्ञा के अनुष्ठान से ज्ञानदर्शन, 
मनोमय शरीर का निर्माण, ऋद्धियाँ, दिव्य श्रोत्र, परचित्तज्ञान, पूर्वजन्म 
स्मरण, दिव्यचक्षु की उपलब्धि होने के अनन्तर दुःखक्षय का ज्ञान हो जाता 
है । चित्त कामास्चव (भोगने की इच्छा), भवाव (जन्मने की इच्छा) तथा 
भविद्या्तव, (अज्ञानमल) से सदा के लिए निर्मुक्त हो जाता है“ और साधक 
निर्वाण प्राप्त कर लेता है । अतः बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश शील, समाधि 
तथा प्रज्ञा इन तीन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति किया जा सकता है । धम्मपद 
ने बुद्ध शासन के रहस्य को पापाकरण, पुण्य-संचय, चित्तपरिशुद्धि--इन तीन 
शब्दों में अभिव्यक्त किया हैं । 


सब्बपापस्य अकरण कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं॥ 
( धम्मपद १४५ ). 


बुद्ध घर्म की आचार प्रधान शिक्षाओं के मूल में दो दार्शनिक सिद्धान्तः 


` मेधानतया दृष्टिगोचर होते हैं:--(१) संघातवाद और (२) सन्तानवाद। | 


' ` २.द्रष्टव्य सामञ्जफलसुत्त, दीर्घेनिकाय, पृ० ३०-३२। : 
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` बुद्धका उपनिषत-प्रतिपादित आत्मा के हू क्ष | 
१. नैरात्म्यवाद समझाना प्रधान विषय था । सकल दुष्कमों त | 
दुष्प्रवृत्तियों के मूल में इसी आत्मवाद को | 

मानकर बुद्ध ने आत्मा जैसे एक पृथक्‌ पदार्थ की सत्ता को ही अस्बीका | 
किया है (दी० नि०, पृ० १३-११५) । वे मानसिक अनुभव तथा विभित्र | 
प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हुँ, परन्तु आत्मा को उनके संघात ( समूह ) ह | 
भिन्न पदार्थ नहीं मानते । आत्मा प्रत्यक्ष गोचर मानस प्रवृत्तियों का पुक्षमात्र ' 
है, इन प्रवृत्तियो के समूह के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी सत्ता क्या कभी प्रत्यक्ष | 
से दीख पड़ती है ? उसका सिद्धान्त आजकल के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्त हे | 
समकक्ष है, जो मानस दशाओं को मान कर भी तदेकीकरणात्मक आत्म-पदाई | 
को मानने के लिए तैयार नहीं है । | 


यह आत्मा नामझ्पात्मक है । इन्द्रियों के द्वारा अनुभव किये जाने के लिए | 
जो अपने स्वरूप का निरूपण करते हैं उन पदार्थों को “संज्ञा” कहते हैं ( बुः | 
भवार्थंमानं रूपयतीति) । वह वस्तु जिसमें भारीपन हो और जो स्थान घेरती है | 
“रूप कहलाती है। अतः रूप से तात्पयं जल, तेज तथा वायु चतुर्भूत तया | 
तज्जन्य शरीर से है। जिसमें न तो भारीपन है और न तो जो स्थान घेरता हो | 
ऐसे द्रव्य को नाम कहते हैं, अर्थात्‌ मन तथा मानसिक श्रवृत्तियाँ अतः नामस्य | 
का अर्थ हुआ शरीर और मन, शारीरिक कार्य तथा मानसिक प्रवृत्तियाँ। | 
आत्मा इस शरीर तथा मन, भौतिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों का ए | 
समुच्चयमात्र है । रूप एक ही प्रकार का है, पर नाम चार प्रकार का होता | 
है- वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान । आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार | 
तथा विज्ञान-इन पचि स्कन्धों (समुदाय) का पुञ्जमात्र है। भूत १४ | 
भोतिक पदार्थं (शरीर) को 'रूप', किसी वस्तु के साक्षात्कार करेरी | 
अज्ञा , तज्जन्य दुःख, सुख तथा उदासीनता के भाव को वेदना, अतीत | 
अन दारा उत्पाद्य और स्मृति के कारणभूत सुक्ष्म मानसिक प्रवृत्ति ष | 
सस्कार तथा चेतन्य को 'विज्ञान' के नाम से पुकारते हैं । विज्ञान दी 
सज्ञा स्कन्धो में वही भेद है जो निविकल्पक तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष में दीत || 
है । 'यत्‌ किञ्चित्‌’ रूप निविकल्पक प्रत्यक्ष 'विज्ञान' है तथा नामजा त्यावि | 
योजना विशिष्ट ज्ञान 'संज्ञा' है । ये ही 'पश्चस्कन्ध' हैं। र 
मिलिन्दप्रश्‍न (१० ३०-३३) में भदन्त नागसेन ने. यवनाधिपति मिर्तिर । | 
मत आत्म-स्वहूप का वर्णन एक बड़ा सुन्दर उपमा के सही छ 2 
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बतलाया है । नागसेन ने राजा से पूछा कि इस 

आत्मा के विषय में कड़कड़ाती धूप में जिस रथ पर सवार होकर आप इस 
नागसेन स्थान प्रर पधारे हैं उस रथ का इदमित्थ वर्णन क्या 
आप कर सकते हैं? क्या दण्ड रथ है या अक्ष 

रथ है? राजा के निषेध करने पर फिर पूछा कि क्या चक्के रथ 
हुँ! या रस्सियाँ रथ हैं ? या लगाम या चाबुक रथ है? बारम्बार 
निषेध करने पर नागसेन ने पूछा--आखिर रथ है क्या चीज ? अगत्या 
मिलिन्द को स्वीकार करना पड़ा कि दण्ड, चक्र आदि भवयवों के अ धार पर 
केवल व्यवहार के लिये 'रथ नाम दिया गया है; इन अवयवों को छोडकर 
किसी अवयवी की सत्ता नहीं दीख पड़ती । तब नागसेन ने बताया कि ठीक 
यही दशा 'आत्मा की भी है; पंचस्कन्धादि अवयवों के अतिरिक्त अवयवी के 
नितरां अगोचर होने के कारण इन अवयवों के आधार पर “आत्मा” नाम केवल 
व्यवहार के ही लिए दिया गया है। आत्मा की वास्तव सत्ता है ही नहीं । 
इस अज्ञात अवास्तव आत्मा के पारलौकिक सुखोत्पादन की इच्छा से वैदिक 
क्मेकाण्ड के प्रपंच में पड़नेवाले लोग उसी प्रकार उपहास्यास्पद तथा 
अनादरणीय हैं, जिस प्रकार गुण, वर्णादि को न जानने पर भी जनपदकल्याणी 


की कामना वाला पुरुष अथवा प्रसाद की सत्ता विना जाने, उसपर चढ़ने के 
गरज से चोरस्ते पर सीढ़ी लगाने वाला व्यक्ति। यही बोद्धो का संघातवाद 
या नरात्म्यवाद है । 


 तरिपिटिको के कथानुसार यह आत्मा तथा जगत्‌ अनित्य है। इसका 
कालिक सम्बन्ध दो क्षण तक भी नहीं रहता । यह पंच स्कन्ध बौद्धो के 
अनुसार दो क्षण तक भी समानरूप से स्थिर नहीं रहता; 


२. सत्तानवाद वह तो प्रतिक्षण में परिणाम प्राप्त करता रहता है। इस 
प्रकार जीव तथा जगत्‌ दोनों परिणामशाली हैं । जल-प्रवाह 


जी दीपशिखा के उदाहरणो से इस सन्तान के सिद्धान्त का विशदीकरण 
“ग गया है। जिस जल में हम एक बार स्नान करते हैं; क्या दुसरी बार 
हमारे स्नान के समय भो वह जल वही पुराना अनुभूत जल रहता है ? उसी 


. “कार दीपशिखा की अभिन्‍नता कैसे मानी जा सकती । क्षण-क्षण में एक लौ 


र अस्त हो जाती हैं और दूसरी लौ के उत्पन्न होने का कारण 


न नागसेन ने दूध के विकारों का दृष्टान्त देकर इस तत्त्व को बड़े सुन्दर ढंग 
प्रमझाया है। दूध दुहे जाने पर कुछ समय के उपरान्त जम कर दही बन 


. ता है, दही से मक्खन तथा मक्खन से घी बना दिया जाता है। यहां भिन्न- 
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भिन्न विकारों के सद्भाव में भी वस्तु की एकता का अपलाप नहीं किया ह. 
जाता ! ठीक इसी भाँति किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह में एक अवस्था 
उत्पन्न होती है और एक अवस्था लय होती है 3 । इस प्रकार एक प्रवाह जारी 
रहता है, पर इस प्रवाह की दो अवस्थाओ में एक कषण का भी अन्तर नह 
होता; क्योंकि एक के लय होते ही. दूसरी उत्पन्न हो जाती । जन्मान्तर 
ग्रहण में भी यही प्रभाव जारी रहता है । एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के 
अन्त होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता के है ( मिलिन्दप्रश्न, 
पृष्ठ ४९-५० ) । इसी प्रकार अनुभव की वस्तु क्षण-क्षण में परिणाम प्राप्त हो 
रही है; वस्तु की एकता तदाकार वस्तुओं की एक वीथी है । वास्तविक एकता 
जगत्‌ में अलभ्य वस्तु है। बुद्ध के इस सिद्धान्त में हम दो विपरीत मतों के समन्वय 
करने का उद्योग पाते हैं-एक मत सत्ता पर विश्वास करता है तथा दूसरा मत | 
असत्ता पर निश्चय रखता है, पर मध्यम प्रतिपदा के पक्षपाती बुद्ध के अनुसार | 
सत्य सिद्धान्त दोनों छोरो के बीचो-बीच में कहीं है। बुद्ध सत्ता तथा असत्ता के वीच | 
'परिणाम' के सिद्धान्त को मानते हैं। जगत्‌ के सत्यं रूप की अवहेलना न करते हुए भी | 
वे उसकी परिणामात्मक व्याख्या करते हैं । इस विश्व में परिणाम ही सत्य है, पर | 
इस परिणाम के भीतर विद्यमान किसी परिणामी पदार्थ का अस्तित्व सत्य नहीं | 
है। बुद्ध की यह सूझ दाशंनिक जगत्‌ को एक अपुव बहुमूल्य देन मानी जाती है। | . 
पश्चिम जगत्‌ में 'परिणाम' की सत्यताःका सिद्धान्त बुद्ध से अवान्तर काल का | 
है । ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक “हिरेक्लिटस' ने इस सिद्धान्त को वुद्ध के के |. 
पुश्त पीछे निर्धारित किया तथा फ्रेंच दार्शनिक 'वगंसो ने क्रिएट | 
इवोल्यूशन' ग्रन्थ में आधुनिक जगत्‌ में इसी सिद्धान्त की मनोरम व्याख्या कर | 
विपुल कीति अजित किया हे । | 
( २ ) धार्मिक विकास 
'आज कल महायान का प्रचार भारत के उत्तरी प्रदेशों तिब्बत, Sr | 
कोरिया, मंगोलिया, जापान--में पाया जाता है। महायानबादी थेरबाई | 

अपनी दृष्टि से हेय मान कर उन्हें हीनयान” अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्ति का नइ 

मार्ग कहते हैं और अपने सिद्धान्त को 'महायान' कहते हैं । वुद्ध की गो 

शिक्षाओं को मानने वाले भारत के दक्षिण तथा पूरब के सिंघल, बे | 

. श्याम, जावा आदि प्रदेशों में ‘हीनयान! का प्रचार है। २ न | 
५ । बौद्ध ग्रन्यो के अनुसार त्रिविध यान है तथा प्रत्येक यान में जीवन्मुर्ति [ 
ओ- खीधि की कल्पना एक दुसरे से नितान्त विलक्षण: है--श्रावक बोधि, मः प्रती | 
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बौद्ध दर्शन | १२६ 


बोधि तथा सम्यक्‌ संबोधि । (१) श्रावक बोधि का 
,त्रिविध यान आदश हीनयान को मान्य है। बुद्ध के पास धमं 
३ - सीखने वाला व्यक्ति श्रावक कहलाता है। जीव को 
परमुखापेक्षी होने की आवश्यकता नहीं है; यदि वह स्वयं आये अष्टांगिक मागे : 
का यथावत्‌ अनुसरण करे, तो संसार की रागद्वंघमयी विषयवागुरा से मुक्ति पा . 
सकता है । श्रावक के लिए चार अवस्थाओं का विधान किया गया है-सोतापन्न 
( स्रोत आपन्न ), सकदागमी ( सकृद्‌ आगामी ), अनागामी तथा अरहत्त 
(अहत्‌) । स्नोतापन्न साधक का चित्त प्रपञ्चमागे से एकदम हटकर निर्वाणरूपी 
स्नोत-प्रवाह में पड़कर आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर होता है । व्यासभाष्य के 
शब्दों में चित्त-नदी उभयतोवा हिनी है--पाप की ओर भी बहती है, कल्याण की: 
ओर भी बहती है । ( चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय 
वहति पापाय च । योगसूत्र ११२) । अतः कल्याणगामी प्रवाह में चित्त को - 
डाल देना प्रथम अवस्था का मुंल मन्त्र है । महालिसुत्त (दी० नि० ६ ठा सुत्त). 
` ने तीन संयोजनों ( बन्धन--सत्कायदुष्टि, विचिकित्सा, शीलब्रत-परामशं) के 
क्षय होने से फिर पतित न होनेवाले नियत संबोधि की ओर जानेवाले व्यक्ति को : 
'स्रोत-आपन्न' कहा है । इसके ४ अंग होते' हैं-बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, 
तथा संघानुस्मृति अर्थात्‌ बुद्ध, धर्म और संघ में अत्यन्त श्रद्धा तथा अखण्डः 
अनिन्दित समाधिगामी कमनीय शीलों का सम्पादन । 


संसार के प्रपञ्च में अज्ञानपूर्वंक जीवनयापन करने वाला व्यक्ति “पृथक्‌ जन 
कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञानरश्मियो से. जब साधक का सम्बन्ध हो जाता है तथा 
वह निर्वाणगामी मागे पर आरूढ हो जाता है तब 
चार अवस्थाये उसकी शास्त्रीय संज्ञा आये है। आर्य को अहत्‌” 
अवस्था तक पहुँचने में चार भूमियों को पार करना 
होता है। प्रत्येक भूमि में दो दशाये हैः--मार्गावस्था तथा फलावस्था। स्रोतापन्न 
भूमि को प्रथम अवस्था को 'गोत्रभू कहते हैं, जब कामक्षय होने से कामलोक से 
सम्बध विच्छेद हो जाता है तथा साधक रूपलोक की ओर अग्रसर होता है उस ' 
समय उसका नवीन ( लोकोत्तर ) जन्म सम्पन्न होता है। एक क्षण के लिए 
अनास्नव ज्ञान को पा लेता है । तीन संयोजनों (बन्धनों) के क्षय होने से साधक 
सात जन्म से अधिक जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती । 


द्वितीय भमि स्रोतापन्न की फलावस्था में आरम्भ कर अहंत्‌ की मार्गदशा | 
' पक रहती है। इस भमि में उसे 'कायसाक्खी' की संज्ञा मिलती है । आस्रव"क्षय: 


९ भा० द्‌० 
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: स्वकीय व्यक्तिगत कल्याण साधन में तत्पर हो जाता है। उसे दूसरों को 


प्राप्ति लक्ष्य है । | 
(२) 'प्रत्येकबुद्ध की कल्पना अहत तथा बोधिसत्त्व के बीच की साधना 
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१३० | < भारतीय दर्शन 


2 _० म | 
करता ही प्रधान लक्ष्य रहता है। सदा गामी संसार में एक ही बार आता १ 


(अतागामी? के लिए फिर इस भवचक्र में आने की आवश्यकता नहीं होती । अन्तिम 
भमि में आस्नवो का नितान्त क्षय हो जाता है। अतः जीव अहेत्‌ पद को प्राप्तक 


निर्वाण प्राप्त कराने की योग्यता नहीं रहती । श्रावकयान का यही अह 


का सूचक है । जिस व्यक्ति को बिना गुरूपदेश के ही स्वस्फूति से बुद्धत्व लाभ हो 
जाय, उसे कहते हैं-प्रत्येकबुद्ध । बुद्धत्व लाभ हो जाने पर भी उसे दूसरों के 
उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती । वह तो दन्द्रमय जगत्‌ से अलग हट कर 
निर्जन स्थान में, एकान्त वास करता हुआ विमुक्तिसुख का प्रत्यक्ष अनुभव किया 
करता है । क: 

' महायान के मुख्य सिद्धान्तों त्रिकाय (धमंकाय, निर्माणकाय तथा संभोग 
काय); दशभूमि, घमंशुन्यता या धर्मसमता अथवा तथता तथा बोधिसत्त्व-गे 


बोधिसत्त्व के रहस्य को प्रथमतः यथांथे रूप से निरूपण | 

बोधिसत्व करना अत्यन्त आवश्यक है। बोधिसत्त्व की कल्पना |. 
महायान की सबसे बड़ी विशेषता है। “बोधिसत्त्व का | 

शाब्दिक अर्थ है बोधि प्रास करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति (बोधो सत्वम्‌ | 
अभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्त्वः) । इस अवस्था को प्राप्त करने वाले साधर | 
' का जीवन लक्ष्य नितान्त उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता है । उसके जीव | 


का उद्देश्य जगत्‌ का परम कल्याण-साधन होता है। बोधिसत्त्व का ' 


इतना विस्तृत होता है कि उसके 'स्व' की परिधि में जगत्‌ के समस्त जी | . 
समा जाते हैं। उसके प्रधान गुण होते हैं-महामंत्री तथा महाकरुणा | विध | 
के पिपीलिका से लेकर हस्तो पर्यन्त जीवों में जब तक एक भी प्राणी दुःखका | 


अनुभव “करता है तव तक वह: अपनी मुक्ति नहीं चाहता । उसका हृदय भ्रा 

के क्लेशो के निरीक्षण से स्वभावतः द्रवीभूत हो उठता है। बोधिचर्यावता! 
(तृतीय परिच्छद) में बोधिसत्त्व के आदर्श का सुन्दर वर्णन हैँ- 
| एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ । 

तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सवंदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः । 

` तरेव तनु पर्याप्त मक्षेनारसिकेन ` किम्‌ ॥ 
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बौद्ध दर्शन । | १३१ 


बोधिसत्त्व की यही अन्तिम कामना रहती है कि सौगत मागे के भनुष्ठान से 


` ..जिस पुष्यसंभार का मैंने अर्जन किया है उसके द्वारा समय प्राणियों के दुःखों की 


` शान्ति हो। मुक्त जीवों के हृदय में जो आनन्द सागर हिलोर मारने लगता है 


वही मेरे जीवन को आनन्दमय बनाने के लिये पर्याप्त है । रसहीन सुखे मोक्ष 
को लेकर क्या करना है ? बोधिसत्त्व की क्रमिकशिक्षा का विवरण ग्रन्थों में 
मिलता है । 


इस प्रमार हीनयान तथा महायान का परस्पर भेद नितान्त प्रकट है । हीन- 
यान का आदर्श है अहत्‌ और सहायान का आदशं- है बोधिसत्त्व? । अहेत 
अपने ही निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदा उद्योगशील रहता है। 'अष्टसाहस्रिका- 
प्रज्ञापारमिता ” के अनुसार हीनयानी का विचार होता है कि मैं एक आत्मा 
का दमन करू; तथा एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति कराऊं । उसकी सारी 
शिक्षा, समग्र साधना इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहती है, परन्तु बोधिसत्त्व 


` का लक्ष्य केवल अपने को ही निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना नहीं होता; प्रत्युत सब 
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प्राणियों को वह परमार्थ सत्य में स्थापित करना चाहता है। हीनयान 
कोरा निवृत्तिमाग है, इसके विपरीत महायान प्रवृत्तिमार्गी धर्म है । हीनयान 
में केवल ज्ञान का ही साधन के लिए प्राधान्य है, परन्तु महायान में भक्ति की 
विशिष्ठता है । बुद्ध के मूति की स्थापना और भक्ति के द्वारा उसकी पूजा 


“अर्चना महायान में प्रमुख. स्थान रखती है । इस प्रकार दोनों मार्गों का लक्ष्य 


तथा साधनक्रम नितान्त भिन्न है । . 


_ निष्कर्ष-महायान सम्प्रदाय ने निरीश्वरवादी निवृत्तिप्रधान हीनयान की 
काया पलट कर उसे प्रवृत्तिप्रधान तथा भक्ति-भावान्वित बनाकर मानवो के _ 
कल्याण का मार्ग प्रशस्त बना दिया.। हीनयान में शुष्क ज्ञान की ही प्रधानता 
थी, परन्तु महायान ने भक्तिभाव को आश्रय देकर जीवों की आध्यात्मिक. 
भवृत्तियो के नेसगिक विकास के लिए अवसर प्रदात किया । बौद्धधर्म का विकास 
भवात्तर शताब्दियों से भी होता ही गया । वैपुल्यवादियों ने मन्त्रःतन्त्र की 
भोर विशेष अभिरुचि दिखलायी थी । इनके प्रधान आचार्य तान्त्रिकशिरोमणि | 
नागार्जुन की गुह्य शिक्षाओं ने महायान का रूप परिवतंत कर दिया। “मञ्जु- 
थोमूलकल्प' में मन्त्र-तन्त्रो का पर्याप्त विधान है । भोट ग्रन्थों का कहना हे कि 
. ताच्यकटक' तथा “श्रीपवंत' के प्रान्त में 'मन्त्रयान का उदय हुआ । आगे 
पेलकर इसी सन्त्रयान से वज्चयान की उत्पत्ति हुई जिससे मद्य, मन्त्र, हठयोग . 


२.» 
कटक 
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आदि तान्त्रिक आचारों का विपुल प्रचार हुआ । अविनाशी, अच्छेद्य तया | 
अभेद्य होने से 'शुन्यता' ही वज्ञ का वाच्याथं है: | 
दढं . सारमसौशीर्यमच्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्ञमुच्यते ॥ 
( वज्रशेखर न] 
वज्नयान की दार्शनिक दृष्टि शुन्यवाद की है, पर आचार में तान्त्रिक 
क्रियाकलाप की बहुलता है । इस प्रकार वच्नयान तान्त्रिक बुद्धधमे का विकसित 
रूप है । यही वज्चयान सहजयान के रूप में परिवर्तित होकर भारतेतर प्रदेशों 
` तथा पूर्वी भारत के धामिक विकास का प्रधान साधन बना । 


( ४ ) दाशेनिक विकास 


पहले कहा गया है कि बुद्ध ने तत्त्वों के ऊहापोह को अनिवेंचनीय तथा 
अंव्याकृत बतलाकर अपने शिष्यों को इन व्यर्थ के बकवादों से सदा रोका, पर 
हुआ वही, जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे । बोद्ध पण्डितो ने बुद्ध के | 
उपदेशों के तह में पहुंचकर विशेष सूक्ष्म विद्वत्तापूर्ण सिद्धान्तों को ढूँढ़ निकोला। | 

तिरस्कृत तत्त्वज्ञान ने अपना बदला खूब चुकाया। धर्म एक कोने में पड़ा रह | 
गया और तत्त्वज्ञान की तुती बोलने लगी । | | 
बौद्ध दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय पहले दियाजा | 
| ' चुका है, हर ब्राह्मण दाशेनिकों ने इन भेदों पर | 
तार्किक विकास दृष्टिपात न कर बौद्धदशंन को चार सम्प्रदायों में | 
बाँटा है । चारों सम्प्रदायों के नाम हैं: 

( १ ) वैभाषिक- -बाद्यार्थप्रत्यक्षवाद 
( २ ) सोत्रान्तिक- बाह्यार्थानुमेयवाद 
, (३) थोगाचार--विज्ञानवाद 

_ (४ ) माध्यमिक--शुन्यवाद । | 

यह श्रेणिविभाग 'सत्ता' विषयक महत्त्वपूर्ण प्रश्न को लेकर ही किया गया | 
है। सत्ता की मीमांसा करने वाले दर्शन चार ही हो सकते हैं! | व्यवहार 
अधार पर ही परमाथं का निरूपण आरम्भ किया जाता है । स्थूल से प 
विवेचन की ओर बढ़ने से पहला मत उन दार्शनिकों का होगा जो बाह्य प | 
आभ्यन्तर समस्त धर्मों के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । बाह्य वस्तु * | 
व्यावहारिक जगत्‌ में अपलाप नहीं किया जा सकत! । अतः बाह्यार्थे को प्री | 


"कीक ण > > जाए कटला ककननलनममन पा पाका पृथ्वीका राकम (न्या CSSA SHINN PATI PID SI आक SO ES Sins ०००० idan 
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रूपेण सत्य मानने वाले वौद्धो को वेभाषिक कहते हैं। दूसरा मत बाह्याथं 
को प्रत्यक्षसिद्ध न मानकर अनुमेय मानता है। इस. मत के अनुयायी 
. सौत्रान्तिक कहे जाते हैं। तीसरा मत बाह्यभौतिक जगत्‌ का नितान्त 
मिथ्यात्व स्वीकार कर चित्त को ही एकमात्र सत्य पराथे मानता है । 
यह मत विज्ञानवादी योगाचार दार्शनिकों का है । चौथा मत वह है जो चित्त | 
को भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं स्वीकार करता । उसके मन्तव्यानुसार न बाह्याथे है 
और न विज्ञान है; प्रत्युत शून्य ही परमार्थ सत्य है । ये शुन्याद्वैत के अनुयायी 
हैं। इस समस्त जगत्‌ की सत्ता प्रातिभासिक (सांबुतिक) है, शुन्य की सत्ता 
पारमाथिक है । इस मत के अनुयायी शुन्यवादी माध्यमिक कहे जाते हैं। 
अतः 'सत्‌” के विषय में ही विभिन्न कल्पना-चतुष्टय के आधार पर जैन तथा 
ब्राह्मण दार्शनिकों ने बौद्धदशंन को इन चार श्रेणियों में विभक्त किया । 


इन चारों मतों के स्वरूप को प्रथमतः संक्षेप में समझने की आवश्यकता है :- 
वैभाषिक--इस मत के अनुसार जिस जगत्‌ का अमुभव- हमें अपनी 
इन्द्रियों के द्वारा हो रहा है उसको 'बाह्यसत्ता' अवश्यमेव है । हमारे भीतर 
चित्त की भी सत्ता स्वतन्त्ररूप से है । बाहरी पदार्थों की सत्ता चित्तनिरपेक्ष है, 
अर्थात्‌ हम अपनी इन्द्रियों की सहायता से बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्षर्प से 
मानते हैं। बाह्य तथा आन्तर पदार्थ स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ सत्ता 
धारण करते हैं । | 
सोत्रान्तिक--इनका कहना है कि 'बाह्यसत्ता' है तो अवश्य, परन्तु उसका 
शान हमें अपनी इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्षेरूप से नहीं होता । जब समग्र पदार्थ 
क्षणिक हैं, तब किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नहीं है । जिस क्षण में 
भी .पद्राथं का हमारी इन्द्रियों के साथ सम्पर्क घटित होता है, वह पदार्थ 
भ्रथम क्षण में उत्पन्न होकर अतीत हो -चुका.रहता है, केवल-उससे उत्पन्न 
संवेदन शेष रहता है । प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों का नीला, पीला या काला चित्र 
के ऊपर खिच जाता है । चित को इसी का ज्ञान होता है और इनके 
हारा वह इनके उत्पादक बाहरी पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है । फलतः 
बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्ष से सिद्ध न होकर अनुमान के द्वारा गम्य है । 
यही है सोत्रान्तिको की बाह्यार्थं की अनुमेयता का सिद्धान्त । इस मत में 
के आकारों के द्वारा ही बाह्य पदार्थों का अनुमात होता है, उनको चित्तः 
रपेक्ष सत्ता नहीं है । फलतः ये दोनों ही सर्वास्तिवादी हैं । दोनों मतों में 
है पव है ( सवम्‌ अस्ति ) का सिद्धान्त मान्य है । अन्तर इतना ही है कि 
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विज्ञान के ही चित्त, मन तथा विज्ञप्ति अन्य पर्याय हैं । एंक ही वस्तु विभिन्न 
नामों के द्वारा अपनी क्रिया के भेद के कारण भिन्न-भिन्न शब्दो.से पुकारी जाती | 
है । चेतनक्रिया से सम्बद्ध होने के कारण यह 'चित्त' कहलाता है; मननत्रियां | 
करने से वही 'मन' है, तथा विषयों के ग्रहण करने में कारण होने से वही | 
'विज्ञान' शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है। 'आलयविज्ञान भी विज्ञान | 
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बैभाषिक मत में बाह्यसत्ता चित्तनिरपेक्ष है, परन्तु सोत्रान्तिक मत ६ 1४ 


बाह्मसत्ता चित्तसापेक्ष है । 


विज्ञानवाद--विज्ञानवाद सत्ता की मीमांसा में, एकं पग आगे बढकर 


आता है। यह बाह्यसत्ता को कथमपि नहीं मानता । 'अन्ततः बाह्मसत्ता का 
पता ही कैसे चलता है हमको ? चित्त में होने वाले समय-समय पर उत्पन्न होने 
वाले आकारों के ज्ञान द्वारा ही तो । ऐसी दशा में ज्ञान की सत्ता मानना ही 
तर्कसंगत सिद्धान्त है । यदि बाह्य अथ की सत्ता ज्ञान पर अवलम्बित है, तो 
ज्ञान ही वास्तव सत्ता है । विज्ञान ( या विज्ञप्ति ) ही एकमात्र परमाथ है। 


का ही एक प्रकार है । योगाचार दाशंनिकों का यही मत है । 


शुन्यवाद--माध्यमिक लोग न तो बाह्याथे को मानते हैं और न विज्ञान | 

को ही । उनकी दृष्टि में शून्य ही परमाथ सत्य है । यह शून्य कोई अभाववादी | 
शब्द नहीं है; प्रत्युत यह. अनिवचंनीय तत्त्व का द्योतक है, जो न सत्‌ हैः 1 | 
` असत्‌ है, न सदसद्‌ है और न इन दोनों से भिन्न है। इन चारों कोँटियाँ में | 
भिन्न तथा विलक्षण होने के कारण यह परमार्थ “शुन्य नाम से अभिहि | 
किया जाता है। , 
` ` इस प्रकार प्रत्यक्ष बाह्यसत्ता' से 'अनुमेयं बाह्यसत्ता पर हम आते है। | 


तदनन्तर 'विज्ञानमात्र सत्ता' से आगे बढ़कर हम 'शुन्य' में प्रतिष्ठित हो जाते 
है । इस प्रकार बौद्धदशेन में नि स्वभाव, अनिवंचनीय, अलक्षण आदि 
द्वारा निरूपित 'शून्य' ही परम तत्त्व है । इस स्थान पर पहुँचना ही बोड” 
साधना का अन्तिम फल है । र 


इन मतों के सिद्धान्ती का वर्णन बडी सुन्दर रीति से इस शलोक | 
: किया गया है-- ह EE | 


मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेते जगद 


` अर्योइस्ति ` योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तो$खिल' । | 
८. | क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धथे ति सोत्रान्तिकः 


। प्रत्यक्ष क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिकों ` भाषते 


FP 


शब्दों के 





ere “फर हि सक कट eget किक ~ का 


है 


डे 

१ 
हो 
a 
is 


` बौद्ध दशन ः १३४ 


| इन चारों सम्प्रदायों में वैभाषिक का सम्बन्ध हीनयान से है, तथा अन्य 
तीन मतों का सम्वन्ध महायान से है, क्योंकि सत्ता-विषयक प्रश्‍न को लेकर 
मतभेद होने पर भी ये महायान के समस्त सिद्धान्तो के अनुयायी हैं । तत्त्व 
समीक्षा की दृष्टि से वभाषिक एक छोर पर आता है तो योगाचार-माध्यमिक 
छोर पर टिके हुए हैं । सौत्रान्तिक का स्थान इन दोनों के बीच का है, 
' क्योंकि कतिपय अंश में वह सर्वास्तिवाद का समर्थक हे, पर अन्य सिद्धान्तो 
में यह योगचार की ओर झुकता है। निर्वाण के महत्त्वपूर्ण विषय पर भी इन 
मतों की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है :-- 


वैभाषिक तथा प्राचीन मत : संसार सत्य, निर्वाण सत्य । 


माध्यमिक संसार. असंत्य, निर्वाण असत्य । 
सौत्रान्तिक संसार सत्य, निर्वाण असत्य । 
योगाचार र संसार असत्य, निर्वाण सत्य । 


बौद्ध दशन का ऐतिहासिक विकास भी अत्यन्त रोचक है । विक्रम के 

पूर्वे पश्चम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक लगभग पन्द्रह सौ वर्ष बौद्ध ' 
दर्शन की स्थिति का महत्त्वपुर्ण समय है । इस 

ऐतिहासिक विकास दीघेकाल में बौद्ध आचार्य बुद्ध धमं के तीन बार" 
। परिवतंन स्वीकार करते हैं जिसे वे 'त्रिचक्र' के 

नाम से पुकारते है । प्रत्येक विभाग पाँच सौ वर्ष का माना जा सकता है। 
पहले काल विभाग में आत्मा के अनस्तित्व का सिद्धान्त प्रधान था । बाह्य 
आयतन या विषय के अस्तिस्व का निषेध माना जाता था। यह जगत्‌ 
शक्तियों का मूल-सत्ता-विहीन एक क्षणिक परिणाममात्र, सन्तानमात्र है । 
पारस्परिक कांयं-कारणभाव की सत्ता मानी जाती थी । आचार की दृष्टि से 
व्यक्तिगत निर्वाण को ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य. मानकर “महत्‌ पद की 

प्राप्ति ही मानवेमात्र का कतंव्य स्वीकृत की गई थी । इस स्वरूप का परिचय - 

हमें वेभाषिक मत से उपलब्ध होता है । 

दुसरा काल-विभाग विक्रम की शताब्दी से लेकर पम शताब्दी तक 
था। पुद्गल शुन्यता.के. स्थान को सववंधमे-शुन्यता या धर्मे-नरात्स्यवाद ने. 
ग्रहण कर लिया । व्यक्तिगत कल्याण की जगह विश्वकल्याण की उन्नत 
भावना विराजने लगी । इस नवीन बोद्ध मत ने जगत्‌ को सत्ता का एकदम 

तिरस्कार न कर उसे परमार्थं दृष्टि से आभासमात्र माना । आय सत्य की 

जगह द्विविध सत्यता ( सांवतिक तथा पारमाथिक ) की कल्पना ने विशेष 
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महत्त्व प्राप्त किया । मुल बौद्धधमं के बहुत्ववाद के स्थान पर हुत ! 
( शुन्याद्वैतवाद ) के सिद्धान्त को प्रश्रय दिया गया। सत्यता का ष | 
सिद्धों का प्रातिभ चक्षु ही कर सकता है। अतः तकं बुद्धि की कड़ी आलोचना | 
"कर रहस्यवाद की ओर विद्वानों का अधिक शुकाव हुआ । अहंत्‌ के संद । 
आदर्शं ने पलटा खाया ओर बोधिसत्त्व के उदार भाव ने विश्व के प्राणियों हे | | 
-सामने उन्नति तथा परमानन्द-प्राप्ति का मंगलमय आदशं समुपस्थित किया। 
मानव बुद्ध' के स्थान पर “लोकोत्तर बुद्ध का सिद्धान्त लाया गया । वोढ 
दर्शन का यह विकास 'शुन्यवाद के नाम से पुकारा जाता है । | 
तीसरे विकास का समय विक्रम की पश्चम शताब्दी से लेकर दशम | 
शताब्दी तक है। न्याय की उन्नति होना इस समय का प्रधान दाशनिङ 
कार्य था । सवंशुन्यता का सिद्धान्त दोषमय माना गया और उसके स्थान पर | 
-विज्ञान-चेतन्य-चित्त की सत्यता मानी गई । बाह्यार्थं का निषेध स्वीकार कर | 
समग्र प्रपञ्च चित्त का विविध परिणाममात्र माना गया । विषयीयत प्र॒त्मयवाद | 
“का सिद्धान्त विद्वज्जन मान्य हुआ, परन्तु इस नवीन दर्शन की एक विलक्षण | 
कल्पना थी आलय-विज्ञान की । विज्ञानवाद के आदिम आचार्य असंग और | 
सुबन्धु को यह कल्पना मान्य थी, पर उनकी शिष्य मण्डली ( दिइनार | 
आदि ) ने आलयविज्ञान को भात्मा का ही निगृढ रूप बतलाकर त्यायपडि | 
से इसका खण्डन किया । बौद्ध दर्शन का यह तृतीय विकास विज्ञानवाद | 
'योगाचार कें नाम से विख्यात है । इसके बाद बोद्ध दर्शन में मौलिक कल | 
का अभाव दृष्टिगोचर होने लगा । पुरानी कल्पना ही नदीन रूप धारण करे | 
लगी । अतः दार्शनिक दृष्टि से कोई महत्त्व की बात नहीं हुई ।.एक बात था | 
| देने योग्य है कि शून्यवाद का उदय न नागार्जुन से हुआ, न विज्ञानवा: ॥ | 
उदय मैत्रय से। ये मत प्राचीन महायानसूत्रो के आधार पर | 
शता व्दियो में इन आचायों के द्वारा प्रतिष्ठित किये गये । शून्यवाद की रट | 
_अन्नापारमितासतन' में तथा विज्ञानवाद का आभास “लेकावतारसूत्र ही र | | . 

उपलब्ध होता । अश्वघोष ( प्रथम शतक ) कृत “म दा | 

में भूततथता' के सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण विवेचन है । ह 






~ 
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१३ र भारतीय दर्शन 
( क ) वेमाषिक मत 


इन चारों सम्प्रदायों में आचायों ने पाण्डित्यपू्ण ग्रन्थों की रचना को | | 
बौद्ध दर्शन की ग्रन्थ सम्पत्ति. बड़ी विशाल, मौलिक तथा मूल्यवान्‌ है, परर | 
आजकल अनेक संस्कृत मूल ग्रन्थों के अभाव में तिब्बती तथा चीनी अनुवादो | 
ही सन्तोष करना पड़ता है । ् 
वैभाषिक सम्प्रदाय . का सवमान्य ग्रन्थ 'अभिधमेज्ञानप्रस्थानशास्त्र' 
जिसका कात्यायनीपुत्र ने बुद्ध-निर्वाण के तीन सौ वर्षे पीछे निर्माण किया था। ||: 
[ इस विपुलकाय ग्रन्थ में ८ परिच्छेद, ४४ वर्ग तथा १३ | 
साहित्य - ' हजार श्लोक थे। संस्कृत मूल उपलब्ध नहीं है, परनु | 
चौथी तथा सातवीं शताब्दी ( हएनच्वांगकृत ) ह| 
चीनी भाषा के अनुवाद आज भी उपलब्ध हैं । कनिष्क क समय चतुर्थ संग्रीहि | 
में इस ग्रन्थ पर 'अभिंधर्म-विभाषाशास्त्र' के नाम से एक भाष्यग्रन्थ की रचना | 
की गई । मूल संस्कृत का यहाँ भी अभाव है, परन्तु तिब्बती तथा चीनी (हुए | 
च्वांगकृत) अनुवाद प्राप्त हैं। इसी “विभाषा” के आधार पर प्रतिष्ठित होते पै | 
इस सम्प्रदाय का नाम वेभाषिक पड़ा । | 
(१) 'वसुबन्धु' का 'अभिधमंकोश' काश्मीर-वैभाषिकों की परम गाद" | 
णीय, प्रामाणिक तथा मौलिक रचना है । अपनी विद्वत्ता, उन्नत आचरण, प्रसा | 
आचायंत्व के कारण इनका नाम भारतीय दर्शन के इतिहास में एक गौरवास | 
वस्तु है । अपने जीवन के आरम्भिक काल में ये.वैभाषिक थे, परन्तु पीछ अप | 
जेठे भाई असंग के उपदेश से विज्ञानवादी हो गए। पुरुषपुर ( पेशावर | 
के कोशिकगोत्री एक ब्राह्मण के तीन पुत्रों में ये मध्यम पुत्र ये । ्रोढावस्यागे | 
इन्होने अयोध्या को अपना कमेक्षेत्र बनाया । यहीं स्थविर बुद्धमित्र के दा 
हीनयान में दीक्षित होकर प्रतिपक्षियों को विवाद में परास्त कर इन्होंने ग | 
वाक्दुतता, विद्वत्ता तथा शास्त्रनिपुणता का पर्याप्त परिचय दिया । कुमारजीव 
४०१-४०९० के बीचोबीच वसुबन्धु का पुण्य चरित लिखा। इनका समय 
अकाट्य भ्रमाणों के आधार पर चतुर्थं शतक ( २८०-३६० ई० ) माता 
है । इनका वेभाषिक विषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'अभिधमंकोश' है, 
ख्याति तिब्बत, चीन, जापान तथा मंगोलिया में आज भी अक्षण्ण है, | 
मातःस्मरणीय स्तोत्रों के समान कण्ठ किया जाता है। बाणभट्ट ने हट | 


शुकरपि शाकयशासनकुशलैः कोशं समुपदिशद्धि:' लिखकर ब्राह्मणो मां ग 
की महत्ता का निदर्शन उपस्थित किया है । इसकी अनेक 








\ 
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स्थिरमति (तत्त्वार्थं); दिङ्नाग (ममंप्रदीप), यशोमित्र (स्फुटार्था) की टीकाये 
प्रामाणिक तथा बहुमूल्य मानी जाती हैं । यशोमित्र ने अनुमति तथा वसुमित्र 
की व्याख्याओं को अपना उपजीव बतलाया है ( स्फुटार्था श्लो० ५ )। अतः ये 
टीकायें निःसन्दिग्ध नितान्त प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। डाक्टर पुस ने अश्रान्त 
घोर परिश्रम कर कोश के मूल का उद्धार किया है, तथा चीनी अनुवाद को 
फ्रेंच भाषा में पाण्डित्यपूर्ण टिप्पणियों के साथ अनेक भागों में प्रकाशित किया 
. . है। इसके अतिरिक्त परमार्थसप्तति ( सांख्यसप्तति का खण्डन ), तकंशास्त्र 
तथा वादविधि वसुबन्धु के बोद्ध न्याय के माननीय ग्रन्थ हैं । - 

' (२) संघभद्र ( चतुर्थ शतक ) वसुबन्धु के प्रतिस्पर्धी बोद्धाचार्य थे । 
वसुबन्धु के मतों का खण्डन करने के लिए इन्होंने 'कोशकरकां' का निर्माण 
किया, जिसमें कोण के मन्तव्यों का सप्रमाण खण्डन है। 'समय-प्रदीपिका' 
वैभाषिक सिद्धान्तों का सार ग्रन्थ है। करका में ७ लक्ष श्लोक थे, प्रदीपिका. 
में १० हजार । हुएनच्वांगक्कत इनके चीनी अनुवाद ही आज उपलब्ध हैं । 


8 A | 


वौद्ध दशन के स्वरूप जानने के लिए धर्म” शब्द का अर्थं जानना जरूरी 
, हैं। धर्म' की दार्शनिक मीमांसा अनेक अर्थो में की गई है! सामान्यतः घमं से 
अभिप्राय भूत (बाहरी) तथा चित्त (भीतरी) के सूक्ष्म तत्त्वों से है, जिनका 
पृथक्करण और नहीं किया जा सकता । धर्मों के आघात-प्रतिघात से. ही यह 
विचित्र जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह विश्व बोद्धदर्शन के 

सिद्धान्त अनुसार धर्मो के परस्पर मेल से होने वाला एक संघातमात्र 

है । ये धमं अत्यन्त सूक्ष्म तथा सत्तात्मक होते हैं। इनकी 
सत्ता के विषय में प्रथम तीन मतों में कोई अन्तर नहीं है। केवल संख्या के 
विषय में ही भिन्नता मानी जाती है । जगत्‌ में जितने धर्म हैं, वे सब हितु' से 


उत्पन्न होते हैं। उनके हेतु को तथागत ( बुद्ध ) ने बतलाया है, , तथा इनके . 


ढं 


निरोध' को भी कहा है । इस प्रकार धर्म, उनके हेतु तथा उनके निरोध का . 


ज्ञान ही वुद्धधमे का सार है । 6 
 वेभाषिकों के मतानुसार यह नानात्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य है; इनकी 
स्वतन सत्ता का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होता है । बाह्य और आभ्यन्तर 
भेद की कल्पना कर वैभाषिक भौतिक तथा मानसिक जगत्‌ दोनों को 


भवतन्त सत्ता मानते हैं । वस्तु-विभाग दो प्रकार से किया जाता है--विषयीगत - 


तया विषयगत । विषयीगत विभाजन पद्धति से समस्त पदार्थे तीन प्रकार से 
वाटि जा सकते हैं :-- कू | ; । टि 
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( १ ) पश्चस्क्रन्ध--खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान। | 
( २) द्वादश आयतन--'आयतन' अनुभव के साधनभूत द्वार को कह | 
हैं । इनकी संख्या बारह है--षट्‌ इन्द्रिय तथा षद्‌ विषय । चक्षु, श्रोत्र, ज | 
जिह्वा, काय तथा मन”-इन इन्द्रियों को अभ्यन्तरवर्ती होने के कार. 
'अध्यात्मआायतन' तथा उनके विषयभूत रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य तंग 
धर्मं आयतन ( अतीन्द्रिय ) को बाह्य आयतन कहते हैं । 
(३ ) अष्टादश घातु--जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं काए/ 
प्रवाह या सन्तान निष्पन्न होता है उन्हें घातु कहते हैं। इन धातु कल 
; संख्या १८ है जिसमें आदिम द्वादश ऊपर निर्दिष्ट आयतन हैं तथा नवी! 
धातुओं में चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, घाणविज्ञानधातु, जिह्वाविज्ञाः| 
घातु, कायविज्ञानघातु तथा मनोविज्ञानधांतु की गणना की जाती है। | 
विषयगत विभाजन-यह त्रैधातुक जगत्‌ दो प्रकार के धर्मों का समुच्छ | 
है । वेभाषिक लोग प्रत्येक सत्तात्मक पदार्थं को 'धर्म' कहते हैं। अभिपां| 
कोश (प्रथम कोशस्थान) के अनुसार धर्म दो प्रकार के होते हैं--(१) सा| 










| 


> >> 


(मलसहित) तथा (२) अनाव ( मलरहित विशुद्ध ) । मलरहित धर्मों | ८ 


दुसरी संज्ञा संस्कृत' है । हेतु तथा प्रत्यय से उत्पन्न धर्मों को संस्कृत कल्ले! 
हैं, अर्थात्‌ संस्कार वाले घमं । रागद्वेष आदि मलों के आश्रय होने से सास्न। 


। 1 


र || 
सत्तात्मक पदाथ है । आवरणाभाव आकाश का लिंग है, स्वरूप ख | 
आकाश को अभावात्मक मानकर ब्राह्मण ग्रन्थों का खण्डन औचित्य । 


राग या ममता का सवंथा परित्याग किया जाय तो उस धर्म के लिए 
प्रतिसंख्या निरोध का उदय होता है । 

( ३') अप्रतिसंख्यानिरोध--बिना अज्ञा के ही निरोध । जिस वस्तु 
का प्रतिसंख्या निरोध होता है, वह्‌ भविष्य में उत्पन्न नहीं होती । प्रतिसंख्या- 
निरोध से आसूव-क्षय ज्ञान उदित होता है, अर्थात्‌ समस्त मलों के नाश 
होने का ज्ञान उत्पन्न होता है, भविष्य में उनके उत्पत्ति की संभावना रहती 
है। यह 24 अनुत्पाद ज्ञान अप्रतिसंख्यानिरोध का फल है जिसमें भविष्य में 
आ की कथमपि उत्पत्ति न होने से जीव भवच्क्रसे मुक्ति लाभ . 
करता ह्‌ । " 

संस्कृत धर्म के चार मुख्य भद हैं--रूप, चित्त, चैतसिक तथा चित्तः 
बिप्रयुक्त। इनमें रूपधम ११ प्रकार का होता है, चित्तधमं ( मन या 
ता विज्ञान ) एक ही प्रकार का माना जाता है, : 
संस्कृत धम के नेद चेतसिक ४६ प्रकार के तथ्रा चित्तविभयुक्त धर्म १४ 
क प्रकार के होते हैं । इन चारों प्रकारों का सम्मिलितः 
2 ( र" नाप क पक?” अर्थात्‌ वह धमं जो रूप धारण: 
प कमी जो अवरोध उत्पन्न करता है । रूप एकादश प्रकार 
> पाच बाह्य इन्द्रिय (चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्वा तथा 

काय) तथा पाँच इनके विषय ( रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा 
मिलाकर दश भेद होते हैं। अन्तिम भे भट वि Fad 
A र भंद--अ वैज्ञप्ति । वसुबन्धु के अनुसार 
क म का एक भद हे । चेतनाजन्य कमं दो प्रकार के होते हैं--कुछ 
५ क प्रकट होता है ( & विज्ञप्ति ), परन्तु कुछ कर्मों का फल 
न पौ होकर कालात्तर में प्रकट होता है। इन्ही कर्मों का नाम 
कता यह वस्तुतः कम न होकर कर्म का. फल है, भौतिक न 
दीप्ति के हे । कोई व्यक्ति किसी ब्रत का अनुष्ठान करता है, तो यह हुआ 
व र परन्तु उस ब्रत के अनुष्ठान से उस व्यक्ति का विज्ञान गढ्रूपः 
हारित बदी हल ह 0 क ण 
Sls वंशेषिक 'अदष्ट' | 
` आर Re नाम से पुकारते हैँ 5 | अं 
व वा रूप से हम जिसे जीव कहते हैं, उसे ही 
_ ऐख्यों तथा उनके षयो भे पि हु नित रो ता री कत म पव 
र घात-प्रतिघधात होता रहता हे । चित्त, मनः 
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१४२ ` भारतीय दर्शन 
` तथा विज्ञान समानार्थक शब्द है। मन की व्युत्पत्ति मा धातु से होते! 
कारण इसका अर्थे है-नापने वाला या किसी वस्तु का निश्चय करने वाब | 
(चित्त का अर्थ है किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान ( आलोचनमात्र | 
निविकल्पक ज्ञान ) । यही चित्त जब वस्तुओं के ग्रहण में प्रवृत्त होता १ 
तब इसे विज्ञान कहते हैं । प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण बदलता रहता हैं। छ्‌ 
कार्य-कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण करता है। चित्त वस्तुत: ए 
ही घमं है, परन्तु आलम्बनों की भिन्नता के कारण वह सात प्रका | 
का होता है ।- 0 तकी कुक. | 
: (३) चैतेसिक (या चत्त धर्म )- चित्त से सम्बन्ध रखने वें 
या संस्कार चैतसिक या चित्तसंप्रयुक्त के नाम से पुकारे जाते हैं। विज्ञान 
सम्बन्ध रखनें वाले ये घमे गणना में ४६ माने जाते हैं । र 
(४) चित्त-विप्रयुक्त घर्मे- जिन धर्मों का. समावेश न तो भोक्त 
धर्मों के भीतर किया जाता है और न चेत धर्मों में ही, उन्हें ही इस नामे 
पुकारते हैं। इनका विस्तृत तथा अन्वर्थक नाम है रू पचित्त-विप्रयुक्त बा | 
रूप और चित्त दोनों से पृथक्‌ रहने वाले धमं । इनकी सख्या १४ है। | 
एक बात ध्यान देने की है। धमे के ऊपर वर्णित ७५ भेद सर्वास्तिवार्दि। 
के अनुसार है। स्थविरवादियों के मत में प्रथम तीन ही भेद मान्य हैं जिळ | 
प्रकारों की सम्मिलित संख्या १७० है, तथा विज्ञानवादियों के अनुसार | 
संख्या पुरी एक शती १०० है । | | 
इस प्रकार समस्त धर्मों की संख्या ( संस्कृत ७२ + असंस्कृत २ ) ५ | 
हे। पृथ्वी, ,जल, तेज, वायु-ये ही चार भूत हैं; आकाश भूत ही ह | 
पृथिव्यादि भूत-चतुष्टय के.अन्तिम उपादान 'अणु है, जो चार प्रकार के हों।| 
हैं। पाथिव होते है । परमाणु षट्कोणात्मक होते हैं । ह 
ज्ञान के साधन दो प्रकार के होते हैं--ग्रहण ओर' अध्यवसाये । ग्रह | 
द्वारा पदार्थ के सामान्य रूप का ज्ञान होता है। वस्तु को ताम-जाति | 
योजना ( कल्पना ) से. संयुक्त करना अध्यवसाय कहलाता है। इस पदा 
का नाम गौ है, तथा यह काले रंग की है' इस प्रकार के विशेष | 
'अध्यवसाय' कहते हैं । यह निश्चयात्मक होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं मार र 
‘= सकता । ग्रहण तथा अध्यवसाय का बोद्ध भेद न्याय के नि | 
 - .सविकल्पकज्ञान के अनुरूप ही हे। | पक 1 
नर | | उपाध्याय र 

ओ- १. इस तुलनात्मक विवरण के निमित्त देखिये--बलदेव उ' बल 
ओ। बिद्दशेनमीमांसा' पृष्ठ १८७-२०२ ( द्वितीय संस्करण, १ | 
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बोद्ध-दशेन | प १४३. 


बैभाषिको के अनुसार निर्वाणघातु दो प्रकार का होता है“ सोपधिशेष 
तथा निरुपधिशेष । कुछ लोग सोपधिशेष को .सास्रव, संस्कृत, ` कुशल आदि 
| बतलाते हैं और निरुपधिशेष को अनास्रव, असंस्कृत, 
` निर्वाण अव्याकृत, परन्तु दोनों ही अनास्रव, असंस्कृत तथा 


अव्याकृत हूँ । आस्रवक्षय. होने पर भी जो अर्हत्‌ जीवित 
` रहते हैं, उनके पःच-स्कन्ध से उत्पन्न अनेक विज्ञान शेष रहते हैं; अतः उसकी | 


दशा का नाम है सोपधिशेष दशा. परन्तु शरीरपात होने पर, संयोजन-क्षय 
होते पर, समस्त उपाधियों के हटने से निरुपधिशेष निर्वाण होता है । अतः 
इन दोनों निर्वाणों में वही अन्तर है जो वेदान्त की जीवभ्मुक्ति और विदेहमुक्ति 
में है । स | 
`( ख ) सौत्रान्तिक मत 


हीनयान के दार्शनिक दो सम्प्रदायो में विभक्त हैं-वधाषिक तथा 
सौत्रान्तिक । सौत्रान्तिक दार्शनिक 'भेभिधमं' को बुद्धरचित न होने के कारण 
E अप्रामाणिक मानते हैं। तथागत के आध्यात्मिक उपदेश 
नामकरण सुत्तपिटक के ही कतिपय सूत्रों (सूत्रान्तों) में सन्निवेशित 
हैं । अभिधमं बुद्ध की रचना होने से भ्रान्त हो सकता है, 
परन्तु सुत्रान्त बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं के भण्डार होने से नितान्त 
भामाणिक हैं । इस मत की यही मान्यता है। अतः इस सम्प्रदाय का नामक रण 
सोत्रान्तिक' है ।१ 'दार्शन्तिक' सम्प्रदाय सोत्रान्तिको की एक शाखा है । 
सौत्रान्तिको की उत्पत्ति वेभाषिकों के अनन्तर प्रतीत होती है क्योंकि 
सौत्रान्तिको के प्रधान सिद्धान्त वैभाषिक ग्रन्थों की वृत्तियों में विशेषतः 
उपलब्ध होते है । वसुबन्धु ने अभिधमंकोश के स्वरचित भाष्य में वेभाषिकों 
के अनेक मुख्य सिद्धान्तो में दोषोदूघाटन. कर उनका खण्डन किया है। ये 
खण्डन संभवतः सौत्रान्तिक दृष्टि-बिन्दु से किये गये हैं। अतः वेभाषिक 
पेग ने वसुबन्धु-अदशित दोषों के. निराकरण के लिए 'समय-प्रदी पिका” 
बा प्यायानुसार की रचना की, परन्तु सौत्रान्तिक यशोमित्र ने इनके 
ग में अपनी 'स्फूटार्था' बृत्ति अभिधर्मकोश पर लिखी है। यही कारण 
है कि दोनों सम्प्रदायों के मत वहाँ साथ-साथ उल्लिखित मिलते हैं । 
> peep पस | 


१. कः सोत्रान्तिकार्थ: ? ये सूत्रप्रामाणिका: न तु शास्त्रप्रामा णिकास्ते 


सौत्रान्तिकाः । ( यशोमित्र--स्फुटार्था, पू० १२ ).1. 
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१४४ भारतीय दशेन 


सौत्रान्तिक के चार विशिष्ट आचार्यो का उल्लेख मिलता है-- (१) 
कुमारलात --हुएनच्वांग (६५० ई०) के कथनानुसार सौत्रान्तिक मत | 
स्थापक कुमारलात ही थे । इनका समय द्वितीय शहद 

आचार्य का उत्तरार्ध तथा तृतीय शतक का प्रथमा्ध माना जात 
है। इस प्रकार ये नागार्जुन के समसामयिक थे । 'कल्पा | 

मण्डितिका' इनकी एकमात्र रचना है जिसमें धामिक कथाओं का गद्य पच्ने | 
वर्णन है। ( २ ). श्रीलात--कुमारलात के शिष्य थे। कहा जाता हैड़ि। | 
इन्होंने 'विभाषाशास्त्र' नामक ग्रन्थ की रचना की थी, परन्तु दुर्भाग्यवश फ | 
अभी तक अप्राप्त है । 'निर्वाण' के विषय में श्रीलात या श्रीलब्ध का अपना | 
विशिष्ट मत था । (३) धमंत्रात तथा (४) बुद्धदेव के विशिष्ट सिद्धातों | 
निर्देश अनेक वैभाषिक ग्रन्थों में किये गये हँ । अभिधर्मकोश ( ४२६ ) ब्र | 
टीका में इन आचायों के काल-विषयक मतों का उल्लेख आदर के साथ किया | 


ह में 1 | 
गया है । घमंत्रात की सम्मति में भावव सादृश्य ( भावान्यथात्व ) के कारण | 


और वुद्धदेव के विचारानुसार अन्यथान्यथात्व के कारण भूत, वर्तमान बोर | 
भविष्यकाल में भेद का समर्थन किया जा सकता है; वास्तविक स्पे | 
वर्तेमानेकाल की ही सत्यता है । (५). वसुमित्र ने अष्टादशनिकायों केव | 
वर्णन के लिए 'समभेदउपरचनचक्र' नामक पुस्तक लिखी है । (६) यशोमित्र | 
अभिधर्मकोश की स्फुटार्था वृत्ति (पृ० १२ ) के प्रमाण पर सौत्रान्तिक मृत दे | 
ही अनुयायी प्रतीत होते हैं । डु | 










> 
है| 


१. कुमारलात के एक दूसरे शिष्य हरिवर्मा ने 'सत्यसिद्धि सम्प्रदाय > | 
स्थापना की । इस सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ 'सत्यसिद्धिशास्तर | 
कुमारजीव ( ४०३ ई० ) कृत चीनी भाषानुवाद आज भी उप | 
होता है । इसका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना कीट | 
है । सत्यसिद्धि सम्प्रदाय का. मुख्य सिद्धान्त 'सर्वधमे । 
सर्वास्तिवादी लोगों के विपरीत ये लोग . पश्चस्कन्धात्मक 15 1 
अभाव के साथ-साथ रूपादि स्कन्धो की भी अनित्यता मा | 

परन्तु अन्य सिद्धान्त हीनयान के.ही थे । अतः सत्यसिद्धि विवर | । 

हीनयान-सम्मत शून्यवाद का प्रचारक था। इसका लकत) 
यामाकामी सोगन ने 'सिस्टम्स आफ बुद्धिस्टिक थाट' ( त | 
प्‌? १७२-१७५ मेंकिया। त ` | 


=+ 
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सौत्रान्तिको के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप रूप से अब दिए जाते हैं'--(१) काल 
के विषय में ये लोग वतंमान काल की सत्यता तो मानते थे परन्तु भूत एवं भविष्य 


काल की सत्ता काल्पनिक तथा निराधार स्वीकार करते थे। इस प्रकार वैभाषिको - 
से इनका पर्याप्त मतभेद था । वभाषिक भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल केः 


अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्हें “सर्वास्तिवादी' कहते हैं (अभि०: 


को०- २1२५ ) । भ्रमंत्रात तथा बुद्धदेव के कालभेदः 
सिद्धान्त विषयक मत का उल्लेख पहले किया जा चुका है ।: 

( २ ) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाण्यवादी थे ।' 
' जिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वयं-- 
प्रकाश्य है । स्वयंवित्ति या स्वसंवेदन का यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों को भी: 
अभिमत है । ( ३ ) वैभाषिको के विरुद्ध ये लोग वाह्य जगत्‌ की सत्ता को 
प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय बतलातेः हे; जब समस्त पदार्थ क्षणिक हैं, तब 
किसी भी वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष असम्भव हैं । जिस क्षण में किसी वस्तु के 
साथ हमारी इन्द्रियों का सम्पर्क होता है, उस क्षण में वह क्षणिक वस्तु अतीत 
के गर्भ में चली गई रहती है, केवल उससे उत्पन्न विज्ञान ही शेष रह जाता 
है। प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों के नीलपीतादि बुद्धिवाले चित्र मन परः 
बिच जाते हैं, इन्हीं चित्रों की सहायता से इनके उत्पादक बाह्य पदार्थों की 


पत्ता. का अनुमान किया जाता है। अतः बाह्यार्थं की सत्ता प्रत्यक्ष: 


गोचर न होकर अनुमान-सिद्ध है। (४) बाह्य वस्तु सत्‌ है, परन्तु . 


` इसके आकार के विषय में सौत्रान्तिकों में विशेष मतभेद दृष्टिगोचर 
होता है । कृतिपय सीत्रा न्तिकों. की सम्मति में पदार्थ स्वयं “आकार, रखता है,. 
रन्त सामान्यतः सौत्रान्तिकों के कथनानुसार पदार्थं आकारनिवेश चित्त से 


विनिमित् है । अर्थात्‌ वस्तु में अपना खास कोई आकार नहीं होता, बल्कि चित्तः 


हीयह आकार उन पर रखता है । एक तीसरे मत में वस्तु का आकार उभयात्मक 


| 14 है i (५) परमाणुवाद के विषय में सौत्रान्तिको का विशिष्ट मत था। : 
i मे पारस्परिक स्पशे का सवंथा अभाव होता है। परमाणु स्वयं निरवयव 
हैं, अतः स्पशे अवयवों का*न होकर समस्त वस्तु का ही होगा । ऐसी दशा 


4 भरमाणु दुसरे परमाणु से मिलकर एक हो जायेंगे (तादात्म्य) । अतः 


६. इर्य डा० पुसे का सौत्रान्तिक शीर्षक लेख --इत्साइक्लोपीडिया आफ: 


रिलिजन ऐण्ड एथिक्स, भा० ११ / प° २१२-२ १४ । 
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माणुओं का सं मे 
पाका संघात परमाणु से परिम इनी का संघात परमाणु से परिमाण में अधिक न हो सकेगा । परमाणुः 
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नहीं हैं, बल्कि क्षणिक हैं । उत्पाद का अर्थ है--अभूत्वा भावः (सत्ता धारण | 


- अन्तर नहीं है । वस्तु असत्‌ से उत्पन्न होती है, एक क्षण तक रहती है ओर फिर | 


. हो सकता है, तथा उस ज्ञान से किसी की तुलना भी कसे की जा सकती ||. 


 प्रज्ञानिबन्धन भाविक्लेशानुत्पत्ति अर्थात्‌ प्रज्ञा के कारण भविष्य में उत्पन्न होने | 


` की सत्ता क्यों कर प्रमाणित हो सकती है? विज्ञानवा दियों का यह कथन है हि | 


निरन्तर होते हैं, दोनों के बीच अन्तर या अवकाश नहीं होता। (६) विव 
का कोई हेतु नहीं है, समस्त पदार्थ स्वभाव से ही विनाश-धमंशील हैं; वे बगत | 


करने के अनन्तर स्थिति) । पुद्गल (आत्मा) तथा आकाश सत्ताहीन पदा, | 
वस्तुतः सत्य नहीं है । क्रिया, वस्तु तथा क्रियाकाल-तीनों में. .किव्चिन्मात्र गी | 








लीन हो जाती है, तब भूत तथा भविष्य की सत्ता क्यों मानी जाय ? (७) | 
निर्वाण के विषय में श्रीलात का विशिष्ट मत था कि प्रतिसंख्यानिरोध तया | 
अप्रतिसंख्यानिरोध में कोई अन्तर नहीं है । प्रतिसंख्यानिरोध से. अभिप्राय है | 


षि 


वाले क्लेशों का न होना । अप्रतिसंख्यानिरोध का अथे क्लेश-निवृत्तिमूलक | ' 
दुःखातुत्पत्ति है । क्लेशों की निवृत्ति के ऊपर ही दुःख या संसार की अनुपतति 
अवलम्बित रहती है; अतः क्लेशानुदय दुःखाभाव का कारण है । श्रीलब्ध की | 
यही निर्वाणकल्पना है । टि | 


PR तय: “च 


विज्ञानवाद ज्ञान की संत्ता अंगीकार करता है, परन्तु ज्ञेय के अभाव में ज्ञात | 


विज्ञान ही बाह्य वस्तु के समान प्रतीत होता है और | 
मत का निष्कर्षं बाह्य वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिये पर्या | 
सर ७ है। दो वस्तुओं की समानता तभी मानी जा सकती है | 
जब वे दोनों अलग-अलग हों तथा दोनों की -स्वतन्त्र सत्ता हो, परन्तु एक ही व | 
होने पर सादृश्य का ज्ञान नहीं मानः जा सकता | संक्षेप में सौत्रान्तिक चित | 
तथा बाह्य जगत्‌ दोनों की सत्ता मानते है । यदि बाह्य वस्तुओं को अस्तिल || . 
माना जाय, तो वाह्य वस्तु की प्रतीति किस प्रकार होती है; इसे हम टोकर्थ | 
समझा नहीं सकते । विज्ञानवादी कहता है--मेरा “ज्ञान! ही सच्चा है, पर्छ| 
गाय के ज्ञान के समय मैं अपनी मानस अवस्था को ही गाय के समान देख || 
है। इस पर सौवान्तिकं का कहना है कि जिस व्यक्ति ने गाय का प्रत्यक्ष शा | 
कभी नहीं किया हो, वह अपने ज्ञान को गाय के समान? कैसे बतला सकता है ३ 
“गाय के समान' कहना वैसा ही अर्थहीन और निरर्थक है, जिस प्रकार वक | 
पुत्र जब वह बाह्य वस्तु को मानता ही नहीं; तब बाह्य बस्तु का ज्ञान बयो 


` बौद्ध दशन B४७ 


.. विज्ञानवादी वस्तु तथा वस्तुज्ञान को समकालीन मानता है । घट तथा 
बटज्ञान दोनों एक ही अभिन्न वस्तु हैं, क्योंकि वे समकालीन होते हैं। 
सौत्रान्तिक मत में यह युक्ति ठीक नहीं है । जब हमें घट का ज्ञान प्रत्यक्ष होता 


' है, तब हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि घडा हमारे वाहर है ओर ज्ञान हमारे 


s 


ns काल में मूर जसे वस्तुवादी की युक्तियाँ इसी प्रकार की हैं। 
- नान्तिको की प्रमाणमीमांसा लाक के “साकार ज्ञानवाद' के साथ बहुत 
मिलती हें । इस क स पपर हे इस मत का दार्शनिक महत्त्व कम नहीं है । १ 


हनी 1217 
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भीतर है । स्थिति दोनों की भिन्न-भिन्न होती है। अतएव बाह्य वस्तु और 
उसके ज्ञान को अभिन्न मानना तकंहीन.वात है । इसे हम दूसरे शब्दों में कह 
सकते हैं--वस्तु ( घट, पट आदि ) बाहर में एक सत्ताधारी पदार्थ है और 
उसका ज्ञान विषयी ( अनुभवकर्ता ) में उत्पन्न होता है। वस्तु होता है 
विषय, परन्तु वस्तु-ज्ञान होता है विषयीगत । घड़ा एक बाहरी वस्तु है 
( विषय ) और घडा का ज्ञान होता है अनुभव करने वाले मुझमें ( विषयी 
में ), इससे दोनों की भिन्नता सिद्ध है। यदि दोनों को एक ही अभिन्न माना 


जाय, तो “मैं ही घड़ा हे” ऐसा अनुभव होना चाहिए, परन्तु लोक में पेसा: 


अनुभव कभी नहीं होता । दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि यदि बाह्य 
वस्तुओं का अस्तित्व नहीं माना जायगा, तो 'घट-ज्ञान''और 'पट-ज्ञान' में 
भी कोई अन्तर नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानड्प होने के कारण घट का ज्ञान और 
पट का ज्ञान एक ही होगा । लेकिन (घट ज्ञान! को तथा 'पट-ज्ञान! को क्या 
कभी हम एक मानते हैं ? इससे लगता है कि दोनों में वस्तु-सम्वन्धी भेद है । 
इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व मानना नितान्त आवश्यक है । 


बाह्य वस्तुओं में भिन्न-भिन्न आकार हैं; फलतः उनका ज्ञान भी भिन्न-भिन्न: 


आकार का होता है । इन विभिन्न आकारों के ज्ञान से ही हम उनके कारणरूप 
वाहरी वस्तुओं की सत्ता का अनुमान कर सकते हैं । इस प्रकार बाह्य वस्तुओं 
के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण हैं। इसीलिए सौत्रान्तिक लोग 


बाह्य बस्तु को मानते हैं और उसकी सत्ता को अनुमान से सिद्ध मानते हैं। | 


इसी सिद्धान्त को 'बाह्यानुमेयवाद' कहते हैं । विज्ञानवाद के खण्डन में 
धोत्रा न्तिकों की युक्तियाँ बड़ी महत्व रखती हैं । पाश्चात्त्य दर्शन के इतिहास में 
सोत्रान्तिको के समान अनेक दार्शनिक हुए हैँ । बकले के “विज्ञानवाद” के खण्डन 
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( ग ) योगाचार सम्प्रदाय 


, मैत्रेय ( तृतीय शतक )- इस सम्प्रदाय के प्रवतँक के विषय में पर्या | 
मतभेद था, परन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने मेत्रय या मंत्रयंताथ को ए 
ऐतिहासिक ब्यक्ति तथा विज्ञानवाद का प्रवतेक होता 
याचाय . बलवत्तर प्रमाणों से सिद्ध किया है। इनके सुप्रसिद्ध ग्रथ 
हँ (१) 'मध्यान्तविभाग' या. 'मध्यान्तविभगसून्र' भिसे 
कारिका भाग मैत्रेय का तथा गद्यांश असंग का है। इसके ऊपर वसुबच्नु रे | 
भाष्य तथा स्थिरमति ने भाष्य पर टीका लिखी है । इस ग्रन्थ में ५ प्रकरण | 
थे । तिब्बती अनुवाद पुरे, ग्रन्थ का है, मूल संस्कृत प्रथम प्रकरण का ही अधूरा F 
` उपलब्ध हुआ ।' (२) 'अभिसमयालङ्कार' ( प्रज्ञापारमिता के विषय मे | - 
अद्वितीय ग्रन्थ ) इसका पूरा नाम 'अभिसमयालंकार प्रज्ञापारमितोपरे | 
शांस्त्र' है, जिसमें आठ अधिकार हैं । आयं विमुक्तिसेन, भदन्त विमुक्ति | 
` ( दोनों षष्ठ शतक ) तथां हरिभद्न ( नवम शतक ) ने टोकाये लिखी हैं। | 
(३) सुत्रालङ्कार, (४) महायान ` उत्तरतन्त्र, (५ ) धर्मधर्मताविभग । भोर | 
देशीय इतिहास के लेखक 'बुस्तोन' के अनुसार मैत्रेय की ये ही पाच | 
कृतियाँ हैं । | `, | | 


mms Rp कलक 
* 










असङ्ग (चतुर्थ शतक)-पुरुषपुर (पेशावर) के कौशिक-गोत्रीय ब्राह्मण | 

' ज्येष्ठ पुत्र संग का नाम इनके गुरु (मैत्रेय) से भी बढ़कर है। ये समुद्रगुप्त के सम | 
में अयोध्या में आकर रहते थे । ग्रन्थ के निर्माण के अतिरिक्त इन्होंने अपने बु | 
सुबन्धु को योगाचार मत में दीक्षित किया तथा विज्ञानवाद के प्रचारा 7 | 
) . लिखवाया। इनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं-'महायान-संपरिग्रह' (टीका वसुबन्धु की) | 
_ 'महायानाभिधमेसंगी ति शास्त्र', (योगाचा रभूमि शास्त्र' (या सप्दशभूमि शार | 
'अंभिसमयालङ्कारटीका' । इनके सवं श्रेष्ठ ग्रन्थ 'महायानसूत्रालङ्कार को थ| 
लेवी ने फ्रेंच अनुवाद के साथ प्रकाशित किया है । वसुबन्धु ने योगाचार | 
में दीक्षित होने पर बीस ओर तीस कारिकाओं में 'विज्ञतिमात्रतासिदि बि | 
जिसका संस्कृत मूल 'विशिका' तथा .'त्रिशिका' नाम से डा० लेवी ने | 
ENS Ss 
१, प्‌० विधुशेखर शास्त्री: और डा० तुशी के सम्पादकत्व में प्रथम पररिर 
ही कलकत्ता ओरियन्टल सीरीज | नं०.२४ ) में प्रकाशित हुआ है... 


$ 


i 





२, तिब्बती अनुवाद के साथ मूल ग्रन्थ डा० चेरबास्की के सम्पादक, | 
बिव्लोनोथिका बुद्धिका सीरीज ( नं० २३ ) में प्रकाशित हुआ दै ' | 


द | ~ ` | ¢, 
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बोद्ध दर्शन है १४९ 


से प्रकाशित किया है । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' विज्ञानवाद का सर्वमान्य और 
नितान्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । 

स्थिरमति--वसुवन्धु के साक्षात्‌ शिष्य थे । वसुवन्धु के वृत्तिकाररूप से 
इनकी विपुल ख्याति है। समय चतुर्थ शतक का अन्तिम भाग मानना चाहिए । 


` ` प्रसिद्ध ग्रन्थ (१) त्रिशिका भाष्य (मूल संस्कृत प्रकाशित है), (२) मध्यान्त 


विभंगसूत्रभाष्य टीका, (३) अभिधर्मकोश-भाष्यवृत्ति, (४) सुत्रालङ्कार-बुत्ति- 
भाष्य, ( ५ ) मूसमाध्यमिककारिका वृत्ति । > 


दिक्कतागं--बौद्ध न्याय के प्रसिद्ध आचायं दिद्ताग अपनी प्रगल्भ वाव- 
दुकता तथा शास्त्रार्थ-पटुता के कारण 'वादिवूषभ' की उपाधि से सम्मानित ` 
किये गये थे । कांची के पास 'हिसवक्र में बाह्मणकुलोद्भूत्‌ दिङ्नाग वसुबन्धु 
के शिष्य थे। अतः इनका समय ३४५-४२५ ई० के आसपास है । प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ( १ ) प्रमाणसमुच्चय, (२) प्रमाणसमुच्चय-वृत्ति, ( ३ ) न्यायप्रवेशः, 
» (४) हेतुचक्रहमरु, ( ५ ) प्रमाणशास्त्र न्यायद्वार या त्यायमुख, (६) 
. आलम्बनपरीक्षा तथा इसकी वृत्ति । 2 


धर्मकीर्ति--(षष्ठ शतक ६३५-६५० ई०) दिङ्नाग के भाष्यकाररूप से 
ब्राह्मण न्याय ग्रन्थों में भी ये उल्लिखित हैं । इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणवातिक' 
तथा न्यायबिन्दु है, जिनमें बौद्ध न्याय के कपर ब्राह्मण नैयायिको के आशक्षेपों 
का उत्तर देकर अपने' सिद्धान्त का. मण्डन है । टीका-सम्मति की दृष्टि से भी 
पह आदरणीय है । इन्होंने केवल प्रमाण शास्त्र (न्याय) पर ही अपने सातों 
- अन्य लिखे हैं । इन ग्रन्थों के नाम हैँ--(१) प्रमाणवातिक (१०५४४ कारिका), 
(२) न्यायविन्दु (१७७ श्लोक), (३ ) हेतुबिन्दु ( ४४४ श्लोक ), (४) 
प्रमाणविनिश्चय (१३४० श्लोक), (५) वादन्याय (वादविषयक ग्रन्थ), (६) 
भनबन्धःपरीक्षा (२९ कारिका; जिनमें क्षणिकंवाद के अनुसार कार्य-कारण संबंध 
का; निरूपण है), (७ ) सन्तानान्तरसिद्धि ( ७२ सूत्र )--जितमें मनःसन्तान 
(मन एक वस्तु न होकर क्षण-क्षण में नष्ट और नया उत्पन्न होनेवाला.सन्तान- 
टना है, से भी परे दुसरी मनःसन्तान हैं, इसे सिद्ध किया है । इसलिए इसका 
(2 नामकरण है) । इन ग्रन्थों में तीन ( १, २, ५) सल सस्कृत सें छ्पे हैं, 
१ के तिब्वती अनुवाद मिलते हैं।. ' 
~ 


१. मूल संस्कृत प्रिन्सिपल ध्रुव के सम्पादकत्व में तथा तिब्बती अनुवाद र 
दोनों गायकवाड़ ओ० सीरीज ( बडोदा ) में प्रकाशित हुआ है । 
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१४०- भारतीय दर्शन वळ 


घर्मपाल-- (षष्ठ शतक का आरम्भ) नालन्दा बौद्ध विहार के अध्यक्ष | 
योगाचार तथा शुन्यवाद दोनों के मतों पर टीकायें लिखी । “विजञप्तिमातरः | 
सिद्विव्याख्या' वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रन्थ की तथा शतशास्त्र-व पुल्यभाष्य' 
वादी आयं देव के विख्यात ग्रन्थ की टीका इन्हीं की रचनायें हैं । 


वज्ञानवाद का [संड़ान्त 


. ` माध्यमिकों के अनुसार न बाह्य वस्तु की सत्ता है और न चित्तक्ी।| 
विज्ञानवादी इनमें प्रथम अंश को तो मानते हैं, परन्तु द्वितीय अश कोन अ 
मानते । उनका कहना है कि चित्त के द्वारा ही किसी मत का विचार क्रिया | 
, जा सकता है । जो दार्शनिक मत चित्त को ही नहीं मानता, वह किस प्रका | 
अपने तथ्यों के विचार करने का अधिकारी हो सकता है !?इस असम्भाववा। | - 
बचने के लिए चित्त को सत्य मानना नितान्त उचित है । 


बाह्य पदार्थ की समीक्षा- बाह्य पदार्थं चित्त की अभिव्यक्तियाँ हैं!। 

चित्त ही एकमात्र सत्ता है और यह चित्त विज्ञान के प्रवाह का ही दूसरा ता | 
` है । विज्ञानवादी का कथन है कि स्वप्तदशा में हमें मालूम पड़ता है कि देष । 
गई वस्तुय बाहर विद्यमान हैं, परन्तु ऐसी बात तो नहीं होती, सब चित्त ह| 
भीतर ही वर्तमान रहती है । जागरित दशा की भी यही अवस्था है । घट ता | 
घट-ज्ञान में कोई भी अन्तर नहीं है । दृष्टि-विकार से यदि कोई व्यक्ति बाग; | 
` में दो चन्द्रमा को देखता है, तो क्या हमें दो चन्द्रमा मानना चाहिए £ बह, 
बस्तु को पृथक मानना मतिभ्रम है । धमंकीति ने बड़े आग्रह के साथ कह | 
कि नील रंग और नील रंग का ज्ञान एक ही वस्तु है। उनमें तंगिक ) | 
अन्तर नहीं हे । | 












< >> उक 


विज्ञानवादी की दृष्टि में बाह्य वस्तु को. मानने.में अनेक दोष दीष | 

उनका पूछना है कि बाहरी वस्तु एक अणु की बनी है या अनेक की! यदि | 
अणु की बनी होती, तो अणु के सूक्ष्म होने के कारण उसका प्रत्यक्ष 

सकता; अनेक अण॒ओं के संघात से वस्तुओं के बनने पर भी यह बड़ी 

` होता है कि हम समस्त वस्तु को पुरी तरह नहीं देखते हैं। दुसरी 

है कि वस्तु तो क्षणिक होती है, एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट 

` तबउसकाज्चान क्यों कर हो सकता है? सत्तात्मक वस्तु का ही छ 
` होता है, नष्ट वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे सम्भव है? फलतः बाह्य वस्तु र 

संथा असम्भव है । अतः विज्ञान ही एकमात्र तथ्य है । 
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बौद्धदशन ` ` | १५१ 


विज्ञानवादं--इस मत को 'विज्ञानवाद' कहते हैं। इसके अनुसार विज्ञान 
(कानशसनेस) ही एक मात्र सत्य है । जगत्‌ में प्रतीत होने वाली बाह्य वस्ते 
वस्तुतः चित्त का ही प्रत्यय हैं । पाश्चात्त्य दशन में यह मत 'सब्जेक्टिवः 
आइडीएँलिजम के नाम से विख्यात है ओर बकले इसके प्रमुख प्रतिष्ठाता थे । 


निर्वाण--विज्ञानवादी के अनुसार योगी दो आवरणों की निवृत्ति से 
मोक्ष लाभ कर सकता है क्लेशावरण तथा ज्ञयावरण । इन आवरणों की: 
, सत्ता रहने पर मुक्ति तथा सर्वज्ञता की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती ।' 
मुक्ति का वाधक क्लेश है। अतः क्लेशावरण की निवृत्ति हो ज्ञाने पर मोक्ष- 
. लाभ हो जाता है, पर सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होती । इसकी प्राप्ति ज्ञेयावरण 
' की निवृत्ति होने पर ही हो सकती है। आत्मदृष्टि से रागद्वेषादि क्लेशो की ` 
उत्पत्ति होती है। जब साधक को पुदूगलने रात्म्य में प्रतिष्ठा हो जाती है तब 
क्लेशों का नाश होने से मुक्तावस्था प्राप्त हो जाती है । पर जब धमेनरात्म्य- 
ज्ञान में साधक प्रतिष्ठित हो जाता हे, तो किचित्‌ ज्ञय के अभाव में चित्त 
सवंज्ञतावस्था को प्राप्त कर लेता है । यही विज्ञानवादी दार्शनिकों के मत से 
परमपद को प्राप्ति है । 


विज्ञान या चित्त ही एकमात्र सत्य पदार्थ हैं। नाना उपचारों से युक्त: 
यह संसार मन का. विलास है । उपचार दो प्रकार के अनुभव में आते हैं-- | 
आत्मोपचार तथा धर्मोपचार । जीव, जन्तु, आत्मा, मनुष्य--ये आत्मोपचार 
हैं, स्कन्द, घातु, आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान-ये धर्मो- 
- पचार हैं । विज्ञान के बाहर इनकी सत्ता नहीं है, अर्थात्‌ आत्मा तथा घर्मे 
' विज्ञान के ही विभिन्न परिणामरूप हैं। विज्ञानवादी चित्त को आठ प्रकार . 
. का बतलाते हैं। चक्षुविज्ञान आदि षड्भेद वैभाषिको को भी सम्मत हैं, पर . 
` -योगाचार के मत से मनोविज्ञान तथा आलय-विज्ञान विज्ञान के दो भेद 
अधिक माने जाते हैं। इस विभागपद्धति में आलयविज्ञान की कल्पना 
विज्ञानवादियों के सूक्ष्म मानसतत्त्वविवेचन की सूचना देती है। चक्षुविज्ञान | 
आदि छह विज्ञान बाह्य वस्तु तथा इन्द्रिय के संस्पशं से उत्पन्न होते हैं, ये 
विषयज्ञान के लिए द्वारमात्र हैं । ये अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को मनोविज्ञान के 
पास ले जाते हैं, जो स्वयं आलय-विज्ञान के पास उन्हें प्रस्तुत करता है । 
तेभी विषय का यथार्थ ज्ञान होता है। समस्त जगत्‌ चित्त का परिणाममात्र 
'हने से इन्हीं: अष्टभेदों के अन्तर्भूत बतलाया जा सकता है! १ 
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- भात्रता की सिद्धि होती है ( त्रिशिका, का० १८ ) | 


बक. __ भारतीय दर्शन 


विषय--योगाचार के मत से विज्ञान तथा विज्ञेय का अन्तर स्पष्ट हे | 


विज्ञेय कल्पित होने से वस्तुतः नहीं है, पर विज्ञान प्रतीत्यसमुत्पन्न होने 
नितान्त सत्य है । जहाँ जो वस्तु नहीं रहती है, वहाँ उसका उपचार 
'है । इस जगत्‌ में न आत्मा है न धर्म; परन्तु इसके उपचार अनादिकांत हे 
वर्तमान हैं। उपचार होने से ये परिकल्पितमात्र है, पारमार्थिक या सत्यस्वश्ष 
:नहीं । त्रिशिका (का० १-२) के अनुसार विज्ञान के परिणाम तीन प्रकार हे 
'होते हैं“-( १ ) विपाक, ( २) मनन तथा ( ३ ) विषयविज्ञप्ति । कशत 
“तथा अकुशल कामवासना के परिपाक होने से फल की अभिनिवृत्ति का नाए 
` “विपाक-परिणाम है । इसका दुसरां नाम 'आलय-विज्ञान' है । क्लेश को 
उत्पन्न करने वाले धर्म--वीजों का आलय ( स्थान ) होने से इसकी 'आतय 
'विज्ञान' सज्ञा है। यह भालयविज्ञान सदा स्पर्श, मनस्कार, चित्त, संज्ञा तपा 
'चतना नामक पाँच धर्मों से युक्त रहता है । विज्ञानपरिणाम का द्वितीय प्रकार 
“मनन या "क्लिष्ट-मन कहलाता है । -सर्वदा. मनन करना ही क्लिष्ट मा 
का स्वभाव है। अतः उसे मनन कहते हैं। क्लिष्ट मन आलयविज्ञान रे 
आश्रय को लेकर प्रवृत्त होता है, या अपने मनन कार्य में लगता है । विज्ञानः 


'परिणाम का तृतीय भेद विषय-विज्ञप्ति’ है । चक्षुविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान || 
तक के छह प्रकार के विज्ञानो के षड्विध विषय- रूप, शब्द, गन्ध, रस्‌ || 
स्प्रष्टव्य, तथा धमे-की उपलब्धि ही विषय्‌-विज्ञप्ति है । यह उपलब्धि || 
तीन प्रकार की हो सकती' है- कुशल, अकुशल, तथा दोनों से भिन्न । अलोभ, | 
अद्रष तथा अमोह से युक्त विषयोपलब्धि कुशल है; लोभ, द्वेष तथा मोहरे | 


क 


'समन्वित होने पर अकुशल है । 


"साइ 


आल्यबिज्ञान 


रे 
9 
° हा 
| 


समुद्र के दृष्टान्त से हृदयंगम किया जा सकता है । हवा के झकोरीं से प | | 


> विराम नहीं लेती। इसी प्रकार आलय-विज्ञान' में भी विषयरूपी वायु के” शीर || 


मे तरंग नाचने लगती हैं, वे सदा अपनी लीला दिखलाया करती हैं। % 


१ हु 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ये विविध विज्ञानपरिणाम योगाचार के -मत से विकल्पमात्र है | गह | 
जगत्‌ विज्ञान के विविध परिणामों का रूप धारण करने वाला विकत्पल्ल | 
है। विकल्प तीन प्रकार के हैँ-आलय-विज्ञान में समस्त धमो की उत्पाद | 
शक्ति छिपी. रहती है, क्योंकि वह 'सबीज' कहा गया है 1. इस आलम विश | 
- से ही समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है । अतः इस जगत्‌ में विज्ञर्णिः | 


> 11 क ` . 


Deere “केळ ळी. 


क्यामरा 


| 
| 







Se mere in Ponta कट आ. sr Sees 4 
ry 
७ 


बौद्ध दर्शन Dee 


ज्ञे चित्र विचित्र'की विज्ञानरूपी तरगें उठती हैं, सदा नृत्यमान होकर अपना 


' खेल किया करती हैं और कभी नष्ट नहीं होती हैं। 'आलय-विज्ञान' समुद्र- 


स्थानीय है, विषय पवन का प्रतिनिधि है तथा विज्ञान (सप्तविध विज्ञान) 
रंगों का प्रतीक है। जिस प्रकार समुद्र और तरंगों में भेद नहीं है, उसी 
प्रकार आलयविज्ञान तथा अन्य सपतविध विज्ञान विज्ञानाकार से भिन्त नहीं 
हैं।' आचायं वसुबन्धु ने भी आलयविज्ञान की वृत्ति जल के ओघ (वाढ) के 
समान बतलाई है । जिस प्रकार जल का प्रवाह तृण, काष्ठ, गोमय आदि 
नाना पदार्थो को खींचता हुआ सदा आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह 
बिज्ञान भी पुण्य, अपुण्य, अनेक कर्मो की वासना से अनुगत स्पशे, संज्ञा 


. वेदना आदि चैत्त धर्मों को खींचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जब 


तक यह संसार है तव तक आलय-विज्ञान का विराम नहीं । यह उस जल- 
प्रवाह के समान है जो अनवरत वेग से आगे बढ्ता जाता है, खड़ा होना 
जानता ही नहीं । 
आलय-विज्ञान ओर आत्मा--यह आलय-विज्ञान आत्मा का प्रतिनिधि 
माना जाता है, परन्तु दोनों में स्पष्ट अन्तर भी विद्यमान है जिसकी अवहेलना 
नहीं की जा सकती । आत्मा अपरिवर्तनशील' रहता है, सदा एकाकार एकरस; 
परन्तु आलय-विज्ञान परियतंनशोल होता है । अन्य विज्ञान क्रियाशील हों या 
अपना व्यापार बन्द कर द, परन्तु यह 'आलयविज्ञान' विज्ञान का सतत 
भ्रवाह बनाग्ने रखता है, इसकी चेतन्यधारा कभी शान्त नहीं होती । यह प्रत्येक 


. व्यक्ति में विद्यमान' रहता है, परन्तु यह समष्टि-चेतन्य का प्रतीक है।। 


आलय-विज्ञान के चैतधमं--इसके साथ सम्बद्ध सहायक चैत्तधम पाँच 


| माने गये हैं--(१) मनस्कार (चित्त की विषय की ओर एकाग्रता), (२) स्पशे 


( इद्धिय तथा विषय के साथ विज्ञान का सम्पर्क ), (३) वेदना ( सुख-दुःख 
की भावना ), (४) संज्ञा (किसी वस्तु का नाम), (५) चेतना (मन की वह 


“चेष्टा जिसके रहने पर चित्त आलम्बन की ओर स्वतः झुकता है)*१ । जो वेदना 


£ 

रश 

६ 1 80५ 
.« | के १. 





५ लिय-विज्ञान के साथ सहायक घमं है, वह उपेक्षाभाव है, जो अनिवृत्त तथा 
चव्याङृत माना जाता है। यह उपेक्षा (तटस्थता की भावना- न सुख, न दुःख 
की दशा) मनोभूमि में विद्यमान रहनेवाले आगन्तुक उपक्लेशों से” ढकी नहीं 
रहती । अतः वह प्राणियों को निर्वाण तक पहुँचाने में समर्थ होती है! जिस 
नि कां यह विश्व विलासमात्र माना गया है वह यही “आलयविज्ञान है । 
योगाचा र--विज्ञानवादी 'योगाचार? के नाम से भी विख्यात हैं। इसका 


उष्य कारण यह्‌ है कि 'आलय विज्ञान' के अस्तित्व को जानने के लिए योग के 


= 
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१५४ भारतीय दशंन 


- जाता है, इसकी दो विशेषतायें थीं--थोग से तात्पय जिज्ञासा से और ॥ | 


- रहते थे । अलौकिक कल्पना, अगाध विद्वत्ता, प्रगाढ तास्त्रिकता के कास! 


“विभक्त है । शून्यवाद की प्रतिष्ठा इसी ग्रन्थ पर है । इसकी महत्त्वशावे! 
` वृत्तियों में आचाय भव्यकृत 'प्रज्ञाप्रदीप' तथा चन्द्रकीति विरचित परसपर 
मुख्य हैं। भ्रज्ञा-पारमिताशास्त्र (पश्चविशतिसाहसखिका' प्रज्ञापारमिता 
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आचरण को.ये नितान्त आवश्यक मानते थे। एक और कारण 


र्‌ 


का सदाचार से है । इन दोनों पर जोर देने के कारण यह मत इस नाम | 


विख्यात था । | 
(घ ) माध्यमिक मत 
( प्रधान व्याख्याता आचार्य ) 


नांगार्जुन--शुन्यवाद या माध्यमिक सिद्धान्त के प्रचारक थे । ये दाक्ष 
भारत के निवासी ब्राह्मण थे । अनन्तर वौद्धधम में दीक्षा लेकर श्रीपवत ए 


ID SP SST rR PE Oy De TOM 1?” 
= 
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|| 


इनकी विपुल कोत भारत के दाशंनिक जगत्‌ में सदैव अक्षुण्ण रहेगी । प्रा 
रचना “माध्यमिक-शास्त्र' या “माध्यमिककारिका' है, जो २७ प्रकरों॥| 


a 


टीका जो कुमारजीव के द्वारा ४०२-४०५ में अनूदित हुई थी) तथा (दश 
विभाषाशास्त्र' (दशभूमिसूत्र की वृत्ति) विषयपर्यालोचन के महत्त्व से महागा| 
के विश्वकोश कहे जा सकते हैं । ये दोनों भी इन्हीं की विख्यात रचनायें ह| 
.आयंदेव--(२००-२२४ ई०) चन्द्रकीति के वर्णनानुसार ये सिंघलहीप 
उत्पन्न हुए ये ओर उस: देश के राजा के पुत्र थे । अतुल सम्पत्ति को लात मात! 
ये दक्षिण मे आए और नागार्जुन के शिष्य बन गये । ये शून्यवाद के पर| 
आचाय थे । इनकी अनुपम दार्शनिक कृति 'चतुःशतक' है जिसमें नामु 
चार सो कारिकायं, १६ अध्याय और प्रत्येक अध्याय में २५ कारिका" 
जिसपर धर्मपाल तथा चन्द्रकीति ने टीकाये लिखी थीं, जिनमें धर्मपाल की 
के साथ इस ग्रन्थ के उत्तराध को हुएनच्वांग (६५० ई०) से चीनी | 
अनुवादित किया । चीनी में इसका अभिधान 'शतशास्त्रवैपुत्य | 
चन्द्रकोति की बृत्ति के साथ समग्र ग्रन्थ का अनुवाद तिब्बती भाषा 
वृत्ति का कतिपय अंश मूल संस्कृत में उपलब्ध होता है। १. | 
रहस्योदृघाटन के लिए यह नितान्त प्रामाणिक, प्रमेयबहुल » «| 
इसके आदिम दो शतको को 'धमंशासन शतक? ( बौद्धघर्म का शास्त्री | 
भदन ) तथा अन्तिम दो शतकों को “विग्रह शतक? (परमतखण्डन) गा 
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' बौद्ध दर्शन... १५५ 


त्थ के उत्तराद को पण्डित विधुशेखर शास्त्री ने अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणी | 
के साथ विश्वभारती सीरीज ( नं० २) में प्रकाशित किया है। 


स्थविर बुद्धपालित- (पंचम शतक)-माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रमाणभूत . 
. आचायां में से अन्यतम हैं । इन्होंने नागार्जुन के माध्यमिककारिका' के ऊपर 


एक वृत्ति लिखी है जिसका अभी तक केवल तिब्बती 'अनुवाद ही उपलब्ध हुआ 


, है।वे प्रासंगिक मत के उद्भावक माने जाते हैं । . : 


' भावविवेक--(“भव्य' या चीनी ग्रन्थों के अनुसार 'भावविवेक') बौद्ध न्याय 
के स्वातन्त्र मत' के उद्भावक थे ।' नवीन मत के प्रवतंक होने से अवान्तर 
शताब्दियों में इनकी विशेष ख्याति थी । इनके प्रधान ग्रन्थ हैं--( १ ) प्रज्ञा 


` “प्रदीप ( 'माध्यमिककारिका' की वृत्ति, जिसका तिब्वती अनुवाद ही प्राप्त है), 


(२) मध्यम-हृदय-का रिका , ( ३ ) मध्यमाथंसंग्रह, ( ४ ) हस्तरत्न । 


' चन्द्रकीति--( ६००-६५० ई० ) दक्षिण भारत के निवासी थे । बुद्धि- 
पालित तथा भव्य के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि से इन्होंने शुत्यवाद के“ग्रन्यो को 


पढ़ा । इस प्रकार ये पूर्वोक्त दोनों आचार्यों के प्रशिष्य थे । नालन्दा में अध्यापक 


_थे। इनके विख्यात ग्रन्थ है--( १ ) मोध्यमिकावतार, ( २ ) प्रसन्नपदा- 


माध्यमिक-कारिकाओं की सर्वश्रेष्ठ सुबोध प्रामाणिक टीका । इसे डॉक्टर पुर्से: 
ने विव्लीओथिका बुद्धिका सीरीज़ ( नं० ४ ) में मूल संस्कृत में सम्पादित 


. किया है, ( ३ ) चतुःशतकवृत्ति--आय देव के ग्रंथ पर टीका, जो तिब्बती 


अनुवाद में पूरी तथा संस्कृत में अधूरी ही मिलती है । प्रासंगिक मत के 


' आचार्य चन्द्रकीति अपने समय के सब से श्रेष्ठ माध्यमिक विद्वान्‌ थे । 


शान्तरक्षित--(८ म शतक)- स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य 


थे, तथा नालन्दा विहार में अध्यापक थे । तिब्बत. के. तत्कालीन राजा के . 
निमंत्रण पर तिब्बत गये, 'एक बड़े विहार की स्थापना की तथा उसके 


अध्यक्ष वने । इन्होंने धमंकीति के 'वादन्याय' पर विस्तृत टीका लिखी है, 
परन्तु इनका मौलिक विपुलकाय ग्रन्थ 'तत्त्वसंग्रह है । इस ग्रन्थ में बाह्मण 


“ दाशेनिकों के मत की विस्तृत समीक्षा कर बौद्ध सिद्धान्तो की पुष्टि की गई 
है। यह वास्तव में नितान्त प्रौढ तथा प्रमेयबहुल ग्रन्थ है। इसकी टीका 
कमलशील ने 'तत्त्वसंग्रहपक्षिका' नाम से. लिखी है। कमलशील स्वय नालन्दा 
में तन्‍्त्रों के अध्यापक थे तथा गुरु के साथ तिब्बत गये थे। यह पाय ला. पक 
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| पोषक हें । इनके अनुसार वस्तु न तो ऐकान्तिक सत्‌ हे और न ऐकत 


. निर्णीत हो सकता है, जो स्वयं शुच्यरूप ही होगा\ ` । यह शुन्य we: 


१५६ . . ` भारतीय दर्शन 


शून्यवाद 

माध्यमिक आचाय अपने मत को 'शून्यवाद' के नाम सते ( ते} | 
परन्तु 'शुन्यवाद का तथ्य क्या है ! इसके विषय में ब्राह्मण और | 
से भिन्न दार्शनिकों के विचार एक समान हैं। ये विद्वान्‌ 'शून्य' का & | 
बिल्कुल सत्ता का निरास मानते हैं। विज्ञानवादियों ने 'शुन्य' का च 
समझकर उसका खण्डन किया है । माधवाचायं ने अपने ' र्द | 
एक विलक्षण युक्ति देकर संसार को सवंशून्य सिद्ध किया है। माध्य | 
शुच्यबाद को 'सर्ववेनाशिकवाद' के नांम से भी अभिहित किया है, योहि | 
माना जाता है कि इसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है; पर | 
शुन्यवाद के मूल ग्रन्थों के अध्ययन से यही सिद्ध होता है कि 'शुन्य' शब्द गन | 
प्रयोग सत्तात्तिरास के अथं में नहीं किया गया है । ~“. 
शुन्य का अर्थे--इस प्रत्यक्ष जगत्‌ से परे पारमाथिक सत्ता विद्यमान | 
लेकिन वह अवर्णनीय है । उसके विषय में यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 
है कि वह तत्त्व मानसिक या बाह्य है । लौकिक विचारों से वर्णनीय न हे | 
के कारण वह तत्त्व शुन्य कहा गया है, परन्तु शुन्य वस्तुतः अभावरूप नहीँ | 
है । अभाव स्वयं एक सापेक्ष शब्द है, क्योंकि 'भाव' की कल्पना के ऊपर है | 
'अभाव' आश्रित है । परन्तु वह परम तत्त्व स्वतः एक निरपेक्ष सत्ता है। क| 
अपनी सत्ता के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। किसी पदार्थ के स्वरूप ब | 
निर्णय करने में चार ही कोटियों का प्रयोग किया जा सकता है-असिं | 
नास्ति, तदुभयं ( अंस्ति और -नास्ति ) तथा नोभयं ( न अस्ति, गई | 
नास्ति );' 3 पर परम तत्त्व का निर्णय इन कोटियों की सहायता से ह| 
किया जा सकता । वह मनोवाणी से अगोचर होने से नितरां अनिवं वी | 
है । इसी कारण “उस परम तत्त्व की अनिर्वचनीयता की सूचना देने के ह| 
- शुन्य शब्द का प्रयोग किया है। वौद्ध दर्शन में 'अनिर्वचनीय' शब्द * | 
ना चतुष्कोटिविमुक्त तत्त्व के लिए है, परन्तु वेदान्त में इसका प्रग | 
का विन के लिए किया जाता है। 'शुन्य' का प्रयोग एक ल 
पद्धान्त का सुचक हे । हीनयान के आचारविषयंक मध्यम प्रतिपद्‌ के १9. | 
ही माध्यमिक लोग तत्त्वमीमांसा के विषय में मध्यमप्रतिपदा के सिद्धान्त 2 










जसत, .मत्युत उसका स्वरूप इन दोनों सत्‌ तथा. असत्‌ के मध्यबिन्दु १ त 
| छ 

नितान्त भिन्न है, क्योंकि अभाव की कल्पना सापेक्ष कल्पना है, परन्तु पर्द 4 छि 
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निरपेक्ष परम तत्त्व का सूचक है । इस आध्यात्मिक मध्यम मार्ग के उद्भावक 
होने के कारण ही इस दर्शन का नाम “माध्यमिक दिया गया है । 

» चन्द्रकीति ने इस लिए लिखा है कि शून्यता मध्यम मार्ग का ही नाम है। 
वस्तुओं के दो ही रूप (अन्त) हो सकते हैं--भाव तथा अभाव । जो वस्तु सदा ` 
वर्तमान रहती है वह तो भावरूप है, जो वस्तु विद्यमान नहीं रहती वह अभाव- 
रूप है। वस्तु का न तो भाव है और न अभाव । इसीलिए वह 'शुन्य” कहलाती 
है अर्थात्‌ भाव और अभाव दोनों के बीच में रहनेवाली मानी जाती है। अतः 
मध्यमा प्रतिपत्‌ या मध्यम मागे. का ही नाम 'शून्य' है? । 

यह शून्य ही सवंश्रष्ठ एक अपरोक्ष तत्त्व है। इस प्रकार माध्यमिक आचार्य 
शत्याह्वेत के समर्थक हैं । यह समस्त नानात्मक प्रपश्च इसी शून्य कां ही विवतं 
माना जाता है । परम तत्त्व की ही सत्यता सवंतोभावेन माननीय है, परन्तु 
उसका स्वरूप अकथनीय एवं अज्ञय है। हम न तो यही कह सकते हैं कि वह 
सत्‌ है, या असत्‌ है, या इन दोनों को संबलित करने वाला सत्‌-असत्‌ दोनों हैं, 
या इन दोनों में से कोई भी नहीं है । इनकी सूचना देने के लिए 'शन्य' का 
व्यवहार इस दर्शन में किया गया है । ह 


सत्य को मीमांसा 

माध्यमिक आचार्य नागार्जुन ने दो प्रकार की सत्यता मानी है**--बुद्धों का 
उपदेश दो सत्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। एक तो लोकव्यवहार में 
आनेवाला सत्य और दुसरा वास्तविक सत्य है। पहला व्यावहारिक है, तो दुसरा 
पारमाथिक; ( १.) पारमाथिक तथा ( २ ) साँवृतिक । अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, 
अनुच्छेद, अशाश्वत आदि विशेषणों के द्वारा वर्णित शून्य ही पारमाथिक सत्य है, 
तथा बुद्धि के अगोचर है । बुद्धिमात्र विकल्पात्मक है और विकल्प भवस्तुग्राही 
होने से अविद्यात्मक है । अतः बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं है कि वह परम सत्य 
का यथार्थ ग्रहण कर सके । संवृति का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है-सब पदार्थों को ढकने 
वाला पदार्थ अर्थात्‌ अज्ञान या माया*€। इस जगत्‌ की सत्ता अज्ञान के द्वारा ही 


. है। इसलिये समस्त जगत्‌ की सत्ता सांवृतिक या व्यावहारिक है । माध्यमिक लोग 


विद्या के दो काये मानते हैं-- ( १) स्वभाव--दशेत का आवरण तथा (२) असत्‌ _ 

'दाथ स्वरूप का आरोपण । संवृति दो प्रकार की होती है--(१) तथ्यसंवृति- 

गे हम प्रत्यक्ष दृश्य घट-पटादि विषयों का अदुष्ट इच्द्रियों के द्वारा ग्रहण 

करते हैं, तब उसे तथ्यसंव ति कहते हैं जो लोकिक रीति से सत्य माना जाता है। 
) मिथ्यासं ह. 


् (२ ंवृतति--जब पदां दुष्ट इन्द्रियाँ से ग्रहण किये जाते हैं तब इन्हें. 
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` साहित्य में तथागत' नाम से सुप्रसिद्ध है। इसके आलम्बन बिना न तो ब. | 


पर ध्यान देना आवश्यक है । वे कहते हैं कि जो अज्ञात है ( अर्थात्‌ साधार | 


- शील, क्षान्ति, वीर्थ, समाधि तथा प्रज्ञा की उपलब्धि नितान्त आवश्यक 


कहलाता हैं, पर अपरोक्ष ज्ञात के आविर्भाव होने पर फलरूपा प्रज्ञा र 
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व्यावहारिक दृष्टि से मिथ्या कहते हैं । यही है मिथ्यासंवृति | ष 
सत्य का अर्थ होता है व्यावहारिक सत्यता । | 
संव तिसत्य पारमाथिक सत्य की प्राप्ति के लिए एक साधनमात्र है। 
की दशा भी साधारण व्यावहारिक दशा से भिन्न होती है, क्योंकि निर्वाण 
वाला प्राणी व्यावहारिक दशा से सर्वेथा मुक्त हो जाता है, हमारी कल्पना पे | 
प्रतीत होती है। उसका भी वर्णन नकारात्मक रूप से ही किया जा सक्ताई। | | 
निर्वाण का रूप निर्धारण करते हुए आचाय नागार्जुन के इन नकारात्मक विवरण 





| 


उपायों के द्वारा अविदित होता है), जिसकी. प्राप्ति नई नहीं होती (अर्थातच | 
सवंदा प्राप्त होता है), जिसका विनाश नहीं होता, जो निरुद्ध नहीं है औरगे | 
उत्पन्न भी नहीं है, उसी का नाम निर्वाण है (माध्यमिक कारिका २१३)। | 
निर्वाण को ग्रथार्थ रूप से जानने वाला व्यक्ति ही 'तथागत' ( बुद्ध ) है और | 
इसीलिए उनका भी स्वरूप निर्वाण के समान ही वणेनातीत है । > 


परमार्थ संद्रति से विलक्षण होता है । त्रिकाल में अबाधित होने से शूग | 
तथा निर्वाण तत्त्व परमाथ रूप माना जाता है । इस तत्त्व का प्रत्यक्षी करण योगि' | 
जनों.के द्वारा ही किया जा सकता है । आयं-सत्यचतुष्टय के तीन सत्य दुःखा पगु | 
दय तथा मार्ग सांवतिक सत्य के अन्तर्भत हैं, केवल निरोध परमार्थ सत्य है। | 


इन्हीं दोनों सत्यों के आधार पर बुद्ध लोग जीवों को धर्मोपदेश किया करते | 
शुन्यता की प्राप्ति--यह बद्दैत परमार्थतत्त्व शून्यवादियों के धा || 


कल्याण सम्पन्न हो सकता है और न परकल्याण । अविद्या के द्वारा अस्पष्ट | 
से इसमें समस्त मलों का अभाव रहता है। उभयविध क्लेशावरण तथा ज्यावर | 
से यह उन्मुक्त रहता हे । सम्यक्‌ सम्बोधि के सिवा इस अद्वैततत्त्व को |: 
नहीं हो सकती । सम्यक्‌ सम्वोधि की प्राप्ति के लिये षट्‌ पारमितागो २ '। 


ज्ञान, शील तथा शास्ति के दीर्घकाल तक अभ्यास करने से पुण्यसंसार की 
होती है, तथा वीर्य और समाधि के सतत अभ्यास से ज्ञानसंभार का उदय 
है। पुष्पसंभार तथा ज्ञानसंभार के उदय से प्रज्ञा का जन्म होता है ।प्रज्ञा 
लता का सम्पादन घीरे-ध्रीरे किया जाता है । साधन तथा-फलखूपा 
द्विविध भद माने जाते हैं। साधन-प्रज्ञा के प्राप्त होने पर साधक 
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होता है जिसमें बोधिसत्व भुमियों की प्रतिष्ठा होती है । बुद्धत्व ही प्रज्ञा का 
अन्तिम उत्कर्ष है । उस समय इत ज्ञान का सवेथा लोप हो जाता है। बोगी 
लोग इस प्रज्ञा को निविकल्प तथा सर्वंधसंशून्यता की प्राप्ति बतलाते हैं । इस 


` -दशा में स्वदुःख और पर-दुःख सदा के लिए निवृत्त हो जाते हें । समस्तधमे 


स्वभावहीन हैं; इसी का नाम 'शून्यता है । | 
नागार्जुन की तकपद्ति नितान्त सूक्ष्म, परन्तु अभावात्मक है । उस शैली 
से परीक्षा करने पर जगत्‌ के समस्त पदार्थं तथा वौद्धिक धा रणायें नि:स्वभाव 
प्रतीत होती हैं । नागार्जुन माध्यमिककारिका" में गति, इन्द्रिय, स्कन्ध, घातु, 
दुःख, संसर्ग, कमं, वंधमोक्ष, काल, भात्मा--आदि समग्र व्यावहारिक घां रणाओं 
की पाण्डित्यपूण परीक्षा कर इसी सिद्धान्त पर पहुंचते हैं कि ये सब एकदम 
असत्य हैं । शन्यता ही एक सत्य परमार्थ है ` 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । . 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ॥ 
अर्थात्‌ भाव न तो स्वतः उत्पन्न होते हैं, परतः (दूसरे कारण से), न 
दोनों से, न अहेतु से । यदि पदार्थ स्वतः उत्पन्न हों, तो ऐसी दशा में उत्पत्ति 
व्यर्थं हो जायगी । जो पदार्थ विद्यमान हैं, उनकी उत्पत्ति का प्रयोजन क्या 
होगा ? अपने से भिन्न वस्तुओं से भी पदाथ उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि तब तो . 


किसी पदार्थ से कोई पदार्थ उत्पन्न होने लगेगा । दोनों पक्षों में दोष होने से 


इनका समुच्चय ठीक नहीं । बिना हेतु के ही कार्य उत्पन्न होते हैं, यह भी 
कथन ठीक नहीं, क्योंकि कार्य-कारण का सिद्धान्त माननीय है ओर ऐसी 
दशा में सब पदार्थ सब पदार्थो से उत्पन्न होने लगेंगे । अतः त्रैधातुक (कामधातु, 
स्पधातु तथां अरूपधातुमय) जगत्‌ के भावों की उत्पत्ति नहीं होती । 
बुद्धधालित तथा उनके अनुयायियों ने निर्वाण तथा शूत्यता की सिद्धि में 


तक का सवंतोभावेन तिरस्कार किया है; अतः उन्हें माध्यमिक प्रासंगिक की 


संज्ञा प्राप्त है; पर भव्य (या, भाव विवेक) ने माध्यमिक सिद्धान्तो की पुष्टि के 
' ्थायानुमोदित स्वतन्त्र तको की कल्पना की है, जिससे उन्हें माध्यमिक 


स्वात त्रिक' की संज्ञा मिली है । भव्य अपने कुशाग्र तक के .लिए महामान्य 
 दाशनिको में नितान्त विख्यात हैं, पर 'सत्तम शतक' में आचाये चन्द्रकीति ने 

अपने ग्रन्थों में बुद्धपालित की शैली-का अनुसरण कर आचार्य भव्य की पद्धति 
` की गहरा धक्का पहुँचाया । चन्द्रकीति की व्याख्या परम्परागत सिद्धान्तो के लिए - 





' तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों में भी प्रमाणंभूत थी । अद्वयवज्ञ ने 


_ वरनावली .' लावली (१० १४) में माध्यमिकों के दो मतभेदों का उल्लेख किया 
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* अप्रतिष्ठान में ही परमाथ सत्य के स्वरूप को देखता है। महाय र | 
 अधिमात्र' अनुयायी शून्यवाद के मानने वाले दार्शनिक थे । 


` होनेवाला क्लेश, (२) संस्कार-दुःखता अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा 


. पाचे का उपाय बुद्ध ने स्वयं बतलाया है आर्य सत्य का अनुशीलन, 


हीनयान के अनुसार साधक क्लेशो से भुक्ति पा सकता है। ' यही है 
: निर्वाण कल्पना । ॒ 
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है-(१) मायोपमाद्वयवाद तथा (२) सवंधर्माप्रतिष्ठानवाद | 
अद्र्‍यवाद को माया के समान मानता है, तथा दूसरा मत सब धो 


शून्यवाद के इस संक्षिप्त वर्णन से पाठकों को यह बात ध्यान में आए! 
होगी कि माध्यमिकों के शून्य अद्वेत तथा शंकराचार्य के ब्रह्याद्वैत के सिदानो 
में अनेक समानताये दृष्टिगोचर होती हैं । माध्यमिक दो प्रकार के सत्य माते । 
है--व्यावहारिक सत्य और पारमाथिक सत्य । वे वस्तु जगत्‌ को काला | 
और असत्य मानते हैं, पारमाथिक सत्ता का नकारात्मक वर्णन करते हैं, ता! 
निर्वाण को उस सत्य की अनुभूति मानते हैं । अद्वैत वेदान्त में भी ये बिद्या! 
पाये जाते है । इसी कारण बहुत से आलोचक शंकराचार्य के ही नहार | 
उनके भी पूर्ववर्ती आचार्य. गौडपाद के सिद्धान्तों पर माध्यमिकों न| 
विचारधारा का प्रभाव स्वीकार करते हैं। | | 
निवोण का स्वरूप | 

निर्वाण के स्वरूप के विषय में हीनयार्न और महायान की कपार | 
नितान्त भिन्न हैं । यह विषय बौद्ध दर्शन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । निर्वाणे | 
विषय में बौद्ध धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय. का विशिष्ट मत है । निर्वाण भावस 
है अथवा अभाव रूप ? इस विषय को लेकर बौद्ध दर्शन में प्रर्याप्त मीमां | 
को गई है। ०. | 
हीनयान मतानुयायी अपने को तीन प्रकार के दुःखों से पीडित मार्ग | 
है-(१) दुःख-दुःखता अर्थात्‌ भौतिक और मानसिक कारणों से उतर 















जगत्‌ की वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाला क्लेश, (३) विपरिण [म-दु | 
अर्थात्‌ सुख को दुःख रूप में परिणत होने के कारण उत्पन्न क्लेश । मु 
इन क्लेशों से कभी छुटकारा नहीं मिलता , चाहे वह कामधातु, रूपधाएँ ब र 
अरूपधातु में ही जीवन क्यों न व्यतीत करता हो। इस दुःख से ६ ट | 


2 कोश 
साग का पालन तथा जगत्‌ के पदार्थों में आत्मा को न मानवा % १ 


मुक्ति का मार्ग है । आर सत्य के ज्ञान से और सदाचार के ती 
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हीनयान तथा महायान दोनों सम्प्रदाय अपनी-अपनी कल्पना को प्रमुखता 
देते हैं। हीनयान के अनुसार निर्वाण सत्य, नित्य, पवित्रे तथा दुःखाभावरूप है, 
महायानी को अन्तिम विशेषण पर आपत्ति है। वह निर्वाण को दुःख का अभाव 
नहीं मानता, प्रत्युत वह उसे सुखरूप मानता है। हीनयान में भिक्षु जब 'अहंतः 
की दशा प्राप्त कर लेता है, तव वह निर्वाण पा लेता है । निर्वाण वह मानसिक 
दशा है जब भिक्षु जगत्‌ के अनन्त प्राणियों के.साथ अपना विभेद नहीं कर 
सकता । उसके व्यक्तित्व का लोप हो जाता है और सब प्राणियों के एकत्व 
की भावना उसके हृदय में जागरित हो उठती है। वह अष्टांगिक मागे के सेवन 
से अपने दुःखों से मुक्ति पा लेता है। उसे पश्च स्कन्ध-जन्य दुःख किसी प्रकार 
सताते नहीं है, उसके लिए जगत्‌ के दुःखों का पर्यवसान हो जाता है । यही है | 
हीनयानी जीवन्मुक्त की दशा । महायान का आदशं इससे विभिन्न है । उसका | 
आदर्श मानव है बोधिसत्त्व, जगत्‌ के उपकार में लगा हुआ घ्यक्ति। उसके 
लिए निर्वाण पूर्ण आनन्द कौ अवस्था है । हीनयान में जहाँ निर्वाण निषेध _प , | 
था, वहाँ महायान में निर्वाण सत्तारूप होता है । ब्राह्मण दशन में न्यायसम्मत | 
मुक्ति तथा वेदान्त सम्मत-मुक्ति से इसकी क्रमशः तुलना हम कर सकते हैं । | 
न्याय तथा सांख्य अपवग को दुःखाभाव मानता है और वेदान्त आनन्दरूप । 
सांख्यमत में क्लेशावरण का ही क्षय होता है, परन्तु वेदान्त में ज्ञयावरण का 
भी लोप हो जाता है। अतः हीनयानी निर्वाण न्याय-सांख्य-सम्मत मोक्ष के 
समान है, जब कि महायानी निर्वाण वेदान्त-मुक्ति का समकक्ष है! । 


समीक्षा 


बुद्ध दशेन की मूल भित्ति उपनिषद्‌ ही है । कर्मकाण्ड की अकिव्चित्करता, 
भवप्रपक्च के मूल में अविद्या का कारण होना, तृष्णा के नाश से रागद्वेषादि 
वन्धनों से मुक्त होना, कमं-सिद्धान्त की व्यापकता- आदि सामान्य सिद्धान्त 
दोनों में उपलब्ध होते हैं । 'असत्‌' से 'सत्‌' की उत्पत्ति का तत्त्व छान्दोग्य में 
उल्लिखित है ( छा० उप० ९।२।१ ) । अन्य कतिपय सिद्धान्तो में समानता 
भले हो, परन्तु क्षणिकवाद, अनात्मता, विज्ञान तथा शून्य की वास्तविकता के 
सिद्धान्त इतने घोर विद्रोही थे कि ब्राह्मण तथा जन दाशनिकों ने नितान्त 
प्रोढ युक्तियो के सहारे इनका खण्डन किया । 
Boo i 5 2 00518 9 अर 


| 4 विशेष के लिए द्रष्टव्य इस विषय की पूरी मीमांसा परिशिष्ट खण्ड 
मैं ( ठि० २१ )॥ 
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क्षण भज्ञनिरास 


जगत्‌ के समस्त पदार्थो को क्षणिक मानने से व्यवहार तथा परमार | 
उपपत्ति कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती) । वस्तुओं के क्षणिक होने पर न | 
क्षण की क्रिया फल उत्पन्न किये बिना ही अतीत के गर्भ में विलीन हो जाती | 
है; इस दोष का नाम 'कृतप्रणाश है। और किसी भी क्रिया के विना ह? | 
प्राणी को स्वयं अकृत कर्मों के फल को भोगना पड़ता है (अङ्कत कर्मभोग । | 
भवभंग का दोष उसी प्रकार जागरूक है । कर्मफल को भोगने के लिए है | 
प्राणियों का जन्म होता है, परन्तु क्षणिकवाद के मानने पर जब प्राणियों | 
उत्तरदायित्व का ही अभाव है, तव संसार की उत्पत्ति ही क्योंकर सिद्ध मारी । 
जाय ? मोक्ष सिद्धान्त को भी इससे हानि पहुंचेगी । बुद्धिधमं मोक्षप्राणि ३ | 
लिए अष्टाङ्गिक मागं का विधान करता है, परन्तु कर्मफल के क्षणिक होने पर | 
मोक्ष की प्राप्ति भी सुतरां असम्भव है, तव निरोधगा मिनी प्रतिपद्‌ की व्यवस्य | 
का फल क्या होगा? स्मृतिभंग भी क्षणिकवाद के निराकरण के लिए ए | 
प्रवल व्यावहारिक प्रमाण है । स्मरणकर्ता तथा अनुभवकर्ता को एकता लोक | 
व्यवहार अंगीकार करता है। पदार्थं का स्मरण वही कर.सकता है जिणे | 
उसका अनुभव किया हो, परन्तु क्षणिकवाद के अनुसार अनुभव का कर्ता ख | 
रहनेवाला देवदत्त है और स्मरण करता है आज का देवदत्त व्यक्ति स्म | 
के समान प्रत्यभिज्ञा (पहचान) की व्यवस्था कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती। | 
अतः लौकिक तथा शास्त्रीय उभय दृष्टियों से क्षणिकवाद विचार की कसो | 
पर ठीक नहीं उतरता । इसीलिए इतने दोषों के रहने पर हेमचन्द्र ने क्षणिक | 
वाद को माननेवाले बोद्ध को ठीक ही 'महासाहसिक कहा है । 





ला क्षणिकवाद के अंगीकार से विषम अवस्था की झलक जयन्त १ | 
“न्यायमञ्जरी में बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त की है। बौद्ध लोगों * | 
चरित दम्भों की खान है। उनकी कथनी तथा करनी में कितना अन्तर दीक || 
हे । कहते हैं कि आत्मा नहीं है, पर स्वग पाने के लिए चैत्य की पूणा र - 
है: संस्कार क्षणिक होते हैं, तब युग-युग में रहने वाले विहार क्यों बनाये ण. - 
१. द्रष्टव्य कुमारिल--श्लोकवातिक ( पृ० २१७-२२३ ), शद्धराचाय र 

१२१० शांकरभाष्य, जयन्तभट्ट-न्यायमज्ञरी भांग २ (१०! ल्य | 

सल्लिषेण- स्याद्वादमञ्जरी, प° १२२-१२६ | र 
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हैं? जब सव शून्य ही है तव गुरु को धन देने का आदेश क्यों दिया जाता है ? 
इस प्रकार उनके उपदेश में और व्यवहार में महान्‌ अन्तर उनकी दाम्भिकता 
को दिखला रहा है । 
आत्मा को पश्चस्कन्धात्मक मानने से निर्वाण को हानि पहुँचती है । जिस 
स्कन्त्र-पश्चक ने पुण्य किया, वह तो अतीत की वस्तु बन गया है। ऐसी दशा में 
पुर्वप्रदशित दोषों का तद्भाव तो बना ही रहेगा । इस वैषम्थ को दूर करने के 
लिए वौद्धो ने वासना का अस्तित्व माना है। पूर्वज्ञान से उत्तर ज्ञान में उत्पन्न 
शक्ति को बौद्ध लोग वासना कहते हैं ( वासनेति पूर्वज्ञानजनितामृत्तरज्ञाने 
शक्तिमाहुःस्याद्वादमञ्जरी, श्लोक १९) । प्रथमतः वासना का क्षण-सन्तति 
के साथ ठीक-ठीक सम्बन्ध नहीं उत्पन्न होता । और वासना भी स्वयं निविषय 
,ही ठहरती है । मृगमद की वासना के समान पुववक्षण से उत्तर क्षण का 'वासित' 
वासना का स्वरूप है, परन्तु स्थायी आधार के न होने से संक्रमणशीलता 
कंसे सिद्ध मानी जाय ? स्थायी वस्त्र की सत्ता रहने पर ही मृगमद की वासना 
ठीक है, परन्तु पःचस्कन्धो के क्षणिक होने से वासना का आधार कौन पदार्थ 
होगा ! ऐसी दशा में वासना की कल्पना अनात्मवाद को दार्शनिक त्रुटि 
से वचा नहीं सकती । 


विज्ञानवाद का खण्डन आचार्य शङ्कर ने ब्रह्मसूत्र ( २।२।२८-३२ ) 
के भाष्य में बड़े विस्तार के साथ किया है । विज्ञानवादियों का बाह्यार्थ के 
अभाव का सिद्धान्त कथमपि माननीय नहीं है, क्योंकि बाह्यार्थं की उपलब्धि का 
कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता । घटपटादि की अनुभूति सवंजनःप्रसिद्ध 
है। 'बाह् पदार्थ विज्ञानात्मक होने पर भी बाह्य की भाँति (बहिरवत्‌) प्रतीत 
होता है।' इस कथन से भी वाह्याथ की पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होती है । 
पाइश्य की प्रतीति उभय पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता पर ही अवलम्बित रहती है । 
पत वन्ध्या-पुत्र के समान प्रकाशित हो रहा है' इस वाक्य का प्रयोग भला 
कोई कर सकता है, जब वन्ध्यापुत्र एक झूठी कल्पना हैई। जाग्रत जगत्‌ को भी | 
` भजेवत्‌ मायिक बतलाना तथ्य से बहुत दुर है, क्योंकि स्वप्नानुभूत पदार्थ का 
` शारण होने पर बाध हो जाता है, परन्तु जागरित दशा में उपलब्ध वस्तु का 
` ताध किसी अवस्था में नहीं होता । और भी एक महान्‌ भेद है-स्वप्नदर्शन 
` ४7 रूप है, परन्तु जागरित दर्शन उपलब्धि रूप है । जागते पर ही स्वप्न की 
भर मि होती है । भूतकालीन होने से उसका स्मरण ही होता है, परन्तु जाग्रत 
"मे जो अमुभव किया जाता है वह एक नई वस्तु होती है । स्मृति ओर 
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१६४ भारतीय दशंन 


उपलब्धि में स्पष्ट भेद है- पूवं अनुभव के स्मरण को स्मृति कहते ह 
उपलब्धि होती है नया अनुभव । ऐसी दशा में जगत्‌ को स्वप्न जगत्‌ के सगर 
मानता कपोल-कल्पना है । 


शून्यवाद की कल्पना भी इसी प्रकार घोर विप्लव मचाने वात्नी है। | 
शन्यवादी प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, तथा प्रमिति इस तत्त्व-चतुष्टय को परिकल्पित 
अवस्तु मानते हें । सूक्ष्म तक के आधार पर वे इन तत्त्वों का खण्डन कर शो 
निषेधात्मक सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि जितना वस्तुतत््व का विचार किग 
जाता है, उतना ही वह विशीणं हो जाता है (यथा यथा विचार्यन्ते विशीपने 
तथा तथा); परन्तु आचार्य कुमारिल ने श्लोकवातिक है (पृ० २६८-३४१) १ 
इस सिद्धान्त का खण्डन बड़े ऊहापोह के साथ किया है मल्लिषेण ने स्याद्य ! 
मञ्जरी (श्लोक १७) में इसके दोषों का संक्षेप में वर्णन किया है। शङ्कराचा | 
ने तो शन्यवाद को इतना लोक-हानिकर माना है कि उन्होंने एक ही वाके 
इसके प्रति अपनी अनादर-बुद्धि दिखला दी है । 








भारतीय दर्शन 


तृतीय खण्ड ` 


( १ ) न्याय 

( २) वेशेषिक 

( ३ ) सांख्य 

(४ ) योग 

( ५ ) कममीमांसा 
( ६ ) वेदान्त 
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सप्तम परिच्छेद 
न्याय दर्शन 

षड्दर्शनों का संक्षिप्त विवरण इस खण्ड का मुख्य विषय है। आस्तिक 

दर्शनों में ये ही प्रधान माने जाते हैं । इनकी उत्पत्ति तथा विकास का सामान्य 
बर्णन प्रथम परिच्छेद में किया जा चुका है । यहाँ विकास की रूप-रेखा विशेष 
रूप से दिखाई जायेगी । आरम्भ न्यायदर्शन से किया जा रहा है। बैदिक 
धर्म के स्वरूपानुसन्धान के लिए न्याय की परम उपादेयता है। इसीलिए मनु 

_ ने श्रृत्यनुगामी तक के सहारे ही धर्म के रहस्य को जानने की बात लिखी 
है' । न्याय समस्त विद्याओं का प्रकाशक है । वात्स्यायन के शब्दों में न्याय 
विद्या समस्त विद्याओं का प्रदीप है; सब कर्मो का उपाय, प्रवेक है तथा 


समग्र धर्मी का आश्रय है' । यही सावंजनीन उपयोगिता न्याय की लोकप्रियता 
का मुख्य हेतु है । | 


( १ ) नामकरण ओर आरम्भ 


न्यायदर्शन का विषय “न्याय! का प्रतिपादन है। 'न्याय' का व्यापक अर्थ 

हैं-- विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु-तत्त्व की परीक्षा (प्रमाणे रथं- 

रवी परीक्षणं न्यायः—वात्स्यायन-न्यायभाष्य १।१।१) । इन 

रण प्रमाणों के स्वरूप का वंन करने से तथा इस परीक्षाप्रणाली 

र का व्यावहारिक रूप प्रकट करने के कारण यह दशंन न्याय- 

इन के नाम से पुकारा जाता है । "न्याय शब्द का एक विशिष्ट पारिभाषिक 

अथ है-अतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन नामक परार्थानुमान के 

खि अवयव । इस संकीणं अर्थ के न्याय' शब्द का प्रयोग प्रमाणों में अन्यतम 

' पदाथ अनुमान के लिये किया जाता है। इसका दूसरा नाम है आन्वी- 
| ज्य अर्थात्‌ अन्वीक्षा के द्वारा प्रवतित होने वाली विद्या । अन्वीक्षा का | 

गय है--(१) प्रत्यक्ष तथा आगम पर आश्रित अनुमान अथवा (२) प्रत्यक्ष 

2 र शब्दप्रमाण की सहायता से अवगत विषय का अनु ( पश्चात्‌ ) ईक्षण = 

छ; लोचन = ज्ञान, अर्थात्‌ अनुमिति । अन्वीक्षा के अनुसार प्रवृत्त होने से इस 
i च का नाम आन्वीक्षिकी है। अनुमान प्रक्रिया में हेतु का महत्व सबसे | 
` विक होता है; अतः इसका नाम हेतुविद्या या हेतुशास्त्र भी है । विद्वानों की ' 
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१६८ भारतीय दर्शन 
परिषद्‌ में किसी गूढ विषय के विचार या शास्त्रार्थ को 'वाद' के नाम गी 
पुकारते हैं। ऐसे शास्त्राथो में नितान्त उपादेय होने के कारण यहु वादविद्या | 
या तकंविद्या के नाम से भी प्रसिद्ध है । प्रमाण की मीमांसा करने से न्यायदकष | 
प्रमाणशास्त्र भी कहलाता है । इन विभिन्न अभिधानों पर दृष्टियात करे े | 
न्याय का मूल प्रयोजन छिपा नहीं रह जाता कि प्रमाणों के द्वारा प्रमेय वपु | 
का विचार करना ओर प्रमाणों की विस्तृत विवेचना करना न्यायदशन क्र | 
प्रधान उद्देश्य माना है । | 
न्यायविद्या की उत्पत्ति का समय इतना सुदूर, अतीत तथा धुंधला है हि | 
उसका यथार्थ ज्ञान इस समय एक प्रकार से असम्भव सा है । तकं के उपयोग | 
से तथ्य का पता लगाना प्राचीन काल में भी अज्ञात | 

न्यायविद्या था। श्रुति ने आत्मदर्शन के जिन उपायों का वम | 
की उत्पत्ति किया गया है उनमें युक्तियों के सहारे तर्कानुकूल मनव | 
भी एक उपाय है । इसके अतिरिक्त उपनिषत्काल में है | 

अजातशत्रु तथा जनक की सभा में तत्कालीन अनेक ताकिकों का जमाव होता | 
था, जिसमें अनेक रहस्यमय समस्याओं की आलोचना की जाती थी।' बह || 
उपनिषदों के समय में भी 'वाद' की सफलता के लिए अनेक त्कंप्रधात नियमों || 
की छोनबीन की जा चुकी थी, तथा तकंविद्या आरम्भिक अवस्था को पारकर | 
चुकी थी । 


संहिता काल में दो प्रकार को दृष्टियों की पर्याप्त सूचना उपलब्ध होते | 
है, जिनमें पहली दृष्टि को प्रातिभ' तथा दूसरी दृष्टि को तार्किक % | 
सकते हैं । तकं प्रधान दृष्टि श्रौत आचार विभिन्‍न नियमों में प्रतीत होने वा | 
विरोध के परिहार के लिए की जाती थी । श्रौतानुष्ठान के विरोध को | 
सुलझाने के लिए मीमांसा ने तकं का उपयोग सर्वप्रथम किया । मीमांसक | 
भारतीय दशन के इतिहास में पहले नैयायिक थे। इसी कारण मीमांण य | 
लिए न्याय शब्द का प्रयोग किया जाता था, बहुत दिनों तक ल ; 
घमंमीमांसा के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था । पर पीछे वह श्रोत £ | 
की परिधि को छोड़कर बाहर आया और धर्मेतर विषयों की विवेचना | 
भी प्रयुक्त होने लगा । Ff 33 ८ 

इस प्रकार वैदिक काल में तक की पर्याप्त उन्नति के लक्षण उपलब्ध | 


हैँ । उपनिषदों के सिद्धान्त मूलतः अद्वय-प्रतिपादक हैं, तथा न्याय बंग 
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न्याय दर्शन १६९ 


तन्न मिलते हैं । बृहदारण्यक (२।१।१९) का कथन है कि जब (अन्तःकरण) 
नाइ़ियों के द्वारा पुरीतत नामक नाड़ी में स्थित हो जाता है, तब निद्रा 
आती है । न्याय ने इस सिद्धान्त को ग्रहण किया, पर आत्मा के स्थान पर 
मन को ला जमाया । वैशेषिक द्रव्य की कल्पना तथा संख्या का निर्धारण 
करने में उपनिषदों का विशेष ऋणी है, क्योंकि उपनिषदों में द्रव्यो की संख्या 
का निरूपण अनेक स्थानों पर पाया जाता है। छान्दोग्य ( ७।१२।१ ) ने 
आकाश को शब्दों का वाहक बतलाया है; उसका कहना है कि आकाश के 
दरारा मनुष्य किसी को बुलाता है, आकाश के द्वारा मनुष्य सुनता है; और 
आकाश के ही द्वारा मनुष्य शब्द की प्रतिध्वनि सुनता है । न्याय ने इस 
-सिद्धान्त को अपने दर्शन में खूब महत्त्व दिया है । अतः अन्य दशंनों के समान 
-न्यायदर्शन भी श्रुति-मूलक है । 


( २ ) न्याय-दशैन के प्रसिद्ध आचाये 


भारतीय दर्शनों के इतिहास में ग्रंथ-सम्पत्ति के अनुरोध से न्याय-दर्शन 
का स्थान वेदान्त दर्शन को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ हैं। विक्रम की ५ वीं शताब्दी 
पूं से लेकर आजतक न्याय-दर्शन की विमल धारा अविच्छिन्न रूप से बहती 
चली आ रही है । आरम्भ में न्याय और वशेषिक स्वतन्त्र दशेनों के रूप में 
'प्रादुर्भत हुए । अपने उत्पत्तिकाल में न्याय पूर्वमीमांसा का पुत्र था, परन्तु 
'कालान्तर में वह वेशेषिक का सहायक बन गया । इसलिये वात्स्यायन ने 
'वैशेषिक को न्याय का 'प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहा है। बोद्धकाल में इन दोनों 
दर्शनों का परस्पर सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया कि न्याय के सूत्र वशेषिक 
दर्शन के सूत्रों के नाम से उल्लिखित किये जाने लगे। वसुबन्धु ने इसी 
विस्तृत अर्थ में वैशेषिक शब्द का प्रयोग किया है, तथा 'शतशास्त्र मे 
'आयेदेव के द्वारा उद्धृत त्याय-सूत्रो को भी उनके टीकाकार ने वशेषिकसूत 
ही बतलाया है। ११ वीं शताब्दी में शिंवादित्य की ' सप्तपदार्थी' में दोतों 
'द्शेनों का एक समन्वय किया गया मिलता है । समन्वय की प्रक्रिया दो 
प्रकार से निष्पन्न की गई मिलतो है। यदि न्यायसम्मत षोडश पदार्थों का 
वर्णेन अभीष्ट होता, तो 'प्रमेय' के अन्तर्गत वैशेषिक के षट्‌-पदार्थो का 
. सन्निवेश कर दिया जाता था (जैसे तर्कभाषा में ) । यदि वेशेषिक को 
ओ- रुपरेखा स्वीकृत की गई होती, तो 'बुद्धि' गुण के अन्तगंत न्याय-सम्मत 
`  भ्रमाणों का सन्निवेश कर दिया जाता था । ( जैसे कारिकावली तथा तक 
म न ग्रह में ) । कणादसूत्र गौतमसूत्रों से प्राचीनतर है । 
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१७० भारतीय दशंन 


त्यायद्शत का इतिहास लगभग दो हजार वर्षों का इतिहास है। सो f 
विकास की दो प्रकार की घारायें दृष्टिगत होती हैं। पहली धारा सूत्र | 
गौतम से आरम्भ होती है,. जिसे षोडश पदार्थों के यथार्थ निरूपण हे, | 
'पदार्थ मीमांसात्मक' प्रणाली (कंटेगोरिस्टिक) कहते हैं । दुसरी प्रणाम को | 
प्रमाण मोीमांसात्मक' ( एपिस्टोमोलाँजिकल ) कहते हैं, जिसे गोप | 
उपाध्याय ने तत्त्वचितामणि में प्रवतित किया | प्रथम धारा को “प्राचीन | 
न्याय तथा दुसरी को "नव्य न्याय कहते हैं । अर्थात्‌ प्राचीन-न्याय में दाक्ष | 
की मीमांसा ही मुख्य विषय है, तथा नव्य-न्याय में प्रमाणों का वर्णन करर | 
विस्तृत विषय प्रधान है । | 

प्राचीन न्याय और नव्य-न्याय का भेद मुख्यतया उनकी भाषा और | 
शेली पर आधारित है । यह भेद इतना विस्पष्ट तथा विशद है कि साधारण 
पाठक को भी इसकी अवगति हो जाती है । नव्य-न्याय का प्रधान वैशिष्ट्य | 
सम्वन्ध की-सूक्ष्म विवेचना है और इस कायं के लिए वह प्रकारता, विशेष्यता, | 
प्रतियोगिता, अनुयोगिता, अवच्छेदकता, अवच्छेद्यता आदि अनेक शब्दों का | 
खुलकर प्रयोग करता है जिसका द'न भी प्राचीन न्याय के ग्रंथों में दुभ | 
है। इन पारिभाषिक शब्दों का 'विचार-मापक उपकरण? अथवा अंग्रेजी में | 
'थोट-मेजरिंग डिवाइस” कह सकते हैं। थे शब्द दो वस्तुओं के बीच विद्यमान | 
सम्बन्ध के विचार को कांटे तोल नाप देने की क्षमता रखते हैं। आज के | 
समीक्षक को यह शब्दावली घटाटोप-सी प्रतीत होती है, परन्तु तत्त्वदर्श | 
आलोचक की दृष्टि में नितान्त उपयोगी तथा आकर्षक है । | 

विषयःप्रतिपादन में भी दोनों धाराओं में अन्तर है । प्राचीन न्यायका | 
विषयःभ्रतिपादन स्थूल है--वह वस्तु के बाह्य रूप को स्पश कर रक जाता | 
हैं, भीतर प्रवेश नहीं करता। उधर नब्य-न्याय विषय के अन्तस्तल तर्क | 
प्रवेश कर जाता है। वह सूकम विचारों तक की अभिव्यक्ति करता है! शे || 
ही सामान्य पाठक “बाल की खाल निकालने' की लोकोक्ति को चरितार्थ गा || 
नला स है। परन्तु दार्शनिक दृष्टि से नव्य-न्याय की विचारश | 
अ शेली गनो 1.2. 1 १ 

गोतम-- न्यायसूत्र के रचयिता का गोत्र नाम गौतम या गोतम है, न अ 
.. नाम अक्षपाद हे । अधिकांश विद्वानों की सम्मति इन्हें मिथिलानिवासीस | 
हक ग ल | में हैं। न्यायसूत्र पाँच अध्यायों में यिभक्त है और प्रत्येक अध्या ४ गः 
. आह्िको में । इनमें षोडश पदार्थों के उद्देश्य (नामकथन), लक्षण (पि 
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तथा परीक्षण किये गये हे । इन षोडश पदार्थों के नाम हैँ-प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह-स्थान । इन पदार्थो का उपयोग वांदी- 
प्रतिवादी के द्वारा सिद्धान्त-निर्णय के लिए किया जाता है । न्यायसूत्र के 
निर्माण-काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । सूत्रों में शुन्यवाद का 
खण्डन पाकर डॉ० याकोबी सूत्रों की रचना तृतीय शताब्दी में मानते हैं, 
पण्डित हरप्रसाद शास्त्री द्वितीय शतक में तथा डॉ० विद्याभूषण षष्ठ शतक 
विक्रम-पूर्व मानते हैं ।' सूत्र नितान्त प्राचीन हैं । न्यायसूत्र के चतुर्थ अध्याय के 
त्रं में शून्यवाद, वाह्यार्थभंगवाद आदि वोद्धमतों से मिलनेवाले वादों का 
खण्डन उपलक्ष्य होता है। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में ये मत वोद्धमत की 
ओर ही संकेत करते हूँ, परन्तु प्राचीन विद्वानों की दृष्टि में ये वाद बुद्ध से 
पहिले आदि सगं से ही प्रवृत्त हैं। जयन्त भट्ट का यह कथन परम्परागत 
सम्मति का प्रतिपादक है ।' फलतः न्यायसूत्र को इन वादों के व्याख्याता बौद्ध 
दार्शनिक नागार्जुन से अर्वाचीन मानना उपयुक्त नहीं है, अतः गौतम के समय 
को विक्रम-पू चतुथं शतक मानने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं दीख पड़ती । 
सूत्रो में क्षेपक की कल्पना भी निःसार तथा निर्मूल है । 


वात्स्यायन ( वि० पू० प्रथम शतक )--ने न्यायसूत्रों पर विस्तृत भाष्य 
की रचना की । सूत्रों के गुढ अर्थों के रहस्य को जानने के लिए भाष्य से 
बढ़कर अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है । भाष्य के अध्ययन से पता चलता है कि 
इससे भी पूवं कोई व्याख्या-ग्रन्य था । अनेक वातिकों के उद्धरण तथा 
व्याख्यान भाष्य के प्रथम अध्याय से पाये जाते हैं। “त्रिविधमनुमानम्‌' ( च्या० 
सू० १।१।५ ) के व्याख्याप्रसंग में भाष्यकार ने दो प्रकार की व्याख्याओं का 
उल्लेख किया है । अतः सूत्रकार तथा भाष्यकार के बीच यदि चार सौ वर्ष 
का अन्तर माना जाय, तो भाष्य का रचनाकाल विक्रमपूर्व प्रथम शतक 
सिद्ध होगा । 
DR ४ ८ 
१. म० म० पं० गोपीनाथ कविराज- -न्यायभाष्य अंग्रेजी अनुवाद कौ 
भूमिका, पृ० १-१८ ( कलकत्ता ) । 
२. आदिसर्गात्‌ प्रभृति वेदवदिमा विद्याः प्रवृत्ताः । संक्षेप-विस्तार- 


विवक्षया तु तान्‌-तान्‌ तत्र कतू'नाचक्षते । | 
| “न्यायमञ्जरी 
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१७२ भःरतीय दर्शन 


उद्योतकर ( षष्ठ शतक ) -- इन्होंने दिङ्नाग के कुतकों का 0 
करने के लिए तथा ब्राह्मण-न्याय की निर्दुष्ठता प्रतिपादित करने के ५३ | 
-त्यायवातिंक लिखा । सुबन्धु ने अपनी 'वासवदत्ता' में 'न्यायसंगतिमित | 
करस्वरूपाम्‌' लिखकर न्यायजगत्‌ में उद्योतकर की विमल कीति को इच. | 
है । यह सुप्रसिद्ध है कि दिङ्नाग के विख्यात टीककार धर्मकीति ने प्या | 
कल्पनापोढम्‌' इस दिङ्नागीय प्रत्यक्षलक्षण में 'अभ्रान्त' पद जोड़कर द्योत | 
के प्रबल खण्डन से इसे बचाने का श्लाघनीय प्रयत्न किया । अतः मरी 

( ७ म शताब्दी का द्वितीय भाग ) तथा सुबन्धु ( ष्ठ शतक का मध्य भव 
से उद्योतकर प्राचीन है। दिड्नागीय आक्रमणों से क्षीणभ्रम न्यायविद्या | 
विमल प्रकाश का सर्वत्र विस्तार कर उद्योतकर ने अपना नाम साथंकक | 
दिखाया । यह ग्रन्थ प्रौढ तथा पाण्डित्यपुर्ण है । उद्योतकर की बोद्धत्याय | 
विद्वत्ता नितान्त श्लाघनीय है । | 


वाचस्पति मिश्र ( नवम शतक )--के समथ में पण्डितमण्डती शै 
उपेक्षा से न्यायवातिक का गूढाथं समझना कठिन पड़ गया था । उद्योतकरबै| 
अतिजरती' वाणी के ममे को समझाने के लिएं वाचस्पति ने 'तालंटीमं | 
का प्रणयन्‌ किया । इनके 'न्यायसूची-निबन्ध' की रचना ८९५ विक्रमी, 
'हुई । अतः इनका समय नवमी शताब्दी का मध्य भाग है । ये मिथिला? 
निवासी थे । अपने अलौकिक पाण्डित्य के कारण “सर्वतन्त्रस्वतन्त्र छे| 
जाते थे । वैशेषिक को छोड़ कर पश्चदशंनों पर इनकी विरचित टीका | 
प्रामाणिक, प्रोढ तथा पाण्डित्यपूर्ण हैं। 'तात्पर्यटीका' ने न्याय के प्रें मे 
तथा वातिक के रहस्यों को समझने में इतनी सफलता पाई गि | 
तात्पर्याचार्य' के नाम से न्याय-जगत्‌ में विख्यात हैं । | 


ह भट्ट ( नवम शतक )--'न्यायमज्ञरी? में वाचस्पति मिभ ल. | 

७ "वधन का उल्लेख करने से इनका समय नवम शताब्दी का उत | 
है ! इनकी “न्यायमञ्जरी! गौतम सूत्रे चुने हुए सूत्रों के ऊपर एक प्रमे || 
BT शती में विद्यमान जैन दार्शनिक 'देवसूरि' ने या 
हकती अवहेलनापूर्ण तिरस्क्ृति व्यक्त की दै | 
पव शक्तिससिद्धौ मज्जत्युदयनद्विपः । है >. 

जयन्त हुन्त का तत्र गणना त्वयि कीटके ॥ खा 

इससे उक्त समय ( ८७५ ई०-९१५ ई० ) को पुष्टि होती है! द 


न्याय दर्शन १७३ 


वृत्ति है। विरोधी मतावलम्बियों (विशेषतः चार्वाक, बौद्ध, मीमांसा तथा 
वेदान्त) का प्रबल तथा पाण्डित्यपूर्ण युक्तियों के द्वारा खण्डन अत्यन्त रोचक 
और साहित्यिक भाषा में किया गया है। 
भासवंज्ञ ( नवम शतक ) -रत्नकीति ( १००० ई० ) ने 'अपोहसिद्धि' 
में इनके न्यायभूषण को उद्धृत किया है, तथा इन्होंने धमेकीति से 
'विरुद्धव्यभिचारी दोष को अपने ग्रंथ में ग्रहण किया है। अतः इनका समय 
. नवम शताब्दी का अन्त है। इनकी एक ही रचना 'न्यायसार' न्यायजगत्‌ 
में इन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। स्वार्थ तथा परमार्थानुमान काः 
वर्णन, उपमान का खण्डन, बोद्धो के समान पक्षाभास एवं दुष्टान्ताभास का 
वर्णन तथा आत्मा की निरतिशय आनन्दोपलब्धिरूप मुक्ति की कल्पना-- 
इनके ये कतिपय सिद्धान्त नेयाथिक जगत्‌ में सवंथा अपूव हैं । 


उदयनाचायं ( दशम शतक )--उदयन का समय १० म शतक का 
उत्तराध है। लक्षणावली के निर्माण का काल ६०६ शकाब्द ( ८४ ई० ) 
है। 'तात्पर्य परिशुद्धि' तात्पयं टीका की एक बहुमूल्य व्याख्या है, परन्तुः 
इनकी सबसे बड़ी विशेषता मौलिक चिन्ता थी । इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हुँ" 
आत्मतत््वविवेक ( प्रसिद्ध नाम बौद्धधिक्कार ) तथा न्यायकुसुमाञ्जलि । 
प्रथम ग्रंथ में क्षणभङ्ग तथा शुन्यवाद का खण्डन कर न्याय-सम्मत आत्मतत्त्व" 
का विस्तृत निरूपण है । 'न्यायकुसुमाज्ञलि' तो उदयन के ग्रंथों में मुकुटमणिः 
है। इसमें सांख्यादि वेदिक तथा बौद्धादि वेदबाह्य दर्शनों के ईश्वर-निषेघक- 
्रमाणों का न्यायपक्ष से बड़ा ही मामिक तथा विद्वत्तामण्डित खण्डन है ।. 
ईशवर-सिद्धि के विषय में यह तकंप्रधान ग्रंथ त्यायजगत्‌ में अद्वितीय है । 
, गंगेश (१३ शतक)--उदयनाचायं के अनन्तर मिथिला ने एक ऐसे” 
गयायिकरत्न को जन्म दिया जिसने प्राचीन-न्याय की धारा पलट कर 
नव्यन्यायः को जन्म दिया । इनका नाम गंगेश उपाध्याय था, जिसकी रचना 
पप्व-चिन्तामणि' न्याय के इतिहास में वास्तव में एक नवीन युग का प्रवर्तक 
है । गंगेश के हाथों में पुराना पदार्थशास्त्र अब सर्वाज़पूर्ण प्रमाण शास्त्र मे 

परिवतित हो गया । 'तत्त्वचिन्तामणि' की भाषां भी इसी प्रकार अपनी: 
विशिष्टता के लिये विख्यात है। गगेश ने अवच्छेदक, अवच्छद्य, निरूपक, 
क तथा अनुयोगी, प्रतियोगी आदि विचार-मापक शब्दावली की उद्भावना 
1 ॥ भाषा का जो शास्त्रीय विशुद्ध रूप निर्धारित किया, वह वास्तव में एक ¢ 
 'ोषनीय व्यापार है । गंगेश ने खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहर्ष (१२वें शतकः 
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ओ की विद्॥न्मण्डली ने इन्हें “शिरोमणि! की उपाधि प्रदान की थी । इतकी ८ 
. अष्ठयुस्तक दी घिति' है,जो गंगेश केततखचिन्तामंणि' की विवरणात्मक बै FL 
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१७४ भारतीय दर्शन 


का अन्तिम भाग) का उल्लेख कर उनके सिद्धान्तों का खण्डन | 
जयदेव (पक्षधरमिश्र, १३वें शतक का अन्तिम भाग) ने इनके तित 
मणि! के ऊपर 'आलोक' नामक टीका लिखी है। इस प्रकार इनका 
श्रीहर्ष तथा जयदेव के मध्य, अर्थात्‌ १३वीं शताब्दी के आरम्भ में समझा 


चाहिये । 


अब पाण्डित्य की कसोटी क्या थी ! उदयन तथा गंगेश के इन पास 
पणं ग्रन्थों के उपर व्याख्या की रचना | गंगेश के पुत्र वर्धमान उपाध्या 
अपने पिता के समान ही उद्धट नेयायिक थे। सवंप्रथम इन्होंने उदया ३ 
ग्रन्थो, गंगेश के “चिन्तामणि' तथा वल्लभाचायं के 'न्यायलीलाबती' पर 
प्रकाश नामक सुन्दर टीकाओं का निर्माण किया है। जयदेव के विषयमे | 
कहा जाता है कि तत्कालीन विद्वन्मण्डली में उनका प्रतिस्पर्धी कोई नहीं बा! | 
किसी सिद्धान्तं को लेकर पक्षभर तक समर्थन करने के कारण जगदेव ही | 
सर्वसाधारण में 'पक्षघर मिश्च के नाम से प्रख्यात थे । इन्होंने "तततः | 
चिन्तामणि को 'आलोक' व्याख्यान से उद्भासित किया । इन्हीं के विष | 
रुचिदत्त मिश्र भी अपने समय के परम प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, जिन्होंने वमा | 


के 'कुसुमाञ्जलिःप्रकाश' पर 'मकरन्द' तथा 'तत्त्व चिन्तामणि’ पर प्रकाश 
नामक टीकायें लिखी हैं । 


नवद्वीप के नेयायिक--इस प्रकार लगभग दो सौ वर्षों तक मिमित 
स्याय-विद्या की केन्द्रस्थली बनी रही । १५वीं शताब्दी में बंगाल के नवढी 
में विद्यापीठ की स्थापना हुई। १६वीं और १७वीं शताब्दी के कातरी 
नव्यच्याय के इतिहास में सुवणं युग' समझना चाहिये । इसमें बङ्गात ॥ 
नयायिकों ने अनेक प्रतिभा-सम्पन्न ग्रन्थों की- रचना कर नवद्वीप को १ 
प्रतिष्ठा प्रदान की जो आज भी अविच्छिन्न रूप से उसे प्राप्त है! शै 
नैयायिको में वासुदेव सावेभोम सर्वप्रथम थे । इनका समय १५वीं शतान 
का अन्त तथा १६वीं शताब्दी का ..आरम्भकाल है । इन्हें बङ्गाल के क 
महापुरुषों के गुरु होने का गौरव प्राप्त है । घामिक निबन्धो के निर्माता ९१ 
चन्दनः शक्ति तन्तं के प्रामाणिक व्याख्याता तान्त्रिक कृष्णानन्द तथा तैयार || 
शिरोमणि रघुनाथ भट्टाचायं जैसे सुप्रसिद्ध पुरुष सावभौम के ही शिष्य १ 1 |. 
रघुनाथ शिरोमणि (१६वीं शताब्दी )--बज्भीय नैयांयिकों में ः 
जसा धुरंधर तार्किक कोई नहीं हुआ | तके-विषयक अद्वितीयता के कारण 
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इसीलिए यह: पकाशित कर देती है । ज्ञान का अधिष्टान आत्मा होता है। 
ऱ्य हैं प्रकाश आत्माश्रय कहा गया है 1! = क 


त्याय दर्शन १७५ 


है। मूल ग्रन्थ के समान कालान्तर में 'दीधिति' ही पाण्डित्य की निकषग्रावा 
बन गई । यह ग्रन्थरत्न ग्रन्थकार के मौलिक विचारों, रमणीय कल्पनाक्षों 
तथा प्रकृष्ट युक्तियों का भण्डार है । 

मथुरानाथ ( १६वाँ शतक )--शिरोमणि के शिष्यो में मथरानाथ 
तकंवागीश निश्चय रूप से सवंश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्होंने 'आलोकर 


“चितामण तथा 'दीधिति आदि मह्त्वपूर्ण ग्रन्थों ८ 
“रहस्य' नाम की टीकाय ,लिखीं । ९ पर गूढाथप्रकाशिनी 


जगदीश भट्टाचार्य ( १७वीं शताब्दी) मथुरानाथ के वाद नवद्वीप 
के सबसे बड़े नेयायिक जगदीश ने “दीधिति” के ऊपर एक विस्तृत तथा 
प्रामाणिक टीका लिखी, जो सर्वसाधारण में 'जागदीशी' के नाम से प्रसिद्ध है। 
'शब्दशक्तिप्रकाशिका शब्दशक्ति के ऊपर नितान्त प्रामाणिक मौर विस्तृत 
'निबच्ध है जिसे पण्डितमण्डली जगदीश का सर्वस्व मानती है । 

गदाधर भट्टाचार्य ( १७वीं शती )--इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है 
“दीधिति' की वृहत्काय व्याख्या जो सवसाधारण में 'गादाधरी' के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उदयन के 'आत्मतत्त्वविवेक के ऊपर तथा 
तत्त्वचिन्तामणि” के कतिपय भागों पर 'मूलगादाधरी' नामक व्याख्या लिखी 
हे। टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने न्याय के महत्त्वपूर्ण विषयों के ऊपर लगभग 


१९ मौलिक ग्रन्थों की रचना की, जिनमें 'व्युत्पत्तिवाद' तथा 'शक्तिवाद' 


विद्वत्समाज में विशेष लोकप्रिय एवं समादर के पात्र हैं । 
यदि नव्यन्याय को एक विशालकाय वटवृक्ष की उपमा दी जाय तो कोई 


अत्युक्ति न होगी । इस वटवृक्ष की जड़ मिथिला की भूमि: में बद्धमूल हुईं; 
इका दृढतर स्तम्भ तत्त्वचिन्तामणिः के रूप में सुदृढ हुआ; इसकी विशालकाय 
जाय नवद्वीप की पवित्र-भूमि में 'दीधिति' के रूप में प्रकटित हुईं और 


७ 


इसके सुन्दर फल 'जागदीशी” और * गादाधरी के रूप में आविर्भूत होकर 


'भाज भी विद्दन्मण्डली को अपने मधुर आस्वाद से आनन्दित कर रहे हैं। 


पदि रघुनाथ शिरोमणि ताकिकों के मुकुटमणि हैं, तो गदाधर नैयायिको के 

जिनके मम्तक को मणि से जटित बह मुकुट सुशोभित कर रहा है। 
( ३ ) न्याय प्रमाणमीमांसा ` \ ५० ˆ 

जित प्रकार दीपक का प्रकाश अपने सामने उपस्थित होने वाली समस्त 

के स्वरूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार बुद्धि (ज्ञान ) समस्त 
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ज्ञान दो प्रकार का होता है- (१) स्मृति और (२) अनुभव । का 
मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति कहलाता है । अनुभूत पदाचे के ह|| 
हो जाने पर भी उससे उत्पन्न भावनारूप सस्कार अनुभवकर्ता के हृदया । 
विद्यमान रहता है । समान वस्तु के दर्शन होने पर सुप्त संस्कार प्रदे | 
दृष्टा के सामने अनुभूत पदार्थ को पुनः लाकर उपस्थित कर देता है' झे है | 
'स्मृति' कहते हैं । स्मृति से भिन्न ज्ञान को 'अनुभव' कहते हैं । यह ज्ञात | 
प्रकार का होता है- (१) यथार्थ तथा (२) अयथार्थ । यथाथ ज्ञान को रप | 
कहते हैं, तथा अयथाथं ज्ञान को अप्रमा । | 


न्याय बाह्यार्थ की सत्यता स्वीकार करता है । बोढ़ों के सिद्धातोंब। 

. निःसारता दिखलाते समय भाष्यकार ने स्पष्ट करके दिखलाया है (न्या० प्रा) 
४।२।२७) कि “यदि बुद्धि से पदार्थों का विवेचन | 

प्रमा जाता है, तो पदार्थों की यथार्थ अनुपलब्धि नहीं हो सकती।| 

यदि वस्तु की अनुपलब्धि है, तो बुद्धिद्वारा उसका विवेक | 

सम्भव नहीं है । समग्र पदार्थो का बुद्धि के द्वारा विवेचन सिद्ध है, मतः ह| 
नहीं कह सकते कि उनकी यथार्थ उपलब्धि नहीं होती । किसी वस्तु के यबा 
रूप की अनुभूति प्रमा है और ऐसे प्रमा के साधन को प्रमाण कहो | 
(यथार्थानुभवः प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्‌-उदयन) । वस्तु के | 
रूप के विषय में भाष्यकार का कथन है--' सतश्र सद्‌भावोऽसतश्रासद्ग || 
सत्‌ सदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असच्चासदिति गृह | 
यथाभूतमविपरीतं तत्त्व भवति’ ( न्या भा० १1१1१ ) । यदि ह 
सद्रूप से ग्रहण की जाती हो, तो जिस रूप में वह हो उसी रूप में ग्रहण है 
तत्त्व है, विपरीत रूप में नहीं ।' असद्रूप वस्तु के विषय में भी यही तिये | 
अतः जिस वस्तु की जिस रूप से सत्ता है, उसे उसी रूप में ग्रहण करता 6 | 
है; अन्यथारूप से ग्रहण करना अप्रमा है। | 





त्याग कौ | यि 

___ प्रामाण्य के विषय में दाशंनिकों की भिन्न-भिन्न कल्पनाये हँ हट... ठे 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्यवाद'का खण्डन करता है और परतः प्रा, वाह 

| अंगीकार करता है । स्वत? का अर्थे है अपने आप । “परतः का मै | 
| न दूसरों के द्वारा । स्वतः प्रामाप्य' का अर्थ यह है कि ज्ञान हीते क हे 
> . उसकी संचाई तथा प्रामाणिकता भी आप ही आप प्र कट होती हैं | र क्षी | | 
` अपने सामने पड़ा हुआ पाते हैं। इस ज्ञानं के साथ ही साथ हुम य f ` 
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होता है कि यह घटज्ञान सच्चा हे, प्रामाणिक है । यह सिद्धान्त मीमांसकों का 
है। त्याय इसका खण्डन करता हे, तथा परतः प्रामाण्य के सिद्धान्त को मानता 
है। न्याय का कहना है कि घट का ज्ञान होने पर उसे प्रमाणो से सिद्ध भी 
करना पड़ता है कि यह घडा ही है, कपड़ा नहीं । जब किसी ज्ञान को 
युक्तियों के द्वारा उसे सच्चा सिद्ध करना पड़ता है, तब उसे 'परतः प्रमाणः 
कहते हैं ( 'परतः अर्थात्‌ युक्तियों के सहारे प्रमाणता की सिद्धि मानना )। 
न॑यायिकों का यही सिद्धान्त हे । घड़े के द्वारा हम जल भरते हे, तथा अपनी 
प्यास बुझाते हैँ । किसी वस्तु को देखकर हम कहते हैं कि यह घडा है; परन्तु 
यह ज्ञान तब तक यथार्थ तथा प्रामाणिक नहीं हो सकता, जब तक हम उस 
वस्तु से जल ग्रहण नहीं करते । पानी लाने की क्षमता होने से ही हम उस 
पदार्थ को घडा कहते हैं । इस प्रकार घड़े का ज्ञान युक्तियों के सहारे सिद्ध 
होने पर ही सच्चा कहा जा सकता है । इसे ही कहते हैं--परतः प्रामाण्य । 
न्याय का यही मत है! किसी वस्तु के ज्ञान के अनन्तर उसके लिए इच्छा 
तथा यत्न करना आवश्यक होता है । यदि यह प्रबृत्ति सफल होती है तभी 
वह ज्ञान प्रमा कहलाता हे । अत एव ज्ञान को प्रमा होने के लिए 'समथं 
प्रवृत्ति का उत्पादक होना चाहिए। न्याय की भाषा में इसे कहते हैं = 
'समथः्रवृत्ति-जनकता’ और यही ज्ञान के प्रमा होने में कारण होता है। 
मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवादी हैं और नैयायिक परतः प्रामाण्यवादी । ; 


नेयायिकों का कहना है कि अगर ज्ञान का प्रामाण्य 'स्वतः' (अपने आप) 

गृहीत हो अर्थात्‌ ज्ञान की सामग्री के अतिरिक्त उसके प्रामाण्य को समझाने 

से लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता न हो, तो (इद ज्ञानं : प्रमाणं न 

वा नयह्‌ ज्ञान प्रमाण है या नहीं? इस प्रकार का संशय ज्ञान की 

भामाणिकता के विषय में उत्पन्न नहीं हो सकता । ज्ञान उत्पन्न करने के लिये 

जो सामग्री एकत्र की जायगी उसी से उसके प्रामाण्य का भी निश्चय हो 

. जैयिगा । प्रामाण्य के विषय में सन्देह उत्पन्न होने के लिए कोई स्थात ही 

जद ki होगा, परन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि यहाँ संशय उत्पन्न होता है । 

| भत: नैयायिक लोग प्रामाण्य को “परतः' मानते हैं। ज्ञान की प्रामाणिकता 

र. "घुमान प्रबृत्ति की चरिताथंता से उपलब्ध होती है । “जानाति इच्छति 

| यी के अनन्तर इच्छा का उदय होता है और इच्छा के बाद यता 

त्यात यत्न की सफलता हुई, तब तो ज्ञान यथार्थं है, अन्यथा नहीं । 

ओ- श्तामणि' के. मत से अनुमान के द्वारा ही ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध 
._ (रेभा०्द० 
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` कहते हैं। स्थाणुत्व-विशिष्ट स्थाण को देखकर “यह स्थाणु है या 3४7 


| | इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिनके द्वारा प्रमा या यथार्थ अनुभव की मा द 
` उसे प्रमाण कहते है| प्रमा चार प्रकार की है और तदनुसार 
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किया जाता है । अतः न्याय की दृष्टि से प्रामाण्य और अप्रामाण हि 9 
“परतः सिद्ध हैं । | 
भ्रान्ति के विषय में नेयायिकों ने बड़ी विवेचना की है। चार 
अनुसार भ्रम विषयीमूलक है विषयमूलक नहीं । तत्त्वज्ञान से मिथ्या श 
की निवृत्ति होती है, पदाथ ज्यों का त्यों बना रहता ६ 
अन्यथाख्याति उद्योतकरईने (न्या० सू० १।१।४ वातिक में) मृगमरीजि्र 
की शास्त्रीय व्याख्या कर दिखलाया है कि सूर्य की निता 
का सद्भाव ठीक है, स्पन्दन व्यापार भी यथार्थ है; अतः अथे का व्याग्वा 
नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का ही व्यभिचार होता है' । सूयं-रश्मियो में उतत 
की कल्पना को समझाने के लिए बौद्धो की असत्‌-ख्याति या आरत्या 
उपयुक्त नहीं है । इन्द्रिय-दोष के कारण मरीचि में जल के धमो का सत! 
होता है। जल के धमं के मानसिक उदय होते ही जहाँ-जहाँ जत ग्रे 
पूर्वानुभूति हुई है, वहाँ-वहाँ के जल का अलौकिक प्रत्यक्ष हो जाता है। झ| 
अलौकिक प्रत्यक्ष से देखे हुए उदक के गुणों का आरोप समीपवर्ती मरीषि॥| 
कर दिया जाता है । यही है नैयायिकों का सिद्धान्त 'अन्यथा-ख्याति बर्ग 
दूसरे गुणों का अन्य बस्तु में प्रतीत होता । 
प्रमा चार प्रकार की होती है-- (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमिति (| 
उपमिति, (४) शब्द । इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग से उत्पन्न मुर 
प्रत्यक्ष, अनुभव से साध्य का अनुभव “अनुमिति, सादृश्य-ज्ञान के शा 
उत्पन्न अनुभव उपमिति', तथा शब्द की सहायता से उत्पन्न अनुभव पह 
कहलाता है । अप्रमा तीन प्रकार की होती है--(१) संशय, (२) विर 
(३) तके । एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म से विशिष्ट ज्ञान को 


संदिग्ध ज्ञान उत्पन्न होना संशय कहलाता है । विपयेय मिथ्या छ | 
कहते हैं, जैसे शुक्ति में रजत-ज्ञान। अविज्ञात स्वरूप वस्तु के ने रति 
लिए उपपादक प्रमाण का सहकारी जो ऊह (सम्भावना) है उ 


कहते हँ । इन चार प्रकार की प्रमाओं से सिद्ध करने के लिए चार हट 
प्रमाण होते हे -प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । 


( क) प्रत्यक्ष रः 
यथार्थ अनुभव के साधन को प्रमाण कहते हैं--- प्रमीयते अनेनेति ती 


टर 


Pa 
की i ८ 


। 
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संख्या चार ही है । प्रमाण साधन हे और प्रमा उसका फल है । प्रत्यक्ष प्रमा 
के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमा के कारण को अनुमान, उपमिति 
परमा के साधक को उपमान तथा शब्द प्रमा के कारण को शब्द प्रमाण 
कहते हैं । 

इन्द्रिय तथा धर्म के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष! कहते हैं । 
सञ्चिकर्ष' का अर्थ है--सम्बन्ध । नेत्र का घट के साथ सम्बन्ध होने पर घड़े 
का ज्ञान होता है, यही प्रत्यक्ष कहलाता है। आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न 
होने के लिये तीन सम्बन्धों की आवश्यकता होती है । आत्मा का मन से, 
मन का इन्द्रिय के साथ तथा इन्द्रिक का विषय के साथ संयोग होना 
आवश्यक होता है । आत्ममनःसंयोग ज्ञानमात्र के लिए आवश्यक होता है। 
घट के प्रत्यक्ष पर ध्यान दीजिए । प्रथम तो घड़े के साथ चक्षु का संयोग 
होता है । यहाँ घडा है विषय तथा चक्षु है इन्द्रिय । , तदतन्तर इन्द्रिय का मन 
के साथ योग होता है, अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रिय यहाँ घट का सम्बन्ध मन के साथ 
करा देती है। इत्तने पर भी घड़े का ज्ञान नहीं होता जब तक मन आत्मा के 
साथ संयुक्त न हो । आत्मा का ध्यान दूसरी ओर होता है तो मन के साथ 
योग न होने से घट का प्रत्यक्ष होता ही नहीं । अतः अन्तिम दशा में मन 
तथा आत्मा का संयोग नितान्त अनिवाथ होता है । इस प्रकार तीन सम्बन्ध 
होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यह तो हुई प्रत्यक्ष की बात । अन्य ज्ञानों 
के लिए केवल आत्मा तथा मन के संयोग की ही आवश्यकता रहती है । 


प्रत्यक्ष के भेद 


भत्यक्ष साधारणतया दो प्रकार का होता है-( १ ) निर्विकल्पक, 
(२ ) सविकल्पक । दुर पर विद्यमान होने वाली किसी वस्तु का ज्ञान जब 
पहले पहल होता है, तब उसके विषय में हमारा ज्ञान सामान्य कोटि का 
ही होता है। हमें यही पता चलता है कि कुछ है, पर क्या है? उसका स्वरूप 
पा है? किन-किन गुणों की सत्ता उसमें पाई जाती है ? इत्यादि वस्तुओं 
; हूक हमें उस समय कुछ भी नहीं होता है । उस समय न तो हम उसका 
स ह हैंन जाति; न गुण को जानते हैं और न किसी किया को । 
व्य गान इतना ही होता है कि कुछ है। इसी नामजात्यादि की कल्पना 
ड जया भ विहीन त्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प कहते हँ । अनन्तर जब वस्तु के 


२ जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो . 


` नोत्यादि योजना से बिशिष्ट का ज्ञान 'सविकल्प' के नाम से पुकारा 
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जाता है, जैसे श्यामा नामक यह काली गाय घास चर रही है' पह इ; | 
जिसमें 'श्यामा नाम है, 'काली' गुण है, 'चरती है' क्रिया है और र | 
जाति का बोधक है। | 
प्रत्यक्ष की यह विविध कल्पना वाचस्पति मिश्र की ' तातं | 

(पृ० १३३) में उपलब्ध होती है । उन्होंने न्यायसूत्रस्थ ( १।१।४ र | 
लक्षण में आने वाले अव्यपदेश्य तथा 'व्यवसायात्मक' पदों को क्रमश: क | 
द्विविध कल्पना का मूल बतलाया है, पर इस विषय में भाष्य और वा | 
कोई विवरण नहीं मिलता । कुमारिल के 'शलोकवातिक' में प्रतयक्ष) 
दोनों भद बौद्धसम्मत प्रत्यक्ष के खण्डन के अवसर पर स्वीकृत किये गे | 
अतः वाचस्पति मिश्र इस विषय में कुमारिल के ऋणी जान पह्षोह।॥ 
मनोविज्ञान वस्तु-प्रहण के अवसर पर सेन्सेशन ( संवेदन ) तथा परे | 
प्रत्यक्ष ) में जो अन्तर बतलाया है वही अन्तर निविकल्प' तथा बिक | 
प्रत्यक्ष में भी विद्यमान है । दोनों प्रकार नैयायिको के समान कुमाखि नरे! 
भी सम्मत हैं, परन्तु शाब्दिक तथा बौद्ध मत भिन्न हं ।' वैयाकरणबो।। 
निविकल्पक ज्ञान नहीं मानते, उधर बौद्ध लोग निविकल्पक को ही प्रक | 
* मानकर सविकल्पक को न प्रमाण मानते हैं और न प्रत्यक्ष । | 
प्रत्यक्ष प्रमाण के दो अन्य भेद भी होते हैं--( १ ) लौकिक, (१) 
अलौकिक । लौकिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है-(क) बाई 
( वहिरिन्द्रियों के द्वारा साध्य ) और ( ख ) आन्तर ( केवल मन के | 
साध्य ) । वाह्य प्रत्यक्ष भी पञ्च ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा साध्य होने से प 
मकार का है--(१) चाक्षुष, (२) श्रावण, (३) स्पशंन, (४) रास 5 
(४) घ्ाणज । मानस प्रत्यक्ष केवल एक प्रकार का होता है । इस प्रकार | 
मिलाकर लौकिक प्रत्यक्ष छह प्रकार का होता है ! | 
सञ्चिकर्ष--लौकिक प्रत्यक्ष के लिये इन्द्रियार्थ सबन्निकर्ष छह प्रा, से|. 
होता है--( १) संयोग, (२ ) संयुक्त-समवाय, (२) संगुक्त | | 
समवाय, (४) समवाय, (५) समवेत-समवाय, (६) विशेषविशेष्यभाव | a 5 
घट के प्रत्यक्ष होने पर संयोग, घट के रूप ( कृष्ण, पीत, रक्त आदि वे ष । 





9. 
f | ` 
ह. 


र E ` मै संयुक्त समवाय, घटरूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत-समवाय | | 
| हौतेहें। श्रोत्र आकाशरूप ही है; अतः शब्द के प्रत्यक्ष होते में समवाय पई टी वी 
च 9 वास्तव में: होगा, क्योंकि गुणगुणी का वास्तव में सम्बन्ध समवाय होता दै |. 
ह व विशेष के लिए द्रष्टव्य मानमेयोदय, पु०१७=१८। च्ती 
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प्रत्यक्ष समवेत-समवाय से तथा अभाव का प्रत्यक्ष विशेषण-विशेष्यभाव 
सञ्चिकर्ष से होता है । 
उदाहरण के लिए घट के प्रत्यक्ष पर दृष्टिपात कीजिए । हमारे सामने 
“वाला घड़ा पड़ा हुआ है । हमारी आँखे ज्यों ही उसके ऊपर गिरती हैं; घड़े 
का ज्ञान हमें तुरन्त हो जाता है । यह ज्ञान संयोग सन्निकर्ष के द्वारा होता 
है, वर्धोंकि घट तथा नेत्र का सम्वन्ध संयोग के द्वारा होता है । तदनन्तर 
घड़े के नीलरङ्ग का प्रत्यक्ष होता है । यह प्रत्यक्ष होता है संयुक्त-समवाय के 
द्वारा; क्योंकि नेत्र से संयोग होता है घड़े से, जिसमें रूप समवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान होता है । तदनन्तर नीलरूपत्व का प्रत्यक्ष होता है “संयुक्त समवेत 
समवाय सञ्चिकर्ष से; क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप रहता है समवाय 


सम्बन्ध से और रूप में रूपत्व रहता है दूसरे समवाय सम्बन्ध से । शब्द जब 
कान से प्रत्यक्ष होता है, तव केवल समवाय सम्बन्ध रहता है, क्योंकि श्रवण 


आकाश ही माना जाता है, जिसमें शब्द की स्थिति समवाय के द्वारा ही 
होगी । शब्द गुण तथा श्रवण गुणी होता है और गुणगुणी का सम्बन्ध समवाय 
ही होता है । शब्द के अन्दर शब्द में रहनेवाली जाति (शब्दत्व) का प्रत्यक्ष 


होगा 'समवेतसमवाय' से, क्योंकि श्रवण से सम्वद्ध शब्द में शब्दत्व जाति 
होने के कारण समवाय-सम्वन्ध से ही रहता है । जब कहीं भभाव का प्रत्यक्ष 


होता है, तव “विशेषण विशेष्यभाव' सन्निकर्ष रहता है, जैसे घट से रहित 
भूतल का प्रत्यक्ष । यहाँ नेत्र से भूतल का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें घटाभाव 
विशेषण रहता है । अतः यहाँ घटाभाव विशेषण तथा भूतल विशेष्य है । 
इसलिए अभाव के समस्त स्थानों पर यही सन्निकर्ष होता है। संक्षेप में यहाँ 
सन्निकष के ये ही प्रमुख दृष्टान्त हैं । 
Ne न्निकषं 
__ अलोकिक सञ्निः 
जब पाकशाला में अग्नि के साथ धूम का सम्बन्ध निश्चित होता है, तव 
विशेष धूम का ही सम्बन्ध ज्ञान होता है । धूम वह्ि-व्यभिचारी है या नहीं? 
इत सन्देह का निराकरण क्‍यों कर हो सकता है ? सकल धूमों का चाक्षुष ज्ञान 


` तो हो नहीं सकता; अतः 'धूमत्व” सकल धूमों में तथा दश्यमान धूम में भी 


१ विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा इसका प्रत्यक्ष माना जाता है। (१) इस 
प भेकष का नाम है- सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति । पाश्चात्त्य नैयायिक 


$डक्टिव लोप' के नाम से जिसे पुकारते हैं उसका काम भारतीय नैयायिक 


:- for प्रत्यासत्ति के द्वारा निष्पन्न करते हैं। (२) दूसरा अलौकिक 


' पकष ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति कहलाता है। सामने रखे गये पुष्प के 


अणीय खूप के ज्ञान के साथ-साथ उसके सुगन्ध का भो ज्ञान मुझे होता है । 
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चाक्षुष ज्ञान के साथ ही साथ गुलाब की भीनी गन्ध का भी अनुभव होत | 1 
है । जो लोग गन्ध का अनुभव अनुमानजन्य मानत्ते हैं, उनके लिए तो 
प्रश्‍न नहीं उठता, परन्तु प्रत्यक्ष मानने वालों के लिए यह समस्या अवश्य 
कि दूर पर रहने वाले फूल से प्राणेन्द्रिय का सम्बन्ध तो होता नहीं, परतु | 
गन्ध का ज्ञान होता है। अतः यहाँ अलौकिक सन्निकर्ष माना जाता है। || 
पुष्प के ज्ञान के साथ ही उसके गन्ध का ज्ञान भी सम्वद्ध हे । अतः इस ज्ञान | 
को ज्ञानलक्षण सक्षिकषं से उत्पन्न मानते हैं। (३) तृतीय अलौकिक ज्ञात | 
'योगज' कहलाता है । सूक्ष्म (परमाणु आदि), व्यवहित (दीवाल बिहे | 
द्वारा व्यवधान वाली) तथा विप्रकृष्ट काल तथा देश ( उभय रूप) से दृरत | 
बस्तुओं का ग्रहण लोकप्रत्यक्ष के द्वारा कथमपि सिद्ध नहीं हो सकता, परतु | 
ऐसी वस्तुओं का अनुभव अवश्य होता है । अतः इनके लिए घ्यान कष | 
सहायता अपेक्षित है । इसे योगजसन्निकषजन्य कहते हें । योगियों का प्रतक्ष | 
इसी कोटि का है' । | 
( ख ) अनुमान 


किसी लिंग (हेतु) के ज्ञान से उस लिग की धारण करने वाली वस्तुका ५, 
ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है । पवेत के शिखर से निकलने वाली || 
धूमरेखा को देखकर पव॑त में अग्नि की सत्ता का ज्ञान प्रास करना कि ई || 
पवत बुद्धिमान्‌ है, अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है । प्रत्यक्ष से अनुमा | 
के भेद-साधकों का उद्योतकर ने वर्णन किया है--(१) प्रत्यक्ष मुख्यतया ए | 
ही प्रकार का होता है, पर अनुमान विविध प्रकार का होता है । (२) प्रतक्ष | 
वर्तमान काल में द्रष्टा के सामने विद्यमान पदार्थ के विषय में हो सकता है | 9 
परन्तु अनुमान भूत, वतमान तथा भविष्य तीनों काल से सम्बद्ध वस्तु न्य; 


। “| 


विषय में होता है। (३) व्याप्ति का स्मरण अनुमान के लिए आवर 


0७ 
वी 
3 ॥ 

11. 


साधन हे, पर प्रत्यक्ष को ऐसे किसी साधन पर अवलम्बित होते | | (र 
आवश्यकता नहीं होती ( न्यायवातिक १।१।४ ) । छ 
पर्वतोऽयं वल्चिमानु घूमात्‌ ( यह पवत धम से युक्त होने कै कार || 
वह्लिमान्‌ है )--इस अनुमान-वाक्य में पर्वत के विषय में अग्नि का रहेंगे |) | 
हेतु से अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। अतः पर्वत 'पक्ष', वरिमा 2 | 
तथा धूम हेतु' कहलाता है। पक्ष, साध्य तथा हेतु पाश्चात्य न्याय i ना ही 
कद इनर टम, मेजर टमं तथा मिडिल टम के पर्यायवाची हैं। अन्नंभट्ट ने वक्ष! 4 
ह | बतलाया है, जिसमें साध्य की स्थिति सन्दिरध है (सन्दिग्धसाध्यवात त 
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यदि साध्य की सत्ता का ज्ञान पूर्व से ही हमें प्राप्त हो, तो उसका अनुमान 
करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, पर नव्य नैयायिकों की दृष्टि में 
यह लक्षण ठीक नहीं है । उनकी राय में वस्तु का पूवंज्ञान अनुमान का बाधक 
नहीं हो सकता, यदि उस वस्तु को सिद्ध करने की अभिलाषा (सिसाधयिषा). 
अनुमान करने वाले में विद्यमान हो । अतः सिसाधयिषा की सत्ता पक्षता का 
प्रधान लक्षण है. । जिस वस्तु को सिद्ध करना हो, जैसे साध्य' तथा जिसके : 
द्वारा सिद्ध किया जाय उसे हेतु कहते हैं साध्य का दूसरा नाम है लिंगी 


- और व्यापक, तथा हेतु का साधन, लिंग तथा व्याप्य है। 


गोली लकड़ी से जहाँ आग उत्पन्न होती है, वहाँ तो घुआँ दिखाई पड़ता 
है, परन्तु गीली लकड़ी के न होने पर धुआं दिखलाई नहीं पड़ता । जैसे दहकते 
हुए अंगारे में आग तो है, परन्तु धूम नहीं है । इस प्रकार धूम के रहने का 
स्थान कम है और अग्नि का उससे कहीं अधिक । इसलिए धूम है “व्याप्य' 
और अग्नि हे व्यापक । अनुमान के लिए 'व्याप्य' ( घूम ) की सत्ता 
भावश्यक होती है, अर्थात्‌ व्याप्य ( धूम ) की स्थिति को देखकर व्यापक 
( अग्नि ) का अनुमान तो ठीक होता है परन्तु इसका उलटा कभी ठीक नहीं 
होता । अर्थात्‌ 'व्यापक' ( अग्नि) को देखकर 'व्याप्य' (धूम ) का 
अनुमान कभी ठीक नहीं होता। दहकते हुए लोहे ( अयोगोलक ) को 
देखिए । वहाँ आग तो है, परन्तु धुभँ नहीं है । अतः आग के सहारे धूम का 
ज्ञान कहीं भी अनुमान से सिद्ध नहीं होता है । धूम की सत्ता के सहारे अग्ति 
का ही ज्ञान ठीक माना जाता है । हेतु' को कम स्थानों में रहना अनिवार्यं 
होता है और 'साध्य' को अधिक स्थानों में रहना उचित होता है । अनुमान 
की प्रक्रिया के लिए यह नितान्त आवश्यक होता है, भारतीय न्यायदशैन में 
तथा पश्चिमी लौजिक में भी । 
अनुमान के भेद 
, पाय सूत्रों ( १।१।५ ) में अनुमान तीन प्रकार का बतलाया गया है-- 
भवत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो दृष्ट । इन अतुमानःप्रकारों के लक्षण के विषय 
त्यायसूत्र के टीकाकारों में गहरा मतभेद है । पूर्व तथा शेष' मीमांसा के 


` पारिभाषिक शब्द है । अतः यह अनुमान-भेद मीमांसकों की कल्पना प्रतीत 


रीता है, नेयायिकों ने इसे ग्रहण कर इनके मुख्य अर्थं में परिवतन भी किया 
१। मीमांसा में पे” का प्रयोग प्रधान तथा शेष का अङ्ग के लिए किया 


॥ | द है, पर नेयायिकों ने प्रधान तथा अंग के सम्बन्ध को कारण-कार्य भाव 


अपर अवलम्बित ठहराया है। | 
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भाष्यकार के मतानुसार जब कारण से कार्य का अनुमान किया जाता) |. 
तब 'पुवंवत और कायं से कारण के अनुमान करने पर शेषवत्‌' होता है। | 
आकाश में काले-काले मेघ-मण्डल को देखकर बृष्टि होने का अनुमान करन 
पूववत्‌ का उदाहरण है। नदी में होने वाली बाढ़ को देख कर वर्षा का | 
करना कि कहीं ऊपर वृष्टि हुई है, शेषवत्‌ कहलाता है । इनकी एक: दहरो | 
व्याख्या भी मिलती है--(१) अन्वय मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान पेद | 
तथा व्यतिरेक मुख से प्रवृत्त होने वाला अनुमान शेषवत्‌ कहलाता है। धूम ज्ञान | 
से अग्नि का अनुमान पहले अनुमान का उदाहरण है। (२) शेष का बई | 
होता है अवशिष्ट होने वाला; अतः पारिशेष्यात्‌ अनुमान करने पर शेपवत | 
माना जा सकता है । शब्द के स्वरूप का निर्धारण इसी अनुमान के द्वारा किया | 
जाता है। न्याय के छह भाव पदार्थों में शब्द गुण ही होता है। यह शेषवत्‌ | 
अनुमान से सिद्ध होता है । शब्द अनित्य है ओर इसलिए वह सामान्य, विशेष || 
तथा समवाय जेसे नित्य पदार्थों से अवश्यमेव भिन्न तथा पृथक्‌ होता है। वह | 
द्रव्य, गुण तथा कम के भीतर ही माना जा सकता है, क्‍योंकि पूर्वोक्त तीन | 
पंदार्थों के हटाने पर ये ही तीन बचते हैं । इन तीनों में भी विचार कीजिये। | 
शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह द्रव्य (आकाश) में रहता है । वह कमं 3 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह दूसरे शब्द के उत्पन्न होने में कारण होता है। इस | 
प्रकार सबके अन्त में बाकी बच जाता है गुण, और इस रीति से शब्द गुण | 
ही सिद्ध होता है । | SE | 





| (३) सामान्यतो दृष्ट (सामान्पतः=सामान्यस्य, दुष्टम्‌=दर्शेनम्‌; सामा. (४ 
मात्र का दर्शन) वहाँ होता है जहाँ वस्तु विशेष की सत्ता का अनुभव न होकर | 
उसके सामान्य रूप का ही हमें परिचय प्राप्त है; यथा इन्द्रियों की सत्ता ता |. 
अनुमान । कार्य को देख कर कारण का अनुमान तर्कानुकूल है । लेखन काग | 
को देख कर लेखनी का अनुमान करना उचित ही है । इसी दृष्टान्त केआधा | 
पर वस्तु के ग्रहणरूप फल के लिए तत्साधन इन्द्रियों की सत्ता का अनुमा ह. ३ | 

` किया जाता है। चक्ुरिच्धिय के अभाव में रूप का ग्रहण कथमपि नहीं है | 


| विशेष की सत्ता न देख कर तत्सामान्य कारणत्व का ही अवलोकनं हमारे र | | 
न्य है । न्यायसूत्र में गौतमाभिमत ये ही तीन अनुमान है । य 


_ >. (ख ) अनुमान के अन्य दो भेद होते हैं--( १ ) स्वार्थातुमात 
(२) परार्थानुमान । अपने ही लिए जब अनुमान किया जाता है, 
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न्याय दर्शन १८५. 


्वार्थातुमान होता है; पर यदि उसका प्रयोजन दुसरा कोई व्यक्ति हो, तो 
बह होगा परार्थानुमान । स्वार्थानुमान के लिए वाक्य-प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं होती, पर जव दूसरे व्यक्ति को किसी अनुमिति का ज्ञान कराना प्रधान 
उद्देश्य रहता है, तव परार्थानुमान का प्रयोग किया जाता है। इसमें पाँच 
बाक्यों का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है । 


'न्याय' अथवा पञ्चावयव वाक्य 


परार्थानुमान पाँच वाक्यों के द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके नाम 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन हैं । इन पश्वावयव वाक्यों का 
प्रयोग इस प्रकार किया जाता है । 

(१) देवदत्त मरणशील है ( प्रतिज्ञा ) । 

(२) क्योंकि वह मनुष्य है (हेतु ) । 

(३) जितने मनुष्य हैं वे सब मरणशील हैं, जेसे राम, श्याम, मोहन, 

सोहन आदि ( उदाहरण ) । 

(४) देवदत्त भी ऐसा ही एक मनुष्य है ( उपनय ) । 

(५) अत एव देवदत्त मरणशील है ( निगमन ) । 

प्रतिज्ञा पहला वाक्य है, जो सिद्ध की जाने वाली वस्तु का निदेश 
करता है । 'हेतु' दुसरा वाक्य है, जो अनुमान को सिद्ध करने वाले कारण 
का निदंश करता है। तीसरा वाक्य 'उदाहरण' कहलाता है, जिसमें 
उदाहरण के साथ हेतु और साध्य के नियत साहचर्यं नियम का उल्लेख किया 
जाता है । चौथा वाक्य 'उपनय' कहलाता है, जिसमें व्यासि-विशिष्ट पक्ष का 
बोध होता है । इतना होने पर अनुमान के द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती 
है भौर वह 'निगमन' कहलाता है । 

अनुमान प्रयोग में वाक्यों की संख्या के विषय में दार्शनिकों में पर्याप्त 
मतभेद पाया जाता है। वेदान्ती और मीमांसक लोग तीन ही वाक्यों की 
अगुमान के लिए पर्याप्त मानते हैं = आदिम तीन वाक्य अथवा अन्तिम तीन 
वाक्य (व्रे० प०, पु० ९२) । प्राचीन काल में वाक्यों की संख्या दस मानी 
जाती थी । वात्स्यायन ने पूर्वोक्त पाँच वाक्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
पांच वाक्यों को भी मानने वाले नैयायिकों का उल्लेख किया है (त्या? भा० 
i १।३२) । वे वाक्य ये हैं--(१) जिज्ञासा, (२) संशय; (३) शक्यप्राप्ति, 
४) प्रयोजन (५) संशयव्युदास । भाष्यकार के मत्तव्यानुसार इनकी नितान्त 
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आवश्यकता अनुमान के लिए न होने से इनका उल्लेख नहीं किया जाता। |. | 
ये सिद्धि के लिए सहायक मात्र हैं, अतः इनका वर्णन “न्याय” में नहीं किया. 
जाता । | 
अब इसकी विशेषता पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। यह पञ्चावयद | 
वाक्य मनोवंज्ञानिक आधार पर अवलम्बित है । पाश्चात्त्य न्याय में डिडकशन | 
और इन्डवशन भेद कर तक दो प्रकार का माना जाता है, पर भारतीय न्याय 
में इन दोनों का श्लाघनीय सम्मेलन किया गया मिलता हैं । व्याप्य (ह) || 
और व्यापक (साध्य) के नियत सम्बन्ध पर ही अनुमान की पूरी इमारत 
खड़ी रहती है । इसी व्याप्ति की सूचना उदाहरण-वाक्य की विशेषता है। || 
चतुथं वाक्य उपनय या परामशं वाक्य की अपनी मुख्य विशिष्टता है। विता _ 
परामर्शं के अनुमान नहीं हो सकता । अनुमान के लिए व्यासिज्ञान की ही 
आवश्यकता नहीं, प्रत्युत उस व्याप्ति के पक्ष ( परवत ) में रहने का ज्ञानभी 
उतना ही आवश्यक है । अतः व्याप्त हेतु का पक्ष धमं होने ( व्यापिविशिष्ट 
पक्षधर्मताज्ञान ) को "परामर्श माना जाता है । केवल धूमवान्‌ होने से पवत | 
की भरिनमत्ता अनुमित नहीं हो सकती, जब तक धूम को अग्नि की व्याणि || 
का ज्ञान हो और इस प्रकार वक्ति-व्याप्य घुम का ज्ञान पव॑त में न हो। ४३ 
निगमन हेतु द्वारा सिद्ध प्रतिज्ञा का उल्लेख करता है। जिसकी प्रतिक्षा | 
आरम्भ में की गई थी, वह हेतु द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, वही निगमा || 
वाक्य प्रदर्शित करता है । | 


(य) अनुमान का एक तीसरे प्रकार से भी विभाजन होता है! | | | 


या ) अस्वयव्यतिरेकी । यह विभाजन अधिक तर्कानुकूल माना हि | 
क्योंकि यह अनुमान की के प्रकारके ||| 
ऊपर निर्भर होता ह. आधाररूप व्याप्ति को प्राप्त करने | 

(7 ) केवलान्वयी अनुमान वहाँ होता है जहाँ हेतु साध्य के साथ सर्वदा है. 
सत्तात्मक रूप से सम्बद्ध रहता है। यहाँ हेतु तथा साध्य के बीच व्या हब 
शान अन्वयमुखेन ही होता है। यहाँ कोई भी प्रतिषेध का दृष्टान्त होता के EE 
गहीं । इसीलिए इस अनुमान के नाम में 'केवल” शब्द रखा गया है । 
उदाहरण-- 

समस्त शय पदार्थ अभिधेय होते हैं ( प्रतिज्ञा ) 

घट एक ज्ञेय पदार्थ है ( हेतु ) । 

अत एव घट अभिधेय है ( निगमन ) । 
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'ज्ञेय/ का अर्थे है ज्ञान का विषय होना, अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसे हम जान 
सकते हैं ! अभिधेय' का अर्थ है अभिधा संज्ञा का विषय होना, अर्थात्‌ वह 
पदार्थ जिसे हम नाम दे सकते हैं । यहाँ प्रथम वाक्य व्यापक सत्तात्मक सिद्धान्त 
है, जिसमें अभिवेय नामक विवेय समस्त 'ज्ञय' पदार्थों के विषय में कथित 
किया गया है । सच तो यह है कि उद्देश्य के विषय में हम विधेय का कथमपि 
निषेध कर ही नहीं सकते ओर यह नहीं कह सकते कि यह ज्ञेय पदार्थ अभिधेय 
नहीं है, क्योंकि निषेध करने के समय हमें कहना ही पड़ेगा कि यह 'अनभिधेय' 
है और ऐसा करने में हमने उसे नाम दे ही दिया । फलतः ऐसा उदाहरण 
नहीं मिलेगा जहाँ ज्ञेय' वस्तु अभिधेय' न हो । अतः यहाँ केवल अन्वयमुखेन 
व्याप्ति है। यहाँ साध्यवाक्य के समान पक्षवाक्य ( माइनर प्रॅमिस ) तथा 
सिद्धान्त वाक्य भी दोनों समभावेन व्यापक सत्तात्मक वाक्य हैं, जिनका 
निषेध नहीं किया जा सकता । इसलिए यह अनुमान पश्चिमी तकंशास्त्र के 
बराबरा नामक न्यायवाक्य के भीतर गतार्थ होगा । 


(म) केवल व्यतिरेकी अनुमान वहाँ होता हैं जहाँ हेतु साध्य के साथ 
केवल निषधात्मक रूप से ही सम्बद्ध रहता है । यह उस व्याप्ति के ऊपर , 
आधारित रहता है, जो साध्य के अभाव तथा हेतु के अभाव के बीच होती 
है । यहाँ व्याप्ति केवल व्यतिरेकमुखेन होती है, क्योंकि यहाँ पक्ष को छोड़कर 
ऐसा कोई सत्तात्मक उदाहरण ही नहीं रहता जहाँ व्याप्ति की स्थिति बतलाई 
जा सके । उदाहरण से उसकी परीक्षा कीजिए :-- 


इतर पदार्थों से भिन्न न होने वाला गन्ध नहीं रखता ( प्रतिज्ञा ) । 
पृथ्वी गन्ध रखती है ( हेतु ) 
अत एव पृथ्वी इतर पदार्थों से भिन्न है ( निगमन ) । 


यहाँ साध्यवाक्य व्यापक प्रतिषेध-वाक्य है, जहाँ हेतु या विधेय गन्ध का 
सम्वन्ध इतर पदार्थ से न भिन्न पदार्थ के साथ निषिद्ध किया जाता है । बात 
_. पह है कि गन्ध का निवास केवल पृथ्वी में ही रहता है, जो यहाँ पक्ष है; अतएव 

पृथ्वी को छोड़कर हम गन्ध की स्थिति का उदाहरण कोई दे ही नहीं सकते ।' 
हैतु तथा साध्य का सम्बन्ध हम प्रतिषेध द्वारा व्यतिरेकमुखेन ही कर सकते हैं । 
*टान्त के अभाव में अन्वयमुखेन सम्बन्ध किसी प्रकार भी दोनों में स्थापित तही 
. भा जा सकता । इस अनुमान का यही वैशिष्ट्य है। यह वस्तुस्थिति पर 
न भाश्चित रहने वाला अनुमान है । अतः पश्चिम के प्रचलित त्याय-दर्शेन में इसका . 
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निदेश नहीं मिलता, परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ वहाँ भी ऐसे निषघात्मक त 
पर आश्वित अनुमान की सत्यता को अब मानने लगे हैं । 

(ग ) अन्वय-च्यतिरेकी अनुमान में हेतु साध्य के साथ दोनों प्रकारें | 
से सम्बद्ध रहता है-अन्वय के द्वारा तथा व्यतिरेक के द्वारा । यहाँ व्याप्त || 
का ज्ञान हमें इन दोनों बिशिष्ट प्रकारों से होता है। व्याप्ति हेतु तथा साय | 
के बीच में होती है और साथ ही साथ वह साध्य के अभाव और हेतु के | ; 
अभाव के वीच भी होती है । व्यापक वाक्य तब सत्तात्मक होता है, जब |. 
व्याप्ति अन्वय के द्वारा सिद्ध होती है और वह निषेधात्मक तब होता है जव | । 
व्याप्ति व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध होती है। अन्वय तथा व्यतिरेक में अन्तर यह || 
होता है कि अन्वय-व्याप्ति में होने वाला उद्देश्य तथा विधेय व्यतिरेक || | 
च्याप्ति में बदल जाता है, अर्थात्‌ अन्वय वाक्य का उद्देश्य दुसरे वाक्य में || 
विधय बन जाता है और पुर्ण विधेय यहाँ उद्देश्य बन जाता है । उदाहरणें |. 
से परीक्षा कीजिए-- | 


अ्वयवाकय-जहा-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ वल्लि रहती है = धूम वहि | 
' से व्याप्य है । | 


व्यतिरेकवाक्य--वहृघभाव धूमाभाव से व्याप्य है । 





इसलिए अन्वय-व्यतिरेकी अनमान रों वाक्यों हता है। | 
) oi अनुमान इन दोनों वाक्यों के ऊपर रहता है | 
(क ) धूमवान्‌ पदार्थ वह्लिमान्‌ होते हैं ( प्रतिज्ञा ) । 
यह पर्वत धूमवात्‌ है ( हेतु ) । I 
अत एव यह्‌ पर्व त वल्चिमान्‌ हे ( नि गमन ) हि न 


(ख) कोई भी वह्वयभाववान्‌ पदार्थ धूमवान्‌ नहीं होता (प्रतिक्षा) । 
यह पर्वत धूमवान्‌ है ( हेतु ) । 
केलत: यह परव॑त-वह्तिमान्‌ है ( निगमन ) । 
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| | | क उचित लक्षण है- हेतु और साक्ष्य के बीच नियत तथा उपाधिरहित सम्बन्ध । 
आधि के सहित व्याप्ति से यथार्थ अनुमान कभी नहीं हो सकता; प्रत्युत 


है 


< र्त ही अनुमान होता है, जो असिद्ध हेत्वाभास का एक विशेष | प्रकारः 





न्याय दशन | १८६९. 


व्याप्ति 


अनुमान प्रक्रिया में व्याप्ति का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है । इसलिए भारतीय 
दार्शनिकों ने विशेषतया नेयायिकोंने व्यासि की आलोचना करने में इतनी कुशाग्र-- 
बुद्धि का परिचय दिया है कि वह दार्शनिक जगतः 

अनुमान की मूल भित्ति में एक आश्चर्यजनक व्यापार स्वीकार किया जाता 
व्याप्ति है । व्याप्ति के लक्षण के विषय में पर्याप्त विवेचना 
नव्यन्याय के ग्रन्थों में की गई है। हेतु (धम) तथाः 

साध्य (वल्लि) के नियत साहचयं-सम्वन्ध को 'व्याप्ति' कहते हैं। दो वस्तुओं के 
एक साथ विद्यमान होने से ही उनमें व्याप्ति की कल्पना हम तव तक नहीं कर 


सकते जब तक हमें उनके सदा नियम से एकत्र रहने की सूचना न मिले । 'जहाँ-: 


जहाँ धूम हे वहाँ-वहाँ अग्नि है इस साहचयं को हम नियत रूप से पाते है, 
भतः धूम तथा वह्नि की व्याप्ति न्यायसंगत प्रतीत होती है । इसीलिए व्याप्ति को 


प्राचीन ग्रन्थों में अविनाभाव' के नाम से पुकारते थे । अविनाभाव जो वस्तुः 


जिसके विना विद्यमान न रह सके उनका सम्बन्ध है । व्याप्ति धूम तथा वह्नि के 
साथ सम्पन्न होती है, परन्तु वह्वि तथा धूम के साथ व्याप्ति कथमपि सिद्ध नहीं 


होती; क्योंकि वक्ति के सव स्थलों में धूम सदा विद्यमान नहीं रहता है। वहाँ 
आग तो रहती है, परन्तु धूम नहीं होता । उदाहरणार्थ लोहे के जलते हुए गोले मे 
अग्नि के रहने पर भी धूम नहीं दीख पड़ता । अग्नि के साथ धूम का सम्बन्ध” 


तभी सिद्ध हो सकता है जब गीली लकड़ी का उपयोग जलाने के लिए किया 


गाय | यदि गीली लकड़ी को हम जलाने के लिए काम में लाते हैं, तो वहाँ 
धुमां जरूर उठता है। यदि लकड़ी सूखी है तो आग रहने पर भी धुआं नहीं. 


रहेगा । यही तो वस्तु-स्थिति है। इसलिए अग्नि के साथ धूम का साहचये रहने 
के लिए गीली लकड़ी (आद्रं इन्धन) का प्रयोग एक बहुत ही जरूरी शते है । 


इस आद्र इन्धन के संयोग को न्याय में 'उपाधि' कहते हैं । व्याप्ति के लिए 


उपाधि का न होना (अभाव) बहुत ही आवश्यक है । अतः व्याप्ति हेतु (धूम) 


पथा साध्य (अग्नि) के बीच सदा एक रूप से रहने वाला ( नियत ) सम्बन्ध: 


ही नहीं होता; प्रत्युत उसे उपाधि से हीन होना भी चाहिए । इसलिए व्याप्ति 


. हीता है ( व्याप्यत्वासिद्ध ) । 


जे ७ 
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१९० ' भारतीय दर्शन 


अब हमारे सामने एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्‍न है व्याप्ति के यथाथ हे 
के विषय में । व्याप्ति को हम ठीक क्‍यों कर मान सकते हैं ? देखते तो हम; |: 
केवल कतिपय सीमित स्थानों को, जहाँ धृम तथा अग्नि एक साथ रह है 
परन्तु हम व्याप्ति करते हैं सब स्थानों के लिए। देखते हैं कि राम, श्याम, | 
मोहन आदि कतिपय मनुष्य मरते हैं। इतना ही हमारे अनुभव में आता | 
परन्तु हम व्याति बनाते है कि “सब मनुष्य मरणधर्मा हैं । ऐसी व्यापिने | 
यथार्थ होने के लिएं हमारे पास साधन ही क्या है ? इसे हम क्योंकर ठीक, शु 
तथा सच्चा मानें ? यदि व्याप्ति यथार्थ नहीं होती, तो उसके आधार पर | 
टिकते वाला अनुमान बालू की भीत के समान एकदम गिर कर नष्ट हो जाता। | 
अतः व्याप्ति की प्रामाणिकता को खोज निकालना एक आवश्यक समस्या है। | 


व्यापति-परीक्षा 


इस विषय में बौद्ध मत" तथा वेदान्त मत” अलग-अलग हैं । न्याय झ | 
विषय में वेदान्त मत के अनुकूल है । वेदान्त के समान न्याय भी मानता हैकि | 
जहाँ दो वस्तुएँ सदा एक साथ रहती हैं ( सहचार ) और इस नियमका | 
उल्लंघन कहीं भी नहीं दीखता, वहीं यथार्थं व्याप्ति होती है। इस प्रकार अनुभव > 
की एकरूपता-अर्थात्‌ सदा एक ही प्रकार का होना--व्याप्ति को सत्य तिढ |. 
करती है, परन्तु न्यायशास्त्र में कतिपय अन्य साधन भी माने गये हैं इस परीक्षण | 
के लिऐ। वे है--( १ ) अन्वय, (२) व्यतिरेक, (३) व्यभिचाराग्रहः (४) | 
उपाधिनिरास, (५) तकं तथा ( ५ ) सामान्य लक्षण । व्याप्ति की सिद्धि के | | 
लिए पहली आवश्यक वस्तु है--अन्वय, अर्थात्‌ एक वस्तु के रहने पर दसरी. म 
वस्तु का नियमतः रहना । धूम के रहने पर अग्नि का रहना अन्वय का || 
उदाहरण है । दुसरा साधन है व्यतिरेक--एक वस्तु के न रहने पर हुरी | 
वस्तु का न रहना “व्यतिरेक' कहलाता है। अग्नि का जहाँ अभाव है वही ई | 
का भी अभाव हे । जलाशय में, कृप में तथा नदी में अग्नि कभी नहीं दीखती। | र; 
फलतः वहाँ धूम का भी दशन नहीं होता- यह होगा व्यतिरेक का दुर्ध न 
और पाकशाला में अग्नि जलती है वहाँ धूम भी विद्यमान रहता हैः यह होगा | - 
'अत्वय का उदाहरण । अन्वय तथा व्यतिरेक का रहना तो व्याप्ति के Ig 
र मुख्य साधन हे, परन्तु इतने से ही यथाथ व्याप्ति का पता नहीं चलता! य FE 
ह लिए इतर साधनों का रहना भी नितान्त आवश्यक है । से | | 
` जहाँ आग नहीं रहती वहाँ धुमा भी कभी दिखलाई नहीं पडता । `, 6. 
विपरीत कोई दृष्टान्त नही होना चाहिए कि आग तो दीखती है, परन्तु $ | 
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त्याय दर्शन १९१ 


नहीं होता । इसे व्यभिचार का न होना भी जरूरी होता है । ऐसे नियम को 
व्यभिचाराग्रह कहेंगे । इतना होने पर 'उपाधि' को दूर करना भी बहुत 
ही जरूरी रहता है। कहा गया है कि 'उपाधि' के रहने पर कोई भी व्यापत 
ठीक हो सकती है। अत एवं उपाधि का हटाना आवश्यक होता है 
(उपाधिनिरास) । 'तकं की भी अनुकूलता होनी चाहिए । धूम तथा वहनि 
के साहचयं के लिए तक की अनुकूलता है, अर्थात्‌ पवत में यदि अग्नि न 
होता, तो वहाँ धूम भी नही होता, परन्तु धूम को तो हम अपने नेत्रों से 
प्रत्यक्ष देखते हैं । अतः तके दोनों के साहचयं को बतलाता है । अन्तिम साधन 
है सामान्य लक्षण । हमें विश्व के समस्त मानवों के स्वभाव को देखने का 
अवसर अवश्य नहीं मिलता, तथापि हम “मानवता” तथा 'मरणशीलता' के 
परस्पर सम्बन्ध को सामान्य-लक्षण से जानते हैं कि जहाँ भी मानवता रहेगी 
वहाँ मरणशीलता का रहना भी नितान्त आवश्यक होता है, अर्थात्‌ ये दोनों 
सदा एकत्र एक साथ रहने वाले धर्म हैं। अतएव कतिपय मनुष्यों को देखकर 
भी हम समस्त मानवों के विषय में नियम बनाने के अधिकारी हैं । इस प्रकार 
इन छहों साधनों के रहने के कारण ही हम किसी भी व्याप्ति को यथार्थ 
तथा सच्चा मानने के लिए उद्यत हो सकते हैं । इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न के ऊपर 
न्याय का यही उत्तर है, । 
पाश्चात्य अनुमानवाक्य से 'न्याय' की तुलना 
पाश्चात्त्य जगत्‌ में न्याय की रूपरेखा ग्रीक दार्शनिक अरस्तू (अरिस्टोटल) 
ने निश्चित की थी । कतिपय परिवतंनों के साथ उनकी उद्भावित शैली तथा 
पिद्धान्तों का अनुमान आज भी पश्चिमी तकं करता है । उनके अनुमान वाक्य 
( सिलोजिज्म ) के साथ 'न्याय' की तुलना अत्यन्त शिक्षाप्रद है। पाश्चात्त्य 
अनुमान में आकारगत ( फौर्मल ) सत्यता की ही उपलब्धि होती है, तात्त्विक , 
सत्यता की आवश्यकता नहीं मानी जाती, परन्तु भारतीय अनुमान में दोनों 
भकार को सत्यताओं का होना अनिवार्य रहता है । पश्चिमी तकंवाक्य तीन 
भकार के होते है--( १ ) निरपेक्ष वाक्य ( केटेगौरिकल ), ( २) काल्पनिक 
( हाइपोथेटिकल ) (३) वैकल्पिक ( डिसजन्कटिव ); परन्तु भारतीय 
| ताकिक वाक्य केवल प्रथम प्रकार का ही होता है । पश्चिमी न्याय में केवल 
क्‌ हे की पूरी प्रक्रिया निष्पन्न होती हैं-7 (१) साध्यवाक्य (मेजर 
९. दृष्टव्य : 'चिन्तामणि' का व्याप्ति-प्रहोपाय-अ्रकरण तथा मुक्तावली 
कारिका १३७। . 
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` प्रमाणों (द्वारा बाधित न होना ) । हेतु के इन गुणों पर अनुमान की से सत्य 


इसे ही हेत्वाभास कहते हैं। बौद्ध न्याय में इनके अतिरिक्त पक्ष और पू 
ओ कै दोषों का भी विस्तृत विवेचन किया गया मिलता है। : FE 






१६२ भारतीय दशन 


प्रमिस), (२) पक्षवाक्य (माइनर प्रमिस ) # तथा (३) | 
( कनकल्युजन ), परन्तु भारतीय भ्यायशास्त्र में पाँच वाक्यों का प्रयोग | 
किया जाता है। पश्चिमी न्याय में अनुमान कभी भावात्मक, कभी अभावालक | | 
कभी पूणे-व्यापी ( युनिवसँल ) ओर कभी अशव्यापी ( पट्टिकुलर ) होकर | 
विविध रूप धारण करता है, परन्तु भारतीय. न्याय वाक्य पूर्ण-व्यापी | 
भावात्मक एक ही प्रकार का होता है । परन्तु सबसे महान्‌ अन्तर भारती | 
न्याय में 'परामर्श ( उपनय ) की स्थिति से है। पश्चिमी न्याय में प्रथम दोनों ' 
वाक्यों का समन्वय करने वाला कोई वाक्य नहीं होता, परन्तु भारतीय न्याय | 
में हेतुबाक्य और उदाहरण का एकीकरण उपनय में किया गया है,जो | 
अनमान का फल उत्पन्न करने में नितान्त आवश्यक है। वास्तव में परामशंज्ञा | 
से हही अनुमिति का उदय होता है। यहाँ हेतु के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने पे 
समस्त दोष ( हेत्वाभास ) हेतु के आभास पर अवलम्बित रहते हैं, परतु | 
पश्चिमी न्याय में पक्षाभास ( एलिसिट माइनर ) तथा साध्याभास (एलिपिः | 
मेजर ) नामक दोषों की भी सत्ता स्वीकृत की गई है । परार्थानुमान कौर | | 
स्वार्थानुमान प्रकार भी पश्चिमी जगत्‌ में उपलब्ध नहीं होते । मोटे तौर पे | १ 
दोनों में ये स्फुट प्रतीयमान भद हैं । | 






















हेत्वाभास 


हेतु के द्वारा ही अनुमान की सिद्धि होती है। अतः हेतु की निर्दोषता बे । 

विषय में नैयायिको का विशेष आग्रह रहता है। हेतु में पाँच गुणों के ह | 
पर वह सत्‌-हेतु कहा जाता है--( १ ) पक्षे सत्ता ( हेतु का पक्ष में रहता) वि 
(२) सपक्षे सत्ता ( सपक्ष में हेतु का विद्यमान होना ), (२ ) विपक्ष | 
व्यावृत्तिः ( पक्ष से विपरीत दुष्टान्तों में यथा कूप, जलाशय आदि छ | 
का अभाव), (४ ) असत्प्रतिपक्षत्वम्‌ ( साध्य से विपरीत वस्तु की i 
के लिए अन्य हेतु का अभाव), (५) अबाधितविषयत्व (प्रतक्ष | 
अवलम्बित रहती है । यदि इन गुणों में से किसी में नुटि लक्षित होती है | | 
सतु हेतु का आभासमात्र रहता है । ( हेतुन-आभास ) अर्थात्‌ आपात | | 

में निदृष्टता लक्षित होती है, पर वास्तव में वह दोष से संवलित रहता कु EE 
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नैयायिको के अनुसार हेत्वाभास पाँच प्रकार के होते हैं और इन पाँचौं 
प्रकारों में अनुमान में दिया गया हेतु केवल देखने में ही ( आपाततः ) हेतु के 
समान प्रतीत होता है, परन्तु उसमें सच्चे हेतु के लक्षण अथवा चिह्न विद्यमान 
नहीं रहते । वह सच्चे हेतु के रूप में केवल-आभासित होता है, परन्तु वस्तुतः 
बह सच्चा नहीं होता । अनुमान की जितनी भ्रान्तियाँ हैं वे सब अन्तिम दशा 
में हेतु की बुराई के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए नैयायिकों ने समस्त 
बनुमान-भ्रान्तियों को हेतु का आभास मानकर ही सिद्ध किया है । हेत्वाभास 


पाँच प्रकार का होता है (१) सव्यभिचार, (२) हि 
प्रतिपक्ष, (४) असिद्ध, (५) बाधित । (९) विरुद्ध, (३) सत्‌ 


(१) सव्यभिचार हेत्वाभास का एक उदाहरण देखिए-- 
समस्त द्विपद्र जीव तकंबुद्धि से युक्त होते हैं ( प्रतिज्ञा ) । 
हँस द्विपदधारी जीव है ( हेतु ) । 
अत एव हंस तकबुद्धि से युक्त है ( निगमन ) । 
इस अनुमान का फल निश्चित रूप से गलत है, परन्तु इसका कारण क्या 
। है! कारण यही है कि यहाँ हेतु तथा साध्य का सम्बन्ध एकान्ततः ठीक नहीं है। 
| हिपरघारी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ द्विपदधारी जीव तकबुद्धि से युक्त 
होते है जसे ममुष्य; परन्तु कुछ द्विपदधारी ठीक इसके विपरीत होते हैं, अर्थात्‌ . 
वै पलक युक्त नहीं होते, जैसे कौवा । ऐसी दशा में यहाँ हेतु (द्विपदधा री), 
ध्य (तर्कबुद्धि युक्त) को सिद्ध करने में प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
तव्यभिचार' का अर्थ है 'व्यभिचार' से युक्त । व्यभिचार का अथ है कि 
छ, साध्य से भिन्न पदार्थों में भी रहने वाला है । सव्यभिचार हेतु से हम 
| १% परिणाम नहीं निकाल सकते प्रत्युत वह अनेक विरोधी परिणामों 
ब केरता हे । इसका कारण यह है कि वह हेतु के लक्षणसे च्युत 
है जग हे है लिए आवश्यक होता है कि साध्य उन सब स्थलों पर 
हज । इसे हाँ हेतु वतंमान “रहता है, जैसे धूम का अरिन के साथ 
हि इसके प्रतिकूल सव्यभिचार हेतु साध्य की स्थिति वाले स्थानों पर 
रहा च्या है और साथ ही साथ साध्य के अभाव वाले स्थानों पर भी . 
रा लिए वह अनैकान्तिक भी कहलाता है अर्थात वह एक अन्त 
१ । ऐप ह सिद्ध न करके दुसरे अन्त को भी सिद्ध करने में समर्थ होता 
बिपरीत न हम साध्य को सिद्ध करते हैं और साथ ही साथ उसके 
नमान्‌ हे को भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि हम कहें कि “यह पर्वत 
ES रः व क्योंकि यह ज्ञेय ( ज्ञान का विषय ) है तो यह अनुसान ठीक 
00९१०१ TUL To 
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१६९४ भारतीय दशन 
नहीं होगा; क्योंकि 'शेय' हेतु व्ल से युक्त स्थानों में--रसोईघर मेक | 
है और साथ ही साथ वह वल्लि से रहित स्थानों में--तालाब तथा धर | 
में--भी रहता है। उसी हेतु से हम पर्वत का वल्ि-विरहित होता १ | 
सिद्ध कर सकते हैं ।.अत एव साध्य के अभाव को सिद्ध करने के कारण कू | 
“सव्यभिचार हेत्वाभास कहलाता है । | 


(२) द्वितीय अनुमान-घ्रान्ति का नाम है विरुद्ध, क्योंकि यह साध्य न्ने | 
नहीं प्रत्युत साध्य से विरुद्ध वस्तु को ही सिद्ध करने में समर्थं होता है। ए | 
उदाहरण के द्वारा इसके रूप को समझ लेना चाहिए । यदि हम कहें कि द्व | 
नित्य है, क्योंकि यह उत्पन्न किया जाता है ( कृतक ) है' तो यहाँ हेतु विस. 
हुआ । यह हेतु (कृतक), साध्य (नित्य) को न सिद्ध कर ठीक इसके विपरीत | 
(अनित्य) को सिद्ध करता है, क्योंकि नियम तो यह है कि जो वस्तु उत्तर | 
होती है वह निश्चित रूप से अनित्य होती है, जसे घडा । घड़े को कुम्भका | 
बनाता है, फलतः वह सदा नहीं टिकता; वह अनित्य होता है । सव्यभिचार | 
तथा विरुद्ध में परस्पर अन्तर यही है कि (क) सव्यभिचार हेतु निशित॥ | 
किये गये सिद्धान्त को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता तो ( ख ) विख्द 5? 
साध्य को असिद्ध करता है और उसके ठीक उलटे को ही सिद्ध कर देता ह | 
यही दोनों के भीतर. विद्यमान-अन्तर है । | 

' (३) तीसरे प्रकारका 'हेत्वाभास “सत्‌ प्रतिपक्षः कहलाता है । तिप 
का अर्थ होता है शत्रु या विरोधी । 'सत्‌' का अर्थ है विद्यमान । जहाँ सांधा 2 
विपरीत तथ्य को सिद्ध करने वाला हेतु विद्यमान रहता है वहीं “सत्‌-तिप् ४; 
होता है । किसी हेतु के द्वारा किसी साध्य का निश्चय किया जाता है। ग 1 
वहाँ अन्य हेतु के द्वारा साध्य से टीक विपरीत तथ्य का भी अनुमाव | 
जा सके, तो वह पहला हेतु 'सत्‌-प्रतिपक्ष' कहलाता है, क्योंकि उसका विर. E 
अन्य हेतु विद्यमान रहता है । यदि हम अनुमान करें कि “शब्द नित्य हैं 010. र 
वह व्य हैं. (सुनने योग्य है) तो हम अन्य हेतु से ठीक विपरीत सा | 
श भी तो अनुमान कर सकते हैं कि शब्द अनित्य है, क्योंकि वह प 
ह जाता है, जैसे पट' । प्रथम अनुमान में साध्य है 'नित्यता' तथा हेतु है १. 
क और दुसरे अनुमान में साध्य है 'अनित्यता' और हेतु है 'कृतज्ञता ( | 
होना ) । फलतः हमने अन्य हेतु के द्वारा साध्य (नित्यता) से ठीक ।_., रै 
ओ। सिस्तु अनित्यता का भी अनुमान किया । इसलिए प्रथम हेतु अपता प i 
ने के कारण 'सतृ-प्रतिपक्ष' कहलायेगा। 'सत्ःप्रतिपक्षं' तथा विष्ट | 
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स्पष्ट अन्तर विद्यमान है. कि पहले में साध्य से विरोधी वस्तु की सिद्धि दुसरे ही 

हेतु के द्वारा की जाती है, जो दिये गये हेतु से भिन्न होता है, परन्तु विरुद्ध हेतु 
बाले स्थलों में स्वयं हेतु ही साध्य के अभाव को सिद्ध करता है । अत एव 
जहाँ विरुद्ध में हेतु आप ही आप विरोधी साध्य को सिद्ध करता है, वहाँ 
'मतृश्रतिपक्ष में उस कार्य के लिए दूसरे हेतु की आवश्यकता होती है । ; 
(४) चोथे प्रकार के हेत्वाभास को 'असिद्ध' या 'साध्यसम? कहते हैं । 

यह हेतु हेतुविययक एक मूलतथ्य का विरोधी है । हेतु को वस्तुविशेष में, 
नहाँ अनुमान किया जाता है, विद्यमान रहना आवश्यक होता है। यदि पत 

में धूम (हेतु) विद्यमान ही न रहे, तो अग्नि का अनुमान ही क्यों कर किया 
जा सकता है; परन्तु यह हेतु इस तथ्य से हीन होता है। जिस प्रकार पक्ष में 
साध्य को सिद्ध करना पड़ता है, उसी प्रकार हेतु को भी सिद्ध करना पडता 

है अर्थात्‌ वह निश्चित रूप से वहाँ विद्यमान रहता ही नहीं । इसी लिए बह 
साव्यसम ( अर्थात्‌ साध्य के समान सिद्ध. किया जाने वाला ) कहलाता है। 
पक्ष में न होने से वह 'असिद्ध' भी कहलाता है। पक्ष में हेतु की स्थिति कल्पना 

| से ही सिद्ध कर ली गई है। वह वस्तुतः वहाँ विद्यमान ही नहीं होता । यदि 
हेम अनुमान करें कि “यह आकाश-कमल सुगन्धित है, कमल होने के कारण, 
साधारण कमल के समान' तो यह गलत ही है, क्योंकि इस फूल में कमलत्व का 

' भैभाव ही है । जगत्‌ में आकाश-कमल तो होता ही नहीं । ऐसी दशा में पुष्प 
. में बाकाश-कमलत्व का हेतु स्वयं असिद्ध है । यदि हेतु स्वयं भसिद्ध है, तो वह 
भा किसी साध्य को सिद्ध कर सकता है? इसी लिए ऐसे स्थलों में “असिद्ध” 
हेत्वाभास विद्यमान रहता है. और अनुमान को सदा अयथार्थ बनाये रहता है। 


ई (५ ) अन्तिम प्रकार बाधित कहलाता हे । यह उन स्थानों पर होता है 
| ह साध्य का अभाव अनुमान से. भिन्न प्रमाणों के द्वारा सिद्ध रहता है। 
ह शीतल है, क्योंकि वह॒ घट के समान द्रव्य है'-यह अनुमान इसी प्रकारं 
"भत है.कि अग्नि की उष्णता का ज्ञान हमें यथाथे खूप से प्रत्यक्ष प्रमाण 
गा ही सिद्ध हे । आग में हाथ रखते ही वह उसे जलाने लगता है । अतः प्रत्यक्ष 
है, सद अग्नि की शीतलता के अभाव का, नहीं नहीं उष्णता का ज्ञान हम में 
ह हे यह मा है । फलतः अग्नि में शीतलता की सिद्धि करने वाला (द्रव्य 
ER द्‌ बाधित है। बाधित भो पूवं वणित 'सत्प्रतिपक्ष के समान प्रतीत होता 
ह ॥ ८ पसु दोनों में बड़ा-अन्तर है. । “सत्प्रतिपक्ष! में एक अनुमान का खण्डनं 


_ ` ` ऐगुसान के द्वारा क्रिया जाता है, परन्तु. बाधित में एक अनुमान का 
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न्स है । -सवस्मासि rr द्ध (शब्द गुण है चाक्षुष होने से-अनुमान) में पक्ष Go ar 
अवश्य विद्यमान, रहता है, परन्तु हेतु (चाक्षुष) की स्थिति वहाँ ही क 
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खण्डन प्रत्यक्ष के द्वारा अथवा अनुमान-भिन्न प्रमाण के द्वारा किया जाता ।। 
अनुमान का विरोध या खण्डन दोनों में किया जाता है, परन्तु अपने | 
के द्वारा ही और दूसरे में अनुमान से भिन्न प्रमाण के द्वारा यह कार्यं क्र | 
जाता है । यही दोनों का अन्तर हे । ) | 


इन हेत्वाभासों में दो के तीन-तीन अवान्तर भद होते हैं । प्रथम हेत्वाभाह | 
सव्यभिचार तीन प्रकार का होता है-- (क) साधारण, जिसमें हेतु साध्या | 
तथा साध्य के अभाव में विद्यमान रहता है। ( ख) असाधारण, बिगर | 
केवल पक्ष में ही हेतु रहता है । वह बिपक्ष से तो व्यावुत्त (पृथक्‌) रहता है | 
है, पर साथ ही साथ सपक्ष से भी पृथक्‌ रहता है । वह केवल पक्ष में है | 
निवास करता है । ( ग ) अनुपसंहारी, जिसके लिए न तो अन्वय दुष्टात | 
होता है और न व्यतिरेक दृष्टान्त होता है। फलतः उसके लिए कोई सपक्ष नहीं 
होता है। चोथा हत्वाभाव असिद्ध भी तीन प्रकार का होता है--(क) आश्रया- | 
सिद्ध = हेतु के रहने का स्थान (पक्ष) ही एकदम असिं होता है। (ब) | 
स्वरूपासिद्धनहेतु का रूप ही सिद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ वह हेतु होता ही नहीं। |. 
(ग) व्याप्यत्वासिद्ध, जहाँ व्याप्ति किसी उपाधि से युक्त होती है अर्थात हु £ 
ओर साध्य की व्याप्ति की सिद्धि में कोई न कोई शतं लगी रहती है, जिर / | 
पुरे होने पर ही वह व्याप्ति वहाँ जमती है, दूसरे ढंग से नहीं । परन्तु व्यापि | 
का सम्वन्ध विना किसी शते के सिद्ध होना चाहिए। वह यहाँ नहीं होता बो | 
इसलिए यहाँ हेत्वाभास होता है । | | 


विशेष ध्यान की वात यह है कि इन दोनों में पूर्ववर्णित सत्‌ हेतु के विही | 
की सवंथा कमी रहती है। चिह्लों के होने पर तो अनुमान ठीक ही जमता र | 
सत्‌ हेतु के पांच गुण होते हैं, जिनमें से किसी में तो एक का अभाव होता 
और किसी में अनेक गुणों का । साधारण (अनेकान्तिक ) में तृतीय गुण (दिप्त ५८ 


से व्यावृत्ति) का अभाव रहता है, असाधारण तथा अनुपसंहारी में द्वितीय ३ |. 


ति 
४ 


अभाव रहता हे । “सत्प्रतिपक्षः में चतुर्थ गुण का तथा बाधित मे पाँच 2 1 

(अबाधित विषयत्व) का अभाव नितान्त स्पष्ट है। 'असिद्ध के तीनों ग bs | 
LN | , 
दरी ॥ 







(सपक्ष में स्थिति) का उल्लंघन रहता है। विरुद्ध हेत्वाभास में प्रथम तीनों जक | j 


| में भी यही द्शा होती द । आश्रयासिद्ध (आकाश-कमल में सुगन्ध का अनु. । 
म तो पक्ष ही नहीं होता है, तब हेतु के पक्ष में रहने की बात ही कही नक 


प् 
( 
| 
| झ्या 
` | 
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न्याय दर्शन १९७ 


अतः यहाँ पहले ही गुण (पक्षे सत्ता) का अभाव विद्यमान है । ' व्याप्यत्वा सिद्ध 
में जब व्याप्ति ही ठीक नहीं जमती तब भला अनुमान क्योकर सिद्ध हो सकता 
है? इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्‌ हेतु के गुणों के न रहने पर ही हेत्वाभास' 
या अनुमानन्नान्ति का उदय होता है। 'सत-प्रतिपक्ष' का 'प्रकरणसम', 
बरप्िद का साध्यसम तथा बाधित का 'कालातीय' नाम से भी अनेक 
त्यायग्रत्यो में उल्लेख किया गया है । 


( ग ) उपमान 

उपमान नैयायिको का तीसरा प्रमाण है। पहले अनुभूत किसी वस्तु के 
साथ सादृश्य धारण करने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है; 
उसे उपमान कहते हैं । “गो के सदृश गवय ( नील गाय ) होता है. इस 
वाक्य के सुनने के वाद जङ्गल में जाने वाला पुरुष जब गो की समानता वाले 
पशु को देखकर उसे 'गवय' पद का वाच्य समझता है: तब इस 
ज्ञात का अनुभव उसे उपमान के द्वारा होता है । अतः उपमान में दो 
वस्तुओं का सादुश्य-ज्ञान कारण है, तथा 'गवय' गो के समान होता है! इस 
वाक्य का स्मरण सहकारी कारण है । सादृश्य कई प्रकार का हो सकता 
है एकान्त सादृश्य एक गाय का दूसरी गाय के साथ, 'कतिपयांश में 
सादृश्य गाय का सादृश्य भैस के साथ, “आंशिक सादुश्य' मेरु पवंत का तिल 
कै साथ तथा सत्ताँश सादृश्य में दोनों की सत्ता होने से है । इसको लेकर 
उनमें अंशतः समानता है, परन्तु भाष्यकार ने इन सादुश्यों का उपमान के लिए 
लात्‌ किया है भोर प्रसिद्ध सादृश्य को ही ठीक ठहराया है । समानता के 
अगो की संख्या उपमान में महत्त्वशालिनी नहीं है; प्रत्युत समानता की ख्याति 


पषा महत्ता ही है। अतः प्रसिद्ध सादृश्य के बल पर जहाँ संज्ञा तथा संज्ञी का, 


पाम और नामी का सम्बन्धस्थापन किया जाता है उसे उपमान कहते. हैं । 
उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने में दार्शनिकों ते बड़ी विप्रतिपत्ति खड़ी 

की है । चार्वाक उपमान का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते । दिङ्चाग उपमान 
त्यक्ष के अन्तगंत मानते है! । बंशेषिक लोग इसे अनुमान के भीतर 

लाते हैं, 'गो सदुश होने से यह पशु गवय है' यह ज्ञान हेतु के ऊपर 

होने से ~¬ षि से अनुमान का एक प्रकार मात्र है* । सांख्यवादी* उपमान 

१. न्यायवात्तिक १-१-६ । | । 

१. द्रष्टव्य उपस्कार वै ० सू० &।२।५ सूत्र पर । 

१. इष्टव्य तत्त्वकीमुदी, कारिका ५ । 
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में शब्द तथा प्रत्यक्ष की आंशिक स्थिति मानता है । गवय में गो-सादश 
ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, तथा गो-सादुश्यवान्‌ पशु के गवय होने में उप 
का वाक्य प्रमाणभूत है । भासवंज्ञ ने नैयायिक होने पर जो भी उपमान क 
शब्द के अन्तर्गत स्वीकृत किया है । जेन दर्शत उपमान को प्रत्यभिज्ञा मा 
मानतां है । मीमांसा* तथा वेदान्त उपमान को स्वतन्त्र मानते हैं अवध | 
पर उनकी कल्पना नैयायिक कल्पना से नितान्त भिन्न पड़ती है झ | 
विप्रतिपत्तियों का मार्मिक खण्डन न्याय ग्रन्थों में किया गया है । वास्तव | 
उपमान अंशतः अन्य प्रमाणों के ऊपर अवलम्बित होने पर भी अन्ततः एक | 
स्वतन्त्र प्रमाण है । उपमान सीधा साधा न होकर एक मिश्रित व्यापार है। | 
“गवय गोसमान पशु होता हे इस अंश में शब्द की, गवय में गो-सादुश्य हे | 
अनुभव में प्रत्यक्ष की, “यही गवय है. इस अंश में पूर्व वाक्य की स्मृति तया | 
अनुमान की सत्ता भले ही सिद्ध मानी जाय, . परन्तु 'गवयपद का वाच्य यही | 
गवय पशु है इस अंश में उपमान स्वतन्त्र प्रमाण है ही, क्योंकि यह बंध | 
किसी अन्य प्रमाण के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता । | 


(घ ) शब्द | 

शब्द अन्तिम प्रमाण है। आप्तोपदेशः शब्दः ( न्या० सू० १1१६ || 
किसी आप्त पुरुष के उपदेश को शब्द कहते हैं। 'आप्त' वह कहलाता है गे | 
वस्तु को यथाथे रूप से जानता है, तथा हितोपदेष्टा होने के कारण जिसे | 
वाक्यों को हम प्रमाण मान सकते हैं। लौकिक तथा वैदिक रूप से शब्द दो ॥ 
प्रकार के हैं। लौकिक पुरुषों के वाक्य को लौकिक शब्द कहते है। शरि १ र 
वाक्य को वैदिक शब्द कहते हैं। पद के समूह को वाक्य कहते हैं। पद शण | 
से सम्पन्न रहता है । नैयायिक लोग दो प्रकार की शक्ति मानते है अरि 
तथा लक्षणा । पद-शक्ति के विषय में बड़ा मतभेद है । प्राचीन नैयायिक हैः | 
ईश्वर की इच्छा को संकेत मानते हैं । 'यह शब्द इस अर्थ को बोध करे झी. 
ईश्वरेच्छा पर शब्द-संकेत निर्भर रहता है पर नव्य नैयायिक लोग पुरषे " र 
इच्छा को भी संकेत का कारण मानते हैं। संकेत ग्रह के विषय मे 
दार्शनिकों में गहरा मदभद है । न्याय तो जाति, व्यक्ति तथा आकृति क न्य 
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. तुतों के ऊपर संकेत स्वीकार करता है। वाक्यार्थबोध के लिए भा | 
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न्याय दर्शन १९९ 


वेद के विषय में नेयायिकों तथा मीमांसको ने बड़ा विचार किया है, पर 
दोनों के विचार एक दुसरे से अत्यन्त भिन्न पड़ते हैं। ईश्वर की सत्ता न 
मानने वाली मीमांसा वेद के विषय में ईश्वर को कर्ता नहीं मानती । अतः 
पुरुष (ईश्वर) के द्वारा उद्भूत न होने से वेद 'अपौरुषेय है, परन्तु न्याय 


बगत्कतूं रूप से ईश्वर को मानता है । अतः वह वेद को ईश्वर के द्वारा विरचित : 
होते से 'पौरुषेय' मानता है । भीमांसक वेद को नित्य मानते हैं, परन्तु | 
नैयायिक अनित्य । जब वेद कार्य हुआ, तब वह नित्य कंसे हो सकता है ? 


परन्तु उसकी अनित्यता जगत्‌ के पदार्थो की अनित्यता के समान नहीं है। 
यह व्यवहार-दृष्टि को नित्यता के समान हो है । 


बौद्ध तथा जेन ग्रन्थकारों ने वेद में अनेक दोषों की उद्भावना की है, 
पर इनका खण्डन न्याय तथा मीमांसा ने बड़ी तकेकुशलता के साथ किया है। 
वेदप्रामाण्य न मानने पर भी जेन तथा बौद्ध दर्शन शब्दप्रमाण को मानते हैं। 
जिस प्रकार ब्राह्मण दाशेनिकों को वेदवचन प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार बोद्धो 
को वुद्धवचन (पालि त्रिपिटक) तथा जनों को जैनागम (अधेंमागधी में लिखित 
'अंग') माननीय हैं। अतः शब्द इन दोनों के लिए भी ज्ञान का एक स्वतन्त्र 
साधन है । 


कार्य-कारण का सिद्धान्त 
प्रमाण का लक्षण देते समय हमने ऊपर 'करण' शब्द का प्रयोग किया 
है। असाधारण कारण को 'करण' कहते हैं--वह विशिष्ट वस्तु, जो किसी 
कायं के उत्पादन में विशेष रूप से कारण ही 'करण' कहलाती है। यहाँ 
कारण का विचार अप्रासंगिक न होगा । कायं के नियत रूप से पुवं में 
होने वाली बस्तु 'कारण” कहलाती है । नियत पुवंवर्ती कहने से तात्पयं यह 
है कि उस काये के वास्ते बिना किसी व्यवच्छेद के उस वस्तु को पूर्ववर्ती 
होना ही चाहिए । यदि यह पुवंवतिता कभी है और कभी नहीं है, तो उसे 
कारण नहीं माना जा सकता । कारण का नितान्त उपयोगी होना भी 
उतना ही आवश्यक है । 
_ 'कारण' के लिएं यह जरूरी है कि वह काये से पहिले विद्यमान हो 
एववर्ती हो, परन्तु यह पूर्ववर्ती होना नियत होना चाहिए । यह नहीं हीना 
चाहिए कि कहीं तो वह पूर्ववर्ती हो, और कहीं वह पूर्ववर्ती न हो । नियत 


| वती होने के अतिरिक्त कारण में एक अन्य गुण भी होता चाहिए 


नितान्त उपयो गिता, अर्थात्‌ वह कायं के सम्पादन में नितान्त उपयोगी हो । 
उसके अभाव में वह कार्य कभी तैयार ही नहीं हो सकता, जैसे कपड़े के 
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लिए.तन्तु (डोरा) ! डोरे से ही मिलकर तो कपड़ा बनता है । डोरा 
तो कपडा बन ही कँसे सकता है ? पट बनने के सब स्थलों में तन्तु | 
रहता ही है । अत एव नियत पूवंवर्ती तथा नितान्त उपयोगी होने के । 
हो 'तन्तु' पट का कारण है । 2 | 
काये के प्रति कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो नियत पूववर्ती तो अवा | 
होती हैं, परन्तु वे नितान्त उपयोगी नहीं होतीं । ऐसी अनावश्यक वस्तुको | 
को न्यायशास्त्र में “अन्यथासिद्ध' (एकदम व्यर्थ) कहते हैं। 'अन्यथातिट | 
संख्या में पांच होते हैं, जो कार्य से नियत पूर्ववर्ती तो होते हैं, परत | 
आवश्यक नहीं होते। घड़े को कुम्भकार दण्ड की सहायता से बनाता है | | 
अत एव घड़े के लिए दण्ड तथा कुम्भकार दोनों कारण होते हैं, परन्तु यहां | 
कुछ वस्तुएँ पहले से ही सम्बद्ध रहती है जो घट-निर्माण के लिए आवश्यक | 
नहीं होतीं । दण्ड के साथ रहता है दण्डत्व तथा दण्ड का रूप । आकाह | 
सबका पूर्ववर्ती है । कुम्भकार का पिता कुम्भकार से भी पूर्वेवर्ती होता है। | 
अपनी पीठ पर मिट्टी को लाने वाला गदहा भी तो घट के होने में पहिले हैं, | 
परन्तु ये पाँचों वस्तु-दण्डत्व, दण्डरूप, आकाश, कुम्भकार-पिता तथा गरदः || 
नियत रूप से पूवंवर्ती होने पर भी घट के लिए नितान्त आवश्यक नहीं हैं। | 
अत एव ये अन्यथासिद्ध कहलाते हैं और घट के लिए कारण नहीं मानेबा |_ 
सकते । अधिकतर कोहार गदहे की पीठ पर मिट्टी लाते हैं, परन्तु अपने माषे | 
पर भी ढोकर ला सकते है। फलतः गर्दभ घट की उत्पत्ति के लिए कारण | 
नहीं माना जा सकता । इसलिए कारण का लक्षण होगी वह वस्तु जो कायं | 
के नियत रूप से पूर्ववर्ती होने.के साथ ही नितान्त आवश्यक होती है | 
| ) (अनन्ययासिद्ध) "” । न्याय के मत में कार्य तो कारणों से एकदम भिन्न स्वतव | 
| रिताः है । मिट्टी से घड़े का जो निर्माण होता है वह एक नवीन वस्तुकी | 
| | न्यायव 1 ४ उत्पत्ति” पै | 
| है, सांख्यों र 02 उ (नवीन ० | 
कारण तीन प्रकार का होता है-समवायी कारण, असमवायी काण | 

तथा निमित्त कारण । जिसमें समवाय सम्बन्ध सम्बन्ध से रहते हुए कार्य न| 
उत्पत्ति होती है, उसे समवायी कारण (उत्पादन कारण) कहते हैं, जैसे ष | | 
के लिए मिट्टी । समवायिका रणता द्रव्य की होती है। समवायि कारणदी | र; 
2: न होता क ( १) कार्येकाथंप्रत्यासन्न तथा (२) >, नु 
Pe 'प्रत्यासत्ति' का अथं में दो वस्तुओं का री क 
व re फलतः जिस अधिकरण में हाता लसा हक |. 
___ अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहनेवाला असमवायि फर. f 
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न्याय दर्शन २०१ 


क्ार्यकार्थप्रत्यासन्न कहलाता है । इसका दृष्टान्त है-पट में तन्तु-संयोग । 
यहाँ तन्तुओ के द्वारा उत्पन्न होनेवाला कार्यरूप पट ततन्तुमो में समवाय 
सम्बन्ध से विद्यमान रहता है; उन्हीं तन्तुओं में गुण होने के कारण 'संयोग' 
भी समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता है । 'पट में तन्तु-संयोग' प्रथम प्रकार 
का 'असमवायि कारण है । तन्तु संयोग होने पर ही पट का निर्माण होता | 
है, नहीं तो तन्तु का एक गट्ठर भी पट कहा जा सकता । 

(२) कारणकाथ प्रत्यासन्न--एक अधिकरण में समवायि कारण के 
साथ रहनेवाला कारण 'कारणेकार्थ प्रत्यासन्न, कहलाता है, जैसे पट-रूप 
(कार्य) के प्रति तन्तुरूप' (कारण) । यहाँ पटगत रूप समवाय सम्बन्ध से 
पट में विद्यमान रहता है और यह कारण पट समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में 
विद्यमान रहता है और इन्हीं तन्तओं में तन्त्रूप भी समवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान रहता है । इस प्रकार पटरूप के प्रति तन्त रूप की असमवायि 
कारणता इस द्वितीय प्रकार की सिद्ध होती है। इस प्रकार कारण के साथ 
अथवा कायं के साथ एक अर्थ (विषय) में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान कारण 
को असमयायि कारण” कहते हैं। नैयायिक लोग कारण तथा काये के बीच 
सम्बन्ध के रूप में असमवायि कारण को स्वीकार करते हैं जो प्रायः संयोग 
रहता है। इस कारण की सत्ता मानना नैयायिक मत की विशिष्टता है। 
इसके विपरीत सांख्यवादी, मीमांसक तथा वेदान्ती यह असमवायि कारण न 
मानकर दोनों के बीच में तादात्म्य सम्बन्ध स्वीकारते हँ । अतः उनके मत में 
दो ही कारण होते हैं ये ‘समवायि कारण' को 'उपादान कारण के नाम से 
पुकारते हैं। गुण तथा क्रिया ही असमवायी कारण हो सकते हैं । इन दोनों 
से भिन्न कारण को 'निमित्त कारण' कहते हैं, जेसे घड़े का बनाने वाला 
अलाल तथा उसके औजार । इन विविध कारणों की परस्पर सहकारिता से 
ही काये की उत्पत्ति होती है । इन तीनों में से कार्योत्पत्ति के लिए जो 
असाधारण, विशिष्ट या नितान्त साधक है उसे करण' कहते हैं । 


न्याय ओर अरस्तू 
पश्चिमी देन के जन्मदाता के रूप में यवन तत्त्ववेत्ता अरस्तू (एरिस्टोटल 
Aristotle) की ख्याति संत्र मान्य है । इन्होंने कारण के चार प्रकार 
है--(क) कौज्ञा फौर्मालिस ( Gausa Formals = Formal | 
त ५९) (ख ) कौज्ञा मेतीरिआलिस ( Causa Materialis= 
torial C०९ ); (ग) कोज़ा एफिसिएन्स ( 08088 
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Efficiens = Instrumental Cause); (घ ) कौज़ा फिनातिए । 
( Gausa Finalis = Final 4०३८ )। इन चारों कारणों में द्वितीय | 

उपादान कारण तथा तृतीय निमित्त क्रारण ही है । प्रथम कारण-से 
अभिप्राय वस्तु की आकृति से है । घडा बनाने से पहिले कुम्हार घड के 
मानसिक कल्पना करता है तथा मकान बनाने वाला मिस्त्री मकान बनाने से 
पहले मकान का चित्र अपने मानस-पटल पर अथवा कागज पर नक्शे के स्प 
बना लेता है । यह नैयायिकों के असमवायि कारण के समान बतायाजा 
सकता है, क्योंकि उपादान तन्तुओ के संयोग से कार्य-रूपी पट की आफ्नि |. 
का निर्माण होता है । चतुर्थ कारण का तात्पयं है वस्तु का प्रयोजन या लब! | 
जल का आनयन घट-निर्माण का लक्ष्य है त्याय मत में ऐसा कोई कारण नहीं | । 
है। अदुष्ट के भीतर इस कल्पना का समावेश किया जा सकता है। यूरोप | 
के भी दाशनिकों ( जैसे बेकन ) ने अरस्तू के इस कारण-प्रकार की उपेक्षा | 
की है । भारतीय तत्त्वज्ञ भी 'अदुष्ट' की कल्पना को मान्यता नहीं देते। | 

( ४ ) न्याय-तत्त्व-समीक्षा 

न्यायसूत्र ( १1१६ ) में प्रमेय के द्वादश भेद स्वीकृत किये गये हैं- 
| (१) आत्मा-सब वस्तुओं को देखने वाला, भोग करने वाला, जाननेवाता _ 
१ (२) शरीर--भोगों का आयतन या आधारं | 
प्रमेय (३) इन्द्रिय--जिनके द्वारा आत्मा बाह्य वस्तुओं का | 
भोग करता है--भोगों के साधन; (४) अथे-भोग | 
की जाने वाली वस्तुओं का समुह; (५) बुद्धि--भोग-ज्ञान; (६) मनसु | | 
दुःख आदि आन्तर भोगों की साधनभूत इन्द्रिय; (७) प्रवृत्ति-मन, वक्रा | 
तथा शरीर का व्यापार; (प) दोष--जिसके कारण अच्छे या बुरे कामों में | 


f | 
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|: अवृत्ति होती है; (९) प्रत्यभाव--पुनजन्म; (१०) फल- सुख-दुःख का. ह 


संवेदन या अनुभव; (११) दुःख--इच्छानिघातजन्य क्लेश या पीडा; (१ | १ 
अपवर्ग--दुःख से आत्यन्तिकी निवृत्ति । इन्हीं पदार्थों का ज्ञान मुक्ति कै वि 
सहायक है । अतः इन वस्तुओं को 'प्रमेय' कहते हैं। आत्मा का नैया | 
ओ। रूप वेशेषिको को भी मान्य है । अतः इसका वर्णन अगले परिच्छेद में 
BY जायगा । | 


` न्याय में ईश्वर-मीमांसा 
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न्याय दर्शन २०३ 


विशाल दुर्ग खड़ा है । ईश्वर के अनुग्रह के बिना जीव न तो प्रमेयों का यथार्थ 
ज्ञान पा सकता है और न इस जगत्‌ के दुःखों से ही छुटकारा पाकर मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है | अत एवं यह जानना बहुत ही जरूरी है कि ईश्वर कैसा 
है, तथा उसकी सत्ता के लिए कोन से प्रमाण हैं ? 


~ ईश्वर का रूप 


ईश्वर का स्वरूप-विवेचन न्यायदशन में बड़ी सुन्दरता से किया गया है । 
ईश्वर इस जगत्‌ की रचना, पालन तथा संहार करने वाला हे । वह असत्‌ 
पदार्थों से विश्व की रचना नहीं करता, प्रत्युत अणुओं से करता है जो 
सूक्मतम रूप में सर्वदा विद्यमान रहते हैं । जगत्‌ में व्यवस्था का आधायक वह 
स्वयं है । इस प्रकार ईश्वर इस विश्व का निमित्त कारण ही है, उपादान कारण 
नहीं। वेदान्त से यह मत भिन्न पड़ता है । वेदान्तवादी ईश्वर को एक साथ दोनों ही 
कारण मानता हे-- निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी। इश्वर की इच्छा 
बड़ी प्रबल होती.है । वह इच्छा के बल पर इस विश्व की रक्षा करता है, परन्तु जब 
वह देखता है कि इसमें पाप का आधिक्य तथा पुण्य का अभाव हो गया है, तब वह 
इसका संहार भी कर डालता है। विश्व के बनाने में उसका एक नैतिक तथा 
आध्यात्मिक उद्देश्य होता है ओर इस उद्देश्य की पूर्ति के अभाव में वह इसे 
प्रलय में डाल देता है । ईश्वर जीवों के कर्मफलों का दाता भी है और इसलिए 
वह्‌ नेतिक अध्यक्ष तथा शासक है । कोई भो प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी, 
अपने काम करने में पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं होता । मनुष्य अपेक्षाकृत ही स्वतन्त्र 
है, अर्थात्‌ वह परमात्मा के आदेश तथा संरक्षण में अपने कार्यों का सम्पादन 
करता है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ पिता अपने अनेक पुत्रों को उनकी 
योग्यता, प्रवृत्ति तथा रुचि के अनुसार उनके योग्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगाता 


है, ईश्वर ठीक उसी प्रकार जीवों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार नाना कार्यों में 


"गाता हे । मनुष्य कम के सम्पादन में निमित्तकारण होता है और ईश्वर 
उनका प्रयोजन-कर्ता होता है, जो उसे कार्यों में लगाता है तथा करने की प्रेरणा 
दैता है। इस प्रकार ईश्वर प्राणिमात्र का नैतिक शासक है; हमारे कर्मों के फलों 
का न्यायतः प्रदाता है, तथा हमारे सुखों और दुःखों का नियामक है । उसके 
आदेश तथा नियन्त्रण में रहकर ही जीव अपने कायों का सम्पादन करता हैं, 
प्रथा अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों का लाभ करता है। 
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ह तरि के प्रमाण 


ईश्वर की सिद्धि के लिए नैयायिकों ने बड़े ही प्रवल तथा गम्भीर 
को खोज निकाला है । पश्चिमी तत्त्वज्ञो ने इस विषय में जिन प्रमाणों को र 

है, वे सब न्याय-ग्रन्यो में बहुलता से मिलते हे । 
कार्यतः प्रमाण है कार्य-कारण के सम्बन्ध को लेकर विश्व के जितने 
पदार्थ हैं वे सब कार्य हैं, अर्थात्‌ उत्पन्न हुए हैं। इसने | 
हेतु दो है एक तो वे जो अवयवों या अंशों से युक्त हैं ( सावयव ) । सम | 
पदार्थ--मनुष्य तथा पशु, घट तथा पट, पशु तथा पक्षी--अवयवों से सम्पन | 
हैं, तथा साथ ही साथ अवान्तर परिमाण से युक्त हैं, उनका परिमाण सीमित || 
है । सूयं तथा चन्द्रमा, नदी तथा समुद्र, पवत तथा बुक्ष--जगत्‌ के ये समगर | 
द्रव्य कार्य हैं, क्योंकि उनके अवयव होते हैं, तथा ये सीमित परिमाण से युक्त | 
हैं । इस कार्यं का कोई कर्ता भी होना ही चाहिए । यही तो हमारा दैनन्दिन | 
अनुभव है । घड़े का कर्ता कुम्हार है और पहिये का वनाने वाला बढ़ई। झी || 
प्रकार इस विश्व के कार्यरूप पदार्थों का कर्ता कोई न कोई अवश्य होगा बौर | 
वह चेतन सवंशक्तिशाली ईश्वर ही है । विश्व का अन्तिम उपादान तो परमाणु |. 
होता है, जो स्वयं जड़ होता है। यह जड़ उपादान यदि किसी चेतन अध्य , 
की संरक्षकता में न रहता तो इतने सुव्यवस्थित तथा नियम से परिचालित || 
विश्व की उत्पत्ति में कभी समर्थ न हो पाता । ईश्वर सर्वज्ञ, सबंशफ्तिमार्‌ | 
तथा व्यापक है । यह चेतन पदार्थ अणुओं की पूर्ण जानकारी रखेगा, बयां | 
उन्हीं के द्वारा उसे जगत्‌ की रचना करनी है (ज्ञान) । वह किसी उद्देश्य भे | 
आसि की इच्छा रखता है ( चिकीर्षा ), तथा साथ ही साथ उसी उद्देश्य कै | 
पुति करने की इच्छा से वह सम्पन्न है ( कृति ) । वह सर्वज्ञ अवश्य होगा || 
क्योंकि सर्वज्ञ व्यक्ति ही परमाणृ-जैसे अनन्त तथा सूक्ष्मतम पदार्थो के जाते | 
योग्य होता है। इस प्रकार विश्वरूपी कार्य से हम कर्ता ईश्वर की सत्ताही | म 
अनुमान करते है । | 
संसार के भ्राणियों के भाग्य में कितना अन्तर दीखता है। कोई तो राजी 
ठाट-बाट से पुरे वैभव में अपना दिन विताता है, परन्तु दुसरा व्यक्ति रोटी" 
के लिए तरसता रहता हे । इसका कारण क्या है ? इसर | ५ 
जद्तः कारण है हमारा कमं ही । अपने भाग्य के हम ही है “३ 


हैं । जसा कमं वैसा फल । बबूल के बोते से क्या 
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को मीठा ही आम बोना पड़ता है । अतः निश्चित है कि कर्मों का फल फलता 
है और उसी के कारण प्राणियों की स्थिति में इतना अन्तर विद्यमान है । 
परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि कर्म करते तो हैं आज और उसका फल होता है 

दिनों के अनन्तर--वर्षों के बाद और कभी तो यह विलम्ब और भी 
अधिक होता है । ऐसी स्थिति में कमें तथा कर्मफल का सम्बन्ध कैसे स्थिर 
किया जाय ? इसके लिए नेयायिक लोग पुण्य तथा पाप की कल्पना मानते 
हैं। अच्छे कामों के करने से एक प्रकार की शोभन योग्यता उत्पन्न होती है, 
जिसे पुण्य कहते हैं; बुरे कामों के करने से अशोभन योग्यता होती है, जिसे 
'पाप' कहते हैं । पुण्य तथा पाप को ही 'अहृष्ट कहते हैं और इसी अदृष्ट के 
द्वारा कर्म के फल का उदय होता है । परन्तु अदृष्ट स्वयं जड़ पदार्थ है, उसमें 
फल देने की योग्तता कहाँ है? इसलिए उसे प्रेरित तथा नियमित करने के 
लिए एक परम-ज्ञान-सम्पन्न शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस चेतन की 
अध्यक्षता में जड़ अदृष्ट अपना काम करे वह परम ज्ञानी चेतन शक्ति ईश्वर 
ही है। ईश्वर अदुष्ट का नियन्ता है, तथा उसके अनुसार वह हमारे सुख-दुःख 
का, उन्नति-ह्वास का, हर्ष-विषाद का सम्पादक है । इस प्रकार कर्मफल का 


दाता तथा अदृष्ट का नियन्ता होने से ईश्वर की सिद्धि होती है । यह उसकी 
सत्ता का दूसरा प्रमाण है । 


हमारे धर्म में वेद की प्रामाणिकता सर्वतोमुखी है । धर्म वही है जो वेद 
कहता है और अधमं वही है जिसका वेद निषेध करता है। वेद को मानने 
वाला आस्तिक है और नास्तिक वही है जो वेद का निन्दक होता है-- 


नास्तिको वेदनिन्दकः । प्रश्‍न है कि वेद की इतनी मान्यता क्‍यों ? उसके 


तथ्यों में इतना आदर क्यों ? उसके वचनों में इतना विश्वासः 

वेद की क्यों? सबसे बड़ा भारतीय तार्किक भी उसी समय अपना 
प्रामाणिकता मुंह बन्द कर लेता है, जब उसे सुझाया जाता है कि 
उसका तके वेद से विरुद्ध है और उसके कथन का विरोध 

वैद में है। ऐसा क्यो होता है? वेद की प्रामाणिकता का आधार क्या 
इसका एक मात्र उत्तर है- ईश्वर । सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा विरचित होने 
ते ही वेद की प्रामाणिकता है । वेद किसी मानव की कृति नहीं है । मानक 
की रचना दोषपूर्ण होती है ओर हो सकती है, परन्तु ईश्वर की कृति में यह 
कहाँ ? ईश्वर सववज्ञ, सबंशक्तिमान्‌ तथा व्यापक ठहरा । उनकी रचना 


= हैने के कारण ही वेद की प्रामाणिकता में हमारी इतनी श्रद्धा और विश्वास 
हः है। वेद का रचयिता वही व्यक्ति हो सकता है जिसे भूत, भविष्य, वतेमान, 
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सुक्ष्म तथा स्थूल, इन्द्रिययोचर तथा अतीन्द्रिय समस्त पदार्थों का शान है | 
वह शक्ति ईश्वर है ( द्रष्टव्य न्यायभाष्य २।१।६८ ) । ' | 
५ /ईश्वर की सिद्धि का एक चौथा भी प्रमाण है श्रुति का । भृति या के | 
कहता है कि ईश्वर्रहे और इसलिये उसे मानना पडेगा । एंवेताशत | 
उपनिषत्‌ ( ११ ) कहत। है कि एक देव सब प्राणियों र| 
श्रुति से छिपा हुआ है । वह सबका अन्तरात्मा है, तथा नियाप्र | 
ओर रक्षक है । गीता (९1१७) में श्रीकृष्ण कहते है कि | 
ही विश्व की गति हूँ, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृत्‌, माता-पिता | 
सब मैं ही हूँ । ऐसे स्पष्ट उल्लेखों से हमें ईश्वर को मानना पड़ता है । ईश | 
की सिद्धि तथा प्रमाणका एक ही आधार है और वह है अपना अनुप | 
( स्वानुभूति ) । भतृ हरि ने ठीक ही कहा है कि स्वानुभति, अपने आत्मा | 
का अनुभव ही ईश्वर की सत्ता का एकमात्र प्रमाण है (स्वानुभूत्येकमान )। | 
जब तक हम अपने आप के द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं करते, नहीं जाने, || 
तब तक ईश्वर को जान ही नहीं सकते । उसकी सिद्धि के लिए तक व्यथ है, | 
क्योंकि उसके खण्डन के लिये उससे भी बढ़कर तर्क रखे जा सकते हैं। त बृढ ८ 
की अवधि है और न तको की सीमा । आज जिसे ईश्वर-सिद्धि के लिए || 
अकाट्य प्रमाण मानते हैं, कल उसे ही कोई विचक्षण तार्किक अपनी बुढि हे || 
काटकर टुकड़े-टुकड़े कर सकता है। तके की कोई प्रतिष्ठा नहीं-अत्ति | 
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का क्रम । स्थिति के क्रम में ईश्वर प्रथम है और वही वेद की रचना करता है, 
“तथा उसे प्रामाणिक बनाता है । ज्ञान के क्रम में वेद प्रथम है और उसी के ज्ञान 
से हम ईश्वर को जानते हैं । वेद के ज्ञान के लिये हम ईश्वर पर निर्भर नहीं 
रहते, क्योंकि वह तो ज्ञानी गुरुओं की कृपा से भी जाना जा सकता है । फलतः 
इन द्विविध प्रमाणों में कोई भी विरोध नहीं है । 


( ५ ) न्याय आचार-मीमांसा 


न्याय दर्शन में आचार की भी मीमांसा अपनी दृष्टि से की गई है। न्याय 
का लक्ष्य यही है कि प्राणी इस दुःखबहुल संसार से सदा के लिये मुक्ति पा ले! 
यह सम्भव है ज्ञान के ही द्वारा, परन्तु ज्ञान की सहायता करने के लिए मनुष्य 
को उन उपायों का भी आश्रय लेना चाहिए जिनका वर्णन योग सूत्रों में किया 
गया है । यम, नियम, ध्यान आदि का आश्रय लेना कल्याणप्रद होता है, तथा 
'इनसे ज्ञान का उदय तुरन्त हो जाता है । जगत्‌ के व्यवहार का भी विवेचन हम 
“न्याय में अच्छे ढंग से किया गया पाते हैं । 
) वचन, मन तथा शरीर के आरम्भ को प्रवृत्ति कहते हैं (न्या०सू० १।१।१७)। 
प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है'--पापिका तथा'पुण्या । कायिक, वाचिक तथा 
मानसिक भेद से ये दोनों तीन प्रकार के होते हैं । पूर्वोक्त दोषों के वश में होकर 
प्राणी शरीर से अहिसास्तेयादि कर्मों को करता है, वचन से मिथ्या और कठोर 
वाक्यों का उच्चारण करता है, मन से परद्रोह, नास्तिक्य आदि करता है। 
यह पापात्मिका प्रबृत्ति अधमं उत्पन्न करती है। शरीर से दान, परित्राणादि - 
का, वचन से सत्य, हितादि का; मन से दया, श्रद्धादि का आचरण पुण्य 
वृत्ति है, जो धर्म की उत्पत्ति करती है ।** ु 
मुक्ति ` 
पुवकार के शब्दों में दुःख से अत्यन्त विमोक्ष को “अपवग कहते हैं 
_>दत्यन्तविमोक्षोध्पवर्ग:--१1१1२२) । 'अत्यन्त' का अभिप्राय है सदा 
लिए अर्थात्‌ जो जन्म ग्रहण किया गया है उसका नाश तो होना ही चाहिए; 
आगे जन्म भी नहीं होना-चाहिए । तभी दुःखनाश अत्यन्त कहलाता है। गृहीत 
मे का नाश तो होना ही चाहिए, परन्तु भविष्य जन्म का न होना भी उतना 
हि ही आवश्यक हे! इन दोनों की सिद्धि होने पर दुःख से आत्मा की आत्यन्तिको 
हः. ० ऐस्पन्न होती है । जब तक वास डत सम्पन्न होती है । जब तक वासनादि आत्मगुणों का नाश नहीं होता, 


| ` इष्य न्यायभाष्य १।१।२; न्यायमञ्जरी न्या० सु० १।१।१७। 
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तब तक दुःख की आत्यन्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए 
में आत्मा के नवों विशेष ग्रुणों--बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न 
अधमे तथा संस्कार का नाश हो जाता है। धमं तथा अधरम के | 
सुख और दुःख को उत्पत्ति होती है । . अतः ये दोनों संसाररूपी प्रासाद $ | 
स्तम्भरूप हैं । इन गुणों के उच्छेद होने से शरीर भोग का आयतन है। न| 
शरीर के अभाव में आत्मा का इच्छा, द्वेष आदि गुणों के साथ कम 
सम्बन्ध नहीं रहता । अतः न्यायवादी मुक्तावस्था में आत्मा के विशेष गुणों का 
अत्यन्ताभाव अंगीकार करतः है । मुक्त आत्मा के स्वरूप का सुन्दर परिचय | 
त्यायमञ्जरी में दिया गया है--मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध स्वरुप में | 
प्रतिष्ठित और अखिल गुणों से विरहित रहती है। 'ऊमि' का अथं क्तेश | 
विशेष है । भूख-प्यास प्राण को, लोभ-मोह चित्त को, जाड़ा-गर्मी शरीर को | 
क्लेशदायक होने से ऊर्मि कहे जाते हैं। मुक्त आत्मा इन छह ऊमियों के | 
प्रभाव को पार कर लेती है और दुःख-क्लेशादि सांसारिक बन्धनों से ब || 
विमुक्त हो जाती है ।“ 
मुक्त आत्मा में सुख का भी अभाव रहता है । अतः मुक्तावस्था में आनद ॥ 
की प्राप्ति नहीं होती । | 


/ धे, | 










मुक्ति के दो रूप 


उद्योतकर ने दो प्रकार का निःश्रेयस माना है--(१) अपरनिःश्रयस तथा | 
(२) | परनिःश्रयस । तत्त्वज्ञान ही इन दोनों का कारण है । जीवन्मुक्तो |. 
अपर्रानःश्रयस कह सकते हैं परनिःश्रेयस विदेहमुक्ति है । वाचस्पति ने तालग || 
टीका (पृ० ०-८१) में इन दोनों के अन्तर का विस्तार से विवेचन किया है| | 
आत्मा के विषय में चार प्रतिपत्त्या है-श्रवण मनन, ध्यान तथा साक्षालार || 
आन्वीक्षिकी का उपयोग संशया दितत्त्व तथा प्रमाणतत्त्व के बोघन में होता | 





|. 


गरन्ठु मनन से भी तुरन्त साक्षात्कार का उदय नहीं होता, क्योंकि विप || 
. गान के नाश हो जाने पर भी उसकी वासना का उपक्षय नहीं होता । # || 
' आत्मसाक्षात्कार के लिए नितरां उपादेय है। योगज-ध्यान के बिना त्तर | 
हः को अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न नहीं होती । चतुर्थी प्रतीति पाने वाले पुगी | 
'  जीवन्मुक्त कहते हैं, परन्तु प्रारब्ध कर्मों का सम्बन्ध तब तक भी लगा क 
2 र रहता हे । इनको भी जब उपभोग से क्षीण कर देते हैं, तभी पतिः | । 

हि णा उदय-होता.दे:)'_.. . यी 
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न्याय दशन : २०९ 


र सुक्त आत्मा का रूप | 
| सुख के साथ राग का सम्पर्क लगा ही रहता है। राग से सुख उत्पन्न होता 
है। जबतक सुख है तबतक राग भी रहता है और यह राग ही बन्धन काँ 
कारण होता है। ऐसी दशा में. सुख मानने से बन्धन से छटकारा नहीं हो 
सकता । न्याय का कहना है कि ब्रह्म को आनन्दस्वरूप बतलाने से यह नहीं 
समझना चाहिए कि उपनिषद्‌ ब्रह्म में आनन्द की सत्ता बतलाती है। उसका 
अर्थं यही है कि उसमें दुःख का केवल नाश रहता है । लोकव्यवहार में भी तो 
यही अनुभव होता है। ज्वरी होने पर हम दुःख का अनुभव करते हैं और ज्वर 
के नाश हो जाने पर हम अपने को सुखी मानते है । यहाँ सुख की भावना 
केवल ज्वर के नाश में ही होती है । अर्थात्‌ यहाँ किसी सत्तात्मक वस्तु की 
उत्पत्ति नहीं होती; प्रत्युत केवल निषेध की ही भावना सत्ता के रूप में गृहीत 
की जाती है। फलतः मोक्षदशा में 'सुख' नहीं रहता । न सुख रहता है, न 
दुःख । उस समय आत्मा अपने विशुद्ध रूप में ही स्थिर हो जाती है। चैतन्य 
का भी वहाँ सवंथा अभाव रहता है । ज्ञान, इच्छा तथा यत्न का उदय भी 
भात्मा में तभी उत्पन्न होता है जब वह शरीर को धारण करता है। मुक्त 
दशा में शरीर नहीं रहता । फलतः उस समय में चैतन्य” भी नहीं रहता । 
चैतन्य आत्मा का आकस्मिक गुण है, जो उसमें शरीर होने पर उत्पन्न होता 
है। जबतक शरीर के साथ आत्मा का सम्बन्ध है तब तक उसमें चेतन्य बना 
रहता है। ज्ञान, इच्छा तथा कृति की क्रियायें देहधारी आत्मा ही किया 
करती है। देहविहीन होते ही इनका सवंथा लोप हो जाता है। मुक्त दशा में 
नात्मा का यह रूप न्याय की भावना को प्रकट करता है! । 
। गुक्ति-मागे 

अव मुक्ति के साधनों पर विचार करना आवश्यक है। गौतम ने (१।१।२) 
त में मोक्ष मार्ग के स्वरूप का परिचय दिया है । मिथ्याज्ञान से रागद्वेषादि 

का उदय होता है, उनसे शुभा या अशुभा प्रवृत्ति का उदय होता है; 
शरीर धारण करना पड़ता है। जन्म होने से दुःखों की उत्पत्ति होती है, 
है. आदि के सदा प्रवर्तमान होने से यह संसार चलता है । मिथ्याज्ञान 
__ "नाश होता है तत्त्वज्ञान से । अतः आत्मस्वरूप विषयक तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष 
| टि होती है । जयन्त भट्ट ने ज्ञान की उपयोगिता पर जोर दिया है, परन्तु 
नाड से आत्म-साक्षात्कार की सिद्धि के लिए ध्यान-घारणादि योगप्रसिद्ध 
|.” अवलम्बन भी श्रेयस्कर है । गौतम ने (न्या० सू० ४२ ।४६) सूत्र 
___ १९४ भा० द्‌ 
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२३० भारतीय दर्शन 


में प्राणायाम आदि उपायों के आश्रय लेने की बात कहो है । तात्प यह है॥ {? 
मुक्ति तो तत्त्वों के ज्ञान से ही होती है, योग का अभ्यास उसका सहायक ह 
होता है । | 


| 


( ६ ) समीक्षा | 


भारतीय दशंत-साहित्य को न्यायदर्शन की सबसे अमूल्य देन शाली | 
विवेचनात्मक पद्धति है | प्रमाण की विस्तृत व्याख्या तथा विवेचना कर न्याये | 
जिन तत्त्वों को खोज निकाला है, उनका उपयोग अन्य दर्शन भी कुछ पिक | 
के साथ अपने विवरणों में निश्चय रूप से करते हैं। हेत्वाभासों का | 
विवरण प्रस्तुत कर न्याय ने अनुमान को दोषनिमुंक्त करने का माग प्रशत | 
कर दिया । इस पर कलिकालसवंज्ञ आचार्ये हेमचन्द्र का यह आक्षेप है हि | 
गोतम मुनि को अपने दशन में अपवग के साधक तत्त्वज्ञान का वर्णन कला | 
उचित था, परन्तु इसके विपरीत उन्होंने छल, वितण्डा, जाति आदिन्न|| 
वर्णेन करके पर-ममं के भदन में अपने अमूल्य “समय को व्यर्थ बिताया। | 
परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । इनका उपयोग केवल पर-ममं के भेदे | 
ही नहीं किया जाता है। सूत्रकार ने स्वयं तत्त्वाध्यवसाय के रक्षणाथं जलः | | 
बितण्डा को उसी प्रकार उपयोगी माना है, जिस प्रकार कण्टक-शाखा बा |. 
आवरण बीज के अंकुरों की रक्षा करता है (न्या० सू० ४।२।५०) 1 बतः || 
छल आदि का उपयोग विनाशात्मक न होकर रचनात्मक है । इनके अगार | 
में सूक्ममति नास्तिकों की आपात-रमणीय युक्तियो से प्रतारित होर |. 
साधारण मनुष्य न जाने कब का उन्मार्ग का पथिक बन गया होता । बरं || 
' इनके वर्णन करने में गौतम की निसर्ग निर्मल करुणावृत्ति झलकती हुई दी | 
पड़ती है“ । | 


Me) 


? 
६ 
3 
} 


परन्तु न्यायदर्शन की तकंपद्धति जितनी सन्तोषजनक है, उतना 37 | 
तत्त्वज्ञान सन्तोषजनक नहीं है। न्याय ने इस जगत्‌ को ज्ञान से पयर ए | 
स्वतन्त्र सत्तात्मक वस्तु बतलाया है, तथा उसमें अनेक नित्य पदार्थों ह | ॥ 
कल्पना की है । उसमें आत्मा के अतिरिक्त परमाणु, मन, आकाश, काल प | 
' दिक्‌ सब नित्य माने जाते हैं। इस दृष्टि से जगत की व्याख्या करने में बॉ हि 
(2: नुट्याँ परिलक्षित होती हैं । न्याय व्याख्या में इतने नित्य पदार्थों का भर | 
. गनने के लिए कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता । सच्चा: वर्थ |. 


ना. 
॥ 


` १, द्रष्टव्य अन्ययोग-व्यवच्छेदद्वानिशिका, श्लोक १०, । 
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न्याय दशन 


सकता है जिसमें एक नित्य पदार्थ की सत्ता मानकर समस्त पदार्थों का सम्बन्ध 
उसी से प्रदर्शित किया जाय तथा सदस्तु के एकत्व पर जोर दिया जाय । 
इस सिद्धान्त के अनङ्गीकार करने से न्याय में अनेक दोष दृष्टिगत होते हैं । 

ईश्वर को निमित्त कारण रूप से जगत्‌ का स्रष्टा वतलाकर न्यायदर्शन 
ने उसमें मानवीय भावों की कमजोरियो को उपस्थित कर दिया है। नेयायिकों 
ने ईश्वर को लौकिक कर्ता के अनुरूप कल्पित किया है। जिस प्रकार बढ़ई 
अपने हथियारों से काठ को काट-पीट कर कुरसी, टेवुल आदि बनाया करता 
है और जिस प्रकार दूकान में बेठा हुआ लोहार लोहे से तरह-तरह के 
सामान वनाया करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर परमाणुओं से जगत्‌ की 
सृष्टि किया करता है । वह इस सृष्टिकाये के लिए उपादानकारणों के ऊपर 
अवलम्बित रहता है। उपादानों की सत्ता पर अवलम्बित रहनेवाला ईश्वर 
किस प्रकार सवंशक्तिमान्‌ तथा परम स्वतन्त्र माना जा सकता है? वेदान्त 
ने ईश्वर को जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों एक साथ मानकर 
इस अनुपपत्ति को दूर कर दिया है, परन्तु न्याय में इस दोष का निरास 
कथमपि नहीं किया जा सकता । 


1 न्याय ने आत्मा के स्वरूप की स्वतन्त्रता दिखलाकर तथा उसे शरीर 
. ओर इन्द्रियों से पृथक्‌ स्थायी नित्य पदार्थ प्रमाणित कर चार्वाक तथा बौद्ध 
के सिद्धान्तो का युक्तियुक्त खण्डन किया है, तथा आत्मा की स्वतन्त्रता भली 
प्रकार प्रदर्शित को है, परन्तु मुक्त आत्मा की जो कल्पना की है, वह दाशनिकों 
के प्रवल आक्षेप का विषय है । नैयायिक मुक्ति का सिद्धान्त अन्य दाशंनिकों 
के कोतुकावह कटाक्ष का विषय है । मुक्तावस्था में समस्त अज्ञानावरणों से 
विमुक्त आत्मा में नित्य आनन्द को मानने वाले वेदान्ती श्रीहष ने नैषधचरित 
| में नेयायिक मुक्ति की जो दिल्लगी उड़ाई है वह पण्डितसमाज में अपनी 
` रोषकता के कारण नितान्त प्रसिद्ध है। उनका कथन है कि जिस सूत्रकार ने 
हि पचेत पुरुषों के लिए अज्ञानसुखादि से विरहित शिलारूप प्राप्ति को जीवन 
छ श परम लक्ष्य वतलाकर उपदेश दिया है, उसका गोतम अभिधान शब्दतः 
ह... डौ यथाथ नहीं है; अपितु अर्थतः भी है। वह केवल गौ ( बल ) न होकर 
| 2 ( अतिशयेन गौः-गोतम ) पन ( अतिशयेन गौः-गोतम ) पक्का बैल है! । वैष्णव दाशंतिकों ने भी. 
E> तक मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमुचे सचेतसाम्‌ । | *४ 


गोतमं तमवेदेयेव यथा वित्य तर्थव सः ॥ - 
| | ( नेषधचरित--१७।७४५ ) 
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२१२ | भारतीय दर्शन 
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इसीलिए नैयायिकों के ऊपर फबतियाँ सुनाई हैं । मुक्तावस्था में सान 
शोलोक तथा नित्यवृन्दावन में सरस विहार करने की व्यवस्था !ः 
वैष्णव लोग इस नीरस मुक्ति की कल्पना से घवरा उठते हैं ओर भे । 
भावुक हृदय पुकार उठते हैं कि वृन्दावन के सरस निकुज्ञो में वा | 
जीवन बिताना हमें मंजूर है, परन्तु हम लोग मुक्ति को पाने के लिए कथ || 
इच्छुक नहीं हँ । यह आक्षेप केवल नेयायिकों के ही ऊपर नहीं है। बर | 
दाशेनिकों के मत से भी मुक्ति में दुःखाभाव ही रहता है, सुख नही । सांब | 
आदि समस्त दाशंनिकों के प्रति भी यही आक्षेप है नैयायिक विशेष बद्‌ | 
होने से इस मण्डली का प्रतिनिधित्व करता है! । | 


SIN TS NT ee rt 00 nt त. 


RET EYE क ० Fs कद 


०.4“ 
yn 


pees i.e 


उ 
5 









न न्न १. बर वृन्दावने रम्ये श्रुगालत्वं वुणोम्महम्‌ । 


मोक्षात्तु सुखलेशविर्वाजतात्‌ । 
( सवंसिद्धान्तसग्रह 
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अष्टम परिच्छेद 
वेशोषिक दर्शन 


पण्डित-मण्डली में एक कहावत प्रसिद्ध है कि “काणादं पाणिनीयं च 
सबंशास्त्रोपका रकम्‌ अर्थात्‌ कणाद दर्शन तथा पाणिनीय व्याकरण सब 
शास्त्रों में उपकारक होते हँ । जैसे शब्द के यथाथ निर्णय में 
तामकरण पाणिनीय व्याकरण है वैसे ही समान पदार्थों के स्वरूप 
निर्णय में वेशेषिक दर्शन अत्यन्त उपादेय है । इस दर्शन का 
नाम वेशेषिक, काणाद तथा ओलूक्य दर्शन है। अन्तिम दोनों नाम इसके 
आद्य प्रवतँक उलूक ऋषि तथा महषि कणाद के नाम पर दिये गये हैं, पर 
'बंशेषिक' नाम का रहस्य क्या है ? इसके रहस्य को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न 
रूप से बतलाया है । चीनदेशीय दार्शनिक चिस्तान ( ५४६-६२२ ई० ) तथा 
क्वहेइची ( ६२३-६८२ ई० ) के द्वारा संगृहीत एक प्राचीन परम्परा के : 
अनुसार कणाद सूत्रों का वैशेषिक' नामकरण अन्य दशंनों से--विशेषतः 
सांख्य दर्शन से विशिष्ट अर्थात्‌ अधिक युक्तियुक्त होने के कारण किया गया 
था, पर भारतीय विद्वन्मण्डली के अनुसार 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना 
करने के कारण कणाद दर्शन की वैशेषिक' संज्ञा प्राप्त हुई है । 


वेशेषिक की उत्पत्ति कब हुई ? वौद्ध ग्रन्थों में ( मिलिन्दप्रश्‍न, लकावतार 
शव, ललितविस्तर आदि में ) वशेषिक दर्शन का नामोल्लेख पाया जाता है, 
इन ग्रन्थों में न्याय सिद्धान्तों को भी वैशेषिक नाम से ही स्मरण किया गया 
है । सांख्य तथा वैशेषिक मतों को बुद्ध से पूर्वकालीन मानने में बौद्ध सम्प्रदाय 
को एकवाक्यता दीख पड़ती है । जैनों की तत्त्वसमीक्षा सम्भवतः वशेषिक 
वारो की कल्पना पर आश्रित है । अतः वैशेषिक दर्शन जैन तथा वोद्ध दोनों 
भाचीनतर प्रतीत होता हे. | 


पन बौद्ध दाशंनिकों में वैशेषिक सिद्धान्त विशेष मान्य थे । अतः उन्होंने इस. 
भंग के सूत्रों का विशेषरूपेण उल्लेख किया है । वैशेषिक ने बोद्धो के ऊपर 


| म ठर | दाळ गहरी छाप डाली थी कि वे न्याय के पुत्रों को वेशिषक नाम से 
 `स्लित करने में प्रायः नहीं चुकते । कुछ वंशेषिक वेद को प्रमाण कोटि में 
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कारण के विषय में भी ऐकमत्य नहीं है । वोद्धाचायं आयंदेव के 'शतशास्त्र 


. रहते थे । अतएव रात के समय ही अपनी जीविका का उपाजन उलूक्ब! | | 


. इसलिए कणाद उलूक नाम्ना और उनका दर्शन ' ओलुक' ताम्वा बह |. 
हुमा | कुछ लोग “उलूक' इनके पिता की संज्ञा मानते हैं जिससे कणाद छ ३ 
ya __ डुदमित्य कारण की खोज के लिए विद्वानों की ये कल्पनाये आपा गह 
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नहीं मानते । इसलिए वे 'अधे वैनाशिक ( आधे बौद्ध ) के नाम ३५ | 
दार्शनिक जगत्‌ में प्रसिद्ध है । इस कारण से भी बौद्ध जगत्‌ में वशेषिको 4. | 
विशेष मान्यता दृष्टिगोचर होती है । - 


वेशेषिक दर्शन के आचाय 


कणाद 


त्रिकांण्डकोष में इनका दूसरा नाम 'काश्यप' मिलता है, तथा किरणावली ! 
में उदयनाचाय ने इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र बतलाया है । अतः इनका गोत्र | 
नाम 'काश्यप' होने में संदेह नहीं है । श्रीहषं ने नैषध ( २२।३६ ) में कणाद |. 
दर्शन को ओलूक की संज्ञा दी है। वायुपुराण में कणाद को प्रभांस-निवाती || 
सोमशर्मा का शिष्य और शिव का अवतार वतलाया गया है? । अतः कणाद || 
मुनि काश्यपगोत्री, सोमशर्मा के शिष्य तथा उलूक नामधारी थे । | 


'कणाद' का अथं कण भक्षण करने वाला है। ये कपोत की वृत्तिषा | 
आश्रयण कर सड़क पर गिरे हुये कणों को ( अन्न के कणों को ) खाया कसे | 
थे। अतएव 'कणाद' संज्ञा स्वीकृत आहार-निमित्तक है--यह कथन प्राचीग | 
भाचायों--व्योमशिव तथा श्रीधर--का है । परमाणुवाद के पुरस्कर्ता होने के 
कारण भी किन्ही के मत में 'कणाद' संज्ञा की सार्थकता है । उलूक संज्ञा के 


SSE न्य 


के चीनी व्याख्याता 'चित्सान' के अनुसार ये दिन में ग्रन्थ-प्रणयन में व्यत _ 


es 


किया करते थे। जैनाचायं राजशेखर का कथन है कि भगवान शंके | 
'उलूक का रूप धारण कर कणाद को बंशेषिक-शास्त्र का उपदेश दिया था 
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१. दष्टव्य वेशेषिक दशन--( प्रकाशक दरभंगा मिथिला : विदा. छ: 


वशेषिक दर्शन : २१५: 


शंकर मिश्र ने वशेषिक सूत्रों की संख्या ३७० मानी हैं। थे १० अध्यायों 
में विभक्त हैं। प्रत्येक अध्याय में दो आह्िक हैं। प्रथम अध्याय के. प्रथम 
आह्लिक में द्रव्य, गुण तथा कर्म के लक्षण ओर विभाग का दूसरे आह्विक में 
सामान्य का, दसरे तथा तीसरे अध्यायों में नव द्वव्यों का, चतुर्थ अध्याय के 
प्रथमाह्लिक में परमाणुवाद का तथा द्वितीयाह्निक में अनित्यद्रव्य-विभाग का, 
पञ्चम अध्याय में कर्म का, षष्ठ अध्याय में वेद प्रामाण्य के विचार के बाद: 
धर्माधम॑ का, ७वे तथा प्वे अध्याय में कतिपय गुणों का, ९वों अध्याय में 
अभाव तथा ज्ञान का, १० वें में सुख-दुख-विभेद तथा त्रिविध कारणों का 
वर्णन किया गया है। न्यायसूत्रों से तुलना करने पर वैशेषिक सूत्र प्राची 
ठहरते हैं । इनका रचनाकाल तृतीयःशतक विक्रम-पूर्व है) 


वैशेषिक दर्शन के एक मौलिक सूत्र ( १।१।३ ) के अनुसार धमंविशेष सै 

प्रभूत द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष तथा समवाय नामक षट्पदार्थो के 

तत्त्वज्ञान से निःश्रयस का अधिगम होता है ओर यही दर्शन का मुख्य तात्पयें 

है । फलतः पूर्वोक्त षट्‌ पदार्थो का विवेचन कणाद को अभीष्ट है । प्रश्‍न यह 

है कि 'अभाव' नामक सप्तम पदार्थ जो आज वंशेषिकों के पदार्थों में अविभाज्य 

पदार्थ स्वीकृत किया जाता है, कणाद को अभीप्सित था या नहीं ? कतिपयः 

विद्वान्‌ 'सप्तपदार्थों' के प्रणेता शिवादित्य को अभाव पदार्थ के आविष्कार 

._. तथा विवेचन का श्रेय प्रदान करते हैं, परन्तु प्राचीन मास्य व्याख्याकारों की 

| सम्मति इसके प्रतिकूल कणाद को ही यह गौरव देती है। तथ्य यह है कि 

वशेषिक दर्शन के अनुसार “निःश्रेयस' दुखाभाव रूप होने से स्वयं अभावरूप 

` है। अभाव के स्वीकार न करने पर निःश्रेयस (या अपवर्ग ) की सिद्धि ही 

पहं हो सकती । अतः निःश्रेयसोपयोगितया अथवा निःश्रेयस-स्वरूपतया 

अभाव तो अवश्य ही कणाद-सम्मत पदार्थ है। अतएव अभाव की कल्पना 

केणाद को भी अभीष्ट रही, यद्यपि उन्होंने इसका स्पष्ट निर्देश उस सूत्र सें 
गहीं किया है। | 

इसी प्रकार 'ईइवर' के विषय में भी मतभेद है । कणाद ने अपने दशन में 

कहीं भी ईश्वर का निदेश नहीं किया है, परन्तु अनेक सूत्रों की (जसे १।१।३ 

0११८-१६, ७२२० ) व्याख्या में शंकर मिश्र ने ईश्वर का निदेश माना 

Mo Se 









१. द्रष्टव्य प्रशस्तपादभाष्य का हिन्दी अनुवाद ( प्रकाशक | चोखम्भा 
वाराणसी, १६६६ ) की भूमिका । 
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है। यह कणाद-सम्मत तथ्य है या नहीं ? यह आज भी विचा | 
है। पाशुपत दर्शेन का प्रभाव इस दर्शन पर अवश्य पड़ा था। ऐसा उल्लेद | 
विद्वान्‌ गुणरत्न करते हें । बहुत सम्भव है कि इसी प्रभाव के कारण शन्न | 
में ईश्वर की कल्पना प्रादुर्भूत होकर कालान्तर में स्वीकृत हो गई। सांख्यकारिक्र | 
की “युक्तिदीपिका नामक टीका में बताया गया है कि काणाद मत में इर | 
की सत्ता पाशुपतों की देन है--काणादानामीशवरोऽस्तीति पाशुपतो पञ्चमेतत्‌। 


वैशेषिक की प्राचीन व्याख्यायें 


वेशेषिक सूत्र की प्राचीन व्याख्याय कभी नितान्त प्रख्यात थीं यद्व || 
आजकल वे विस्मृति के गतं में पड़ी हुई हैं। प्राचीन वृत्तियों में भरद्वाजवृत्त | 
का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता हैं, परन्तु यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। | 
गज़ाधर-कविरत्त-रचित 'भारद्वाजवृत्ति भाष्य’ का नाम अवश्य ही संह | 
उत्पन्न करता है कि यह किसी भरद्वाज वृत्ति का भाष्य है, परन्तु यह एक | 
स्वतन्त्र निवन्ध बतलाया जाता है। बड़ौदा से प्रकाशित चन्द्रानन्दवृत्त || 
अवश्यमेव वृत्तिग्रन्य ही है जो उसके सम्पादक के अनुसार ७०० ई० हे | 
आसपास कौ रचना है । दरभंगा से प्रकाशित अज्ञातकतृ क वृत्ति इस वृत्तिकी || 
अपेक्षा अवान्तरकातीन है, क्योंकि इसमें उदयन तथा वादी-वादीद्ध के मत का | 
उल्लेख मिलता है,। इन दोनों में भिथिलावासी उदयनाचाय का समय द | 
शती है ओर दक्षिण भारतीय नैयायिक वादीन्द्र का समय ९०० ई०-११००६९ || 
के मध्य में है । इन दोनों के निर्देश के कारण इस वृत्ति का काल द्वादश ग 
व्रयोदश शती मानना उचित प्रतीत होता है । कथमपि ये दोनों वृतिं | 
शकरमिश्च के प्रसिद्ध उपस्कार से निःसन्देह प्राचीनतर है । उपस्कार | टु ६: 
बहुशः निर्दिष्ट 'वृत्ति' का स्वरूप आज भी अज्ञात ही है । यह इन दोगे. | 
भिन्न हे? या अभिन्न ? यह कहना कठिन है । | 
आत्रेय | 


०५ वैशे a दार्शतिकों रै | 
_ गातय को वशेषिक सुत्रों का भाष्यकार बताया गया है । जैन दाशेर क 
का निर्देश अनेकत्र किया है, परन्तु साम्प्रदायिक ग्रन्थों में 0: | 
वृत्ति में आत्रेय की व्याख्या का अनेक स्थलों पर उल्लेख उप | 
र आत्रेय यण हैं और बत्य की स सम्मति को प्रभावशाली तथा |. 


| प्रस्ताव io 
१. न्यायकन्दली-म० म° विन्व्येशवरीप्रसाद द्विवेदी की १ | | 
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नते के प्रबल समर्थक हें । फलतः आत्रेय ने वैशेषिक सूत्रों पर अवश्य 
ही प्रमेयवहुल व्याख्या लिखी थी जो सम्प्रदाय में “भाष्य' के ःताम से 
विख्यात थी । 

रावणभाष्य की भी सत्ता के प्रमाण उपलब्ध होते ही हैं । परन्तु आत्रेय 
तथा रावण- इन “दोनों भाष्यकारों के पौर्वापये का यथार्थ निर्णय अभी 
अपना समाधान खोज रहा है । रावणभाष्य के बहुचचित उल्लेखो से इसका 
माहात्म्य निःसंदिग्ध है । 


रावणभाष्य 


वेशेषिक सूत्रों पर यही सबसे पुराना भाष्य था, जिसका पता ग्रच्यों के 
निदेशों से ही चलता है । ग्रन्थ स्वयं अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । किरणावली 
में उदयनाचाये ने प्रशस्तपाद के पदार्थधर्मसंग्रह को लघु बतलाया है, तथा 
भाष्य को विस्तृत । पद्मनाभ मिश्च के 'किरणावली-भास्कर' के अनुसार यह 
भाष्य रावणभाष्य ही है। २-२-११ ब्र° सू० शांकरभाष्य में दो द्र्णुक के 
मिलकर चतुरणुक बनने की बात लिखी. है ( द्वे इृघणुके चतुरणुकमारभेते ) । 
'प्रकटार्थ-विवरण' (जिसका निदश रत्नप्रभा में है) के अनुसार यह प्राचीन 
भत रावणभाष्य में प्रतिपादित है ( रावण-प्रणीते भाष्ये दुश्यते इति चिरन्तनः 
वेशेषिकदुष्टचेद भाष्यमित्याहुः--रत्नप्रभा ) । रावणभाष्य में प्रतिपादित यह 
मत प्राचीन है, तथा प्रशस्तपाद के सम्प्रदाय से नितान्त भिन्न । अनघराघव 
( पञ्चम अंक, विष्कम्भक ) में रावण अपने को . “वैशेषिककटन्दी पण्डित? 
कहता है । रुचिपति उपाध्याय ने 'कटन्दी को रावणभाष्य का नाम बतलाया 
है। इसके स्थान पर 'कन्दली' पाठ भी मिलता है । इससे स्पष्ट है कि अष्टम 
` शतक में रावण के वैशेषिक पण्डित होने तथा भाष्य लिखने की बात इतनी 
` प्रसिद्ध थी कि उसका श्रेय रामायण के प्रतिनायक को दिया गया । बहुत 


 सेम्भव है कि नास्तिक मत की बातें होते के कारण “रावणभाष्य' लुप्त हो गया 


_ हो। वेशेषिको का 'बर्धवैनाशिक' ( आधा बौद्ध) नाम इसी भाष्य के 
' सिद्वानतों के कारण पड़ा था; ऐसी कल्पना की जा सकती है! 
प्यासा vs 


१. द्रष्टव्य बोडस-_तकंसंग्रह की प्रस्तावना, पूं० ४० । कुप्पुस्वामी 
भाइमर आफ इण्डियन लाजिक- प्रस्तावना, १० ३० । 
R, Journal of Oriental Research Vol. II 99. 1-9. 
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प्रशस्तपाद्‌ । । 

प्रशस्तपाद का 'पदार्थधरमंसंग्रह' वंशेषिक तत्त्वों के निरूपण कशि ; 
नितान्त मौलिक ग्रन्थ है। साधारण रीति से इसे भाष्य कहते हैं, ए । 
यह सूत्रस्थ पदों के उल्लेखपूवक उक्तानुक्तचिन्तासमन्वित प्रबन्ध नहीं है। तों | 
तो ग्रन्थकार ने केवल वंशेषिक सिद्धान्तो के ऊपर अपने स्वतन्त्र विचार ळे | 
प्रामाणिक रूप से प्रतिपादित किया है.। सूत्र के बाद इस दर्शन के | 
में सवंमान्य ग्रन्थ यही 'प्रशस्तपादभाष्य है । इसमें विशेषतः परमाणवाद || 
जगत्‌ की उत्पत्ति तथा प्रलय, प्रमाण तथा गुणों का विस्तृत विवेचन उपत्प | 
किया गया है । वसुबन्धु के द्वारा इनके सिंद्धान्तों के खण्डन किए जाने बोर |. 
न्यायभाष्य में इनके सिद्धात्तों के उपयोग किये जाने से इनका वात्स्यायन बर 
वसुबन्धु से पूर्व द्वितीय शतक में होना न्यायसंगत प्रतीत होता है। | 
प्रशस्तपादभाष्य के आधार पर (चन्द्र नामक किसी आचाय ने 'दशपदार्थी | 
शास्त्र की रचना की, जिसमें द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, समवाय तथा विशेष | 
इन षट्पदार्था के अतिरिक्त शक्ति, अशक्ति, सामान्य-विशेष तथा अभाव नामे | 
चार नवीन पदार्थ स्वीकृत किये गये हैं । चन्द्र सप्तम शताब्दी से पहले के ही | 
होंगे, क्योंकि इनके ग्रन्थ का अमुवाद ६४८ ई० में चीनी भाषा में किया गगा | 
उपलब्ध होता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वात्‌ डॉ" उगे | 
किया है 13 i 
)) १ प्रशस्तपाद ने अपने ग्रन्थ का (नाम 'पदार्थधमं-संग्रह' स्वयं दिया है। | * 
/ तः उनकी ही दृष्टि में यह 'संग्रह' ग्रन्थ है। “सुत्र तथा भाष्य में विस्तार | 
निदिष्ट पदार्थों का संक्षेप में निबन्धन संग्रह कहलाता है--अंग्रह का ग | 
पारिभाषिक वेशिष्ट्य* इस ग्रन्थ में सवेथा चरितार्थ होता है, तात्प गहै | 
कि सुत्र तथा अपने से पूव निमित भाष्य को आधार मानकर प्रशस्तपादगे र 
इस प्रमेयबहुल ग्रन्थ का प्रणयन किया है । यह ग्रन्थ वेशेषिक दशंन के सिड सिदत | 
५५00210 
९०५ प्रमाणभूत हैं। इसके ऊपर विद्यमान व्याख्या ससरि हि 
| र ताय शुव व्यायप्रवेश की प्रस्तावना, पृ० १८ । क्री |. 
१. डॉ० उइ-'वेशेषिक फिलासफी' के नाम से ( आक्सफोर्ड दृतिव || 
.... द्वारा प्रकाशित ) | >) > ०9 
यु ग क . विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सुत्र भाष्ययो: ॥ 
(3 विबन्धो यः समासेन . संग्रहं तं विदुबुंघाः ॥ 
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इसके प्रामाण्य की निदशिका है । कतिपय तथ्यों का आकलन प्रशस्तपाद की 
मौलिक सुझ का निदर्शन है । | ॒ 

कणाद ने गुणों की संख्या केवल १७ मानी थी, परन्तु प्रशस्तपाद ने 
इसमें ७ गुणों को जोड़कर यह संख्या २४ कर दी है। परमाणुओं से सृष्टि 
प्रक्रिया का विशद वर्णन संग्रह में पाया जाता है। द्वघणुक, अणुक आदि की 
व्याख्या वैशेषिक सूत्रों में न होकर भाष्य में ही है। ईश्वर की स्थापना का 
श्रेय प्रशस्तपाद को ही दिया जाता है। फलतः विशेषिक दर्शन के भनेक 
सम्मान्य सिद्धान्तो की उद्भावना का गौरव भाष्यकार को दिया जाना 
उचित ही है। 

'प्रशस्तपादभाष्य' पर अनेक आचायो की टीकाएँ उपलब्ध होती है-- 

( १ ) व्योमशिवाचाय-इनके नाम से पता चलता है कि ये सम्भवतः 
दक्षिण के शेवाचायं थे। इनकी विरचित 'ब्योमवती' प्रशस्तपादभाष्य की 
सबसे प्राचीन टीका है। उदयनाचायं ने किरणावली में आचार्या कह कर 
तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली की टीका में भाष्य के टीकाकारों में इन्हीं का 
नाम सबसे पहले उल्लिखित किया है । श्रीहषंवर्धन के समकालिक सिद्ध होते 
हैं। श्रीधर शिवादित्य, वल्लभाचायं आदि आचार्य प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
प्रमाणद्वय मानने के पक्ष में हैं, परन्तु व्योमशिवाचायं शन्द को भी एक स्वतन्त्र 
प्रमाण मानते हैं! । 


( २) उदयनाचायं--उदथनाचायं ने भाष्य के रहस्योद्घाटन के लिए 
एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या 'किरणावली' लिखी । माधव के कथनानुसार तम के 
आरोपित नील रूप मानने का सिद्धान्त श्रीधर के नाम से सम्बद्ध है, पर 


नामोल्लेख विना किये ही उदयनाचायं ने इस मत का खण्डन किया है 


( किरण० पृ० ११२) । उधर श्रीधर ने भी 'स्यायकन्दली' में उदयत के 
किरणावली के वाक्यों को स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है, तथा उनके 


; सिद्धान्तो पर एक आलोचनात्मक दृष्टि भी डाली है । इससे प्रतीत होता है 


कि श्रीधर ने न्यायकन्दली सर्वप्रथम लिखी । अन्नतर 'किरणावली' की रचना 


१. मणिभद्र ने हरिभद्र के षड़दशंन-समुच्चय की टीका में इनके मत का. 
उल्लेख किया है--यद्यपि भौलूक्यशासने व्योमशिवाचार्योक्तानि त्रीणि 


प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतापेक्षया अत्र उभे एव निगदिते । 
. (.पृ९-६३, चोखंभा संस्करण ) । 
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| के मत की समीक्षा भी की किरणावली की टीकामों में वरदराज (११ | 
वादीन्द्र ( १३ वीं शती का पूर्वं भाग; रससार ), वर्धेमानोपाध्याय ( | 
शतक -किरणाठली-प्रकाश ), पद्मनाभ मिश्र ( १६ शतक, | 
भास्कर ) की टीकायें सुप्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । 


किरणा 


( ३) श्रीधराचार्य-इनके पिता का नाम बलदेव तथा तान्न | 
अब्बोका देवी था ! गौड़ देश के भूरिसृष्टि नामक गाँव के निवासी होने हे३ | 
वङ्गदेशीय प्रतीत होते हैं। .इन्होंने भाष्य के ऊपर 'न्यायकन्दली' ताक | 
महत्त्वपूणं टीका ९१३ शक ( ९९१ ई० ) में लिखी । शास्त्रीय ज्ञान इनग्र | 
जितना ही विस्तृत था, इनकी प्रज्ञा उतनी ही तलस्पशिनी थी । न्यायकन्सी 
चेशेषिक सिद्धान्तों के लिए एक प्रमाणभूत ग्रन्थ मानी जाती है। इक 
अन्धकार विषयक सिद्धान्त की समीक्षा अनेक मान्य दार्शनिकों ने की है। | 
कन्दली की टीकाओं में पद्मनाभ मिश्र का 'न्यायकन्दलीसार' तथा जैन विद्य | 
राजशेखर की न्यायकन्दलीपझ्जिका' प्रसिद्ध हैं । | 


(४) श्रीवत्स--कृत “न्यायलीलावतीः चौथी टीका है। वल्लम के 
च्यायलीलावती टीकात्मक न होने पर भी यदि कथमपि टीका मान ली बा! 6 
तथापि यह श्रीवत्सकृत नहीं है। उपलब्ध न होने से इसके विषय में विशे | 
नहीं कहा जा सकता । | 1 


( ५ ) वस्लभाचायं-इनकी 'स्यायलीलावती' वैशेषिक सिद्धांत हे 
आगार हे और इसको प्रसिद्धि 'किरणावली' के समान ही है । किरणाकी |: 
'के समान ही अनेक टीका ग्रन्थों से मण्डित होने का गौरव भी इस प्रच ही 


८ 


आप है । आचाये वल्लभ के जन्म प्रदेश का पता नहीं चलता, पर बर 
हारा रससार' ( १२५ ६०) में उल्लिखित होने से इनका समय ह | 
शताब्दी का अन्तर्भाग माना जा सकता है । इस ग्रन्थ की सात टीक पक्ष. प: 
पता चलता है जिनमें वर्धमान उपाध्याय का 'लीलावती-प्रकाश तथा. |. 


मिश्र का न्यायलीलावती-विवेक' दूसरों से प्राचीन है । है 


| 
1 + 


आवा ( ६) पद्मनाभ सिश्र--इनका दूसरा नाम प्रद्योतन मिश्र था | F 
 शिमन्यकानाम "सेतु! है, जो द्रव्यग्नन्य तक ही उपलब्ध होता दै ' प 
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१. व्यधिकदशोत्तरनवशतशाकाब्दे न्यायकन्दली रचिता । E | | 
| शीपाण्डदासया चित-भट्ट-श्रीश्रीधरेणेयम | हू 


० ४२५ | 
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| वेशेषिक दर्शन २२१ 


अ मिश्र वैशेषिक दर्शन के विद्वान्‌ थे, मिथिला निवासी थे तथा १६वें शतक के 
. उत्तराध॑ में विद्यमान थे। 


(७) शङ्कर मिश्र- इनके ग्रन्थ का नाम 'कणादरहस्य' है जो टीका 
न होकर वास्तव में वेशेषिक सिद्धान्त का प्रतिपादक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। 


( ८ ) जगदीश भट्टाचायं--प्रशस्तपाद की एक टीका जगदीश भट्टाचाये 
निर्मित सूक्ति भी है । ब्रव्यग्रन्य तक यह टीका उपलब्ध हुई है । मल्लिनाथ- 
सूरि--इनका 'भाष्यनिकष' अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है । 


शिवादित्य मिश्र ( १० य शतक )--इनका सुप्रसिद्ध प्रत्य सप्तपदार्थी 

है, जिसमें वेशेषिक सिद्धान्तों का नेयायिक सिद्धान्तो के साथ मनोरम समन्वय 

किया गया है । इस ग्रन्थ की रचना १२वीं शताब्दी से पहले हुई, क्योंकि. 

श्रीहषे ने खण्डनखण्डखाद्य में इनके प्रमालक्षण का खण्डन किया है । इन्होंने 

उदयन की किरणावली का पर्याप्त उपयोग सप्तपदार्थी में किया है, 

___ उदाहरणाथं जाति तथा तम का लक्षण । इन्होंने सप्तम पदार्थ के रूप में 

__ अभाव का वर्णन किया है । :सप्तपदार्थी' के अतिरिक्त 'लक्षणमाला' इनका 
एक अन्य वेशेषिक विषयक ग्रन्थ है । 


शंकर मिश्र ( १५ शतक )--ये दरभंगा के पास 'सरिसव' गाँव के रहने 
वाले थे, जहाँ इनके द्वारा स्थापित सिद्धेश्वरी का मन्दिर आज भी विद्यमान 
है। इनके पिता मीमांसा, व्याकरणादि अनेक शास्त्रों में निष्णात, 'अयाची' | 
मिश्र के नाम से लब्धप्रतिष्ठ भवनाथ मिश्र थे, तथा माता का नाम भवानी 
या । इनके पितृव्य जीवनाथ मिश्र भी बड़े भारी पण्डित थे। अपने समय के. 
एक असाधारण प्रतिभासम्पन्न दार्शनिक माने जाते थे। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
है--( १) उपस्कार--( कणादसूत्रों की टीका ), ( २) कणादरहस्य-- 
भशस्त-पादभाष्य की व्याख्या कहे जाने पर भी स्वतन्त्र ग्रन्थ ), ( ३) 
सामोद ( न्यायकुसुमाज्ञलि की व्याख्या) (४) कल्पलता--( आत्मः 
. पत्वविवेक की टीका ), ( ५ ) आनन्दवर्धन--( श्रीहषं के खण्डनखण्डखाद्य 
 कीटीका), ( ६ ) कण्ठाभरण--( न्यायलीलावती की व्याख्या ), (७) 
"एब चिन्तामणि की टीका; उपस्कार तथा वादविनोद में उल्लिखित ); 
EF (५ ) वादिविनोद-- ( वादविषयक मौलिक ग्रन्थ ), ( ६ ) भेदरत्नप्रकाश 
ह "याय वशेषिक के द्वेतसिद्धान्त का प्रतिपादक तथा भोहषे के खण्डन ग्रन्थः 
` ह खण्डन करने वाला मौलिक प्रत्य । येतच 
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२२२ भारतीय दर्शन 


विश्नाथ न्यायपश्चानन ( १७ शतक )--ये बंगाल में नया, को 
संस्थापक तथा रघुनाथ शिरोमणि जसे विद्वानों के विद्यागुरु वायुदेव पा 1 | 
के अनुज रत्नाकर विद्यावाचस्पति के पौत्र थे । इनके पिता काशीनाथ ८४, | 
` निवास एक लब्धकीति दार्शनिक थ, जो अकबर के अर्थसचिव टोडर ॒ | 
यहाँ श्राद्ध के उपलक्ष्य में संघटित सभा में नवद्वीप की पणिडतमप्हती ३ | 
प्रतिनिधि थे । इनके न्याय-वशेषिक-विषयक दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- | 

(क) भाषापरिच्छेद--१६८ कारिकाओं में वंशेषिक सिद्धान्तों चन |. 
सुचारु वर्णन किया गया है । अपने प्रिय शिष्य राजीव के उपकाराथं प्रत्यक्ष 
ने ही इस पर न्यायसिद्धान्त-मुक्तावली टीका बनाई । विषय-प्रतिपाद के | 
शैली इतनी मनोरम है कि यह तकसंग्रह के अनन्तर सबसे अधिक लोक |. 
प्रकरण-ग्रन्थ है । इसके ऊपर वालकृष्ण भारद्वाज के पुत्र महादेव भट्ट भारदार | 
ने “मुक्तावलीप्रकाश नामक टीका लिखना आरम्भ किया, जिसे उनके पुर || 
दिनकर भट्ट ने पुरा किया । 'दिनकरी' के नाम से विख्यात इस व्याख्या ए || 
रामरद्र भट्टाचार्य ने दिनकरीतरंगिणी अथवा 'रामरुद्री' नामक विद्वत्तापं | | 
व्याख्या ग्रन्थ की रचना की है । 1 

(ख) न्यायसुत्रवृत्ति-“इसमें न्यायसूत्रों की सरल व्याख्या शिरो 9 
के व्याख्यान के अनुसार की गई है । वृद्धावस्था में वृन्दावन में निवा | 
करते समय विश्वनाथ ने इस वृत्ति का निर्माण १५५३ शक ( १६३१ ६°) | 
7 वड | 

अन्तंभट्ट ( १७ शताब्दी का उत्तराद्धं )--इनका सुप्रसिद्ध "तकसं | 
लोकप्रियता में अद्वितीय है । यह ताकिक तत्त्वों की जानकारी के लिएप |. 
पहला, सरल तथा वोधगम्य ग्रन्थ है । अन्तंभट्ट तैलंग ब्राह्मण थे । इनके पि |. 
का नाम अद्दैतविद्याचायं तिरुमल था । काशी आकर इन्होंने विद्यासम्प || 
किया था। इस घटना की सूचना 'काशीगमनमात्रेण नान्नभट्टायते दविजः पेण || 


‘ft. 


प्रसिद्ध लोको क्ति हमें मिलती है। इनकी ख्याति तकसंग्रह तथा उसकी टै | 
` दीपिका के कारण है, परन्तु इन्होंने अन्य शास्त्रों पर भी प्रामाणिक ठीक | ` 

लिखी है (१) राणकोज्जीचनी (न्यायसुधा की बहत्कायटीका- गांग | 
(२) ब्रह्मसुत्रव्याख्या ( वेदान्त ), (३) अष्टाध्यायी टीका, (४ ) वयो 


( कयटप्रदीप का व्याख्यान; व्याकरण ), ( ५) सिद्धाञ्जन (जल || 


ट 1. 
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ज्यायवोधिनी, श्रीकृष्णधूजंटि. दीक्षित का सिद्धान्तचन्द्रोदय, चन्द्रजसिह का 


वदकृत्य, नीलकण्ठभट्ट की नीलकण्ठी तथा तदात्मज लक्ष्मीनृसिह की भास्करो- 
दया अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विद्वन्मण्डित हैं । 


( २ ) वेशेषिक तस्तमीमांसा 

वैशेषिक लोग जगत्‌ की वस्तुओं के लिए 'पदार्थ' शब्द का व्यवहार करते 
हुँ। पदार्थ का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--पदस्य अर्थः = पदार्थः । “अर्थ से 
तात्पर्यं उस वस्तु से है जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं ( ऋच्छन्ती न्द्रियाणि यं 
सोऽर्थः ) । अतः पदार्थ का अर्थ है अभिधेय वस्तु, नाम धारण करनेवाली 
'चीज । प्रमिति ( ज्ञान ) का विषय होना भी पदार्थ का लक्षण है । अतः 
यत्व ( ज्ञानविषय होने की योग्यता रखना ) तथा अभिधेयत्व ( नाम की 

योग्यता रखना ) पदार्थ का सामान्य लक्षण है ।१ 
सूत्र मे ६ पदार्थो के ही नाम उपलब्ध होते हँ । कणाद ने अभाव का 
भी वर्णन किया है अवशय, पर सत्तात्मक पदार्थों का वर्गीकरण अभीष्ट होने 
से उन्होंने अभाव को पदार्थ नहीं स्वीकार किया । अभाव 
पदाथ विभाग को पदार्थो की गणना में पीछे रखा गया है । चन्द्र नामक 
किसी प्राचीन वेशषिक आचार्य ने षड्भाव पदार्थो से 
अतिरिक्त शक्ति, अशक्ति, सामान्य-विशेष तथा अभाव पदार्थों की नवीन 
कल्पना कर पदार्थो की संख्या दस बतलाई है। इनमें अभाव की गणना 
पदार्थों में पीछे स्वीकृत की गई है । सामान्य-विशेष में नवीनत्व की सम्भावना 
गहीं थी । शक्ति के पदार्थत्व की कल्पना मीमांसकों ने मानी है । रोकने वाली 
प्रतिबन्धक) वस्तु की उपस्थिति में किसी वस्तु की शक्ति का सवंथा तिरोभाव 
ह होता है, पर उसके अभाव में वह शक्ति प्रकट हो जाती हे । 
भिविशेष को पास में रखने पर अग्नि की दाहिका शक्ति का तिरोभाव 
अत्यक्षसिद्ध है, तथा उसकी अनुपस्थिति में वह शक्ति प्रकट हो जाती है । इस 


|: शोकव्यवहार के दृष्टान्त पर 'शक्ति' को मीमांसक गण एक नर्वीन पदार्थ 
ते हैं, पर वेशेषिकों को यह अभीष्ट नहीं हँ । वे लोग कारण-सामग्री की 


में प्रतिबन्धकाभाव को भी कारण ठहराते हैं, अतः शक्ति को पृथक्‌ 


ह दर्थे मानना उचित नहीं है? । इसी प्रकार “सादृश्य -का भी खण्डन किया 


ज्ज १° पढायो केःस्यात! । फलतः १० पदार्थो के स्थान पर ७ पदार्थं ही माने जाते हैं । 


| हः १, मानमेयोदय, पृ० २५८-२६२॥ शक्तिद्रेव्यादिस्वरूपमेव--ससपदार्थी, 


९० १७ तथा मुक्तावली कारिका २। 
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शीत स्पशे से विशिष्ट द्रव्य को 'जल' तथा उष्णस्पशे से विशिष्ट द्रव्य होते ६ | 
कहते हैं । नित्यानित्य भेद से पृथ्वी के समान ये भी दो प्रकारे ९. 5 
शरीर, इन्द्रिय और विषयजन्य भेद-इनमें भी उसी प्रकार रहता है | 


२२४ भारतीय दर्शन 


पदार्थ दो प्रकार के होते हैँ (१) भाव पदार्थ, (२) अभाव 
भाव पदार्थों के छह भेद माने जाते हँ द्रव्य, गुण, कमें, सामान्य-विशेष क्ष | 
समवाय । अभाव चार प्रकार का माचा जाता है-प्रागभाव, व | 
अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव । इन पदार्थो का क्रमशः संक्षिप्त वर्णन | 
प्रस्तुत किया जाता है । | 














(१) द्रव्य 


कार्ये के समवायी कारण और गुण तथा कमं के आश्रयभूत पदाथ हे | 
'द्रव्य' कहते हैं । द्रव्य ही किसी भी कार्य का उपादानकारण होता है। उ | 
से नई वस्तुएं बनाई तथा गढ़ी जाती हैं तथा साथ ही उसमें गुण तपा | 
क्रिया भी रहती है। | 


वेशेषिकों के मतानुसार द्रव्य नौ हैं--पृथिवी, जल, तेज, वायु, आवा, | 
काल, दिक्‌ , आत्मा और मन । लोक-प्रत्यक्ष के आधार पर तम में नीबल् || 
तथा अपमरणरूपी कमें की सत्ता मान कर तम को भाइ मीमांसक द्रव्य बा | 
गुण मानते हैं। पर वंशेषिक भाचायों ने इसका खण्डन किया है। बातो || 
(प्रकाश) की सहायता से चक्ष रूपसम्पन्न द्रव्यों का ग्राहक माना जाता है # 
पर अन्धकार के ज्ञान में प्रकाश की सहायता तनिक भी अपेक्षित नहीं होती। 
जब हम दीपक को अन्धकारमय प्रदेश में लाते हैं, तब अन्धकार भाग बई 
होता है । यह भागने की क्रिया प्रकाश के आगमन पर अवलम्बित है। ब 
नीलरूप तथा चलनक्रिया दोनों औपाधिक होने से तम को द्रव्य नहीं दि 
करते । अतः तम तेजः सामान्य का अभावमात्र है? । | 


पृथिवी, जल, तेज, वायु, तथा आकाश इन पाँचों को महाभूत ह 

हैं! पृथ्वी का विशेष गुण गंध है । अन्य द्रव्यो में होने वाले कतिपय इतर 97 
भी पृथ्वी में पाये जाते हैं; जेसे--रूप, रस, स्पशं, संख्या आदि । 

प्रकार की होती है--नित्य तथा अनित्य । समस्त पाथिव पदार्थों की प. 

अत्यन्त सुक्ष्म आविभाज्यरूप परमाणुओं से होती है । अत कारणभूत 

में रहने वाली पृथ्वी नित्य है, पर कायप से विद्यमान पृथ्वी 

अनित्य पृथ्वी तीन रूपों को धारण करती है- शरीर, इन्द्रिय और 


ही वेशेषिक दर्शन २२% 


वायु--रूप से रहित तथा स्पशं से युक्त द्रव्य को 'वायु' कहते हैं । रूप- 
रहित होने से वह प्रथम तीन द्रव्यो से भिन्न हो जाता है, तथा स्पशे विशिष्ट 
होते से वह आकाशादि अन्तिम पाँच द्रव्यो से पृथक्‌ ठहरता है । वायु प्रत्यक्ष 
होता है या नहीं ? इस प्रश्‍न को लेकर प्राचीन तथा नवीन नैयायिको में 
गहरा मतभेद है । प्राचीन नैयायिक वायु को चाक्षष प्रत्यक्ष न मानकर 
अनुमान से सिद्ध मानते हैं । पर नव्य नैयायिक वायु का प्रत्यक्ष स्पष्ट शब्दों 
में स्वीकार करते हें । प्राचीन नेयायिकगण उद्भूत रूप को प्रत्यक्ष के लिए 
प्रधान साधन बतलाते हैं'। इसका कारण यह है कि उनकी सम्मति में 
प्रत्यक्ष शब्द, चाक्षुष प्रत्यक्ष के सीमित अथे में व्यवहृत किया जाता है। 
इस कल्पना के कारण रूपरहित वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना सुतरां असिद्ध 
है, पर नव्य नेयायिक इस बहिड्रेव्य-प्रत्यक्ष को चाक्षुषःप्रत्यक्ष के ऊपर ही 
अवलम्बित होने की कल्पना को कथमपि स्वीकार नहीं करते । उनकी सम्मति 
में बाह्य प्रत्यक्ष के लिए उद्भूत रूप के समान ही उद्भूत स्पर्श भी कारण 
है वायु में अनुष्णाशीत उदृभूत स्पर्श रहता है। अत एव वायुका भी 
| प्रत्यक्ष होता है । पद | 


आकाश 


| आकाश शब्दगुण का आश्रय है। शब्द का साक्षात्कार होता है, परन्तु 
आकाश का नहीं । किसी द्रव्य के वाहरी प्रत्यक्ष के लिए दो गुणों का होना 
नितान्त आवश्यक होता है। उसमें महत्‌ परिमाण रहना चाहिए, साथ ही 
कः उद्भूत रूप भी होना चाहिए । आकाश न सीमित पदार्थ है और न वह किसी 
प स्प को रखता है। इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्युत शब्दगुण को 
। रण करने से उसका अनुमान ही होता है । शब्द एक ही माना गया है ओर 
-__ दही शब्द आकाश का चिह्न होता है। इससे आकाश भी एक है। इसका 
E णाम “परम महत्‌' है, अर्थात्‌ सबसे बंडा परिमाण । आकाश की उत्पत्ति या 
. ऐश कभी नहीं देखा जाता, इसी से वह नित्य है। शब्द की ग्राहक इन्द्रिय 
6.4 कन ) भी आकाश होती है, अर्थात्‌ कान के भीतर जो आकाश रहता है 
ह री दारा शब्द का ज्ञान हमें होता हैं। वैशेषिको के मत सें आकाशः 
गी. कु प्रत्यक्ष "गुमान से ही जाना जाता हैं, परन्तु भाट मीमांसकों के मत में आकाश का 
; ड भी होता हें । (द्रष्टव्य मानमेयोदय, अडयार संस्करण, पृष्ठ १८८) 1) 
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काल तथा दिक 


भूत, वतमान, भविष्य का असाधारण कारण 'काल' ही है। द्रो 
विषय में ये ज्ञान हमें होते हैं-- यह घटना उस घटना से पहिले हुई या ताः 
ही साथ हुई या देर से हुई या जल्दी ही हुई इस ज्ञान का असाधारण कार 
काल माना जाता है । उसी तरह आगे पीछ, यहाँ-वहाँ, पास दूर रद 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि लोकव्यवहार की कल्पना दिक्‌ के आधार 
आश्रित रहती है । काल तथा दिकू दोनों ही आकाश के समान विभू (व्यापक) 
होते हैं । दोनों अमूर्ते हैं और इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल सोक 
व्यवहार की सिद्धि से उनकी सत्ता का अनुमान किया जाता है। दोनों वसततः 
एक हैं, परन्तु उपाधि के कारण वे अनेक माने जाते हें । उपाधि के कारणही 
एक ही अखण्ड काल के लव, निमेष, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, वषं भारि 
रूप में खण्डित भेद मिलते हैं। दिक की भी यही दशा है। सूयं की गतिके | 
कारण दिक्‌ के दश भद होते हैं-पूरब-पश्चिम आदि । आकाश तथा दिमूदे | 
भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं । इसका कारण है--दोनों के रूपों में भेद । आकाश केव || 
शब्द का समवायी कारण होता है, परन्तु दिक्‌ किसी भी वस्तु का समवा ६ 
कारण न होकर सब कार्यों का निमित्त कारण होता है । आकाश का, उर | 
शब्दगुण के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान भी माना जा सकता है, परन्तु दिक्‌ का उसे 
कार्यो के द्वारा केवल अनुमान ही होता है । यही दोनों में अन्तर है। 


आत्मा की सिद्धि 


प्रत्येक शरीर में आत्मा निवास करता है और वह्‌ स्वयं नित्य है! बाल उ 
की सिद्धि में अनेक प्रमाण दिये जाते हैं-- | 


|. ( क ) हित पदार्थ के पाने का और अहित पदार्थ के छोड़ने का बीत | 
4 मनुष्य के शरीर में हमेशा पाया जाता है । इससे शरीर के भीतर £ 
र: 'पदार्थ की सत्ता का संकेत मिलता है । जैसे रथकेव्यापारसे ख | 
` सारथिरूप चेतन पदाथं का अनुमान होता है, वैसे ही शरीर के 
जिस चेतन पदार्थ का अनुमान किया जाता है, वही आत्मा है ( ३ 
( ख ) श्वास-प्रधास से शरीर फूलता है, तथा संकुचित होता जधी शी | 
 ्िसीचेतन पदार्थ के द्वारा ही किया जाता है । जैसे लोहार होश | 
।  फूलना ओर संकुचित होना भाथी फूंकने वाले प्राणी के व्यापार 
श आणापांन ) । 
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( गर) कूए में मोट का गिरना तथा उठना मोट खींचने वाले के व्यापार 
से होता है। ठीक इसी प्रकार आँख की पलक का गिरना तथा उठना चेतन 
व्यक्ति का ही व्यापार है ( निमेषोन्मेष ) । 


(घ ) शरीर में घाव संगता है और दवा करने पर फिर भर जाता है । 
यह शरीर में स्थित आत्मा के द्वारा हो सकता है, जैसे घर में रहने वाला घर 
की मरम्मत करता है ( जीवन ) । 












(ङ ) मन को प्ररित करने वाला भी आत्मा ही है । जैसे बालक अपनी 
इच्छा से गोली या गेंद इधर-उधर फकता है, उसी प्रकार आत्मा भी मन को 
अपनी इच्छा के अनुसार इधर-उघर दोड़ाया करता है ( मनोगति ) । 


(च ) मीठे आम को देखकर मुंह में पानी भर आता है । इसका कारण 
कया है ? किसी रूपविशेष के साथ रसविशेष का अनुभव पहिले हो चुका है 
भोर उसी की स्मृति वर्तमान दशा में हो रही है। अनुभव तथा स्मृतिका 
आश्रय एक ही होना चाहिए। सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता एक ही चेतन है और 
वही आत्मा है । 


(छ ) सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न गुण हैं, अतः इनका कोई 
आश्रय द्रव्य होना ही चाहिए । जड़ होने से शरीर बह आश्रय नहीं हो सकता, 
चेतन आत्मा ही -इसका आश्रय होता है'। इन गुणों के आश्रय होने से भी 
आत्मा की सिद्धि होती है । 


द्‌ आत्मा एक है या अनेक ? इस प्रश्न के उत्तर में कणाद आत्मा को अनेक 

__ पैतलाते हैं। इसका प्रधान कारण है- व्यवस्था । यह देखने में आता है कि 

कोई सुखी है, तो कोई दुखी; कोई धनाढ्य है, तो कोई निधन ! इससे सिद्ध 

होता है कि प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न आत्म! रहता है । आत्मा एक नहीं है, 

५ है । एक शरीर में एक ही आत्मा रहता है । बालकपन, जवानी, बुढापा 

भसय के होने से शरीर भि भादि अवस्थानो के होने से शरीर भिश्न-सा प्रतीत होता है, परन्तु वह रहता 
न 


९. आत्मा के इन नाना चिल्लों का विदेश महषि कणाद ने इस सूत्र में 
एकत्र किया है-- प्राणपान निमेषोन्मेष जीवन मनोगति इन्द्रियात्तर* 
विकारसुखदु:बेच्छाद्वेषप्रयत्ना“श्वात्मनो लिङ्गानि' ( वैशेषिकसूत्र 
२)२४ ) । विशेष के लिए देखिए इसका प्रशस्तपादभाष्य । 
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तो है एक ही । इस अवस्था-भंद के कारण एक ही शरीर में अनेक 
हम नहीं मान सकते; क्यों ? कारण क्या है ? इसका सामाधान यह हे $ | 
शरीर को भिन्न-भिन्न अवस्थायें एक काल में न होकर भिन्न-भिन्न कालोंडे |. 
होती हैं, परन्तु सुखी ओर दुखी जीव ऐक ही काल में पाये जाते हैं। देवक | 
| सुखी है, तो यज्ञदत्त दुखी है । विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक ही काल्में की | 
रहती है, जिससे आत्मा का अनेकत्व सूचित होता है । 


आत्मा नित्य द्रव्य है, जिसमें बुद्धि, सुख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्माध, | 

छ संस्कार आदि गुण निवास करते हैं वह शरीर तथा इन्द्रियों से पृथक्‌ होकर | 
स्वतन्त्र सत्ता धारण करनेवाला द्रव्य है। आता | 

आत्मा के इन्द्रिय इन्द्रियों से सवंथा भिन्न है। कभी हम किसी वस्तु को | 

होने का खण्डन अपनी आँखों से देखते हैं, तथा रुचिकर होने पर से | 


कि अपने हाथ से छूते हैं । इस प्रक्रिया में हमारा ज्ञान यो | 
प रहता है कि वस्तु एक ही है । जिसे हम आँखों से देखते हैं उसे ही हम हाइ | 


से छते हैं । इन्ब्रियद्वय-साध्य इस अनुभव में यदि आत्मा इन्द्रियरूप हो होत, | 
तो वस्तु की प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) केसे सिद्ध की जाती ( त्या० सू० ३ 
१८३ ) । दाहिने हाथ से छूए गये पदार्थ को बाए हाथ से स्पशं करने पर उसकी | 
एकता का खण्डन नहीं होता ( न्या० सू० ३।१।७ ) । एक इन्द्रिय का प्रभाग | 
दुसरी इन्द्रियों पर पड़ा करता है । वृक्ष में लटकते हुए पके आमों को देखती | 
आँख, पर उसका प्रभाव पड़ता है जीभ पर; क्योंकि जीभ से पाती टपके. | 
लगता है। यदि आत्मा इन्द्रियात्मक ही होता, तो जीभ से पानी टपकने को. 
हम किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते। पानी टपकने का कारण हीह 
सकता हे कि पके आम को देखने वाले व्यक्ति को पूवं काल में | 
आम के स्वाद का स्मरण हो आता है ( न्या सू० ३।१।१७ ) ! भतः » |. 
के द्रष्टा तथा स्वाद के स्मरणकर्ता का एक होना न्यायसंगत है । पर इति | 
. में चेतन्य मानने से इस घटना की समुचित व्याख्या नहीं हो सरती 11 
अन्य दृष्ट वस्तु को दुसरा स्मरण नहीं करता । इन्द्रिय को आत्मा बुश | 
करने पर उनके उपघात होने पर स्मृति की व्यवस्था हो नहीं सकती । अर्श 7 
` तथा स्मरण समानाधिकरण रूप से ही एक में विद्यमान रहते हैं । जो लु ं है 
|. का कर्ता है, स्मरण का भी कर्ता. वही हो सकता है। ऐसीव्ठ | 
 'वाक्षुषप्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूत पदार्थ:का चक्षु के नाश होने पर स्मरण, | ः 


(१ 


होता चाहिए, पर लोकाजुभव इससे नितान्त विपरीत है। अतः इर | 
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आत्मा मानना नितान्त असिद्ध हैं! । कर्ता तथा कारण की भिन्नता अनुभवसिद्ध 
है। लेखन का साधन ( लेखनी ) तथा लेखन का कर्ता ( लेखक ) दोनों भिन्न- 
नित्त व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अनुभव के कर्ता ( आत्मा ) तथा अनुभव के 
साधन ( इन्द्रियां ) की भिन्नता ही सिद्ध है, अभिन्नता नहीं । 


नित्य मन को भी आत्मा मानने में विप्रतिपत्ति ही है। अणुरूप होने के . 
कारण मन का प्रत्यक्ष नहीं होता; क्योंकि प्रत्यक्ष में महत्त्व कारण माना जाता 
है । ऐसी दशा में मन को ही यदि आत्मा मान लिया 
मन आत्मा नहीं जायगा, तो उसमें विद्यमान सुख दुःख, इच्छा आदि 
् भी अप्रत्यक्ष होने लगेंगे। अनुभव से विरुद्ध होने के 
कारण इसे सिद्धान्त मानना अन्याय होगा । इस प्रकार शरीर, इन्द्रिय तथा 
मन--इन तीनों से पृथक्‌ चेतन्याधिष्ठित द्रव्य की ही आत्मा संज्ञा है । 
आत्मा को शरीरछूप माननेवाले चार्वाक लोकानुभव को निश्चित रूप से 
समझा नहीं सकते। सद्योजात शिशु के कार्य-कलाप पर दृष्टि डालिए । उत्पन्न 
होने के कतिपय दिनों के अनन्तर शिशु बिछौने 
आत्मा के शरीर होने पर लेटा हुआ हंसने लगता है । हसना प्रसन्नता 
का खण्डन के कारण होता है, पर उसके कतिपय दिनों के 
जीवन में हर्षोत्पादक घटना का अभाव होता है । 
अतः वह्‌ जन्मान्तरीय अनुभूत प्रसन्तता को घटनाओं को संस्कार के वश से 
स्मरण किया करता है और स्मरण के बल पर वह हँसता है । यही व्याख्या 
तकंसंगत प्रतीत होती है, पर यह व्याख्या आत्मा के शरीर खूप होने पर _ 
निष्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव के कर्ता शरीर के ' नाश होने पर ही 
यह नया शरीर वालक को प्राप्त हुआ है । बालक की दुग्धपान की प्रवृत्ति भी 
आत्मा को शरीर-रूप मानने पर सिद्ध नहीं हो सकती । प्रवृत्ति में इष्टसाधनता: 
छान कारण होता है । बह अनुभव के अभाव में इस जन्म का न होकर 
भन्मान्तरीय ही होता है--मनुष्यों की अवस्था तथा स्वभाव में पार्थक्य 


` दृष्टिगोचर होता है । क्यों? पूर्वजन्म में किये गये कर्मों के कारण । ऐसी 


अवस्था में पुवे जन्म में कमे करने वाले तथा इस जन्म में तदनुरूप फल 
भोगे वाले व्यक्ति की एकता माननी ही पड़ती है । इन प्रमाणों से यही सिद्ध | 
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वेदान्त आत्मा को एक मानता है, पर न्याय लोकव्यवहार के अनुरोध | रे 
आत्मा को अनेक मानता है। इच्छा, सुख, प्रवृत्ति तथा ज्ञान आरि गे | 
विभिन्नता के कारण आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है ।' | 


सन 


मन अन्तिम द्रव्य है जिसकी सहायता से आत्मा सुख-दुःख का नु | 
करता है । मन का अस्तित्त्व मानने के लिए मुख्यतया दो प्रमाण है- (५ || 
हमारा यह अनुभव है कि आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय इन तीनों के रहने | 
भी कभी तो ज्ञान होता है और कभी ज्ञान नहीं होता । जब हम मभ्यमनरू | 
होते हैं, तब वस्तु हमारे नेत्र के सामने से होकर निकल जाती है, परन्तु ज्मा || 
ज्ञान हमें तनिक भी नहीं होता है । इसका कारण क्या है? प्रत्यक्ष के हि! || 
आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय ही पर्याप्त साधन नहीं है, वल्क मन को || 
सहायता सदा अपेक्षित रहती है । प्रत्यक्ष के अवसर पर विषय के साथ इद्र || 
का सम्बन्ध होता है, इन्द्रिय का मन से और मन॑ का आत्मा से। जब तकबे || 
तीनों सम्बन्ध प्रस्तुत, नहीं होते, किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहींहे | 
सकता । जब आत्मा के साथ मन सम्बद्ध है, तव तो वस्तु का (की % 
पुष्पवाटिका में गुलाव का ) ज्ञान हमें होता है, परन्तु यदि हमारा मत दूरी || 
ओर लगा है तो सुन्दर गुलाब हमारे सामने पड़ा ही रह जाता है उपे || 
ज्ञान हमें ततिक भी नहीं होता । इस प्रकार ज्ञान के साधन होने से मत गे 
सत्ता सिद्ध होती है । | 


(ख) प्रत्येक पदार्थं के ग्रहण के लिए किसी न किसी इन्द्रिय की बा | | 
अपेक्षित रहती है । रूप की उपलब्धि नेत्र से तथा रस का ज्ञान हमें र प» 


_ उसकी उपलब्धि का साधन मन है । मन ही एकमात्र अन्तरिद्धिय है | 
मन प्रति शरीर में भिन्न होने तथा अनेक क्रियाकारिता रखे म | 


% | 
|. 


१ 
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क्की चिकनाहट को स्पशं द्वारा जानता द । 'इस प्रकार तीन इन्द्रियों के द्वारा 
तीन विषयों का ज्ञान उसे एक साथ हो रहा है, पर वे एक काल में न होकर 
क्रमानुसार एक के वाद एक होते हैं। ज्ञान युगपत्‌ ( एक साथ ) नहीं होता, 
बह क्रमश होता है । ज्ञान को यह क्रमपूर्वंक उत्पत्ति मन के अणुत्व की सिद्धि 
करने में पर्याप्त साधन मानी जाती है। यदि मन में विभुत्व होता, तो वह एक 
काल में इन तीनों इन्द्रियों के साथ संयुक्त हो जाता, तथा इन तीनों विभिन्न 
विषयों का तीनों इन्द्रियों के द्वारा एक ही काल में हमें अनुभव प्राप्त होता, 
पर लोक में ऐसे अनुभव का अभाव है। अतः मन में विभुत्व नहीं । जिस 
इन्द्रिय के साथ मन का संयोग होगा, उस क्षण में उसके द्वारा उसके विषय का 
हो अनुभव प्राप्त हो सकेगा । इसलिए मन अणु है, विभु नहीं । 


( २ ) गुण 


गुण वह पदार्थं है जो किसी द्रव्य में रहता है, परन्तु स्वयं उसमें कोई गुण 
नहीं रहता । द्रव्य का ही गुण हो सकता है, गुण का गुण नहीं हो सकता; 
क्योंकि वह 'अगुणवान्‌' होता है । द्रव्य स्वतः विद्यमान रहता है और वस्तुओं 
का समवायी कारण होता है, गुण अपनी सत्ता के लिए किसी द्रव्य पर आश्रित 
रहता है तथा किसी भी पदाथ का वह समवायी कारण नहीं होता । सब गुण 
द्रव्य में ही रहते हैं, जिससे स्पष्ट है कि गुण की स्थिति नहीं होती, जैसे लाल 
रंग किसी द्रव्य से सम्बन्ध रखता है किसी दूसरे रंग से कभी नहीं । गुण कमं 
से भी भिन्न होता है। कमं होता है संयोग ओर वियोग के कारण, परन्तु गुण 
में यह बात नहीं होती । न उसे संयोग से, न वियोग से किसी प्रकार का 
सम्वन्ध रहता है । इस प्रकार गुण के तीन लक्षण है द्रव्य में आथित होना, 
गुणरहित होना ( निर्गुणत्व ) तथा क्रिया से हीन होना ( निष्क्रियत्व ) ।' 


महषि कणाद के अनुसार गुणों की संख्या १७ है ( वैशे० मुत्र १।१।६ ); 

परन्तु भाष्यकार ने ७ गुणों को और जोड़ कर गुणों की संख्या २४ निर्धारित 
की है। गुणों के नाम है रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, गुरुत्व 
' वल्,स्नेह्‌, संस्कार, शब्द, घर्म तथा अधमे । इनमें कई गुणों के अनेक अवान्तर. 

अ 1२०६४ ४65८4 52. 
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सेद भी होते हैं । गुणों में दो प्रकार होते हैँ- वंशेषिक गुण तथा सामान्य 
संख्या; परिमाण आदि तो सामान्य गुण कहलाते हैं; बुद्धि, सुख, 
विशेष स्थलों में रहने के कारण वशेषिक नाम से विख्यात हैं । 


यम) | 
दुःख बार | 

मान के व्यवहार के कारण को 'परिमाण' कहते हैं । यह चार प्रकार न 
होता है- अणु, महत्‌ , ह्रस्व, तथा दीर्घ । परमाणुओं में रहने वाला | 
'पारिमाण्डल्य' कहलाता है और नित्य होता है--आकाश का परिमाण (पस ) 
महत्त्व) भी नित्य होता है । ये दोनों परमाणु तो नित्य होते हैँ। इनके बीच पं || 
रहने वाले अन्य परिमाण अनित्य होते हैं । किसी वस्तु के परिमाण की उतत | 


तीन प्रकारों से होती है--(१) संख्या के द्वारा, जेसे दचणुक तथा त्र्यणुके | 
; (२) परिमाण के द्वारा--अवयवों के परिमाण से अवयवी का परिमाण वनता | 

| है; (३) प्रचय के द्वारा--अवयवों के शैथिल्य अथवा फैलाव से परिमाण बढ्ता | 
द पहिले से असग-अलग रहने वाले पदार्थों को जो प्राप्ति होती है उसे ही | 


संयोग कहते हैं । यह संयोग तीन प्रकार का होता है--(१) जब एक पदा | 

की गति से संयोग होता है (जैसे पक्षी का उड कर 

_ संयोग पर्वत की चोटी पर बैठना ); ( २) दोनों पदाथाँको | 

गति से संयोग होता है ( जैसे दो गेंद दो भिन्नभित्र | 

दिशाओं से आकर एक साथ मिलते हैं और टक्कर खाते हैं ), (३) संयोग 
संयोग--एक संयोग से दूसरा संयोग उत्पन्न होता है । मैं अपने कलम से टे 
के ऊपर कागज पर लिख रहा ह । यहाँ कागज तथा हाथ का संयोग है। कह _ 

तता पर रखा है, इस प्रकार मेरे हाथ का टेबुल के साथ भी संयोगही | 

| है । | 


जे 












"क 
| 
॥ 
( 
f 


* 
i 


॥५ 


विभाग भी ठीक इसी प्रकार तीन तरह का होता है- (१) एक | | 
की क्रिया से, (२) दोनों पक्षों की क्रिया से, तथा (३) विभाग से बी | 

. विभाग उत्पन्न होता है । र्ग 
यन का की भेद होते है--(क) भावना--पहिले अनुभूत bi । रं 
कर क स्थति या पहचान संस्कार के द्वारा होती है । इसे ही भावना कहते ह | 
गुण है । (ब) वेग--मूतिमात्‌ पाष 
हि रको एक तीन है । (ग) स्थिति-स्थपाक-लचीला - 
डर है रके उक सीधे टुकड़े को हम अपने हाथ से नवा डालते हैं, परन्तु हा 
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| हृटाते ही वह ज्यों का त्यों पुरानी दशा में आ जाता है। इसी गण को 
_ स्थतिस्यापक ( स्थिति में रखने वाला गुण ) कहते हैं 


धर्म आत्मा का गुण है, जिसके द्वारा कर्ता को सुख, प्रिय वस्तु तथा मोक्ष 

की प्राप्ति होती है, वही गुण धम' हे । यह अतीद्रिय है, अर्थात्‌ इसका कभी 

त्यक्ष नहीं होता । अन्तःकरण की शुद्धता तथा पवित्र संस्कारों के द्वारा यह 

उत्पन्न होता है, तथा अन्तिम सुख भोग लेने पर यह समाप्त हो जाता है। 

धर्म का विरोधी गुण अधम हू, जो कर्ता का अहित करने वाला तथा उसे 
दुःख की प्राप्ति कराने वाला होता है । 


(३) कर्म 


गुण के समान ही कर्म भी द्रव्य में आश्रित रहने वाला घर्मे है। द्रव्य कमें 
का आश्रय हो सकता है पर कमे द्रव्य का आश्रित धमे-विशेष-है। कमं गुण से 
भिन्न है । गुण द्रव्य का सिद्ध धमं है, अर्थात्‌ वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर 
चुका है, पर कमं अभी साध्यावस्था में है। उसके स्वरूप का अन्तिम निश्चय 
नहीं हो सका है । यह वस्तुओं के संयोग तथा विभाग का स्वतन्त्र कारण है । 
कर्मे की मृत द्रव्यों में ही वृत्ति रहती है । अल्प परिमाण वाले द्रव्य ही 'मूतं' 
माने जाते है । उन्हीं को मूर्ति की सम्भावना है, पर व्यापी विभ द्रव्य मूत 
नहीं हो सकते। इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन इन्हीं मूतं 
द्रव्यपश्चक में कर्म की वृत्ति रहती है । विभ द्रव्य--जेसे आकाश, काल, 
दिक्‌ तथा आत्मा में कर्म की कथमपि सम्भावना नहीं है । 


कर्म पाँच प्रकार का माना जाता है--( १ ) उत्क्षेपण, ( ऊपर फेंकना ) 
` (२) अपक्षेपण ( नीचे फेंकना ), ( ३ ) आकुःचन ( सिकोड़ता ), ( ४ ) 
व | रण े ( फैलाना )- अवयर्वो में सान्निध्य नष्ट होकर विप्रकृष्टता आना 
(१) गमन। 


` स्वयं एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला 
१ पदाथ सामान्य या जाति कहलाता है । जैसे गोत्व तथा मनुष्यत्व । यहाँ गो 
` पया मनुष्य अनेक हैं, परन्तु उनमें रहने वाली जाति एक है, तथा नित्य है । 
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0 


र गोत्व रहता है। व्यक्ति भिन्न होते हैं, परन्तु उनमें रहने वाला ... | 
अभिन्न अर्थात्‌ एक रूप होता है । वह अनेक-वृत्ति होता है, तथा एकही | 
ड में अनेक व्यक्तियों के अन्तर्गत होने का कारण सामान्य ही होता है। ॥ है | 
ही आकार-प्रकार वाले मनुष्यों को एक मनुष्य वर्ग में. समावेश करने का र | 
कारण है कि उन सब में मनुष्यत्व जाति निवास करती है। ्रशस्तपर | 
शब्दों में सामान्य इसीलिए 'अनुवृत्ति प्रत्यय कारण? कहलाता है । | 


सामात्य अपने विषय को सब वस्तुओं में रहता है । र | 


॥ ( ४ ) सामान्य 


NS 
| ` 


सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में अनुगत--समवाय सम्बन्ध से ताय |. 
रहता है। मनुष्य उत्पन्न हों या मर जायें, आवे या चले जायं, पर मनुष्य | । 


र सामान्य सदा विद्यमान रहता है । अतः इनकी नित्यता प्रमाणप्रतिपन है | 
सामान्य की दूसरी संज्ञा जाति" भी है । व्यापकता की दृष्टि से सामाय कै || 
i भकार का माना जाता है“ “पर सामान्य'--सबसे अधिक व्यक्तियों में ह|. 
| वाली जाति; “अपर सामान्य ---सव से कम व्यक्तियों में रहने वाली गा ही 
क 











तथा परापर सामान्य --जो दोनों के बीच में रहने वाला होता है। | 
सामान्य का दूसरा नाम 'सत्ता है, क्योंकि इसके भीतर समस्त सामायों से| 
अन्तर्भाव हो जाता है; घटत्व घटमात्र में रहने के कारण अपर सामाग्री | 
उदाहरण है; द्रव्यत्व परापर सामान्य है, क्योंकि द्रव्यत्व, कर्मत्व तथा गत | 
विद्यमान सत्ता की अपेक्षा द्रव्य मात्र में सीमित होने से यह छोटा ( अप | 


३९ | 
3 
५ 
1 
॥ 
=~ 
2 


है । परन्तु घटत्व की अपेक्षा वह कहीं बड़ा है । अतः इन दोनों के बी । 
रहने से यह मध्यवर्ती सामान्य का दृष्टान्त माना जाता है। | 


( ५ ) विशेष 


०७ 4 छ | 
विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत पड़ती है 0 द| 
5 व्यक्तियों के एक श्रेणिबद्ध होने का कारण यदि सामान्य है, तो टी | 


एक अणी के समान गुण वाले व्यक्तियों के पारस्परिक भेदको सि | 
१ रियो | 
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वेशेषिक दर्शन २३५ 


वाला पदार्थ विशेष ही है । पृथ्वी का एक परमाणु दुसरे परमाणु से भिन्न 
क्योंकर है? एक आत्मा दुसरे आत्मा से भिन्न या एक मन दूसरे मन से 
भिन्न किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? इस पाथेक्य की कल्पना के 
लिए इन द्रव्यो में 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना की गई है । विशेष नित्य 
रव्यों--जैसे पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु, आकाश, दिक्‌, काल, 
आत्मा तथा मन में निवास करता है। विशेष की सत्ता न मानने पर सव 
आत्मा के एक ही समान होने से उनमें विशिष्टता न होगी ! 


दो वस्तुओं की पृथक्ता कंसे सिद्ध की जा सकती है? एक ही समान एक 
ही ख्परंग वाले दो घड़े हमारे सामने पड़े हैं । इन दोनों में भिन्नता इसलिए 
है कि एक घड़े का आधा भाग दूसरे घड़े के आधे भाग से भिन्न है। इस 
प्रकार दोनों के टुकड़े करते जाइए । ये टुकड़े आपस में भिन्न होते जायेंगे । 


- विश्लेषण करते-करते हम 'परमाणु' पर जा पहुँचते हैं। परमाणु तो घडो का 


एक ही प्रकार का होता है । ऐसी दशा में क तथा ब घड़ों के परमाणुओं को 
एक समान होने के कारण दोनों में भेद क्योंकर होता है? इस प्रश्न का उत्तर 
है- विशेष” के कारण। परमाणुओं में विशेष नामक पदार्थ रहता है जो 
उनके व्यक्तित्व का सूचक होता है, अर्थात्‌ एक परमाणु में विशेष रहता है, 
जो उसे समान परमाणु से अलग बनाता है । इस प्रकार विशेष' का निवास 
सावयव पदार्थ पर न होकर निरवयव ( अर्थात्‌ अवयव से हीन ) पदार्थ पर 
होता है। वह नित्य पदार्थों के ऊपर रहता है । | 


नित्य द्रव्यो में रहने के कारण वह स्वयं नित्य है, तथा द्रव्यों की अनन्तता 
कारण वह स्वयं अनन्त होता है । नित्य द्रव्यो में विशेष हमेशा विद्यमान 
रहता है। न उसका उत्पादन होता है; न उसका विनाश । घट आदि कायं 


` मैले ही उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहें, उनका मूल भूत कारण 'परमाणु' कभी 


षष्ट नहीं होता । इन्हीं परमाणुओं में विशेष सदा रहता है । परमाणु में 
सदा रहता है । यदि यह व्यक्तित्व उसमें न रहता, तो एक परमाणु 


ह" क परमाणु से कोई भेद न होता, दोनों एक ही प्रकार के होते। 
. विशेष! वह है जो अपने आश्रय को, व्यक्ति को विशिष्ट रूप देता है ( स्वाय 


के) एक विशेष का दूसरे विशेष से भेद स्वयं विशेष के द्वारा 


९. द्रष्टव्य वे० सू० १।२।६; प्र पा० भा०, पृ० १ ६८-१००; च्या? 
' कै०, पु० ३२३-३२४; मुक्ता? का० १०। | | 
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२३६ भारतीय दशन 


ही होता है । इसीलिए विशेष को स्वतो व्यावतंक' (४ बा 
विभेद करने वाला ) कहते हैं । हौ | 


मीमांसा, वेदान्त आदि दर्शनों में 'विशेष' नामक पदाथ 
जाता। कणाद ने ही सर्वप्रथम विशेष' को स्वीकार किया और उप. 
यह दर्शन वंशेषिक' के नाम से अभिहित किया जाता है । वैश्य 
( १२ सू० ) में इसका सामान्य निर्देश है। प्रशस्तपाद ने इसका रि | 
विवरण अपने भाष्य में दिया है। | 


सृष्टि काल में कार्य-वस्तुओं में भेद की उत्पत्ति के लिए अणभों में पान्न | 
विशेष माना जाता है, जो अदुष्ट के समान प्रलय में भी नष्ट नहीं होत'1॥. 
नेयायिक आचार्य यह 'पाकज' विशेष नहीं मानते (न्यायभाष्य, पृ० ३५२) | 


( ६ ) समवाय 


समवाय भाव पदार्थो में अन्तिम पदार्थ है। कोई भी वस्तु मि 
वस्तु के साथ विना किसी सम्वन्ध के नहीं रह सकती । मुख्यतया सम्ब 
प्रकार का होता है संयोग तथा समवाथ। संयोग सम्बन्ध उन वस्तुं 1 | | 
होता है जो संयोग के विना भी अपनी पृथक्‌ सत्ता धारण कर सकती है| 
सम्बन्ध अनित्य होता है, पर समवाय सम्बन्ध इससे नितान्त भिन्न है। ३. 
वस्तुद्दय में रहने वाला नित्य सम्वन्ध है । अंग-अंगों में, गुण-गुणवात में | | 
कियावान्‌ में, जाति-ब्यक्तियों में तथा विशेष-नित्य द्वयं में यह निवास रण | 
है । यह तो प्रसिद्ध ही है कि समग्र वस्त्र अपने अवयभूत तत्तुओं में रहत ) : 
चालिमा गुलाब के फूल में, लेखन-क्रिया लेखन में, मनुष्यत्व मनुष्य नाश | 
व्यक्तियों में तथा “विशेष? आत्मा तथा परमाणु आदि नित्य द्रव्यों मै ति 
करता हे । पर इन दोनों का सम्वन्ध समवाय के द्वारा ही सम्पन्न होता है| 
ः समवाय को विशेषता है इसकी नित्यता । संयोग तो अनित्य सम्बर्षि ह 
समवाय को इशा ऐसी नहीं हैं । ऊपर जिन वस्तु युगलों का वर्णन किया गा] 


की EF 
उनका पारस्परिक स्थिति के निर्वाह करने के लिए समवाय सम्ब |. 


प्र 
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पडता है । अतः इन परस्पर नित्य सम्बद्ध ( अयुतसिद्ध ) वस्तुओं का सम्बन्ध 
समवाय है । जवतक उक्त पदार्थों की सत्ता वनी हुई है, तवतक इस सम्बन्ध 
की सत्ता मानी ही जायेगी । 

जो पदार्थ अलग रह सकते हैं, अर्थात्‌ जिनकी सत्ता सदा पृथक्‌ रूप से सिद्ध 
रहती है, उसे 'युतसिद्ध' कहते हैं और ऐसी वस्तुओं में रहने वाले सम्बन्ध को 
'सुंयोग' कहते हैं । कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कभी जोड़े नहीं गये, अर्थात जो 
सर्वदा संलग्न रहते हँ । ऐसे पदार्थों को 'अयुतसिद्ध' कहते हैं। ऐसे र्यो 
का सम्बन्ध समवाय कहलाता हे । इस सम्वन्ध का निवास इन वस्तुओं में 
होता है | 

(क) अवयव तथा अवयवो मे- जैसे वस्त्र. तथा तन्तु का सम्बन्ध । 
वस्त्र है अवयवी तथा तन्तु है अवयव । इन दोनों के सम्वन्ध को “समवाय 


- . कहते है । वस्त्र तन्तुओं को छोड़कर कभी रह नहीं सकता । न बतीत में 


22 003000 जे ८7532 ng 
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पृथक्‌ था, न आज है और न भविष्य में रहेगा । वस्त्र तन्तुओ में समवेत सदा 
रहता है । द 

(ख) गुण और गुणी में-जसे जल तथा शैत्य में । शैत्य-ठंडापन 
गुण है और जल उसका आश्रय द्रव्य है, जिसमें वह रहता है (गुणी) । यह गुण 
जल में हमेशा वर्तमान रहता है । कभी भी शेत्य गुण जल को छोड़ कर नहीं 
रह सकता । अतः इन दोनों में समवाय सम्बन्ध विद्यमान है । 

(ग) क्रिया तथा क्रियावान्‌ में--जैसे गति तथा वायु में । गति 
क्रिया है तथा उसका आश्रय है वायु, जों इस क्रिया से युक्त है (क्रियावान्‌) । 
क्रिया अपने आधारभूत द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रह सकती; प्रत्युत वह द्रव्य में सदा 
य रूप से विद्यमान रहती है । जिस गुण द्रव्य में समवेत (समवाय सम्बन्ध 
gr) रहता है, उसी प्रकार कमे भी अपने आधार वाले द्रव्य में समवेत 

[ है ॒ 

(घ) जाति तथा व्यक्ति में-गो व्यक्ति तथा 'गोत्व' में । जाति सदा 
व्यक्ति में रहती है और इस रहने का सम्बन्ध भी कोई चाहिए । यही सम्बन्ध 
परमवाय है । 

(ङ) विशेष तथा नित्य द्रव्य मे--ऊपर कहा गया है कि विशेष 

वों में, जैसे परमाणु, आत्मा आदि में रहता है, वह जिस सम्बन्ध से 


fs ब यु वही समवाय. है । अतः वायु के परमाणु मे. वायुत्व विशेष समवेत 
>: कि ः oe क पर ॒ 


है . __CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~ TONS ... ७०० 1५ 


"२२८ भारतीय दर्शन 


















संयोग से समवाय सदा भिन्न होता है। दोनों में महान्‌ अन्तर a 
संयोग से युक्त पदार्थ पहले पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं, परन्तु समवेत र || 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रहते । (२) विभाग के द्वारा संयोग नाश को पाए आओ] 
किन्तु समवाय कभी नष्ट होने वाला नहीं होता । (३ ) संयोग दो 
वस्तुओं में होता है, परन्तु समवाय आधार तथा आधेय वस्तुओं ( पर्व | 
में ही होता है। (४) मिलने वाले पदार्थों में से कभी एक की क्रिया से बो | 
कभी दोनों की क्रिया से संयोग उत्पन्न होता है, परन्तु समवाय के तिनि 
की आवश्यकता नहीं रहती । (५) संयुक्त वस्तुये अलग-अलग करने ई | 
अपनी सत्ता बनाये रखती हैं, परन्तु समवेत पदार्थ को अलग-अलग न 

किया जा सकता । गो गोत्व से कभी अलग नहीं किया जा सकता । जव क | 
गो पदार्थ रहता है, सदा गोत्व के साय मिला ही रहता है । 
सारांश यह है कि संयोग वांहरी तथा आकस्मिक सम्वन्ध होता है, पत्र | 
समवाय भीतरी तथा स्वाभाविक सम्बन्ध होता है । इस प्रकार नाना दुरो | 
संयोग से भिन्न होने वाला समवाय एक विशेष सम्वन्ध है; इस बातन्नै| 
अवहेलना कथमपि नहीं की जा सकती । 'समवाय' की कल्पना न्याय-वैगेफ | 
सिद्धान्त के लिए नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर इसमें वार॑ £. 
कारण का सम्बन्ध अवलम्बित रहता है। इसी से:इसकी वि शिष्ट उपयोगिता है।' || 


/ 

CS ) अभाव ॥ 
अभाव दो प्रकार का होता है--(१) संसर्गाभाव और (२) अयोग! ; 
भाव । संसर्गाभाव दो वस्तुओं में होने वाले संसर्ग या सम्बन्ध का गिह || 
अर्थात्‌ कोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है । अन्योच्यभाव का अष ह|| 
है कि एक वस्तु दुसरी वस्तु नही है, अर्थात्‌ दोनों में पारस्परिक भर ह 
संसर्गाभाव तीन प्रकार का माना जाता है--(१) प्रागभाव, (२) ध्र | 
'तथा ( अत्यन्ताभाव । अन्योन्याभाव एक ही प्रकार का होता है। * |. 
इन दोनों भदों को मिलाने से अभाव चार प्रकार का होता है । र f | 

का सामान्य परामर्श वाक्य होगा--'क ख में नहीं है, अन्योत्यार्! _ 
सामान्य परामर्श वाक्य होगा--'क ख नहीं है? । 2 
उत्पत्ति के पहले कारण में काथं के प प्रागभाव- पहले टीन सा 
अभाव कहते हैं। उत्पत्ति के पीछे कारण में कार्य के होते वाले अभ 
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प्रध्वंसाभ प्ली बी 
ह दो वस्तुओं का संसर्ग वतमान भूत तथा भविष्य तीनों काल पै चा 
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न रहने पर अत्यन्ता भाव होता है। कोई भी वस्तु किसी अधिकरण में संसर्ग- 
विशेष से ही विद्यमान रह सकती है, जेसे भूतल पर घट की स्थिति संयोग 
सम्बन्ध से ही मानी जा सकती है, समवाय सम्बन्ध से नहीं । अतः भतल पर 
घट के चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर भी “भूतल पर समवाय सम्बन्ध से घट का 
बत्यन्ताभाव है. यह कथन नितान्त युक्तियुक्त है। उसी प्रकार सुरभित सुमन में 
गद्य की सत्ता समवाय सम्बन्ध से है, संयोग सम्बन्ध से नहीं। अतः 'इस फल में 
संयोग सम्बन्ध से गन्ध का अत्यन्ताभाव हे इस कथन में पुष्प में सुगन्ध के 
अनुभव होने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसे ही अत्यन्ताभाव कहते 
हैं। जिसका अभाव रहता है, उसे न्याय की दार्शनिक भाषा में 'प्रतियोगी' 
कहते हैं। इस अत्यन्तःभाव में प्रतियोगिता संसर्गावच्छिन्न होती है, अर्थात्‌ 
किसी संसग विशेष का अवलम्बन करके ही किसी वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव 
स्वीकार किया जाता हे । प्रागभाव की तरह यह न तो उत्पत्ति से सम्बद्ध है 
ओर न प्रध्वंसाभाव की तरह उत्पत्ति के नाश से । अतः अनादि भी है तथा अनन्त 
भी है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद होने पर अन्योन्याभाव होता है, जिस 
प्रकार घट पट नहीं है । इस कथन से घट से पट की भिन्नता के समान पट 
से घट की भी भिन्नता स्वीकृत की जाती है । घट पट नहीं है और न पट ही 
घट है--इन दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध का अभाव है ।१२ 


| विश्व की सृष्टि 
; अन्य दार्शनिकों की तरह वंशेषिकों ने भी जगत्‌ के उपादान के विषय में 
विशेष विचार किया है। वास्तववाद के सिद्धान्त के अनुयायी दर्शनों ने परमाणु 

को जगत्‌ का उपादान बतलाया है, क्योंकि उनकी दृष्टि 

अगत का कारण में इसी मूलभूत पदार्थ से इस नानात्मक जगत्‌ की सृष्टि 
[ हुई है। पर परमाणु के साथ जगत्‌ का सम्बन्ध 
। प्रकार से ही निष्पन्न नहीं होता, प्रत्युत वास्तववाद के समर्थक दर्शनों में 
श विषय में गहरा मतभेद है । कार्य को नवीन उत्पन्न द्रव्य अथवा कारण 
भ परिणाम न मान कर कारणों का केवल संघातमात्र मानने वाले बौद्धो के 
(पे में यह जड प्रपञ्च कर्म नियमित क्षणिक तथा परमाणु-पुझरूप- परमाणु से ` 
र ह ए है ( अर्थात्‌ कार्य-कारण का परिणाम न होकर तदभिन्त है । ) 
:; मो के मत में यह जगत्‌-कर्म नियमित, स्थिर तथा परमाणुओं (पुदूगलों) का 
/ छ परिणाम ( किसी अंश में भिन्न और किसी अंश में अभिन्ननभिन्नाभिन्न ) है । 


। च अभा | दै 
हि २१ भत में जगत्‌-कर्म नियमित तथा परमाणु का कायं (भिन्न) है, पर 
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न्याय-वैशेषिक के सिद्धान्तानुसार यह जगत्‌ परमाणु कां काये ( भि रे 
हुए कम नियमित न होकर कर्म की सहकारिता से ईश्वर-नियमित है | 
| 


अनुभव साक्षी है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष वाले समस्त पदार्थ ह | 
हैं। प्रत्यक्षानुभूत घट के अवयव कपाल, तथा पट के अवयव तनु ह। | 
अवयवों के भी अवयवों की तथा उनके भी अवयवो की कल्पना कीजा जी | 
पर एक स्थल पर इन अवयव-धाराओं को विराम देना ही होगा। ८. | 
अवयवधारा का अवसान न सान कर अनन्त अवयवपरम्परा स्वीकार कीजा| 
तो पबत तथा राई दोनों के परमाणुओं में तुल्यता होने लगेगी; क्योकि [| 
प्रकार अवयवपरम्परा का अन्त.न मानने से. पवेत के अनन्त अवयव हु | 
प्रकार राई के भी अनन्त अवयव होंगे, जिनमें नियामक न होने से दोनों बर! 
होने लगेंगे । इस दोष से बचने के लिए अवयवधारा का कहीं न कहीं बिण! 
मानना ही पड़ेगा । जिन अवयवों पर उसका विराम स्वीकार किया जागा । 
वे स्वय अवयवरहित होंगे, तथा स्वयं उपादान होने से नित्य द्रव्य माने जागे! | 
इस प्रकार के सवपिक्षया सूक्ष्म, इन्द्रियातीत, निरवयव नित्य द्रव्य को “परमा! 
कहते हैं । ये परमाणु चार प्रकार के हुँ--पाथिव, जलीय, तैजस तथा वामर 


इन परमाणुओं से जगदुत्पत्ति के प्रकार का वर्णेन प्रशस्तपाद ने क| 

( पृ० १६-२२ ) भाष्य में बड़े सुन्दर ढंग से किया है । अणुपरिमाण विर 
परमाणुओं के संयोग से 'द्रचणुक' की उत्पत्ति होती| 
उत्पत्ति-क्रम जो अणुपरमाणु-विशिष्ट होने से स्वयं अतीन्द्रिय हते | 
' ऐसे तीन दृघणुको के संयोग से त्र्यणुक ( रसर || 
त्रुटि ) की उत्पत्ति होती है । वस्तुस्थिति यह है कि परमाणु तित्य है। | 
परमाणुओं से हृथणुक की उत्पत्ति होती है । द्व्यणुक भी अणुपरिमाणवार् (| 
कु किन्तु कायं होन से वह अनित्य है । तीन द्वचणको से जिसपत्रसरेणु की | 
 होतीहै वह महत्परिमाणवाला होता है । अतः उसका चाक्षुष प्रत्य हो | 
फलत: परमाणु और द्वचणुक अतीन्द्रिय हैं और त्रसरेणु से लेकर आगे? | 
- काय-द्रव्य इन्द्रिय-गोचर होते हैँ । घर में छत के कस जब सूयं कौ हे रि १ । | । 


01 


प के | < प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्रगोचर होते F | र 





उती 


हीत्रसरेणहै | काह| 
हि ` |} लका छटा भोग पर ही त्रसरेंणु हैं। इनका छठा भाग 'परमाण' कहलाता है।' व्यणुक * | 






तस्य षष्तमो भागः परमाणु: सं उच्यते। | 
| a अ 
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दच गुकों की संख्या के कारण उत्पन्न माना जाता है, न कि उनके अण-परमाण 
से । चार त्रसरेणुओं के योग से चतुरणुक की उत्पत्ति होती है और तदनन्तर 
जगत्‌ की सृष्टि होती है। प्रत्येक द्रव्य की सृष्टि में इसी क्रम का अनुसरण 
माता जाता है । 


\//वशेषिक मत में परमाणु स्वभावतः शान्त अवस्था में निःस्पन्दरूप से 
निवास करते हैं; उनमें प्रथम परिस्पन्द का क्या कारण है ? प्राचीन बँशेषिक 
लोग प्राणियों के धर्माधर्मरूप अदुष्ट को इसका कारण बतलाते हैं। अदुष्ट की 
दार्शनिक कल्पना बड़ी विलक्षण है। अयस्कान्तमणि की ओर सुई की 
स्वाभाविक गति, वृक्षों के भीतर रस का नीचे से ऊपर चढ्नार, अग्नि की 
लपटों का ऊपर उठना, वायु की तिरछी गति, मन तथा परमाणुओं की 
पहिली गति (स्पन्दनात्मक क्रिया) अदुष्ट के द्वारा जन्य बतलाई जाती है, 
पर पीछे के आचायों ने अदृष्ट की सहकारिता से ईश्वर की इन्छा से ही 
परमाणुओं में स्पन्दन तथा तज्जन्य सृष्टि-क्रिया मानी हैन अदुष्ट के स्थान पर 
महेश्वर की सत्ता कारण मानी गई है। महेश्वर को जगत्‌ के संहार करने कीं 
इच्छा उत्पन्न होने पर अदुष्टों का शक्ति-प्रतिबन्ध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ 
अदुष्टों को शक्ति रुद्ध हो जाती है । अतः उसका सद्य: फल प्रलय की उत्पत्ति 
होती है । इसी प्रकार जब प्राणियों के कमं फलोन्मुख होते हैं और अदृष्ट 
कार्य करता है, तब महेश्वर की सृष्टि करने की इच्छा से आत्मा तथा 
परमाणु का संयोग उत्पन्न होता है; उसके कारण परमाणुओं में कर्म की 
उत्पत्ति होती है और क्रमशः सृष्टि का आविर्भाव होता है ।** 


वशेषिकों की यह परमाणु-कल्पना स्वप्र तिभोत्पादित सिद्धान्त है । ग्रीक 
दार्शनिक देमोक्रितस के परमाणुवाद से यह सिद्धान्त नितान्त भिन्न है। 
ग्रीसदेशीय विवेचना के अनुसार परमाणु स्वयं गुणरहित होते हैं, पर उनमें तौल 
स्थान, तथा क्रम का अन्तर होता है, किन्तु कणाद के अनुसार परमाणु में विशेष 
गुण होता है । देमोक्रितस तथा एपिकरस ने परमाणुओं को स्वतः गमनशील 
तथा भात्माकोभी उ त्पऱन्न करने वाला बतलाया है । वे अनन्त आकाश में 


` विचरण करते हुए पारस्परिक संघर्ष से स्वतः जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, क्योंकि 
= यिड सस 


१. मणिगमनूसूच्यभिसर्पणमित्यदृष्टकारणम्‌-( व० सू० ५1११५ ) ५ 
१. वृक्षाभिसपंणमित्यदृष्टका रितमू--( वै० सू० ५।२।७ ) । 
३५ प्रण पा० भा०, पु० २०; त्या० क०, पू० ५२-६३ | 
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ने अपने परमाणुवाद के द्वारा प्रदर्शित किया । अनाक्सागोरस की दृष्टि. न है| 
Se ins ५ १ 















२४२ भारतीय दशन | 
इश्वर का बहिस्कार कर देने से उनका कोई भी सचेतन नियाभक 
नहीं रहता, परन्तु वेशेषिक सिद्धान्त इससे नितान्त भिन्न ठहरता है। है | 
परमाणु स्वभावतः निःस्पन्दावस्था में रहते हैं; उनमें स्पन्द का बदि | 
अदृष्ट के सहकार और ईश्वर की इच्छा से होता है । वे पृथिव्यादि भूत | 
की ही उत्पत्ति कर सकते हैं, आत्मा स्वयं नित्य द्रव्य है, तथा उनके पमा | 
ही साथ-साथ स्थिति धारण करता है । दोनों में तात्त्विक विभेद यह ह$ | 
ग्रीक सिद्धान्त भौतिकवाद का समर्थक है, पर भारतीय सिद्धान्त आध्यालिक- | 
वाद का पोषक है ।ऐ सी दशा में डाक्टर कोथ) की भारतीय परमाणुवाद$ | 
सिद्धान्त पर ग्रीक प्रभाव की कल्पना सर्वथा निमूल है। | 


विद्या | 


भारत तथा यूनान में परमाणुवाद 


भारतवषं के नैयायिक तथा वेशेषिक लोग जगत्‌ में 'अनेकवाद' के समध | 

थे ओर वे 'परमाण' के द्वारा सृष्टि मानते थे । इस विषय में यूनानी दारशनिन || 
के साथ उनके विचार की तुलना की जा सकती है । यूनानी दार्शनिकों का एक | 
दूसरा सम्प्रदाय अनेकवाद ( 01प 3118111 ) का समर्थक था । इतके अनुसार ४ 

जगत्‌ में विद्यमान परिवर्तन . वास्तव है। इस पक्ष के आद्य बिद्वातृप | 

हिरेक्लितस ( ९7३८०७ ५४०-४७५ ई० पू ) । ये अग्निको ह| 

जगत्‌ का मूल तत्त्व मानते थे और उसे परिणाम का प्रतीक समझते पे | 

यद्यपि ये मुल वस्तु की नित्यता में विश्वास करते थे, तथापि जगत्‌ के पदां | 
की बहुलता तथा उसके सतत परिवर्तन को ये मान्य समझते थे। तर्ष | 

बुद्ध: ने जिस परिवर्तन तत्त्व--परिणामवाद--की भारत में व्याख्या की औं | 

2 प्रतिपादन हिरेक्लितस ने यूरोप में सर्वप्रथम किया । इनके उप उपदेश | 

सवेतोभावेन मान्य सिद्धान्त है प्राकृतिक घटनाओं में व्यवस्था पर बाह | 

विश्व में विद्यमान क्रमबद्ध ता सूचित करती है कि इसके मूल पदार्थे में का | 

उसके साथ ही साथ 'सार्वभौम बुद्धि अवश्य विद्यमान है । बने | | 

सिद्धान्त को अनावसागोरस ( 42४०7७ ५००-४२८ ई० {` J 
इम्पेदोक्लेस ( ६०९०८९४ ४८३-४४० ई० प्‌० ) ते अग्रसर | 
और इसका चरम उत्कर्ष देमो क्रितस (Democritus ४६०-१४: त | 
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का मौलिक तत्त्व एक प्रकार का नहीं है, प्रत्युत वस्तुओं के अनेक प्रकार के 
'बीजो' से जगत्‌ की सृष्टि होती है । इम्पेदोक्लेस ने अनाक्सागोरस के अनेक 
'वीजों के स्थान पर चार प्रकार के मूल तत्त्व ( अर्थात्‌ अग्नि, वायु, जल, 
तथा पृथ्वी-इन चार भूतो ) को स्वीकार किया । उन्होंने उत्पत्ति तथा प्रलय 
के संकर्षण और विकर्षण के तत्त्व माने । ये दोनों तथ्य रागह्वष-जैसे मनोभाव 
की सत्ता पर आश्रित हैं । संकर्षण से होती है सृष्टि और विकर्षण से होता 
है प्रलय । देमोक्रितस को दार्शनिक जगत्‌ की अपेक्षा वैज्ञानिक जगत्‌ अधिक 
सम्मान तथा आदर प्रदान करता है। वे भौतिकशास्त्र के जनक माने जाते 
हैं, क्योंकि उनके द्वारा उद्भावित परमाणुवाद को स्वीकृति से भौतिकशास्त्र 
की विशेष उन्नति हुई है । विश्व की सृष्टि के मूल साधन 'परमाण' हैं। ये 
आकार तथा स्थान में परस्पर भिन्न हैं । परमाणु को विश्व की 'वर्णमाला' 
स्वीकार किया जाता है । अंग्रेजी वर्णमाला में 4 और M में आकार तथा 
रुप में पार्थथय है, १४ और \ में स्थान में पार्थक्य है, ०० और 70 में 
कम-विन्यास में अन्तर है । उसी प्रकार परमाणुओं में आकार, रूप, तथा 
स्थान में भिन्नता विद्यमान रहती है । परमाणु जड़ नहीं, प्रत्युत चेतन होते 
है । वे स्वतः क्रियाशील होते हैं और समग्र दिशाओं में स्वयं प्रचलित हो 
दुसरे परमाणुपुञ्च से संश्लिष्ट होकर जगत्‌ की सृष्टि करते हैं। अवस्था- 
विशेष में पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ संघर्ष में आता है, जिससे उसके परमाणु 
चूणित होकर फिर पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं। यही है परमाणु सिद्धान्त, जो 
जगत्‌ की यन्त्रात्मक ( Mechanica]) व्याख्या करता है, अर्थात्‌ वह जगत्‌ 
की गति तथा जड़ प्रकृति के रूप में ही लक्षित किया जाता है। देमोक्रितस 
के मत में पदार्थों के अवान्तर गुण--रूप, शब्द, गंध और रस व्यवहारतः 
प हैं। यदि परमार्थतः कोई वस्तु सत्य है, तो वह परमाणु ही है। 
_भाणु के सिद्धान्त में वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रयोग करने से अनेक 
| परिवर्तन कालान्तर में होते रहे है, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
तश के सिद्धान्त ने प्राचीन युग में वैज्ञानिकों के लिए एक दृढ़ आधार 
` “पुत किया और भौतिक विज्ञान के अभ्युदय का सूत्रपात किया । 


( ४ ) वेशेषिक ज्ञानमीमांसा 

३ है। रण में ज्ञान की मीमांसा प्रशस्तपादभाष्य में विशेषरूपेण की गई 
॥ पेद प सामान्यत: दो प्रकार का होता है--(१) विद्या तथा (२) अविद्या । 
हा नों पार-चार प्रकार के होते हैं। अविद्या के चार प्रकार .हैं--संशय, 
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और विशेष । सामान्य धर्मों में धर्म में श्रद्धा, अहिसा, प्राणि | 
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विपर्यय, अनध्यवसाय और स्वप्न । अनेक प्रसिद्ध विशेषवाले दो पदा | 
सादृश्य मात्र के दशन से | और दोनों के विशषों के स्मरण न क्ते ॥ | 
उभयावलम्बी विमर्श को संशय कहते हें । यह दो प्रकार का होता {| 
अन्तः ( भीतरी ) ओर बाह्य ( बाहरी ) । विपयंय का अथं है अबत | 
वस्तु का ज्ञान ( अतस्मिन्‌ तदिति प्रत्ययः ) अर्थात्‌ भ्रम । अनध्यवा i 
तात्पये 'अनिश्चय' से है । यह क्या है” ? यह आलोचनमात्र ज्ञान। “कदर | 
को देख कर किसी मनुष्य का निश्चय पर न पहुंचना अनध्यवसाय है। जप | 
तो प्रसिद्ध है । प्रशस्तपाद के मत से स्वप्न के तीन कारण होते हैं- संस्का, | 
पाठव, घातुदोष तथा अदृष्ट । कामी या क्रुद्ध पुरुष जिस विषय का चित्त! 
करता हुआ सोता है उसको चिन्ता-सन्तति स्वप्न में प्रत्यक्ष रूप से टोर! 
पड़ती है । वातप्रकृति या वातदूषित दूथक्ति आकाश में गमन, पित्तप्र्ती| 
व्यक्ति अर्तिप्रवेश और स्वणेपर्वत, कफप्रकृति सरित्‌ , समुद्र का स्वप देखा | 
है । अदुष्ट से विचित्र स्वप्नो का उदय प्रसिद्ध ही है । विद्या चार प्रकार गे | 
होती है--प्रत्यक्ष, लैंगिक ( अनुमान ), स्मृति ओर आर्ष । प्रत्यक्षत) 
अनुमान की कल्पना नैयायिकों के समान है। वेशेषिक लोग उपमान बो 
शब्द को अनुमान के अन्तगंत मान कर द्विविध प्रमाण के पक्षपाती हैं। स 
प्रसिद्ध है । ऋषियों का अतीन्द्रिय . विषयों का प्रतिभाजन्य यथां निल | 
णात्मक ज्ञान 'आर्ष' कहलाता है। प्राचीन काल में वेशषिक दर| 
साहचयं बौद्ध दर्शन के साथ विशेष घनिष्ठ प्रतीत होता है | शब्द को स्व | 
प्रमाण मानने से ही ये 'अधं वैनाशिक' (आधे बौद्ध ) के नाम से र| 
ग्रन्यो में उल्लिखित हैं । | 
( ५ ) वैशेषिक कतेव्यमीमांसा छ 

वेशषिक दर्शन के प्रथम सूत्रसे ही पता चलता है कि धर्म की ला | 

महषि कणाद का प्रधान लक्ष्य है । धर्म का लक्षण हे--यतोऽम्युदय त | 
सिद्धि: घर्मः (वे« सू० १।१।२) | किरणावली और उपस्कार के द| 
भम्युदय का मर्थ तत्त्वज्ञान और नि श्रयस का मोक्ष है । धर्मं वही A [ 
द्वारा तत्त्वज्ञान और मुक्ति की उपलब्धि हो या तत्त्वज्ञानपूर्वक मोक्ष के” ता |, | 
भशस्तपाद के अनुसार कर्ता का मोक्ष साधक, अती रिद्रिय, शुद्ध we, । 
स्वकीय वणं तथा आश्रम में नियत कर्मों के साधन से उत्पन्न हो र. 
का गुण 'घमं' कहलाता है । धर्म के साधक कर्म दो प्रकार के दी प्र 
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बचन, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचयं, अनुपधा ( भाव शुद्धि ), अक्रोध, 
स्वान, पवित्र द्रव्य सेवन, विशिष्ट देवता की भक्ति, उपवास और अप्रमाद की 
गणना है ! विशेष धर्म चारों वर्ण तथा चारों आश्रम के कतंव्य रूप हैं, जिनका. 
निष्पण स्मृति ग्रन्थों में विस्तार के साथ किया गया है ( मनु० २-६) । इन 
कर्मों का आचरण कामना के साथ किये जाने पर तत्तत्फलों की उत्पत्ति होती है, 
धरतु प्रयोजन के विना अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से इनका विधान भाव-प्रसाद 
( चित-शुद्धि ) के द्वारा धर्म की उत्पत्ति करता है। अतः निष्काम कर्म का 
आचरण तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उपलब्धि परम्परया 
कराता है। धर्म की इस उपादेयता को न जान कर महषि कणाद पर यह 
सांछन लगाना एकदम झूठ है कि उन्होंने धमं की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा 
की, परन्तु किया छह पदार्थों का वर्णन । सागर जाने के इच्छुक व्यक्ति के 
लिए यह हिमालय जाने के समान हुआ । 


मोक्ष की अभिव्यक्ति का प्रकार यह है कि निष्काम कर्म के सम्पादन से 
सत्तशुद्धि होती है; सत्त्वशुद्धि का फल तत्त्वज्ञान का उदय है। वह मिथ्या 
ज्ञान की निवृत्ति के द्वारा मोक्ष का मुख्य कारण है। इस तरह मोक्ष के उदय 
के प्रति तत्त्वज्ञान साक्षात्‌ कारण ( सञ्चिपत्योपकारक ) है, परन्तु निष्काम 
कम परम्परया ( आरादुपकारक ) कारण है ।१ 


बशेषिक की आचरमीमांसा न्याय की उक्त मीमांसा के समान ही है । 
मोक्ष की कल्पना तथा उसकी प्राप्ति का उपाय भी वैसा ही है। कणाद के 
अनुसार मोक्ष की परिभाषा भी नैयायिक कल्पना के अनुरूप ही होती है । 
अव अदृष्ट के अभाव होने पर कर्म-चक्र की गति का अपने ही आप अन्त हो 
जाता है, तब आत्मा का शरीर से सम्बन्ध ट्ट जाता है 
मोक्ष भोर जन्म-मरण की परम्परा भी उसी के साथ बन्द हो 
जाती है, साथ ही सब दुःखों का नाश हो जाता है 
यही मुक्ति है" जब तक कर्म का कोई हिस्सा बाकी रहता है, तब तक उसके 
ल भोगने के लिए जन्म धारण करना ही पड़ता है । जब संचित कमं तथा 
गार्य कमेंका फल समास हो जाता है और नये कमे की उत्पत्ति नहीं होती, 
BE ऐव पुनजेन्म नहीं होता; आत्मा दुःखों से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है! 
a 2 








\. द्रष्टव्य प्रशस्तपाद भा०, पृ० १३९; किरणावलीभास्कर, पृ० २१ । 
२, दृष्टव्य वैशेषिकसूत्र ५॥२1१८ । 
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इस मोक्ष की प्राप्ति तत्त्वज्ञान के द्वारा ही होती हे । तत्त्वज्ञान स 
मोह का नाश हो जाता है। मोह के न होने पर वस्तु में राग या ब 
नहीं रहती, जो उसे अपनी ओर आक्कृष्ट कर सके । इस विषय में ३. | 
होने से कमं करने में प्रवृत्ति नहीं होती । आसक्ति ही तो न & 
कारण होती है। जब आसक्ति ही नहीं रहती, तब प्रवृत्ति स्वतः कद हो | 
जाती है । शरीर, वचन तथा मन के द्वारा मनुष्य तब कोई कर्म हो र | 
करता, जिसका फल भोगने के लिए जन्म लेने की जरूरत पड़े। विपाक को | 
से पूर्व कर्म का नाश हो जाता है और नये कमं का उदय प्रवृत्ति के अभाव | 
होता ही नहीं । अत एव शरीरपात होने पर जीव को पुनः नये जन्म लेने को | 
आवश्यकता ही नहीं रहती । फलतः उस समय सब प्रकार के दुःखों का नाइ | 
हो जाने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है । ५ :-+ पर | 


प्रथमतः मनुष्य में तत्त्वों के जानने लिए श्रद्धा होनी चाहिए। बिना | 
श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं होती ओर जिज्ञासा के बिना. तत्त्वज्ञान का उदय बहांहे | 
सकता । इस प्रकार कुलीनता, श्रद्धा तथा जिज्ञासुता- 

मोक्ष का साधन ये सब ज्ञान के आवश्यक . साधन हैं । श्रवण, मतत 
निदिध्यासन तथा शाक्षात्कार--इन्न चारों प्रवारोंे 

तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति होती है ! तत्त्वज्ञान क्या है? वस्तु. का जो यथाथ स्प 
हो उसे उसी प्रकार से अनुभव करना ही तत्वज्ञान है । वस्तु के यथाथं रूप | 
ज्ञान होना आत्मा का साक्षात्कार करना है । उस साक्षात्कार के हो जाने 7९ | 
जीव भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है। शरीर के रहने पर आत्मा में कतृ | 
भोक्तृत्व आदि अनेक गुण ( औपाधिक गुण ) रहते हैं, जो शरीर कें नाश होत | 
ही शान्त हो जाते हैं, तब आत्मा अपने वास्तव विशुद्ध रूप में स्थित हो जाग | 
हे । अत एव तत्वज्ञान ही मोक्ष का परम साधन है । | 


वंशेषिक Hr डॉ है वाई | 
पिक मत ज्ञान-कमं समुच्चयवाद का पक्षपाती नहीं; अपितु बा | 


का ही हे । निष्काम कमे तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में सहायक मात्र दै । निति | 
धर्म से प्रसूत, द्रव्यादि षट्‌ पदार्थों के साधम्यं और बंघम्यं से उत्तन प | 





1. 
| 


मोक्ष. का साधन है ( वै» सु०.१।१।४ ) । अतः निवृत्तिरूप धर्म i , हा | 


म का आचरण करना इस संसार से निवृत्ति पाने वाले प्राणी कारक. गा . 
+ चाहिये । योगाभ्यास, प्राणायाम आदि साधन भी. नितान्त आव. 


| 
लयी, 
0१ ) 


_ १. उपस्कारसूत्र ६।२।१६ । 
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प्रवृत्ति की न्यायसम्मत व्याख्या वेशेषिको को भौ सम्मत है। आज मोक्ष कीं 
कल्पना में प्रचलित नैयायिको तथा वेशेषिको में कोई अन्तर नहीं दीख पड़ता, 
परन्तु कभी दोनों मतों में अन्तर अवश्य था । भासवेज्ञ' तथा सर्वे सिद्धान्त 
संग्रह के मतानुसार आनन्दरूपा मुक्ति के मानने वाले एकदेशी नेयायिक 
अवश्य थे, परन्तु वशेषिकों ने सवंदा दुःखात्यन्तनिवृत्ति और आत्मविशेषः 
गुणोच्छेदरूपा मुक्ति ही अंगीकृत की है । अर्थात्‌ मुक्ति में दुःखों का आत्यन्तिक 
नाश हो जाना है, आनन्द का उदय नहीं होता; और आत्मा अपने विशेष 
गुणों से विहीन हो जाता है । 


( ५ ) समीक्षा 


तत्त्वज्ञान से आत्मा के यथायं रूप की अनुभूति होने पर निःश्रेयस की 
प्राप्त हीती है, परन्तु आत्मा के स्वरूप-ज्ञान के लिए आत्मेतर द्रव्यो की 
जानकारी आवश्यक है । द्रव्यों के आश्रित धर्म गुण ओर कमं हैं! तत्त्वज्ञाने 
को उत्पत्ति आत्मा और आत्मेतर द्रव्यों के परस्पर साधम्यं और वैधर्म्य के 
ज्ञान से ही हो सकती है । द्रव्य, गुण, कमे के समान धर्मों के योग का नाम 
सामान्य है ( सामान्यं साधम्येयोग: ) । समान धर्म कहीं. व्यवस्थित 
रहता है ( यथा गोत्वादि ) और कहीं अव्यवस्थित रहता है ( यथा आरोह, 
परिणाह, विस्तार आदि ) । यदि केवल सामान्य धर्म का आश्रय लिया 
जाता है, तो तत्त्वार्थ बुद्धि का. उदय न होकर मिथ्या बुद्धि होती है । स्थाणु 
में पुरुषत्व की बुद्धि सामान्य घ्म के ही ऊपर निर्भर है। अतः वंधम्ये का 
ज्ञान भी नितान्त आवश्यक है । वैधम्यं-ज्ञान का पता विशेष से चलता है। 
सामान्य और विशेष जैसे नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध 
दिलाने के लिए नित्य सम्बन्ध की कल्पना भी न्याय्य है यह नित्य सम्बन्ध 
समवाय है । भाव पदार्थों के समान अभाव भी उतना ही वास्तव, यथार्थे 
भोर महत्त्वशाली है । अतः आत्मा के साधम्यं के द्वारा यथार्थे स्वरूप की 
मतीति के लिए सात पदार्थों की वैशेषिक कल्पना नितान्त संगत ओर 

चित्यपूणे है ( चन्द्रकान्त- वैशेषिक भाष्य १।१।४ ) । 


S Ds Ce 


१. न्यायसार, पृ० ४०-४१ । | 
१. नित्यानन्दानुभूति : स्यान्मोक्ष तु विषयादृते ती 
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३. दरघेन्धनानलवदुपशमो. मोक्षः ( प्र पा० भा०, पृ० १४४.) । 
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क 
पदारथ-समीक्षा * 


वैशेषिक पदार्थभीमांसा की समीक्षा करने पर पहली बात जो 
के आक्षेप का विषय है वह पदार्थों की नियमित षट्‌ संख्या है । पदा ब्र! 
षट्‌ संख्या का नियामक क्या है! क्या इतने से अधिक या कम पदायो हो | 
कल्पना मान्य नहीं हो सकती ! स्वतन्त्र पदार्थ अपने अस्तित्व के हि | 
परमुखापेक्षी नहीं होता, परन्तु स्वतन्त्र पदार्थ होने पर भी गुण ओर काडे | 
द्रव्याश्रितता अभीष्ट है । यदि गुण कम द्रव्याधीन रहते हैं, तो क्या सन्न | 
स्वतन्त्र पदार्थ की कल्पना में इससे धक्का नहीं पहुंचता ? अतः छह या साह | 
पदार्थों की कल्पना में कोई भी नियामक हेतु प्रतीत नहीं होता । 'सामाच' | 
तथा 'विशेष' की कल्पना. अनेक दार्शनिकों के प्रबल आक्षेप का विषय है। | 
जैन दाशंनिक मल्लिषेण का कहना है कि सब पदार्थों का यह स्वभावहै | 
कि वे अनुवृत्ति और व्यावृत्ति स्वतः उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न होने वाला पट | 
उसे आकार वाले समस्त द्रव्यों की घटप्रतीति उत्पन्न करता है और सजाती | 
विजातीय द्रव्यों से अपने स्वरूप को स्वयमेव अलग करता है । ऐसी वस्तुस्थि | 


में इन दो नवीन पदार्थों को अनावश्यक कल्पना क्योंकर सुसंगत मानी जाव! | 
4 स्याद्वादमञ्जरी श्लोक ४ ) । धी 
'सामान्य' दार्शनिकों के मतभेद का एक प्रधान विषय है। बोढोंगी || 
सम्मति में जाति की कल्पना नाममात्र की है, वास्तव कल्पना नहीं; जग | 
व्यक्ति (स्वलक्षण ) की ही सत्ता है, जो निविकर्स | 

जाति-समीक्षा प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूत होता है । कणाद (4९४ || 
१।२।३ ) जाति की केवल मानस सत्ता मानते हँ! 0. | 

'उनके पीछे के वेशेषिक, नैयायिक, भाट तथा प्राभाकर मीमांसक जाति | 
सत्ता व्यक्तियों सै पृथक्‌ स्वतन्त्ररूपेण मानते हैं । इन वास्तववादी | 
में भी जाति-व्यक्ति के सम्बन्ध को लेकर मतभेद दृष्टिगोचर होता है! > | 
और प्राभाकर जातिःव्यक्ति का सम्बन्ध 'समवाय' मानते हैं, परन्तु ठुमा टि | 
जाति को व्यक्ति से भिन्न अर्थात्‌ अभिन्न मानते हुँ । रामानुज व्यक्ति को र 


1 न्‌ 
क 3 . 
म 


तथा तद्व्यतिरिक्त जाति को असत्‌ मानते हैं, परन्तु वे संस्थानजन्य सु 















४, 
को वास्तव मानने के पक्ष में हैं। शांकरवेदान्त सामान्य की स्वत व 
नहीं मानता ( वे० प०, पृ० ११ ) । इस प्रकार दार्शनिकों की हक | 
विषय में स्वसिद्धान्तानुसारी भिन्न-भिन्न कल्पनाये हैं, परन्तु न्याय श बर 
13020 4५ देशेन का जाति के विषय में विरुद्ध मत है; न्याय जाति को मानता हैः । | | 


क प) 
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वंशेषिक सम्मत परमाणु-कारणवाद तक की कसौटी पर ठीक नहों 
उतरता । सृष्टिकाल में पृथग्भूत परमाणुओं में संयोग उत्पन्न होने पर 
द्व्यणुकादिक्रम से सृष्टि मानी गई है। सयोग कमं 


परमाणुकारणवाद- से होता है। अब प्रश्‍न यह है कि कमं किस कारण 
समीक्षा रोता है? दृष्ट कारणों में प्रयत्न या अभिघात माना 


- क सकता हे, परन्तु उस समय शरीर उत्पन्न न होने 
से आत्ममनः-संयोग से उत्पन्न प्रयत्न का उदय स्वीकृत नहीं हो सकता । 
भ्रभिघात की कल्पना भी इसी प्रकार असंगत है । अदृष्ट को कर्म का कारण 
मान सकते हैं, परन्तु अचेतन होने के कारण वह कर्मोत्पादन में किस प्रकार 
समर्थ हो सकता है ! अतः किसी नियत कमं के अभाव में अणुओं में प्रथम 
कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, न कमंजन्य संयोग, न संयोगजन्य द्वयणुकादि की 
सृष्टि । प्रलयकाल में इसी प्रकार वियोगोत्पादक”कमं के अभाव में जगत्‌ का 
प्रलय असम्भव है। परमाणुओं को प्रवृत्ति-स्वभाव मानने में नित्य प्रवृत्ति 
होगी, प्रलय का अभाव होने लगेगा; इसी प्रकार चिबुत्तिस्वभाव मानने पर 
नित्य निवृत्ति के कारण में सृष्टि का अभाव होने लगेगा । उभय-स्वभाव मानने 
पर परस्पर विरोध होगा और अनुभव-स्वभाव मानने पर भी दोष वही रहेगा। 
अतः परमाणुओं में न तो स्वतः प्रवृत्ति की ओर झुकाव है, न स्वतः निवृत्ति 
की गोर; प्रत्युत उनमें आद्य संयोग की उत्पत्ति के लिए किसी चेतन नियामक 
पदार्थ को मानना ही ठीक होगा । वैशेषिको का यह सिद्धान्त कि रूपादिमान्‌ 
जक्षुवध परमाणु रूपादिमान्‌ चतुविध कार्यों के उत्पादक तथा नित्य हैं, ठीक 
गही प्रतीत होता; रूपादिमानू होने से परमाणुओं को अनित्य मानता पड़ेगा, 
क्योकि लोक का यह नियम है कि रूपादिमान्‌ वस्तु स्वकारण की अपेक्षा से 
. सून ओर अनित्य होती है । अतः परमाणुओं को भी स्वकारणापेक्षया स्थूल 
पथा अनित्य मानना ही न्यायसंगत है । ऐसी स्थिति में सिद्धान्त को हानि 
पहुंचती है। अतः परमाणुकारणवाद का कथमपि समर्थन नहीं किया जा 
भक्ता । समवाय की कल्पना श्री प्रमाणप्रतिपन्न नहीं प्रतीत होती । यदि 
गों में अत्यन्त भिन्न द्वयणुको के साथ सम्बन्ध मानने के लिए समवाय 

किया ज़ाता है, तो अत्यन्त भेद की समता के आधार पर समवायी 
पायो से अत्यन्त भिन्न समवाय के साथ सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी, 


जिरा 
१. दष्टव्य ब्रह्मसूत्र २०११-१७ पर शाङद्भुरभाष्य । 
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२५० भारतीय ,दशनः 


जिससे.अवनस्था दोष उपस्थित हो जायगा? । इन्हीं कारणों से दै शेषन पि || 
सिद्धान्त तार्किक दृष्टि से सबंमान्य नहीं हैं, परन्तु आधुनिक भौतिक ६. 
के समान वैशेषिक द्वारा भौतिक जगत्‌ की समीक्षा लौकिक दृष्टि से त 
उपादेय और ग्राह्य है । तत्त्व-प्रासाद की आरम्भ की इन सीढ़ियों के Ll 
इम ऊपर चढ़ सकते हैं और अद्वत तत्त्व की उपलब्ध में समर्थ हो सकते । 
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नवम परिच्छेद 
सांख्य दशेन 


'सांख्य भारतीय दर्शनों में अत्यन्त प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है । इसके प्रवर्तक 'कपिल' माने जाते हैं। इस नाम की व्याख्या अनेक प्रकार 
से की गई हैं। इसी दशन ने सवंप्रथम तत्त्वों का परिगणन या गिनती किया, 
जिनका ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है ।. गिनती को कहते हैं 'संख्या' 
तथा संख्या की प्रधानता रहने से इस दर्शन का नाम 'सांख्य' पड़ा । परन्तु 
इससे भी सुन्दरतम व्याख्या दूसरी है । संख्या का अर्थ है-विवेक ज्ञान। ` 
प्रकृति तथा पुरुष के विषय में अज्ञान होने से यह संसार है और जव हम इन 
दोनों के “विवेक को जान लेते हैं कि पुरुष ( जीव ) प्रकृति ( भूत ) से भिन्न 
है तथा स्वतन्त्र है, तव हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विवेक-ज्ञान की 
प्रधानता होने से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा । न्याय-वेशेविक की अपेक्षा 
इसकी दृष्टि भिन्न है । न्यायवंशेषिक बहुत्ववादी दशंन हैं, क्योंकि इनके अनुसार 
परमाणु, आत्मा, मन, काल, दिक्‌ आदि अनेक नित्य मौलिक तथ्य हैं । सांख्य 
इतवादी दर्शन है, क्योंकि यह दो ही तत्त्वों को मौलिक मानता है । एक है 

। भृति तथा दूसरा है पुरुष । सांख्प का प्रभाव प्राचीन काल की विचारधारा 
| "र खूब ही पड़ा था और इसलिए इसके प्रवर्तक महि कपिल प्रथम दार्शनिक 
| (आदि विद्वान्‌ ) की उपाधि से मण्डित किये जाते हँ" । 


( १ ) प्रसिद्ध सांख्याचाये 


t 

हिः कपिल-सांख्य दर्शन के रचयिता का नाम 'कपिल मुनि' है । उपनिषदों 
| मै संकेतित सिद्धान्तो का शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले इन्होंने किया था । 

| ; | उपनिषत्कालीन सांख्य वेदान्त के साथ मिश्रित था । उसे पृथक्‌ कर स्वतन्त्र 
। ( TR महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को प्रास है । इसी | 
भे ` शरण कपिल 'आदि विद्वान्‌’ की महत्त्वशा लिनी उपाधिसे विभूषित किये गए है । 

“वत ( १८1११) के समय में ही सांख्य 'कालाकंभक्षित' हो चुका था । अतः 
| के पुनरद्धार के लिए कपिल ने तत्त्व-समूह का सम्यक निर्णय किया । आचार्य 
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'पंचशिख ने अपने एक सूत्र) में कपिल को निर्माणकाय धारण कर बा. | 
सांख्य तन्त्र के उपदेश देने की घटना का उल्लेख किया है। इस प्रकार अ । 
अपने समय के सुप्रसिद्ध अग्रगण्य दार्शनिक प्रतीत होते हैं' । 


कपिल की दो रचनाओं का पता चलता है--तत्त्वसमास3 तथा सांब! | 
तत्त्वसमास केवल २२ छोटे सूत्रों का समूच्चयमात्र है । सांख्यसूत्र में ६ ब्र | 

, इँ और सूत्र संख्या ५३७ हैं। प्रथम अध्याय में विषय का प्रतिपादन, हरे | 
प्रधान के कार्यों का निरूपण, तृतीय में वेराग्य, चतुर्थ में सांख्यतत्तो३ | 
सुगम बोध के लिए अनेक रोचक आख्यायिका, पंचम में परपक्ष का निए | 
ष्ठ में सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय है। तत्त्वसमास को अनेक विद्वान हां | 
शास्त्र का प्राचीनतम ग्रन्थ बतलाते हैं । | 


( क ) तत्त्वसमास के समय के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतो | 
-है । डा० कीथ ने इसकी रचना १३८० ई० के अनन्तर मानी है, क्योंकि ह| 
समय लिखे गए सवंदर्शनसंप्रह में इसका उल्लेख नहीं है । दासगुप्त तथा गार | 
का भी यही मत है । मैक्समूलर अवश्य इसे अतिप्राचीन मौलिक ग्रत्य मासं | 
थे । बोधायन कवि कृत 'भगवदज्जुक' नाटक महेन्द्र विक्रम ( ७ शतक)३ | 
समय सिखा गया था । इसमें. तत्त्वसमास के ८ सूत्र उद्धृत हैं ( १० १-९ | | 
'वहाँ इन सूत्रों को 'सांख्य-समय' कहा गया है। अतः इन सूत्रों की रब || 
सप्तम शताब्दी से अवश्य प्राचीन है । | 
अअ अअअअँ्——oooo्j्—oeocoj् 0 
१. आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमिह 
जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच ॥ ( १1२५ ) व्यासभाष्य में उदं | 
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है, तत्त्वसमास पर अनेक टीकायें “सांख्यसंग्रह/ में प्रकाशित i | 
शिवानन्दकृत 'सांख्यतत्त्वविवेचन', भावागणेश (१६ वीं १ (|. 
इत सांख्यतत्त्वयाथाथ्यंदीपन' , सर्वोपका रिणीटीका? सांख्य i 
आदि मुख्य हैं। सांख्यसूत्र पर 'अनिरुद्धवृत्ति प्रामार्गि J | 
विद्वतापूर्ण मानी जाती है। | 
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( ख )'सांख्यसूत्र को अर्वाचीन मानना ठीक नहीं है। माधवाचाय ने 
सवं-दशेतसंग्रह में इसका उल्लेख अवश्य नहीं किया है, तथापि उन्हीं के 
समकालिक माधवमन्त्री ने सूतसंहिता की टीका में 'सत्त्वरजस्तमोगुणानां' 
साम्यावल्यामूलप्रकृतिः' ( सांख्यसूत्र १६१ ) उद्धृत किया है । अतः इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि ये सूत्र १४ शतक से प्राचीन हैं। 


असुरि--कपिल के साक्षात्‌ शिष्य थे । इनके सिद्धान्त का वर्णन प्राचीनः 
यों में उपलब्ध होता है । स्याद्वादमज्ञरी में ( १५ वें श्लोक ) आसुरि का 
एक श्लोक उद्धृत किया गया हे । 

पश्चशिख--'षष्टितन्त्र' के निर्माता आसुरि के शिष्य पश्चशिख सांख्य दर्शनः 
को सुसम्वद्ध तथा प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम आचाय है । इनके कतिपयः 
सिद्धान्त विषय सूत्र प्रमाण के लिए व्यासभाष्य में उद्धूत किये गए हैं। 
वाचस्पति मिश्र ने 'राजवातिक' नामक ग्रन्थ से कतिपय श्लोक उद्धृत कर 
साठ प्रधान विषयों की व्याख्या होने के कारण ग्रन्थ के 'षष्टितन्त्र' नामकरणः 
को सार्थक बतलाया है ( तत्त्वकौमुदी का० ३७) । अईहिुध्त्यसंहिता 
( १२।१८-३० ) के अनुसार इसमें साठ परिच्छद थे । चीनी ग्रन्थों के अनुसार 
इस षष्टिसह्रइलोकात्मक षष्टितन्त्र की रचना पच्चशिख ने की थी । पञ्चाशख 
के सिद्धान्तों का परिचय महाभारत ( शान्ति पवे, अ० ३०३-३०८ ) से भी 
मिल सकता है । ° 

ईश्च रकृष्ण--इनकी सांख्यकारिका सांख्य का लोकप्रिय तथा प्रामाणिक 
रत्य है । शंकराचाय जेसे दाशंनिक ने शारीरकभाष्य में सांख्य मत के उपन्यास 
करने के समय सांख्यसूत्र का निदेश न करके इन्हीं की कारिकाओं से उद्धरण 
दिया है। इस घटना से भी इसकी प्रामाणिकता तथा प्राचीनता की पुष्टि हो 
सकती है । चीनी भाषा में वृत्ति के साथ इस ग्रन्थ का अनुवाद परमार्थे के द्वारा 
छठी शताब्दी में किया गया मिलता है। चीनी भाषा में इसे “हिरण्यससति या 
भुवर्ण सप्तति कहते हैं । जापानी विद्वान्‌ डा० तर्काकुसु ने ईश्वरकृष्ण तथा 
विन्ध्यवासी की एकता मानी है, परन्तु समय और सिद्धान्त में नितान्त पार्थकय 


होने से उभय आचार्यो की अभिन्नता कथमपि मानी नहीं जा सकती । ईश्वरकृष्ण 


| | क भाविर्भाव काल चतुर्थं शतक में साधारणतया बतलाया जाता है, परन्तु वस्तुतः 
ह इससे कहीं अधिक प्राचीन हैं। जैनग्रन्य “मनुयोगद्वारसूत्र' ( १०० ई० ) 


त कि, ` सट्टितन्तंः, 'माठर'' के साथ "कणगसत्तरी का भी उल्लेख करता 
है। सन्दर्भानुसार 'कणगसत्तरी' सांख्यप्रन्थ प्रतीत होता है । सांख्यकारिका 
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के चीनदेशीय नाम 'सुवर्णसप्तति' से हम परिचित हैं । अतः यह । 
निश्चयरूप से सांख्य कारिका' का ही नामान्तर हैं । इन उल्लेख रो | 
'का समय ईसा की प्रथम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं हो सकता । | 


कारिका की अनेक विद्धत्तापूणं टीकाय उपलब्ध होती हैं, जिनमें भा | 
वृत्ति सब से प्राचीन होती है। (१) आचार्य माठर कनिष्क के समसामकि | 
माने जाते हैं। अतः इनका समय अनुयोगद्वार के निदेश के आधार पर ण | 
प्रथम शतंक माना जाता है । (२) “गौडपादभाष्य' भी प्राचीन और प्रामाफ | 
ग्रन्थ है वृत्ति और भाष्य में अनेक स्थलों पर भाव और भाषागत विधि | 
समानताय हैं; अभीतक निश्चय नहीं हो सका है कि चीनी भांषा में बलि | 
टीका का मूल वृत्ति है या भाष्य । गोड़पाद का समय सप्तम शकक | 
आसपास है । ये माण्डूक्यकारिका के रचयिता गोड़पाद से भिन्न हैंग। 
अभिन्न? इस प्रश्‍न का अन्तिम निणय अभी तक नहीं हुआ है। (] || 
“युक्तिदीपिका हाल में 'कलकत्ता संस्कृत सीरिज? ( सं० २३ ) में प्रकाशि | 
हुई है । यह अद्भुत पुस्तक है जो प्राचीन सांख्याचार्य के सिद्धात्तों से भरी | 
पड़ी है । सांख्य के इतिहास की जानकारी के लिए यह ग्रन्थ बड़ा ही उपासे 
है । वसुबन्धु और दिङ्नाग जैसे प्राचीन वोद्धाचायोँ के मतों का उल्ले | 
स्थान-स्थान पर किया गया है। शवरस्वामी का उल्लेख अवश्य है, पलु| 
कुमारिल ओर प्रभाकर का नहीं है । ग्रन्थकार के नाम का पता नहीं चष! | 
परन्तु वह वाचस्पति मिश्च से प्राचीन अथवा समसामयिक अवश्य हैं। (शै 
'वाचस्पति मिश्र की 'तत्त्वकोमुदी' सांख्य सिद्धान्तों के प्रकाशनाथ पर्छ 
कोमुदी है। (५) शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध, परन्तु शंकराचार्य बि | 
'जयमङ्गल' सांख्यतत्त्व जिज्ञासुओं का मंगल साधन करनेवाली क | 
'उपयोगिनी टीका है, जिसकी रचना १४ शतक के आसपास की गई i 
- (६) नारायण तीथं (१७ वीं शताब्दी) की 'चन्द्रिका' लघुकाय होगे | 
हली राय अति निती है। (७) नरसिंह स्वामी का अभीतक र्ण 
साख्थतरु-वसन्त सांख्य और वेदान्त में मूलतः भेद नहीं मानता | हि | 
न विन्व्यवासी- सांख्याचायं विन्ध्यवासी के विलक्षण सिद्धान्त का तर्न | 
उल्लेख दाशनिक ग्रन्थों में यत्र तत्र मिलता है, परन्तु इनकी रचना हत ws 
अभी तक नहीं हुई है । आचार्य विन्ध्यवासी का. व्यक्तिगत नाम तही | 


ति 
Ft 
1 


. परन्तु विच्य के जंगलों में रहने से इनकी विन्ध्यवासी नाम से हर ४01) 





=~ 









ओ। थी । तत्त्वसंग्रह (पृ० २२) में उल्लिखित एक कटाक्षपूर्ण श्लोक ११ || 
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परमार्थ-सप्तति का प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें परिणांमवाद को अंगीकार | 

करने वाले सांख्याचाये विन्ध्यवासी की बड़ी मीठी चुटकी ली गई है । परमार्थ 

ने इनके गुरु का नाम “वाषंगण्य' वतलाया है । शान्तरक्षित ने ईश्वर कृष्ण का 

उल्लेख विन्ध्यवासी से अलग ही किया है। अतः सिद्धान्त तथा व्यक्तित्व की 
भिलता के हेतु दोनों की अभिन्नता मानी नहीं जा सकती? । 

विज्ञानभिक्षु--विज्ञानभिक्षु एक प्रकार से सांख्य के अन्तिम आचार्य 

हैं। १६वीं शताब्दी के प्रथमाधें में ये काशी में ही विद्यमान थे । भिक्षु नाम 

धारण करने पर भी न तो ये बौद्ध थे और न दशनामी संन्यासियो में अन्तर्भक्त 

थे। यदि ऐसा होता तो ये शंकराचायं के मत की खरी आलोचना से अवश्य 

विरल होते । ये बड़े स्वतन्त्र विचार के सांख्याचायं थे । इन्होंने उपनिषद्‌ तथा 

पुराणों के युग के अनन्तर वियुक्त होनेवाले सांख्य और वेदान्त में हृदयंगम 

सामज्ञस्य दर्शाया है । इन्होंने तीन दर्शनों के ऊपर भाष्यग्रन्थ लिखे हैं-(१) 

सांख्यप्रवचनभाष्य--( सांख्यसूत्रो पर ), ( २) योगवातिक--( “व्यासभाष्य 

प्र), ( ३) विज्ञानामृतभाष्य--(ब्रह्मसूत्र पर) । इनके अतिरिक्त 'सांख्यसार! 

तथा योगसार में इन दर्शनों के सिद्धान्त का संक्षिप्त प्रतिपादन सरल ढंग से 

किया गया है। इनके तीन विशिष्टःशिष्यों के नामोल्लेख मिलते हैं जिनमें भावो 

गणश सांख्य के विशेषज्ञ- थे, जैसा:कि उनके तत्त्वसंग्रह के विद्वत्तापूर्ण व्याख्या- 

ग्रन्य ( तत्त्वयाथाथ्यंदीपन ) से पता चलता है । सांख्य-तन्त्र का अध्ययन- 

रे अध्यापन दुबल हो चला था । इसीलिए इन्होंने सांख्य को 'कालाकंभक्षित' कहा 

| है, परन्तु इस तन्त्र की प्रणाली को पुनः जाग्रत करने तथा पुनरुज्जीवित करने 

| में जितना श्लाघनीय उद्योग विज्ञानभिक्षु ने किया, वेसा किसी ने नहीं किया । 

FE शब्य-योग को पुनः प्रतिष्ठित करने का सुयश विज्ञानभिक्ष को ही प्राप्त है । 


| ( ३ ) सांख्य तत्त्वमीमांसा 


| साख्यदर्शन में तत्वों की मीमांसा बड़े सुन्दर ढंग से की गई हैं। उनके 
| पिपार २४ तत्त्व होते हैं जिसके जानने से किसी भी आश्रम का पुरुष, चाहे वह 
| हः A) ही, संन्यासी हो या गृहस्थ हो; दुःखों से अवश्यमेव मुक्ति प्राप्त कर 
| 1 है। इन पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार प्रकार से किया 
25. ह दे-( १) कोई तत्त्व ऐसा है जो सबका कारण तो होता है, पर स्वयं 
। क का कार्ये नहीं होता ( प्रकृति ) । (२) कुछ तत्त्व काये ही होते हैं-- 


| i “भी से उत्पन्न होते हैं पर स्वयं किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करते (विक्ृति)। 





| 


है 
| 








|] 
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( ३) कुछ तत्त्व कायं तथा कारण दोनों होते है-- किन्ही तत्वों से उत्पन्न भी. 
होते हैं, तथा अन्य तत्वों के उत्पादक भी होते है ( प्रकृति-विकृति )। (४) 
कोई तत्त्व कार्य तथा कारण उभयविध सम्बन्ध से शून्य रहता हैं; न वह 
कार्य ही होता है, न कारण ही ( न प्रकृति न विकृति ) । सांख्य-सम्मत 
२५ तत्त्वो का वर्गीकरण इस प्रकार ह: 




















स्वरूप सख्या ताम 
प्रकृति १ प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति । 
विकृति प ज्ञानेन्द्रिय ( चक्षु, त्राण, रसना, त्वक्‌ 


तथा श्रोत्र )। कर्मेन्द्रिय ( वाक, 

पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ) । मन, 

और महाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु | 

आकाश ) । | 
प्रकृति-विकृति ७ महत्तत्त्व, अहंकार, तन्मात्र ( शब्दः | 

तन्मात्र, स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्रा. 

रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र ) । | 
न प्रकृति न विकृति १ पुरुष 


सत्कायेवाद 


कार्यकारण के विषय में सांख्यों का एक विशिष्ट मत है जो सत्कार्यवाद | 

के नाम से विख्यात है। मार्मिक प्रश्‍न यह है कि नाना प्रकार की सामग्री तथा | 

' प्रयत्न से उत्पन्न होने के पूर्व कायं कारण में विद्यमान रहता है या नहीं” | 
अर्थात्‌ कुम्भकार दण्ड की सहायता से घडा बनाता है, तब क्या उत्पन्न होतेहे | 
पहिले घडा मिट्टी में विद्यमान था या नहीं ? न्याय-वशेषिक का उत्तरहै | 
नहीं। घडा मिट्टी में विद्यमान्‌ नहीं था (असत्‌ कार्य), बल्कि सामग्री की सहायता | 

से घड़े की उत्पत्ति होती है अथवा घड़ा एकदम नवीन वस्तु होता हैं । यि | 
वह पूवं से ही विद्यमान होता, तो घड़े की उत्पत्ति का अथ होता? घड़े | 
बनाने के लिए कुम्हार की मेहनत तथा चाक घुमाने की क्या जरूरत होते § 
यदि कायं कारण में पूर्व से वतमान है तो कार्य तथा कारण में भेद भी | 
कर किया जा सकता है? मिट्टी तथा घडा दोनों के लिए एक ही नाम आ 1 
क्यों नहीं किया जाता ? मिट्टी का लोंदा घड़े का काम क्यों नहीं करता 
धे तो हम जल रख सकते हैं तो क्या यही कार्य हम मिट्टी के ता को 
भीकर सकते हैं ? व्यवहार इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही पी ‘5 
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| (कहा जाय कि कार्य तथा कारण में आकारगत. भेद है, अर्थात्‌ मिट्टी 
| जे आकार में फर्क है, तब तो मानना ही पड़ेगा कि काये में ऐसी 
| नई चीज पैदा हो गई जो मूल कारण में नहीं थी । इस प्रकार बाध्य 
मानता पड़ता है कि कायं उत्पत्ति से पहिले अपने कारण में वर्तमान 
| कृश तैयायिकों का यह सिद्धान्त असत्कायंवाद के नाम से प्रख्यात है । 
ज्य का सिद्धान्त इस विषय में भिन्न है। उसका कहना है कि उत्पत्ति से 
१ दयं कारण में अवश्यमेव अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है । इस प्रकार 
| तणा कारण में वस्तुतः अभिन्नता है । कायं की अव्यक्तावस्था का ही 
_ गपकारणहे और कारण की व्यक्तावस्था की संज्ञा कायं है, अर्थात्‌ कायं 
| तक प्रकट नहीं होता तब तक वह वस्तु का कारण है, किन्तु जब वह 
| इहो जाता है तब कायं अपनी कहलाता है । इस प्रकार कार्य-कारण का 
| परे व्यावहारिक है। इस सिद्धान्त को सत्कायंवाद के नाम से पुका रते हैं । 
| झी पुष्टि में सांख्याचायों ने निम्नलिखित युक्तियाँ दी है? :-- 
| (१) अविद्यमान वस्तु कथमपि उत्पन्न नहीं की जा सकती । यदि कारण 
(बेजा की सत्ता वस्तुतः नहीं होती, तो कर्ता के कितना भी प्रयत्न करने पर 
| एकाय उत्पन्न नहीं हो सक्ता । नील वस्तु सहस्नों शिल्पियों के उद्योग . 
| 'लेपर भी कथमपि पीत रंग की नहीं बनाई जा सकती । (२) किसी 
|| पिक उतत्ति के लिए केवल विशिष्ट साधनों का उपयोग किया जाता है, 
|; हला त को ही ह करता है; तन्तुओं से ही कपड़ा बुना जाता 
| य: जि हारिक दृष्टान्तो से स्पष्ट है कि कार्यकारण का सम्बन्ध नियत 
बया ह न होता तो कोई भी कार्य किसी कारण से उत्पन्न होता दिखाई 
बै» कारण हैं कि तेल के लिए सरसों या तिलों को ही कोल्ह में 
। | सर ग व बह्‌ मिट्टी है कंकड़ को कोल्हू में डालकर तेल निकालता ? 
| ।। झीलिए पैल कार्य सरसों या तिल (कारण) में पहले से ही विद्यमान 
| डरे त कार्य के वास्तै उसी विशेष उपादान ( सामग्री ) को प 
| भजे ५... . गा ही नहीं, अगर पूवं स्थिति को नहीं मानते तो सः 
क, ५२. हो जाती । मिट्टी से कपड़ा भी बनता और कम्बल भी तयार 
भि म ऐसा तो कभी नहीं होता। सब कारणों से सब कार्यों कीः ५ 
॥. >> "पैदकरणादुपादा नग्नहणात ` सवंसंभवाभावात्‌ । | 
| जे ला कारणभावाच्च सत्‌ कायम्‌ ॥- 


सांख्य दर्शन 
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त: 
का सत है । उसका कहना है कि जो कायं दिखलायी पड़ता है वह वा 


न साँप है। यहां रज्जु में सपं उत्पन्न होता है, परन्तु यह कल्पना मात्र है, र | 


278. 
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क 
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भारतीय दर्णन 
२५८ 


तन्तुओं को ही लेता है, इसका कारण उसे ज्ञात है। वह जानता ३ 
री न कार्य को पदा करने को शक्ति हे । कारण न 
शक्ति से युक्त है उस शब्द पदार्थं को वह पैदा करता है, अन्य को नहीं। 
इसीलिए तेलहन से तेल निकलता है, तथा मिट्टी से घड़ा वनता है, दूसरी कोई 
चीज नहीं । सब कारणों से सव कार्यों की उत्पत्ति कभी दृष्टिगोचर नह 
होती । यह भी कार्य-का रण के पूव स्थित सम्बन्ध का नियामक है । (४) शक्त 
( शक्ति-सम्पन्न ) कारण से शक्य वस्तु की उत्पत्ति होते देख यही कहा जा 
सकता है कि कारण में कार्य की सत्ता अव्यक्त रूप से अवश्य विद्यमान है। 
(५ ) कायं तथा कारण की एकता वास्तविक है । वस्तुतः कार्य और कारण 
एक ही वस्तु को विभिन्न अवस्थाओं के भिक्ष नाम हैं- व्यक्त दशा का नाम 
कार्य है और अव्यक्त दशा का प्रचलित अभिघान कारण है। संसारका | 
प्रतिदिन अनुभव इसी सिद्धान्त को पुष्ट करता है । इन सब प्रमाणों के | 
आधार पर हम इसी सिदान्त पर पहुँचते हैं कि कारण व्यापार से पहले भी | 
कारण में कार्य की सत्ता रहती है । इसी कारण सांख्य के मत से न तो किसी | 
वस्तु की उत्पत्ति होती है और न विनाश । कर्ता के व्यापार से वस्तुका | 
आविर्भाव मात्र होता है-अब्यक्त वस्तु व्यक्त रूप में प्रकट हो जातीं है। : 
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सत्कार्यवाद के दो रूप होते है--( १ ) परिणामवाद और (२ | । 
विवतंवाद । परिणाम वहाँ होता है जहाँ कारण से उत्पन्न कायं वास्तव होता § 
है, जैसे दूध से दही की उत्पत्ति । यहाँ दही वस्तुतः | 

: सत्कार्यवाद के सच्ची चीज है । वह आकार में, रूप में तथा फत | 
दो रूप भिन्न होता है! दही जमा हुआ होता है तथा ग | 

में मीठापन लिए होता है, जो दूध के मिठा बव 
भिन्न होता है । अतः कार्यों को वास्तव; सच्चे रूप से बतलाने वाला तिढा | 
परिणाम कहलाता है ओर सांख्यों का यही मत है । विवतेबाद वत बेदी | 


होकर केवल बाभासमात् है; कार्य की केवल प्रतीति होती है, उसकी बस्छु | 
नहीं रहती। अंघेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हम डरकर भागते ह. 
घटना नहीं; क्योंकि दीपक लाने पर रज्जु के रूप को ही हम देखे है? ५ | 
नहीं । अदत के अनुसार ब्रह्म से ही यह नामरूपात्मक जगत्‌ उत्पन्न होता > 
जगत्‌ असत्य है; कोरी कल्पना है; स्वप्न के समान अलीक है; बहा ही य ह... 


प्र्त $ 
ह. 


सांख्य दर्शन २५६९ 
| | ` नाहैजगत्‌ की केवल प्रतीति होती है, वह सच्चा नहीं होता। इस सिद्धान्त 
|| है विवतंवाद ( अर्थात्‌ कारण से कार्यं का असत्य रूपान्तर ) । 
बह्मदर्शन द्वैतमत का प्रतिपादक है । उसकी दृष्टि में प्रकृति भोर पुरुष 
नमत तत्त्व हैं, जिनके परस्पर सम्बन्ध से इस जगत्‌ का आविर्भाव होता 
ति जडात्मिका तथा एक है, परन्तु पुरुष चेतन तथा अनेक हैं। ब्रह्म 
' जभ सत्ता को मौलिक व्यापार से स्वतन्त्र होकर पृथक रूप से सिद्ध 
` आहेके कारण सांख्य भी न्य।य-वेशेषिक के समान वास्तववादी है, परन्तु 
| पुरुषवहुत्व के सिद्धान्त को क्षणभर दुर रखकर कहा जा 
_ शेतद्यका सकता है कि जहाँ इस जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए अनेक 
| बात्तववाद स्वतन्त्र नित्य पदार्थों की कल्पना करने से न्यायवैशेषिक 
| | अनेकत्ववादी है, वहाँ प्रकृतिपुरुष द्विविधतत्त्व को ही इस 


| त्‌ ब्याख्या के लिए पर्याप्त मानने से सांख्य द्वेतवा 
| गेर्गोमौलिक तत्व प्रकृति और पुरुष हैं । पता. 


| जगत्‌ के समस्त पदार्थ--मन, शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सीमित 
| तर होने के कारण कार्यरूप हैं । इनकी उत्पत्ति किसी न किसी 
ह (शत से अवश्य ही हुई होगी । इसी मूल तत्त्व का अन्वेषण तथा तात्त्विक 
5" क दर्शन का स आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण कायं है । बौद्ध, जैन, 
॥ ३ जं १ पा तथा मामासा इस मूल .तत्त्व को अत्यन्त सुक्ष्म परमाणु” 
ती. न परन्तु सांख्य को इसमें बड़ी त्रुटि दीख पड़ती है; भौतिक 
। मक इ. पन जगत्‌ की उत्पत्ति भले ही सिद्ध की जा सके, परतु उससे 
| पूल सकल क वि की उत्पत्ति नहीं की जा सकती । अतः स्थूल ओर 
। चायो प को--उत्पादिका 'प्रकृति” मानी गई है । 
| (कर के को सिद्धि के लिए अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं 
। पमस्त पदार्थ सीमित--परिमित, परतन्त्र हैं । मतः इनका मुल 
| ति को सिद्धि रण, अवश्य ही अपरिमित तथा स्वतन्त्र होता चाहिए । 
| द्वि (२) संसार के पदार्थो में त्रिविधे गुणों की सत्ता सर्वत्र 
र करने वाला दृष्टिगोचर होती है । प्रत्येक पदार्थं सुख-दुःख तथा उ 
|| । विशेषताओं है । अतः एक ऐसा मुल कारण अवश्य होना चाहिए जिसः 
पिहित रू, सदभाव हो । (३) प्रत्येक कार्ये, कारण में अव्यक्त रूप 
९ कारण ध । यह विशाल जगत्‌ कार्यों का एक समूह है, जो किसी न 
हि (.) गप रुप से गंगान रहा वहा 
> / पहे नियम सवंत्र जागरूक है कि कार्य किंसी कारणं से उत्पन्न 
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२६० भारतीय दर्शन 


होते हैं और फिर उसी कारण में लीन हो जाते हैं । सृष्टि-व्यापार देखने 
से प्रकृति को मानना पड़ता है । प्रत्येक कार्ये अपने कारण से उत्पन्न होता है। 
वह कारण भी अपने से सुक्ष्मतर कारण से उत्पन्न होता है । इस प्रकार ऊपर. 
की ओर जाते-जाते जहाँ यह कारण की श्वृंखला समाप्त होती है वही सूक्ष्मतम 
तत्त्व प्रकृति है, जो सबका मूल कारण है, तथा जहाँ से यह विश्व उदय होता. 
है । प्रलय दशा में ठीक इसके विपरीत क्रिया होती है, अर्थात्‌ स्थूल कार्य अपने । 
कारण में लीन हो जाता है ओर यह कारण भी अपने से सूक्ष्मतर कारण म 
लय पाता है। इस प्रकार यह परम्परा जाते-जाते जहाँ समाप्त होती है वही 
सूक्ष्मतम अव्यक्त तत्त्व है । इस तरह इस विश्व के आविर्भाव ( उदय') का. 
कारण तथा तिरोधान ( प्रलय ) का कारण विचारने से जो अन्तिम तल. 
अनुमित होता है वही प्रकृति है। | 
प्रकृति सत्त्व, रज तथा तम--इन तीनों गुणों को साम्यावस्था है, अर्थात 
प्रकृति में ये तीनों गुण विद्यमान रहते है । इसीलिए जगत्‌ के पदार्थों में ये तीनों | 
गुण विद्यमान रहते हैं। एक ही वस्तु किसी के हृदय में | 

प्रकृति का रूप आनन्द, किसी के हृदय में दुःख और किसी तीसरे व्यक्तिके | 
चित्त में मोह पंदा करती है । प्रकृति सांख्य में मूल तत्त | 

है। वह नित्य है । संसार को वह उत्पन्न करती है, परन्तु वह स्वयं किसी ते | 
उत्पन्न नहीं होती ( अहेतुमत्‌ ) । यह व्यापक, एक, किसी पर आधित ग | 
होने वाली होती है । उसमें अवयव नहीं होता । जगत्‌ के पदार्थों में अवयवों | 
कौ सत्ता होती है ओर इसी से वे आपस में मिश्रण तथा संयोग पाते हँ, । 
एव बादि पदाथ आपस में मिलते हैं। प्रकृति का बुद्धि आदि के साथ यों | 
सम्बन्ध है वह संयोग नहीं, तादात्म्य होता है । प्रकृति स्वतन्त्र होती हैं! बई | 
अपने क्षेत्र में किसी के ऊपर अपने व्यापार के लिए आश्रित नहीं होती । प्रति |: 


अपने भीतर से समस्त ससार उत्पन्न करती है और प्रलय दशा में फिर उसे 00 
अपने भीतर निविष्ट कर लेती है । | 
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 शगुसार इसमें जगत्‌ के दो दी तत्त्व मौलिक होते है--एक जड़ रूप और इ | 
` चेतन रूप । जड़ रूप ॥ 





| सांख्य दर्शन २६१ 
| तरण होने से प्रधान , सबको जननी होने से 'प्रकृति' आदि भिन्न- 
| (रा दी गई हैं। वह स्वयं अजन्मा है--कारण होते हुए भी स्वयं 
| ह्यो कार्य-नहीं है । यदि इस तत्त्व के कारण की कल्पना की जाय, तो 
| जता दोष गले पतित हो जाता हे । अतः इस दोष के निरास के लिए 
| इह्ीको ही जगत्‌ का आदि कारण मानना नितान्त उचित है ।” 


गुण 


५ प्रकृति जिन द्रव्यो का समूहरूप स्वयं होती है वे संख्या में तीन होते 
| सत्व, रज तथा तम । इन तीनों का सामान्य नाम है--गुण । वैशेषिक 
| दान में हप, रस, गन्ध आदि द्रव्य में रहने वाले पदार्थों को गुण शब्द से पुकारते 
| परु सांख्य के ये तीनों गुण इस रीति से गुण नहीं हैं, बल्कि वे द्रव्य हैं । 
| तुगका अथं होता है-रस्सी या डोरी । अतः सत्त्व आदि गुण पुरुष को बाँधने 
| बे होते हे । अतः रज्जु के समान इनकी क्रिया होने से ये गुण” कहलाते हैं 
` (ानभिकषु) । ये प्रकृति के स्वरूपाधायक अंगरूप हैं, तथा पुरुष को अपने 

' सायं की सिद्धि करने में सहायक या उपकारक होते हैं। इस विचार से भी 

। सैशैसंज्ञा 'गुण' है (वाचस्पति मिश्र) । इनमें संयोग-वियोग होता रहता है 

है! रे गुरव, लघुत्व आदि धर्मों से युक्त भी रहते हैं । इसलिए क्रिया तथा 

| भरे दुक्त होने के कारण ये वस्तुतः द्रव्य’ ही होते हैं । 

क | बी को मानने के लिए प्रमाण भी यथेष्ट हैं । जगत्‌ के पदार्थों पर दृष्टि 
| | प्रत्येक में ये तीनों गुण विद्यमान पाये जाते हैं। पेड़ से एक मीठा 
| पि आम गिरता है जिसे पाने के लिए दो लड़के दोड़ 
। शपि का प्रमाण पड़ते हैं । आम पानेवाले को तो आनन्द होता है, 

| | रेक परन्तु न पाने वाले को दुःख होता है भौर इसे 
| को मय तीसरे लड़के को केवल उदासीनता होती है । एक ही आम ने 

र में तीन प्रकार की प्रतिक्रिया की । इसी प्रकार संगीत सबको 

| ३ ब १६ केरता । रसिक को आनन्द, बीमार को कष्ट तथा ह 
हे | | दया | कष्ट देता है । एक ही संगीत से यह तीनों प्रकार पे का जा 

॥॥ दद र युवती अपने चोची को सुखी बनाती है, अपनी पज 

| | शप मेयर शेत तना गग सब तथा दुसरे पुरुष में वही मोह उत्पन्न करती है। जगत्‌ रजो 
नज 7 या सवेदा विद्यमान रहते हँ । सांख्य के अएुसा 
= `'िकोगुदी, कारिका १२। 
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२६२ भारतीय दर्शन 


धर्म काये में पाये जाते हैं वे ही कारण में भी विद्यमान रहते हैं। इसी लिए बर्न | 
के मूल कारण प्रकृति में भी ये गुण विद्यमान हैं। गुणों की सत्ता मानने नरै 
यही कारण है । प्रकृति सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों की साम्यावत्या | 
का नाम है। प्रकृति में ये विद्यमान रहते हैं ओर इसीलिए प्रकृतिसे उत्पल | 
होने वाले प्रत्येक पदार्थ में उनका वर्तमान होना न्यायसंगत है । || 





सत्त्व गुण लघु ( हलका ), प्रकाशक तथा इष्ट ( आनन्द रूप ) होता है। | 

यह गुण जहाँ भी रहता है वहाँ इसी प्रकार से रहता है। हलकी चीज उपरको | 
उठती है। आग की ज्वाला तथा भाप की गति उपर | 

सत्त्व का स्वरूप को होती है। यह सत्त्व गुण के ही कारण होता है। ज्ञान | 
विषय को प्रकाशित करता है और इन्द्रियाँ अपने ख्पादि | 

विषयों को ग्रहण करती हैं-सत्त्व के ही कारण । इसी प्रकार सब प्रकार के | | | 
आनन्द, हष, सुख, संतोष आदि मन में सत्त्व भावना होने से ही उत्पन्न होते हैं। | 


रजोगुण स्वयं चञ्चल होता है तथा दूसरों को भी चञ्चल बनाता है। वह | 
क्रिया-प्रवतंक होता है। वायु की चश्चलता तथा गति-शीलता रजकेही | 
कारण है। रज के ही होने से इन्द्रियां अपने विषय 4 

रजोगुण का स्वरूप की ओर दौड़ती हैं, तथा मन चश्चल हो उठताहै | 
सत्त्व तथा तम दोनों निष्क्रिय ही होते हैं। उनमें | 

गति प्रदान करने का काम रजोगुण ही करता है। यही उन्हें निष्क्रिय दशारे || 
हटा कर अपना कार्ये करने के लिए उत्साहित करता है ( उपष्टम्भक ) | यह | प 
दुःबात्मक होता हे, इसीलिए रजोगुण की प्रधानता होने पर वस्तु नितातं || 
दुःख ही पैदा करती है । | | 


तमोगृण गुरु ( भारी ) तथा रोकने वाला होता है। यह गुण सत्त्वगुण ता | 
विरोधी गुण होता है । यह रजोगण की प्रवृत्ति को रोकता है । इसके अभाव ग | 
ह रजोगुण सदा चलायमान रहता है और आगे बढ़ता |. 
पसायुण का रूप ही जाता है। यही उसे रोकता है। यह जडता त. | 

| निष्क्रियता का प्रतीक है । यह मोह या अज्ञान 7 | 
कर्ता है। इसी के कारण तेज की कमी होने से अन्धकार तथा बुद्धि की कमी ही. १ 
= हेने पर मूबंत्व उत्पन्न होता है! गति को रोककर यह प्रमाद निद्रा | 
रट पैदा करता है। इन तीनों गुणो का रंग तीन तरह का होता है” त 
य हित ह बला, रज होता है लाल और तम होता है काला । जौ 
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7 वनों गुण परस्पर विरोधी होने पर भी मिलकर एक ही कार्य या 
|| का सम्पादन करते हैं । इनकी क्रिया के लिए दीपक का उदाहरण ठीक 
| घटता है । तेल, बत्ती तथा आग आपस में विरोधी होने पर 
| गुणों का भी एक साथ मिलकर सहयोग से दीपक के जलने में कारण 
। पर्बन्ध होते हैं बत्ती तथा तेल दोनों आग के विरोधी होते हैं 
| | अवश्य, परन्तु ये यहाँ आग से मिलकर रूप को प्रकाशित 
| ते हु वात, पित्त तथा कफ आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं परन्तु 
| (तीतो मिलकर शरीर को धारण किये रहते है । यही दशा इन गुणों की- 
| ॥हे। परस्पर विरुद्ध होने पर भी सहयोग से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करते 
| ॥गेतीगों एक साथ रहते हैं और कभी ऐसा नहीं होता कि ये विमुक्त हो 
| दग (मियुन-वृत्ति ), परन्तु एक दूसरे का अभिभव किया करते हैं, अर्थात्‌ 
| हों एक ही रूप में नहीं रहते । सत्त्व अपना कार्य रज तथा तम को दबाकर 
| इता है; रज भी सत्त्व तथा तम को दबाता है, तमोगुण भी सत्त्व तथा रज 
| | कीदबा कर अपना काम करता है ( अभिभव ) । जो प्रबल होता है वह 
| ब्यदो गुणों को दबाकरं अपनी क्रिया करता है। वे एक दूसरे का आश्रय 
| । ५ हैं। सत्त्व प्रवृत्त नियम का आश्रय लेकर प्रकाश के द्वारा रज एवं 
| । [उपकार करता है । इसी प्रकार रज प्रकाश तथा नियम का आश्रित 
| प्रवृत्ति से लाभ पहुँचाता है और तम प्रकाश तथा प्रवृत्ति को आश्रित कर 
| शत नियमन या रोकने का काम करता है ( आश्रय वृत्ति ) । 


इन गुणों का स्वभाव ही होता है कि वे सदा परिवर्तन, परिणाम या 

३ बिकार उत्पन्न करते रहते हैं। वे सतत परिणामशाली होते हैं। वे एक 
हा कै लिए भी परिणाम से हीन अविक्कतःनहीं रह सकते । विकार उनमें 
| हेता हो रहता है यह विकार दो प्रकार का होता हैः प्रलयकाल का 
1 भा रृष्टिकाल का । प्रलयकाल में एक गुण अन्य गुणों से अपने को अलग 
1 पने ही खूप में परिणत होता है; अर्थात्‌ सत्त्व सत्त्वरूप में, रज रज-छूप 
पु ही हैं। उस समय इनसे कोई कार्य नहीं होता । कार्य होने के लिए इनका 
तन 1 तथा विषमता होना आवश्यक होता है। जब तक एक युग 
५ शी हीं होता भोर दूसरे गुणों को नहीं दबाता, तब तक सृष्टि का काप हो 
ई हा । इसलिये प्रलय दशा में जो परिणाम गुणों में होता है वह स्वरूप- 
व» (समान रूप से परिणत होना ) होता है और उस समय तीनों 


रु की साम्यावस्या होती है, यही 'प्रकृति' कहलाती है.। दुसरा परिणाम 
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तब होता है जब एक गुण प्रवल होकर अन्य दो गुणों को अपने वश में कर | 
लेता है; तभी सृष्टि आरम्भ होती है ओर कार्य उत्पन्न होने लगते द 
इसका नाम है-विरूपपरिणाम। इस प्रकार दोनों दशाओं में गुणों हे | 


गुणान्तर हुआ करता है । 
पुरुष या आत्मा 


सांख्य दो मूलतत्त्व मानता है--एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष या | 
आत्मा । पुरुष की सत्ता स्वयंसिद्ध है । मैं हूँ, 'यह मेरी लेखनी है” प्रतिदिन | 
के इस अनुभव में 'में' और 'मेरी' आत्मा का ही परिचय देता है। कोई भी | 
व्यक्ति अपना अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकता कि "मैं नहीं हैं क्योंकि इस | 
अस्वीकार या निषेध करने में भी तो चेतन आत्मा की आवशयकता रहती है। . | 
फलतः आत्मा या पुरुष स्वयंसिद्ध है। वह स्वयं प्रकाशय है और उसे प्रकाशित | 
करने या बतलाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती । | 


सांख्य के अनुसार पुरुष का रूप एक ओर तो प्रकृति से भिन्न पड़ता है और | 
दुसरी ओर व्यक्त पदार्थों में भी । पुरुष शरीर,. इन्द्रिय तथा मन से भिन्न एवं | 
स्वतन्त्र होता है। आत्मा शुद्ध चैतन्यरूप है, जो सवंदा ज्ञाता के रूप में होता | 
है। वह कभी ज्ञान का विषय नहीं होता । वह चैतन्य का आधाररूप द्रव्य नहीं 
है; बल्कि स्वयं चैतन्य रूप ही है । चैतन्य उसका गुण नहीं, प्रत्युत स्वभाव है। |. 
साख्य मत इस विषय में वेदान्त से भिन्न पड़ता है। वेदान्त आत्मा को | 
'आनन्दमय मानता है, परन्तु सांख्य ऐसा नहीं मानता, बल्कि केवल चैतन्यमय ही | 
स्वीकार करता है । सुख या आनन्द तो प्रकृति का गुण होता है, परन्तु यह पुल | 
प्रकृति से भिन्न तत्त्व है। इसलिए यह आनन्दमय नहीं हो सकता । आत्मा | 
मक्ृति के घरे से बाहर होता है ओर शुद्ध चैतन्यमय होता है, वह विष्तिय | 

तथा उदासीन होता है। जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली प्रकृति होती है, पुरुष णो. 
उसकी यह लीला देखता हुआ सर्वथा साक्षी ही बना रहता है। वह उदासीन ५ 
पेच तथा दुःख के द्वारा कथमपि स्पष्ट नहीं होता । उसमें किसी प्रकारका | 
कार नहीं उत्पन्न होता, तथा वह अपनी दशा से कदापि विचलित नहीं होता! | 
टु इसलिए वह अधिकारी तथा कूटस्थ, तित्य तथा व्यापक होता है । शरीरा म. | 
र ही शान लेना सरासर भूल हे और अशाने र | 
ale ६ कर बठता है तब उसे मालूम पड़ता है कि मैं ही सुख तथा$ | 
१/ भोगता हे । बह्‌ वस्तुतः असंग है । प्रकृति की परिधि के बाहर होते से र 1 
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द भोगता है न दुःख | वह तो एक निरीह तथा अविकारी सत्ता हे । उसमें 

माति का परिणाम उत्पन्न नहीं होता । सच तो यह है कि इस आत्मा 
| ) को छोड़ कर ससार में सब भाव प्रतिक्षण में परिमाणशाली हैं। 
| आवत ऐसा है जो इस परिणाम के चक्कर के बाहर है। अत: आत्मा की 
कटत्यता स्वतः सिद्ध है । 


| . पुरुष की सिद्धि 


| साँख्यपुरुष की कल्पना युक्तियों के दृढ़ आधार पर खड़ी की गई है। 
| |) जगत्‌ के समस्त पदार्थ संघातमय हैं। घर ईंटा, पत्थर, चूना आदि 
| क्‍त्तुमों का समुदाय है । वस्त्र अनेक तन्तुओं का समूह है । संगठित वस्तुओं का 
गह सवभाव हे कि वे किसी अन्य के उपयोग (पराथं) के लिये हुआ करती हैं। 
बत: प्रकृति से उद्भूत यह संघातमय जगत्‌ अवश्य ही प्रकृति से अन्य के लिये 
सित है। वह है कोन ? इस जगत्‌ से नितान्त विलक्षण 'पुरुष'। (२) त्रिगुणमय 
` इति से भिन्न होने के कारण भी किसी एक असंघात पदार्थं की कल्पना 
| बायु है। (३) जड़ पदार्थ में चेतन के रहे बिना प्रवृत्ति दिखलाई नहीं 
| हणे रथ एक स्थान से दूसरे स्थान को तभी जा सकता है, जब उसका 
| गिता चेतन सारथि होता है! इसी प्रकार सुख-दुःख मोहात्मक जगत्‌ किसी 
| पन पदाय के हारा अधिष्ठित होकर प्रवृत्त है । (४) संसार के समस्त विषय 
| भेग हैं। अतः इनका भोक्ता, भोग करने वाला भी कोई न कोई अवश्य ही 
। 000 गो गों में इनसे नितान्त भिन्न तथा विलक्षण होगा । भोग्य विषयों का 
| ही पुरुष है । (५) इस जगत्‌ में कम से कम कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो 
| 3 पे व्यथित होकर मुक्ति पाने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं । भौतिक 
| "री किसी भी वस्तु के लिए इस प्रकार प्रयत्त करना सम्भव नहीं; 
F दुख सभावतः त्रिगुणमय होने के कारण वह दुःख का साधन होता है, 
॥ यो कौ निवृत्ति का नहीं । मुक्ति के लिए प्रयत्न करना इसी बात की गवाही 
| कि कोई पदाथ अवश्य ऐसा है जो ब्लेशों से निवृत्ति पा सकता है । 
| 4 ही पदाथ पुरुष है । सा 
| ऐके रुप तथा सिद्धि के लिये देखिए-कारिका तया कौमुदीकारिका 
|... ५-२०; सांख्यप्रवचन-भाष्य तथा सांख्यवृत्ति १६६, १०१३57१९४१ | 
है १५६१-६८ | 22 
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वेदान्त का तो यही मत है कि इस जगत्‌ में आत्मा एक ही होता है, 
सांख्य इसे नहीं मानता है। उसका कहना है कि प्रत्येक जीव का पृथक्‌ | 
आत्मा है। पुरुष की अनेकता सिद्ध करने वाती | 

पुरुष की अनेकता युक्तियां ये है--( क ) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के जम: | 
मरण में, ज्ञान तथा क्रिया में बड़ा ही अन्तर होता है। | 

यदि एक ही आत्मा होता तो एक व्यक्ति के जन्म लेने पर सब पुरुषों का जन्म | 
हो जाता, एक पुरुष के मरते ही सब पुरुष मर जाते, एक के अंधे और बहरे होते । 
ही जगत्‌ के सव पुरुष अंधे और बहरे हो जाते, परन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता। | 
इसलिए मानना ही पड़ता है कि पुरुष अनेक हैं। ( २ ) जीवों में एक ही समय | 
में एक प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पती । कोई पुरुष रोता है, तो दूसरा हसता है; | 
कोई छात्र दिन को मैदान में खेलता है, दूसरा छात्र उसी समय कमरे में वैठकर | 
अपना पाठ याद करता है। एककालीन क्रिया में इस प्रकार अन्तर यही | 
सूचित करता है कि आत्मायें अनेक हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार एकही | 
समय में भिन्न-भिन्न क्रियायें करते रहते हैं। जगत्‌ में आत्मा में बड़ी भिन्नता | 
दीखती है । मनुष्य पशुमो से तो बढ़कर है, परन्तु देवों से घटकर । मनुष्यों | 
में एक ही स्वभाव लक्षित नहीं होता । किसी मनुष्य को हम मननशील पाते $ 
हैं; तो कोई सदा अपने आपको किसी न किसी क्रिया में लगाये रहता है। | 
कोई छात्र ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहता है, कोई सदा इधर-उधर दौड़-धूप | 
में भागा फिरता है, कोई आलस का रूप बनकर अपने कमरे के बाहर भी | | 
कदम नहीँ रखता । यह भेद क्यों ? स्वभाव में इतनी भिन्नता क्यों? यदि एक | 
ही आत्मा होता तो संसार में एक ही प्रकार के प्राणी होते, परन्तु ऐसाहै | 
नही । इससे सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत से हैं, एक नहीं । ये पुरुष ज्ञाता'ख्प | 
होते है । प्रकृति तथा पुरुष में सदा भेद रहता है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक! | 
अक्कति जड़ है, पुरुष चेतन 1 प्रकृति सक्रिया है और विश्व की सृष्टि आदि |. 
किया करती है, पुरुष निष्किय ओर उदासीन रहता है और वह साक्षी मात्र | 
होता है । प्रकृति भोग्य है, पुरुष भोक्ता है प्रकृति प्रमेय है, पुरुष प्रमाता है! | | 
( कारिका तथा कौमुदी कारिका १८ ) | 






विश्व का विकास 


२ “कल ह सुष्ट का उत्पादक है। प्रकृति के जड़ होने से यह संसार केवल ख 1 | | 
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| उत्पन्न नहीं हो सकता, न स्वभावत: निष्क्रिय पुरुष से ही। 
| हरिम इसलिए प्रकृति-पुरुष दोनों का संयोग इस सृष्टि-कायं में 
॥ जरूरी है। चेतना की अध्यक्षता में ही जड़ प्रकृति सृष्टि 
कद का सम्पादन कर सकती है । परन्तु सांख्य में सव से विषम प्रश्‍न है कि 
| द्ध स्वभाव वाले प्रकृति पुरुष का संयोग कसे है? इस विषय में सांख्य 
| वेबर लंगड़े की रोचक कहानी दृष्टान्त रूप से प्रस्तुत करता है। अन्धे 
| {चते की शक्ति है, परन्तु मागं का उसे तनिक भी ज्ञान नहीं है। उधर 
| होड़ मार्गदर्शक होते हुए भी चलने में असमर्थ है । परन्तु पारस्परिक संयोग 
| प्रेस प्रकार ये दोनों अपनी स्वाथसिद्धि में सफल होते हैं, उसी भाँति 
| दत्मिका परन्तु सक्रिय प्रकृति तथा निष्क्रिय परन्तु चेतन पुरुष का संयोग 
| रसर कार्यसाधक है । प्रकृति भोग्या है; अतः भोक्ता के अभाव में प्रकृति की 
| सस्पसिद्धि नहीँ हो सकती; भोक्ता के द्वारा दुष्ट या अनुभूत होने पर हीः 
| ति का भोग्यत्व निष्पन्न होता है (दर्शनार्थम्‌) ! पुरुष प्रकृति के संयोग का 
| इन्छक इसलिए वना रहता है कि वह उससे विवेक-ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की 
| पिदिकरता है ( केवल्यार्थ )* । 
|4 प्रलय दशा में प्रकृति साम्यावस्था में रहती है । उसके तीनों गुण समभाव 
| रहे हैं, पुरुष के साथ संयोग होते ही इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता 
| 3 है, एक हलचल सी मच जाती है और प्रत्येक गुण अपने से 
| गणक्षोभ भिन्न गुणों को दबाने तथा अपने वश में करने के लिए 
| उतावला हो जाता है । वह चाहता है कि हम ही प्रबल 
| जा बोर अन्य गुणों पर अपना सिक्का जमा दें । ऐसा होने पर गुणों का 
| | मरण होता हे और ये भिन्न-भिन्न अनुपातों में आपस में मिल खडे होते 
[ और तभी सृष्टि का कार्य आरम्भ होता है । | 
| ति र सृष्ट होने वाला प्रथम पदाथं है 'महत-तंत्त्व ? जो जगत्‌ gs 
| ० वीजरूप से रहता है । वह संसार के विकास में विशेष महरा" 
या न कारण होने से 'महत्‌” विशेषण से उक्त र म 
i श्त आभ्यन्तरिक दृष्टि में इसे ही बुद्धि कहते हैं ८ त्यो 
। भा जीव में रहती है । बुद्धि का विशेष कां ग यही 
| भा प। बुद्धि अपने को और विषयों को भी प्रकाशित करती है ज्ञान | 
a ड! धर्म होता है । सत्त्व गुण की अधिकता से बुद्धि में थम, टॅ 
7 ऐश्वर्य इन चार गुणों का उदय होता है, परन्तु तोद ` 
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बुद्धि होने पर उसमें इसके विपरीत गुण अधमं, अज्ञान, आसक्ति (अवे राग्य) 
तथा अशक्ति ( अनेश्वयं ) उत्पन्न हो जाते हैँ । बुद्धि प्रकृति का काये होने हे 
स्वयं जड़ है, परन्तु वह पुरुष के अधिक सन्निकट में आने वाली वस्तु है । 
इसलिए पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिम्ब उसके ऊपर पड़ता है, जिससे वह चेतन | 
के समान प्रतीत होने लगती है । जगत्‌ का नियम है कि प्रत्येक पुरुष अपने | 
अधिकार को विचार कर यह कार्य मेरा कतव्य है, इसे मुझे करना है यह | 
निश्चय करता है । यह निश्चय ( या अध्यवसाय ) वुद्धि के ही द्वारा होता है। | 
इन्द्रियों तथा मन का व्यापार बुद्धि के लिए होता है और बुद्धि का व्यापार | 
पुरुष के लिए होता है । सुख तथा दुःख का अनुभव प्रथमतः बुद्धि में ही होता | 
है और पीछे बह बुद्धि उसे पुरुष को अपित करती है भर तभी पुरुष भोक्ता | 
नननकर इन भोगों को भोगता है | इसके अतिरिक्त बुद्धि प्रकृति तथा पुरुपके | 
अन्तर को भी बतलाती है । बुद्धि की सहायता से पुरुष अपने को प्रकृतिसे | 
भिन्न, पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र समझ लेता है, इस प्रकार बुद्धि की सहायता से 
अपने यथार्थं रूप का विवेचन करता है । | 


महत्तत्त्व के वाद दुसरा परिणाम है-अहंकार । “मैं” और 'मेरा' ऐसा | 
अभिमान करना ही अहंकार का रूप है। इसी अहंकार के | 
अहकार सामने पुरुष नाना प्रकार के श्रमों में पड़ता है और अपने | 
विषय में भ्रान्त धारणा बनाता है . कि मैं ही भोक्ता, मैं ही | 
कट, कर्ता और मैं ही स्वामी है । इन्द्रिय तथा मन का यह काम है कि वे अपने | 
हारा अनुभूत तथा चिन्तित विषय 'अहंकार' के सामने प्रस्तुत करते हैं। | 

पने हकार उन प्रस्तुत किये गये विषयों के विषय में सोचता है-इनके | 
करने में मेरा अधिकार है', 'बे सव विपय मेरे ही लिए हैं', 'इनका अधिकारी | 
णा जगत्‌ में कोई भी नहीं है', “इन कार्यों के सम्पादन करने में | | 
ह है “इस लिए मैं हू' । यह जो नाना प्रकार में अभिमान होता है यही | 
हि तकार हे । जब तक यह भावना नहीं जगती तब तक काम में प्रवृत्ति | 
कसे उत्पन्न हो सकती है? किसी भी कार्य के करने से पहिले कर्ता के मत में. | 
~ उठता है कि मैं इस कायं को करू, और तब वह उस काम १ | 
: ण - गे डा है । यह 'अहं' की भावना जगत्‌ के समग्र व्यवहारो के | | 
च ( oo गुणों की विषमता के कारण तीन रूप होते हैं--(क) हा F | 
कि क, 2. "५५" सर्व गुण की प्रधानता रहती है । (ख) तेजस रजोगु ` ७ | > 
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| | उता रहती है । (गर ) तामस या भूतादि जिसमें तमोगुण की प्रधानता 


है। तेजस अहंकार अन्य अहंकारों का प्रवतेक होता है और उसी कीः 


| वता से अन्य दोनों परिणाम के लिये अग्रसर होते हैं । सात्त्विक अहंकार से 


2 >>. >. ८02 ~ 
RT सट अर मत र 


iat 


| ११ईइदियाँ ( १ कर्मेन्द्रिय + ५ ज्ञानेन्द्रिय + १ मन ) उत्पन्न होती हैं तथा 
| ग बहंकार से तन्मात्र उत्पन्न होते हैं । यह उत्पत्ति का क्रम कारिका तथा 


बसति मिश्र के अनुसार है, ' परन्तु विज्ञानभिक्षु का मत इससे भिन्न है ।३ 
त ही सब इन्द्रियो में श्रेष्ठ होने से सत्त्व की अधिकता रखता है। अत एव-' 


' ब्ञानभिक्षु के मत में सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न होता है मन, राजस से दस 
| दुद्धियाँ तथा तामस से पश्च तन्मात्र । वेदान्त का सिद्धान्त वाचस्पति मिश्र के- 


मत पे मेल खाता है । 


इद्धियाँ-ज्ञान की साधक इन्द्रियां पांच हँ--( १) नेत्रेट्रिय ( आँख },. 


| (३) श्रवणेद्रिय ( कान ), ( २ ) घाणेन्द्रिय ( नाकं ), ( ४) रसेन्द्रिय 


कट. ~ आज 


| (बीभ) तथा (५) त्वगिन्द्रिय ( खाल ) । ये इन्द्रियाँ क्रम से इन पाँच 


| यो को ग्रहण करती हैं--रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पशं। कर्मेन्द्रियाँ इन 
| मं स्थित रहती है--मुख, हाथ, पेर, मलद्वार तथा जननेन्द्रिय; जो क्रम से 


सर्पो कार्यों को करती हैं--वाक्‌ ( बोलना ), ग्रहण ( किसी वस्तु को 
| एमा ), चलना, मल बाहर निकालना तथा सन्तान उत्पन्न करना । इद्धियाँ 
| शर शक्तियां हैं। इनका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल अनुमान के द्वारा हीः 


| सको ज्ञान होता है । जिन अंगों में इनका निवास रहता है उनके द्वारा इनकी | 
| कि केवल होती है । अंग ही इन्द्रियाँ नहीं है: बल्कि उन अंगों में स्थिर 


£. घो पकेल्पात्मक है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ केवल निविकल्प ज्ञान 
॥ ह छ हे! इस ज्ञा हे कुछ है” । इस ज्ञान को मत सविकल्पक बनाता 






हैर ये इन्द्रियाँ अपना अलग-अलग काम निष्पन्न करती हुँ । 


क | त के अनुसार मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है । वह ज्ञानेद्धिय भी है ओर 
| भी, अर्थात्‌ उभयात्मक है, क्योंकि वह दोनों प्रकार की इल्ियो को 


अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त करता है! मन के द्वारा 
र क अधिष्ठित होने पर ही नेत्रेद्धिय अपने रूप को देखती 


है, तथा पाद इन्द्रिय चलनरूपी व्यापार को करती है! 
[न को प्रकट 


है। मन हीः 


| सांख्य | 
£ 2. अकारिका, कारिका २५ तथा कौमुदी । 
3 भष्पप्रवचन-भाष्य २।१८ । 


नही । 
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` रहते है) । (५) गन्ध तन्मात्र से शब्द-स्पर्श-रूप-रस तन्मात्रो के सहयोग से मिल || 
कर पृथिवी का जन्म होता है ( जिसमें शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध गुण हा. 
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जडू क १. साख्यकारिका तथा कौमुदी कारिका ३२-३३। ह+ 
२. देखिये कारिका तथा कौमुदी, का० २२। .. | 


२७० भारतीय दर्शन 


बतलाता है कि सामने हिलने-डुलने वाली सर्फद रग की चीज गाय हैं, घोडा 
नहीं । 'संकल्प' का अथ है सम्यक्‌ ( ठीक-ठीक ) कल्पना करना ओर यही मन 
का स्वरूप है । पाँच कर्मेन्द्रिय तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ये दस इन्द्रियां वाह्य 
( बाहरी ज्ञान का साधन ) कहलाती हें । मन, अहंकार तथा बुद्धि ये तीन 
अन्तःकरण ( भीतरी ज्ञान का साधन ) कहलाते हैं । इन दोनों को मिलाकर 
“त्रयोदश करण! होते हैं, इन्द्रियाँ विषयों का ग्रहण करती हैं। मन उस ज्ञान को 
संकल्पात्मक बनाता है, अर्थात्‌ मन वतलाता है कि कोई सामान्य वस्तु सामान्य 
न होकर विशिष्ट होती है । अहंकार उसके ऊपर अपना व्यापार करता है। बहू! | 
बतलाता है कि वह बस्तु उसके ही लिए होती है और इसीलिए. वह उसके करने 
में प्रवृत्त होता है । बुद्धि का काम निश्चय करना होता है। इस प्रकार निश्चित 
की गई वस्तु पुरुष के सामने प्रस्तुत को जाती है । तब उसे उस वस्तु का ज्ञान 
होता है। इन कारणों में वाह्य करण का सम्बन्ध वर्तमान काल से होता है, | 
परन्तु अन्तःकरण का सम्बन्ध भूत, {भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों से | 
होता है! । ग १ 
तन्मात्र--तामस अहंकार से पाँच तन्मात्रो का उदय होता है । तन्मात्र _ \ 

का अर्थ है सूक्ष्म तत्त्व । शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गन्ध के 'तन्मात्र' का उदय / 
अहंकार के ही तामस रूप से होता है । तन्मात्र बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इस | 
लिए उनका अनुमान ही होता है, सामान्य प्रत्यक्ष नहीं । योगियों के द्वारा उनका || 
प्रत्यक्ष हो सकता है, उसका निराकरण नहीं किया जाता । तन्मात्रों के योग पे | 
पाँचो स्थूल महाभूतों का विकास.होता है । (१) शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाले | 
आकाश का विकास होता है। (२) शब्द-तन्मात्र के.साथ स्पर्श तन्मात्र केयोग | 
से वायु उत्पन्न होता है (जिसका गुण है शब्द तथा स्पर्श ) । (३) रूप-तत्मात्र | 
से शब्द-स्पश-तन्मात्रों के सहयोग से तेज का उदय होता है ( जिसमें शब्द स्प |. 
तथा रूप गुण विद्यमान रहते हैं )। (४) रस-तन्मात्र से शब्दस्पर्श-रूप-तन्माों | 
के सहयोग से जल उत्पन्न होता है (जिसमें शब्द, स्पश रूप तथा रस गुण विद्यमात |. 








हैं) | इन पाँच महाभूतों के शब्द, सपे, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच क्रमशः विरि |. 


6 


_विषय होते हैं, पर साथ ही साथ पुर्व भूतों के गुण भी इनमें समा विष्ट रहते हैं । हु | | 
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सांख्य दर्शन २७१ 
जढ्यमत में ऊपर निदिष्ट विकास के दो क्रम होते हँ-(१) प्रत्ययस गे 
(ढि या भावसग ), (२) तन्मात्रसगं (भौतिक सर्ग या लिङ्गसग) । 
| गं से तात्पयं है बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों के विकास से तथा 
| दरम से अभिप्राय है उस विकास से जो तन्मात्र से आरम्भ होकर आगे 
| ७ है। स्पष्टतः पञ्चतन्मात्र, पश्चमहाभूत तथा कायं द्रव्यो का अविर्भाव 
| दरं में होता है । इस प्रकार प्रथम सर्ग केवल मानस वृत्तियों के उदय में 
| हंद होते के कारण भावसगं या वुद्धिसगं कहलाता है। '“तन्मात्र से ही 
| | प्रतिक सृष्टि का आरम्म होता है । पहले उत्पन्न होता है अत्यन्त सूक्ष्म भौतिक 
| द्व, नो केबल विशुद्ध रूप में स्थित होने के कारण 'तम्मात्र' ( उतना ही 
अत, शुद्ध) कहलाता है ओर फिर उसके अनन्तर स्थूल महाभूतों का तथा 
i ' ससे स्थूलतम द्रव्यो का आविर्भाव होने लगता है। इन दोनों में तन्मात्र 
| बैविशेष कहलाता है, क्योंकि वह सुक्ष्म तथा अप्रत्यक्ष होने के कारण 
| प्रत्यक्ष धर्मो से हीन होता है । भौतिक पदार्थ शान्त ( सुखद ), घोर 
| (दुखद) तथा मूढ ( मोह उत्पादक ) होने के कारण “विशेष” कहलाते हैं!” । 


सांख्या का विकासक्रम 
उल्फा 








Dn 2 


| 
ह 
अहङ्कार 





क 
क 


( सात्त्विक) <--राजस--> ( तामस ) 
E, 2] 


( ५ ज्ञानेन्द्रिय, तन्मात्र (५) 
कर्मेन्द्रिय ) 
पःदवमहाभूत (१) | _ 
. ल (४) सांख्य ज्ञानमीमांसा | र 
{ सेती के आ का ज्ञान हमें अपनी इन्द्रियो के- सहारे होता है । तभी 
. रथ के रूप, रंग तथा उसके आचरण को मानते हैं। अ्रश्न यह 





को "जो, 
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दर्शन 
२७२ भारतीय दशं 


है किं यह ज्ञान रहता है किसमें ? अनुभव का कर्ता कौन 

प्रमा होता है ? नेत्र के द्वारा घट का प्रत्यक्ष ज्ञान कौन करता 

हे? पुरुष या बुद्धि ? हम कहते हैं कि पुरुष अमुभव करता 

है, परन्तु यह वस्तुतः ठीक नहीं; पुरुष प्रकृति से उत्पन्न समस्त भौतिक पदार्थों 
से बाहर रहता है । तब उसमें उन पदार्थों का अनुभव क्योंकर हो सकता है? 
यदि बुद्धि में ज्ञान माना जाय, तो भी उचित नहीं प्रतीत होता; बुद्धि प्रकृति | 
का ही परिणाम होती है और इस प्रकार जड होने के कारण उसमें ज्ञान का | 
उदय नहीं हो सकता । इसलिए न तो अकेले पुरुष में ज्ञान की उपलब्धि हो | 
सकती है और न बुद्धि में, बल्कि दोनों के सम्मेलन से ही अनुभव व्यापार | | 
समझाया जा सकता हैं । जब आत्मा का चेतन्य बुद्धि में प्रतिबिम्बित होती है, | 
तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है । चैतन्य केवल पुरुष का ही ध्म है, बुद्धि तो | 
सांख्य के अनुसार जड पदार्थ होती है । आत्मा को स्वतः विषयों का साक्षात्कार | 
नहीं होता । आत्मा सवंव्यापक है । वह किसी स्थान विशेष में सीमित नहीं हो | 
सकता । ऐसी दशा में आत्मा को सब वस्तुओं का ज्ञान सदा होना चाहिए, | 
परन्तु ऐस। होता नहीं। कारण यह है कि आत्मा को बुद्धि, सन तथा इच्धिय | 
के सहारे ही पदार्थों का ज्ञान होता है। बुद्धि का यह स्वभाव होता है कि मन | 
तथा इन्द्रिय जिन विषयों को उसके सामने प्रस्तुत करती हैं, बुद्धि उसी आकार में || 
परिणत हो जाती है, उसी आकार को बुद्धि धारण कर लेती है। ओर जब बुद्धि ` | 
के ऊपर आत्मा के चतन्य का प्रकाश पड़ता है, तब हमें उन विषयों का ज्ञान | 

_ होता है। इस प्रकार किसी विषय के यथार्थ निश्चित ज्ञान को “प्रमा कहते हैं। | 
























dT 


र जब ज्ञानेन्द्रिय बाह्य जगत्‌ के पदार्थों को बुद्धि के सामने लाकर उपस्थित | 
. करती है, तब बुद्धि उन पदार्थों का आकार धारण कर लेती है । सांख्य ह 
सिद्धान्त है किबुद्धि में न तो बाहरी विषयों का आरोप होता है न वे उसमें पापे | 
` जातेहे प्रत्युत बुद्धि ही पदार्थों के संसग में आने पर उनका आकार धारण * | 
. लेती है (तदाकाराकारित) । इस आकार के ग्रहण करने सेबुद्धिमँजोपरिण | 


। उलम्नहोता है, उसी को 'वृत्ति' कहते हैं। इतने पर भी ज्ञान का अनुभव ` 





। “तक नहीं होता, जब तक बुद्धि में चेतन्यात्मक पुरुष का प्रतिबिम्ब नहीं पई | 
।। पुरुष के चेतन्य का प्रकाश पड़ते ही बुद्धि-स्थिति पदार्थं उद्भासित ही उ | 
' और तव हमें उनका ज्ञान होता है । इस ज्ञान के साथ पुरुष जब संयुक्त ही 


“7 है १ 
पा 2 द्द, १५ 3 


जाता कु 
ग ग 


bo र जा उसमें यह अनुभव होने लगता है कि “भै चेतन करता bs ती ब 
0021. हैं । यह अनुभव" बुद्धि तथा पुरुष के संभोग का पररिणा | 
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सांख्य दर्शन २७३ 


| हाइ रे संयोग से यह कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि निस्किय पुच 
| | क ॥ Ee ह कर सकता और न कार्य करने वाली बुद्धि में विचार 
| द्रति 

| वामं ज्ञान की उत्पत्ति तीन वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहती है-- 


| 0 
> 
ह 
॥। 
bre 
/- | 
( 
हे है, 


| ||) प्रमाता--जानने वाला, ( २ ) .प्रमेय--जानी गई वस्तु तथा: 


टु ( ३ ) प्रमाण--वह साधक जिसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 


[्‌ | पता, प्रमेय तथा होता है । प्रमाता होता है शुद्ध चेतन पुरुष । बुद्धि में 
| प्रमाण जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह 'प्रमाण' तथा उसके द्वारा 
क्‍ |: । जिस वस्तु का ज्ञान पुरुष को होता है वह होता है-- 
| पिय | हम दिखला चुके हैं कि विषय के आकार को धारण करने वाली 
| {द्धे गात्मा का प्रकाश पड़ना ही 'प्रमा' या 'ज्ञान' कहलाता है। अन्यथा 
| बुद्धि में विषय को जानने की योग्यता कहाँ से उत्पन्न हो सकतो है ? 
| मतः पदार्थो का सम्पकं ज्ञानेन्द्रियों के साथ होता है जिससे ज्ञानेद्धियो 
| ग दन पदार्थो के विषय में परिचयमात्र ( आलोचन ) उत्पन्न होता है! 
1 डया अपनी वृत्ति को समाप्त कर उन्हें मन को समर्पण करती हैं। मन 
[ल दायो के विषय में सम्यक्‌ कल्पना करता है कि वे ये हैं, ये नहीं हैं । 
| न द्वारा समपित पदार्थ पर अहंकार की वृत्ति आरम्भ होती है कि थे 
|| वं मेरे जिए हैं, अन्य किसी के लिए नहीं । इसके अनन्तर निश्चयात्मिका 
E Et दैति होती है। बुद्धि का काम इन पदार्थों के विषय में निश्चय 
| ष ® होता है। इसी बुद्धि में पुरुषगत चैतन्य के आरोप होने पर ही 
॥ ` का उदय होता है जिसे हम “ज्ञान की दशा! कहते हँ) । विषय के 
: र ष तथा अन्तःकरणों ( मन, अहंकार तथा बुद्धि ) का व्यापार 
| तो र ( युगपत्‌ ) होता है, और कभी क्रमशः होता है । अंधेरी राक | 
| इ चमक से अपने सामने अकस्मात्‌ व्याघ्र को देखकर जो मनुष्यः 
: पब होता है, उसके कार्थ में सब कारणों का. व्यापार नितान्त शीघ्रताः 
| फेस, ह साथ ही--होता है। चक्षु से व्याघ्र का परिचय, मत के द्वारा 
| षहो ज के हारा पृथक्करण तथा बुद्धि के Eo विक्रय कि पह पशु 
| भङ्ग. र उस भयानक वस्तु से अपनी शरीर रक्षा के निमित्त भाग 


® 









Ff गो को का पार मे हये समग्र व्यापार एक साथ ही होते है, परन्तु अन्या _ 
>" में पेड़ों की झुरमुट में खड़े होने वाले. व्यक्ति को देखकर चोर | 
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रतीय दर्शन 
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समझ कर भाग जाते के निश्चय करने में पूर्वोक्त कारणों का व्यापार क्रमशः. | 
एक के बाद एक- होता है । | 
प्रमाण 


सांख्य के अनुसार प्रमाण तीन प्रकार के होते है--( १ ) प्रत्यक्ष | 

( २) अनुमान तथा ( ३ ) शब्द । अन्य प्रमाणों को हम इन्हीं के भीतर | 

गतार्थं कर सकते हैं । | 

इन्द्रिय के साथ किसी विषय के संयोग होने पर जो उसका साक्षात्‌ ज्ञान 

होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सांख्य के अनुसार प्रत्यक्ष की प्रक्रिया इ | 

प्रकार होती है । समझ लीजिए कि हमारे सामने एक वृक्ष खड़ा है। हमने 

ज्योंही उसे देखने का उद्योग किया, त्योंही हमा री नेत्रत्धिय | 

प्रत्यक्ष का संयोग उस वृक्ष के साथ हो जाता है । नेत्र इन्द्रिय इस | 

विषय को मन के सामने प्रस्तुत करती है, तब मन अपना | 

व्यापार उसके ऊपर करता है संकल्प करना ही मन का व्यापार होता है। 

मन प्रस्तुत किये गये पदार्थ की ठीक रूप से कल्पना करता है कि यह वृक्ष ही | 

है और कोई दूसरी चीज नहीं । 'तदनन्तर मन उस संकल्पित पदार्थ को बुढि | 

के सामने प्रस्तुत करता है जिससे बुद्धि स्वयं वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। | 

अब इसके ऊपर पुरुष के चैतन्य का प्रकाश पड़ता है जिससे बुद्धि की वृ 

( बृक्षाकारवृत्ति ) तुरन्त उद्भासित हो उठती है । तभी उस वृक्ष का जा 

होता है कि यह सामने दीखने वाला पदार्थ बुक्ष है । कहा गया है कि वुि 

प्रकृति का परिणाम होने से स्वयं जडात्मिका होती है और इसीलिए उस 

ज्ञान का उदय नहीं होता, परन्तु उसके ऊपर पड़ता है पुरुष का प्रतिबिख। 

|| पुरुष चेतनरूप होता है, इसलिए उसका प्रतिबिम्ब पड़ने से ही जड बुद्धि चेता 

। केसमान प्रतीत होने लगती है ओर तभी वह विषय का ग्रहण करती है 

पुरुष है दीपकस्थानीय और बुद्धि होतो है दर्पणस्थानीय । जिस प्रकार कः || 

।। देपेण में दीपक का प्रतिविम्ब पड़ता है ओर उससे अन्यान्य वस्तुएं | 

हो उठती हैं, उसी प्रकार सात््विक- बुद्धि में पुरुष के चैतन्य का ग | 
। । पडता है । तव बुद्धि की वृत्ति प्रकाशित हो जाती है, जिससे विषयों श | 

उ इमे होता है । प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सांख्य इसी प्रक्रिया को मानता हे! | 

: 55 भत्यक्ष दो प्रकार का होता है--आलोचन तथा सविकल्पक । 

| हे र & नु य के साथ इन्द्रिय का संयोग होता है, उस समय विषय का ” . र 2: स र 
a होता है वही तिविकल्पक कहलाता है। इस दशा में वह वस्तु केबल ६ 
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| गा ही गोचर होती है, वह मन द्वारा प्रस्तुत की गई नहीं होती । यह उस 

र त्मक क्रिया प्रस्तुत किये गये विषय पर 
| दहती । उस समय हमें वस्तु की केवल प्रतीति होती है.कि यह कुछ है, 
| (तु उसके प्रकार का ज्ञान नहीं होता कि वह गाय है या घोड़ा; नीला है या 
जा चलता हैया स्थिर है । वह ज्ञान शब्द के द्वारा भी इसीलिए प्रकट 
[ ह वँ किया जा सकता, ठीक गूंगे के अनुभव की तरह । जिस प्रकार गूगा 
| हुने बनुभव को शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार 'निंविकल्पक? 
| तरी शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता | 
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| ._ दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष मन की क्रिया होने के बाद की स्थिति में रहता 
| है। इदधियों के द्वारा लाये गये पदार्थे का मन विश्लेषण करता है कि “यह 
| दषं अमुक हे, इनमें यह विशेष गुण है” तथा “इसमें यह विशिष्ट क्रिया 
| पुती है । इनका नाम होता है 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' । यह प्रत्यक्ष उद्देश्य- 


ह... शि 
| सि यक्त वाक्य के द्वारा प्रकट किया जा सकता है कि 'यह वृक्ष है, 'यह 


| पे हुए पीले फलों से लदा हुआ है आदि । 
| ष्य भी न्याय के निर्णीत अनुमान को सामान्यतः मानता है । न्यायदर्शन में | 
i तीन प्रकार का बतलाया गया है। यह भेद सांख्य को भी स्वीकृत है । 
| अनुमान को सांख्य दो प्रकारों में विभक्त करता है - (१) 
| छुपान वीत तथा (२) अवीत। जो अनुमान व्यापक विधिः 
| व वाक्य पर अवलम्बित होता है वह कहलाता है वीत । 
| ` पकार का होता है--'पूर्ववत' तथा “सामान्यतो हषं । पूर्ववत्‌ 
र Cr होता है जो दो पदार्थों के बीच निश्चित किये गए व्याप्ति-सम्बन्ध 
| प रहता है, जैसे धूम के द्वारा वह्लि का अनुमान । यहाँ धूम तथा 
1 4 ह निश्चित सम्बन्ध का ज्ञान हमें पाकशाला आदि स्थानों के माध्यम से पहिले 
| । इसीलिए इनका नाम है पववत , अर्थात्‌ पहले अनुभूत सम्बन्ध पर 
| ने जि । सामान्यतो दृष्ट अनुमान वहाँ होता है जहाँ हेतु तथा साध्य 
| पा न्य का दर्शन हमें नहीं होता, बिक हेतु की समानता उन. 
| अज्ञान है जिनका साध्य के साथ नियत सम्बन्ध है, जैसे इद्धियो के अस्तित्व 
| शै! यक्ष के द्वारा कभी नहीं हो सकता । तैतेखिय का ज्ञान हमें कसे 
| ऐक. गै स्वयं अपने को देख नहीं सकती । फलतः उसको सत्ता का जा" 
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पुमान के द्व जए करण की या साधन 
भकतः „` ही हो भी क्रिया के लिए करण का ताल 
* भ हा होता है। किसी हताः 


. ` रहती है। साधन के बिना क्रिया सम्पल्त न 
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२७६ भारतीय दशंन 
बुझ काटने का काम कुल्हाड़ी से होता है और लिखने का काम लेखनी हत ॐ 
यहाँ कुल्हाड़ी तथा लेखनी साधन हैं जिनकी सहायता से काटने तथा लिखने की 
क्रिया क्रमशः सम्पन्न होती है । इमी प्रकार देखना भी एक. क्रिया है और उसका 
साधन होने से नेत्र इन्द्रिय की सत्ता का हमें ज्ञान होता है। यह अनुमान से भित्र. 
ही है । पहले में घूम तथा अग्नि का निश्चित सम्बन्ध हमें. ज्ञात है, परन्तु यहां र 
इन्द्रिय तथा क्रिया का निश्चित सम्वन्ध कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता । गोचर | 
होता है लेखनी तथा लेखन-क्रिया का नियत सम्वन्ध और इससे हमारा सिद्धान्ततः | 
बनता है कि प्रत्येक क्रिया करण से युक्त होती है। इसी व्याप्ति पर इन्द्रिय. 
के अस्तित्व का अनुमान टिका हुआ है । फलतः यहाँ सामान्य ( करण) का 

ही दर्शन होता है । इसीलिए इसे 'सामान्यतो दृष्ट कहते हैं । 




















अवीत अनुमान को ही न्यायदर्शन में 'शेषवत्‌' कहा गया है । यह अनुमान | 

वहाँ होता है जहाँ वस्तुओं के छाँटने पर एक वस्तु शेष रह जाती है, जैसे शब्द 
के गुण होने का अनुमान । कतिपय हेतुओं के द्वारा “शब्द' अन्य छहों पदार्थों से | 
हटाया जाता है और शेष होने के कारण वह गुण माना जाता है ।' | 
तीसरा प्रमाण है शब्द । थाप्त वचन को शब्द कहते हैं। आप्त का अथ है | 

सच्चा विश्वस्त पुरुष, उसके द्वारा कहे गये वचन प्रामाणिक होते हैं, तथा वे _ | 
ही शब्द प्रमाण में आते है । शब्द किसी न किसी अर्थ को || 

शब्द प्रकाशित करतो है। शब्द दो प्रकार का होता है- लौकिक | 

और वैदिक । पुरुषों के द्वारा व्यवहृत शब्द लौकिक कहलाते | 

` हैं। वे प्रमाण कोटि में नहीं आते, क्योंकि वे प्रत्यक्ष तथा अनुमान पर आधित | 


कु. ह + “103 र 11 
 केअनुसार ईश्वर तक से सिद्ध नहीं होता । जब ईश्वर का ही अस्तित्व संदिग्ध | 






i 2 वाक्यों में जो दोष या भ्रान्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं वे श्रुति में नही द | | 
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सत्य है और इसलिए सत्य तथा प्रामाणिक है। जो अलौकिक 
| पक्ष तथा अनुमान के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होतीं, उनका ज्ञान हमें 
| ही कराती है । यही तो वेद. का 'वेदत्व' है। वेद सब देश तथा सब 
| प्रे होने वाले सत्य हैं, तथा अपौरुषेय हैं। इसीलिए वेद के कथन के 

| प्रत्यक्ष तथा अनुमान को भी झुकना पड़ता है। वेद स्वतः प्रमाण है 
| द्रि ऐकात्तिक दृष्टि से नित्य नहीं हैं, क्योंकि वे , ऋषियों के अनुभव से 

| दन्न होते हैं। इस विषय में न्याय-दर्शन का भी यही मत है ।** 


| ( ५ ) सांख्य कतेव्यश्ञास् 


| मारा जीवन ही सुख-दुःख से भरी हुई एक लम्बी परम्परा है। ऐसा 
| ईभी प्राणी न होगा जिसे दुःख न सताता हो भोर जिसे सुख क्षणिक. 
| आनन्द न देता हो । सुख से जो आनन्द हमें मिलता है बह 
| हरस स्थायी नहीं होता, केवल क्षणिक ही होता है। सुख भी 
| दुःख से मिश्चित ही रहता है। ऐसी दशा में संसार में दुःखों 
| भह बहुलता है-क्लेशों की ही प्रचुरता है। किसी विशेष दशा में कोई 
| बोव दुखो से कुछ काल के लिए छुटकारा भले ही पा जाय परन्तु बुढ़ापा 
| गा मूल ऐसे अवश्यम्भावी क्लेश हैं जिनसे कभी हमें. छुटकारा मिल ही नहीं 
| नग । दुख तीन प्रकार के होते है--(१) आध्यात्मिक (२)आधिभोतिक 
! त (३) आधिदविक । आध्यात्मिक' का अर्थं है आत्म-सम्बन्धी । आत्मा, 
; भहा न है--देह, शरीर । अतएव मत तथा शरीर से सम्बद्ध दुःख 
| - कहलाते है । आधि ( जैसे मानसिक चिन्ता, उद्वेग, क्रोध भादि ) 
| धि.( जैसे शारीरिक रोग, चोट, आघात आदि ) का सम्मिलित रूप, 
|i इ है। 'आधिभोतिक' दुःख बाहरी पदार्थों के कारण उत्पन्न होते 
| भाषि , का काटना, बिच्छू का डंक मारना, लाठी की चोट आदि । 
| क दुःख भूत-प्रेत आदि के कारण उत्पन्न होने वाले क्लेशों का नाम है । 


सोर यो से बचने के लिए प्रत्येक प्राणी सचेष्ट होता है । मनुष्य के जितने 
भोर ऱ्या जितने व्यापार होते हैं उन सबका यही उद्देश्य होता है कि वह . 
| पने बोज भाति करे । जीवन का लक्ष्य ही आनन्द की उपलिब्ध है और इसी 
षः ह... व व्यस्त रा जम हमारा णीवन व्यस्त रहता है, परन्तु जब तक यह नखर शरीर. 
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ओर दुर्वेल इन्द्रियाँ हमारे पास हैं, तब ठक हमारा सुख अमिश्चित नहीं 
सकता । वह दुःख के साथ मिला ही. रहता है । अत एव जीवन का नह बु 
ऐकांतिक मुख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह कथमपि साध्य नहीं हो | 
सकता । जहाँ तक हो सके, दुःखों से हमें निवृत्त होना चाहिए । निवृत्ति सदा 
के लिए होनी चाहिए, अर्थात्‌ जो दुःख उत्पन्न है उनका निराकरण. तो होना | 
ही चाहिए; भविष्य.में दुःख उत्पन्न न हों, इसका भी ध्यान हमें रखना | 
होगा । इसीलिए दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति मानव जीवन का लक्ष्य है। | 


दुःख का कारण है अज्ञान । संसार की वस्तुओं के यथार्थ रूप कोन | 
जानने के कारण ही दुःख उत्पन्न होता है और ज्यों-ज्यों हम उनके रूप को 
जानने लगते हैं त्यों-त्यों हमारे दुःख की निवृत्ति होती जाती है । इसलिए भारतीय | 
दशेन में तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष का अर्थात्‌ दुःखनिवृत्ति का उदय माना जाता है। 


सांख्य दशन के अनुसार दो ही मूल तत्त्व हैं--पुरुष तथा प्राकुति । पुरुष | 

शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो देश, काल और कारण के बन्धनों से रहित होता है। | 

वह निर्गृण और निष्क्रिय होता है । वह द्रष्टामात्र है । गुण | 

विवेक ज्ञान तथा क्रिया का सम्बन्ध प्रकृति में है। जितने सुख-दुःख . 

होते हैं वे सब मन के ही होते हैं, आत्मा के नहीं । इसलिए | 

__ सुखनदुख उसे व्याप्त नहीं कर सकते । इसी प्रकार पाप और पुण्य, धमं और | 

अधम आदि अहंकार के गुण हैं, जो सभी कार्यों के प्रवतंक होते हैं। यही शुभ || 

कर्म या अशुभ कम की ओर प्रवृत्त करता है, परन्तु आत्मा अहंकार से परे होता | 

है । आत्मा नित्य तथा एकरस होता है । परिवर्तनशील मनोविकार मन के धर्म | 

है, आत्मा के नहीं । आत्मा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का केवल साक्षी । 

मात्र है। आत्मा बमर है, उसकी न तो उत्पत्ति होती है, और न उसका कमी | 

विनाश होता है । यह तो उसकी वास्तव स्थिति है, परन्तु व्यावहारिक स्थिति इसे | | 

भिन्न होती है। सुख और दुःख वस्तुत: बुद्धि या मन के होते हैं। आत्मा इन स्व | 

से मुक्त होता है, परन्तु अज्ञान के कारण वह्‌ बुद्धि या मन से अपने को (४ | 

` नहीं समझता तथा उनके समस्त धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करता है! ॥ | 

Es: अपने को बुद्धि या मन से पृथक्‌ नहीं समझता । सब दुःखों का सूल का | 

| _ यही अज्ञान या अविवेक है । व्यवहार जगत्‌ में पुरुष अपने को प्रकृति से मिय 

. नहीं मानता, परन्तु वह वस्तुतः प्रकृति से नितान्त भिन्न है । प्रकृति जड ही ह | 

है, परन्तु पुरुष चेतन तत्त्व है । वह निःसंग है, परन्तु उसका स्वभाव है | | 
कति के समस्त धर्मों को वह अपना ही समझता है । बुडि जो उ | 
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/ जी उसे ही पुरुष अपने ऊपर ले लेता है ओर अपने को सुखी या 
। 00 तने लगता है । जिस प्रकार कोई स्वामी अपने सेवक के अपमान से 


|| 
|| * न अपमानित मानता है, तथा पिता अपने पुत्र के आदर पाने पर 


| अपे बने को सुखी मानता है, तथा उसके दुःखों से अपने को दुखी मानता 
| इस आरोप का जब अन्त होता है, तभी पुरुष दुःखो से मुक्ति पाता है । 
| द्वो शास्त्रीय नाम है- विवेक-ख्या ति, अर्थात्‌ विवेक ज्ञान; प्रकृति से 
| एनो अलग समझने का ज्ञान । सांख्य के अनुसार दुःख से बन्धन तथा 
| ने मोक्ष पाने का यही मागे है। | 
| परष स्वभावतः असंग और मुक्त है, परन्तु अविवेक के कारण उसका 
| के साथ संयोग निष्पन्न होता है । इस संयोग से प्रकृतिजन्य दुःख का 
|. पुरुष में जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, वही है पुरुष के लिए 
| अपवर्गं दुःख-भोग या संसार। अतः संसार का मूल कारण 
| | | अविवेक है और दुःख निवत्ति का साधन विवेक है । 
| गंबसूत्र ( २६५ ) के अनुसार अपवर्ग का स्वरूप है'--प्रकृति-पुरुष का 
बिहार वियोग होना या एकाकी होना अथवा पुरुष की ही प्रकृति से अलग 
| पिति ( केवल्य ) । बन्धमोक्ष वस्तुतः प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं । 
शात इश्वरकृुष्ण का यह कथन नितान्त युक्तियुक्त है कि पुरुष न तो बन्धन 
क र भगुभव करता है, न मुक्ति का और न संसार का! ये सब प्रकृति के ही 
| शई। प्रकृति ही बन्धन, मोक्ष तथा संसार का अनुभव करती है । अतः 
|. । {के जिस अपवर्ग की चर्चा की गई वह “'प्रतिबिम्बल्प मिथ्या दुःख का 
| णात" है पुरुष के मुक्ति प्राप्त कर लेने का अभिप्राय यही है कि 
| ह स्वतन्त्र, असङ्ग, केवल की दशा को प्राप्त कर लेता है । पुरुष 
| जा मन से ऊपर है; प्राकृत बन्धनों से उन्मुक्त होने वाला, अमरणधर्मा, 
र्व गभ गीत, नित्य, सत्य पदार्थ है--यह जान लेना ही पुरुष का कंवल्य 
५ प तात तथा ज्ञ के तत्त्वज्ञान ४ से विवेकसिद्धि होती है, 2 
लाएं 3ख-निवृत्ति है । इसी दशा में पुरुष की कृतकृत्यता है। उस 
॥ 0 मेति के व्यापार की निवृत्ति स्वतः तैयार हो जाती है | प्रत्येक 
व 1 सिडि के लिए ही प्रकृति का समस्त व्यवहार हे । जब 
E> श ही सिद्धि हो गई, तब प्रयोजन के अभाव में उसका विराम 
) पति या 7 | | 
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ˆ होना नितान्त स्वाभाविक है । भोजन में पाचक की तभी तक प्रवृत्ति रहे | 


है, जब तक भोजन निष्पन्न नहीं हो जाता । भोजन के तेयार हो जाने पर 
उसका व्यापार स्वतः बन्द जाता है । 


प्रकृति उस नतंकी के समान है जो रङ्गस्थल में उपस्थित दशको द 
सामने अपनी कलाबाजी दिखाकर कृतकाये होकर नतंन-व्यापार से स्वत 
निवृत्त हो जाती है। वस्तुतः प्रकृति के सुकुमारतर व्यक्ति कोई दुसरा है ही । 
नही । वह इतनी लज्जाशीला है कि एक वार पुरुष के द्वारा अनुभूत हो जागे. 
पर उसके सामने कभी उपस्थित ही नहीं होती, अर्थात्‌ विवेकी पुरुष के प्रति 
प्रकृति का कोई व्यापार नहीं होता । उसका विराम आपसे आप सिद्ध हो 
जाता है। तत्त्वाम्यास के परिणाम से पुरुष में कैवल्य ज्ञान का उदय होता 
है, जो संशय तथा विपयेय से हीन होने के कारण नितान्त विशुद्ध होता है। 
उस दशा में पुरुष को यह निश्चित ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि 'नास्मि | 
मुझमें किसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं है, मैं स्वभावतः निष्क्रिय है। | 
जाहम्‌ -क्रिया के निषेध होने से मुझमें किसी प्रकार का कतृंत्व नहीं है तथा | 
'न मे-में असङ्ग हूँ, संगहीन होने से किसी के साथ मेरा स्वस्वामिभाव का | 
सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार क्रियाहीनता, संगहीनता, तथा कतृ त्वहीनता का | 
अनुभव प्रकृति की निवृत्ति होने पर पुरुष में स्वतः होने लगता है। ऐसी | 
मुक्तावस्था की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य इसी जन्म में कर सकता है | | 























१ मुक्ति दो प्रकार की मानी गई है-जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति | विवेक | 
| ओ जान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है उसे | 
3 'जीवन्मुक्ति' कहते हैं । जीवनमुक्त व्यक्ति कमंव्यापार | 

_ जोवन्मुक्त, से विरत नही होता, प्रत्युत उसी अभिनिवेश तथा लगत | | 

प्र से प्रारब्ध कर्मो के निष्पादन में जुटा रहता है, परन्तु | 

` स्थिति में कमे बन्धन उत्पन्न नहीं करते । वाचस्पति | 


मिश्र का कथन बहुत ही सुन्दर है कि क्लेशरूपी सलिल से सिक्त बुदिभूमि मं | 


'कमंबीज के अंकुर 


| उत्पन्न होते हैं, परन्तु तत्त्वज्ञान-रूपी गरमी के कारण क्लेशरुपी | 
ली पख जाने पर ऊसर जमीन में क्या कभी कमेबीज उत्पल हौँ | 
सकते हैं ? अतः कुलाल के व्यापार की निवृत्ति के अनन्तर जिस प्रका | 
चके कुछ काल तक पूर्वाम्यास के अनुसार अवश्य चलता रहता है दा | 
| प्पट निवृत्ति होने प उसी भाँति प्रकृति की निवृत्त होने पर भी पुरुष आरब्ध कर्मों का साद || 
` , - * विविक्तिवोधात्‌ सृष्टिनिवृत्तिः भघानस्य सुदवत्‌ पाके 0001 
र, | ( सांख्यसूत्र द | 
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| ही रहता है! शरीर के नाश होने पर पुरुष ऐकान्तिक (अवश्यम्भावी) 
| ति (अविनाशी) दुःखत्रय के विनाश को प्राप्त कर लेता है। इसी 
| लीय संगा 'बिदेहमुक्ति है ।' विज्ञान-भिक्षु विदेहमुक्ति को ही वास्तविक 
| „कमाते है, क्योंकि जब तक पुरुष भोगायतन शरीर में निवास करता है, 
| | त्व एक शरीरधर्म से उसका प्रभावित न होना असम्भव सा है । मुक्ति के प्रकार 

| तोद भले ही हो, पर मुक्तिस्वरूप के विषय में सांख्याचायोँ में ऐकमत्य है कि 
|| | एय की आत्यन्तिकी निवृत्ति ही मोक्ष है। वेदान्त के समान उस समय 
| द्रात का अनुभव नहीं होता । सांख्य का सिद्धान्त है कि सुख, दुःख आपेक्षिक 
| दई । दुःख के अभाव होने पर सुख की भी सत्ता सिद्ध नहीं होती। ईश्वर 
| इवय में सांख्य के आचार्यों में भिन्न-भिन्न मत दृष्टिगोचर होते हूँ 1४ 


| ( ६ ) समीक्षा 

| साब्यकी पदा्थंमींमांसा वेशेषिकों की तत्त्वमीमांसा से कहीं अधिक 
| गुष्युक्त प्रतीत होती है । वस्तुतः जगत्‌ में चैतन्य, मन तथा भूत मानने से 
| इम घल सकता है। सांख्य ने चैतन्य की सत्ता पुरुषरूप में स्वीकृत की है 
| ऑर मन तथा भूत का अन्तर्भाव प्रकृति के भीतर किया है, जिससे मानसिक 
| शशो और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है । अतः सांख्य ने पुरुष और 
` फति को ही मौलिक तत्त्व माना है । वैशेषिक ने द्रव्यो का समावेश इन्हीं 
| दोनों में किया है । विभू अनन्त “आत्मा! विभु बहु पुरुष रूप में . अंगीकृत 
| दिया गया है परन्तु दोनों की कल्पना में अन्तर यह है कि आत्मा चैतन्य का 
| आश्रय है और पुरुष चैतन्य रूप है । इतर आठ द्रव्य प्रकृति के अन्तरगत माने 
हँ। मन का स्थान अन्तःकरण ने और परमाणु-चतुष्टय तथा आकाश का 
| “ls ने ग्रहण किया है। काल और दिक को सांख्याचायं स्वतन्त्र 
| जा गहीं मानते, प्रत्युत सत्यभूत बाह्यार्थ का व्यावहारिक सम्बन्ध मानते 
| | र पै सम्बन्ध सम्बद्ध वस्तुओं से भिन्न नहीं है । इस प्रकार सांख्य ने देशेषिक 
| ३. वयो की संख्या घटाकर दो मौलिक तत्त्वों में ही निविष्ट कर दिया 
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' है। सांख्य | 
न ह बाह्याथं की स्वतन्त्र सत्ता सब प्रकार से मानता ह । सुजा 
| क कौ सत्ता की यथार्थता प्रतिपादित की है। अनिरुद्ध ने इस सूत्र | 


| ॥॥ किया है । विज्ञानभिक्षु ने प्रत्यक्ष होने से बाह्याथं की सत्ता मानी | 
| योगसुभो ( ४।१४-१५ ) में भी पतञ्जलि ने बाह्यार्थे को चित्तमय न. 
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२८२ भारतीय दर्शन 


मानकर वास्तव में सिद्ध. किया हे । इस प्रकार सांख्य-योग दोनों बाह्याई | 
की स्वतन्त्र सत्ता मानने वाले वास्तववादी दशन हैं । 


बादरायण ने ब्रहमसुत्रों के अनेक स्थलों पर सांख्यसम्मत तत्त्वो हा | 
प्रत्याख्यान किया है । शंकराचार्य ने अपने शारीरकभाष्य ( २।४।२८ ४ | 
सांख्य को “प्रधान मल्ल बतलाया है, जिसको विना पछाड़े तत्त्वविचार १३ 
अखाड़े में वेदान्त को विजय हो नहीं सकती । सांख्य के सिद्धान्तो में सके | 
आक्षेपयोग्य सिद्धान्त है- जड प्रकृति की कतृ ता तथा चेतन पुरुष की बहुलता। | 
सांख्य जड़ प्रकृति को ही जगत्‌ का कर्ता मानता है, परन्तु बादरायण की दृष्टिम | 
प्रकृति की कल्पना ही श्रृतिसम्मत न होकर अनुमान की दुबल भित्तिपर | 
प्रतिष्ठित है। इसी विचार से सूत्रों में प्रकृति के लिये “अनुमान” तथा | 
'आनुमानिक शब्दों का प्रयोग किया गया है । | 


सांख्य वाले प्रकृति को सगुण मानकर भी स्वतन्त्र तथा नित्य मानते हैं। | | 
वेदान्त इस सिद्धान्त को मानने के लिए उद्यत नहीं है । जो वस्तु सगुण होती | 
है, वह अवश्य नाशवान्‌ होती है । अतः सत्त्व, रज तथा तम गुणत्रयविशिष्ट | 
प्रधान को पुरुष से स्वतन्त्र तथा नित्य स्वीकार करना नितान्त युक्तिहीन है। १ 
परन्तु वमत्य का विषय प्रकृति में बिना किसी चेतन की अध्यक्षता के स्वतः | 
प्रवृत्त का आविर्भाव है। गुणसाम्यरूप प्रकृति में विषमतासूचक कोष | 
का सवभ्रथम उदय क्यों कर होता है? लौकिक दृष्टान्त के सहारेइस | 
भरण का उत्तर समीचीन नहीं प्रतीत होता । जिस प्रकार यह ऋतुपरिवंत | 
( वसन्त के बाद ग्रीष्म, तदनन्तर वर्षा आदि ) स्वतःपरवुत्त होता हैः उसी | 
"कार अकति भी पुरुष की कंवल्यसिद्धि के लिए स्वतःअंबृत्त होती है । गाग | 
के स्तन से बछडे के लिए आप से आप बहने वाले दूध का भी दृष्टान्त इ | 
स्वत-प्रवृत्ति का पोषक बतलाया गया है*, परन्तु तकंबुद्धि इन दृष्टान्तो की | 
युक्तियुक्तता मानने के लिए उद्यत नहीं है। काल की क्रमःव्यवस्यता | 


९. विशेष दष्टव्य ईक्षत्यधिकरण ( १।१।५--११ ), अनुमानिकाधिर | 
( १४ व / तथा रचनानुपपत्यधिकरण ( २२।१-१०)। | 
२. कमवद्‌ दृष्टे्वा कालादे:---सां ० सू० ३1६० । 
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सांख्य दर्शन २८३ 


त बत हेतु की स्नेहेच्छा का परिणाम है । लोकोपकार के लिए 


> | 
जी 
॥ 


| ही गी का स्वयं बहना भी संगत दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि जल के बहने 
] 


| तासे नितान्त प्रतिकूल है । 
|. हत्व का सिद्धान्त भी इसी प्रकार दोषयुक्त प्रतीत होता है। 
| F ज, मरण, अवस्था, मानसिक दशा आदि कारणों से सांख्य वाले पुरुषों 
| | एक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। शारीरिक तथा मानसिक दशाओं में 
| ष में इतने विभेद हैं कि पुरुष-बहुत्व को प्रमाण कोटि में मानना ही 
| द्रा है। परन्तु इन स्थलों पर सांख्य देहधर्म की भिन्नता के कारण चैतन्य- 
| दल की भिन्नता मानने के लिए तैयार है । अन्धत्व, कारणत्व आदि तो 
| इध्मं हैं। इनके कारण शुद्ध आत्मा में भिन्नता कसे आ सकती है ? 
| शयहप से सव पुरुष एक समान ही है । ऐसी दशा में पुरुष को चेतत्यरूप 
॥ रना तथा उसी क्षण में उसे विभिन्न बतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है? यह 
| छदिचार का विषय है कि इस पुरुष का प्रकृति के साथ प्रथम संयोग कंसे 
ऐता है? इस प्रश्‍न का भी सांख्यसम्मत उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है । इन समस्त 
| भ्रिततिपत्तियों के रहने पर भी सांख्य दर्शन की सूक्ष्म तकंमूलक विवेचनपद्धति 
| निको का विशेष प्रशंसाभाजन है । सांख्य का तत्त्व विश्लेषण बहुत ही 
लागी तया तलस्पर्शी है । इसने तत्त्वमीमांसा को उस स्थान तक पहुँचा 
बहा से वेदान्त ने उसे ग्रहण किया, तथा सवंतोभावेन पुणं कर दिया । 
शे सांख्य ज्ञान के आविर्भावक महर्षि कपिल की सूक्ष्म शास्त्रग्राहिणी 
| तिभ की सब दर्शनों में इसीलिए प्रशंसा की जाती है और वे इसीलिए 


| आचरत्‌ में आदि विद्वान्‌' के नाम से प्रख्यात हैं ।* 
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दुशम परिच्छेद 


योग दशोन 


योग हिन्दू जाति का सबसे प्राचीन और समीचीन सम्पत्ति है । यही एक | 
शसी विद्या है जिसमें वाद-विवाद को स्थान नहीं है । यह सवंसम्मत अविसंवादि | 
सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीवों को 
'स्ेसन्तापहर ` भगवान्‌ से मिलाने में योग ही . भक्ति और ज्ञान का प्रधान 
सहायक है । प्राचीन ऋषियों के प्रातिभ ज्ञान की अन्तदू ष्टियों की उत्पत्ति | 
योग ही प्रधान कारण था । धर्मप्रचारकों और दाशंनिकों ने योग की प्रकृष्ट | 
उपयोगिता मानी है, तथा उसका विवेचन अपनी दृष्टियों से किया है। अतः | 
योग के अनेक प्रकार हैं । वुद्ध धर्म के पालि-निपिटकों तथा संस्कृत ग्रन्यो में | 
योग की प्रक्रिया का विशिष्ट वर्णन है:। महावीर स्वयं योगी थे और जैन धर्म | 
में योग का विवेचन पर्याप्त मात्रा में किया गया है। अंगों के अतिरिक्त | 
उमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र में ओर हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र' में स्वतन्त्र रूप हे | 
योग में विचार किया है! प्रस्थान भिन्न होने पर भी योग के ये विवेचन | 
उपयोगी ओर उपादेय हैं। तत्त्रो में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान प्रसिद्ध ही है। | 
गोरक्षनाथ के नाथ-सम्प्रदाय” में योग का इतना आदर है कि उस सम्प्रदाय | 
को योगी' सम्प्रदाय के नाम से पुकारते हैं। नाथपंथी सिद्ध 'हठयोग' के | 
| सजाय थे। मन्त्रयोग, लययोग आदि योग प्रसिद्ध ही हैं, परन्तु झा | 
/ sf में योग का दार्शनिक विवेचन अभीष्ट होने से 'राजयोग' के तामे | 
* पातञ्जन योग का ही वर्णन किया जायगा । | | 

222 5 क रखता चाहिए कि योग महषि पतञ्जलि से आरम्भ नहीं होता | 

क वी, क अध्यात्म प्रक्रिया है । संहिताओं में), ब्राह्मणों में तया. 1 
यह सांख्य के पक्ता कहीं तो संकेत है और कहीं इसका सुन्दर विवेचन है | 
ड उ 7 ये तत्वमीमांसा को अपनाता है, परन्तु १: | | 
- बर सांख्य? मी द 2 तत्त्व के रूप में मानता है | इसी | | 


11% ' ( १ ) योग के आचार्य | 
ला ब्त योगसुत्रो के रचयिता का नाम महषि पतञ्जलि हैं । याज्ञवल | | 
हे क नागुसार हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं, पतञ्जलि ने योग का क | 
fe, ग किया, अर्थात्‌ प्रतिपादित शास्त्र का उपदेशमात्र दिया । अतः वें मो I 
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ह योग दर्शन २८१. 


| ` वाग होकर प्रचारक क संशोधकमात्र हैं । अनुशासन का अर्थ है-- 
| | दे गये सिद्धान्त का प्रतिपादन । पतञ्जलि ने यही किया है। भारतीयः 
| हल कें अनुसार योगसूत्र के रचयिता तथा व्याकरण महाभाष्य के निर्माता 
| पत एक ही व्यक्ति हैं।' दोनों के द्वारा स्पष्टवाद का. अंगीकार किया 
| | ताएक महत्त्वपूर्ण घटना है । तत्त्वमीमांसा के अनेक सिद्धान्तो में साम्य 
| कोपर भी सांख्य और योग में महान्‌ अन्तर है। सांख्य स्फोटवाद का 
| हत करता है, परन्तु योग मण्डन करता है । अन्य प्रमाणों के आधार पर 
| कं तङ्षलियों की अभिन्नता मान्य है । * अतः योगसूत्र की रवना वित्रमपुर्व 
| शय शतक में हुई। चतुर्थ पाद में विज्ञानवाद का खण्डन सूत्रों (४,१४, १५) 

| पले पर इस सिद्धान्त को धक्का नहीं लगता, क्योंकि बिज्ञानवाद मैत्रेय 
| शेर असंग से कहीं अधिक प्राचीन है । 'विज्ञानवाद' का खण्डन-नाम निर्देश 
| न नहीं है। अतः इसके खण्डन से योगसूत्र 'विज्ञानवाद' का पश्चादर्ती' 
| हों गाना जा सकता । 

| गोगदर्शन में चार पद हैं, जिनकी सूत्र संख्वा १९५ है । पहले 
| (समाधि ) पाद में वर्णन है समाधि के रूप तथा भेद, चित्त तथा उसकी: 
भादि का; द्वितीय ( साधन ) पाद में क्रियायोग, क्लेश तथा उसके भेद, 

तैं को दूर करने के साधन, हेयहेतु, हान तथा हानोपाय योग के अष्टांग 
| बादि विषयों का, तृतीय ( विभूति ) पाद में धारणा, ध्यान और समाधि के 
| "पिर योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का और चतुर्थ 
| हिल ) पाद में समाधिसिद्धि, निर्माणचित्त, विज्ञानवाद-निराकरण, कवल्यः 
| पि किया गया है । तृतीय पाद के अन्त में 'इति' शब्द के आने से तथा 

पु पाद में मतान्तर के खण्डन करने से अनेक विद्वानों का यह मत है कि 
| ५ । ने प्रथम तीन पादों की ही रचना की थी। दार्शनिक सिद्धान्त की पूर्ति 


| 
| 
| पदे हशी पीछे के ग्रन्थकार ने (सम्भवतः भाष्यकार व्यास ने ही) चतुर्थ: 
| पिना की, पर अभी तक इस मत की युक्तियुक्तता सिद्ध नहीं हुई है : 


। ठ योश्दशंन के ऊपर 'व्यासभाष्य' अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना: 
1 - योगो हस्यों में नितान्त 
Ee [सूना के निगूढ रहस्यों का उद्घाटन करते में यह भाष्य तान्त. 
E be चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदक्ेत । | 
_ करोत्‌ तं प्रवर मुनीनां पतञ्जलि प्राक्षलिरानतोःस्मि ॥ 
Ei : 902 दु ( भोजवृत्ति ) । | 
ह शक हिस्ट्री औफ इण्डियन फिलौसफी, भाग २, ४९ 
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२८६ भारतीय दशन . 


कृतकायं है । इसके रचयिता व्यास! कौन थे ? इसका यथाथ रूप मे रिः 
'पादन नहीं हो सकता । इतना तो निश्चित है कि ये पुराणों के रचयिता | 
व्यास से अवश्य भिन्न है, क्योंकि वेदव्यास का समय बहुत प्राचीन है, पर्त | 
व्यासभाष्य के रचयिता विक्रम के तृतीय शतक से प्राचीन नहीं है"। व्यासभाष _ 
स्वयं बहुत ही गूढार्थ है । अतः उसके अर्थ को समझाने के लिए वाचस्पति | 
मिश्र ने 'तत्त्ववशारदी' और विज्ञानभिलु ने 'योगवातिंक! की रचना की। ; 
वाचस्पति की स्वंतोगामिनी विद्वत्ता के अनुरूप ही यह टीका निता 
प्रमेयबहुला तथा गूढार्थ प्रकाशिनी है । तत्त्ववंशारदी की भी टीका राधवानद | 
सरस्वती का पातंजल रहस्य है । ये राघवानन्द विश्वेश्वरभगवत्पाद के शिष्य 
अद्वयभगवत्पाद के शिष्य थे । विज्ञानभिक्षु का 'योगवातिक', भाष्य के विवेचन | 
में ही कृतकार्य नहीं है, अपितु वह तत्त्ववेशारदी' के व्याख्यानों की भी पर्याप्त 
समालोचना करता है। विज्ञानभिक्षु योग तथा सांख्य के सिद्धान्तों के मार्मिक । 
व्याख्याता हैँ। उनकी दृष्टि मौलिक है और इसीलिए उनके अनेक मत | 
वाचस्पति मिश्च से भिन्न पड़ते हैं। भिक्षु ने 'योगसारसंग्रह' में योगके | 
'सिद्धान्तो का सारांश उपस्थित किया है । आजकल के प्रसिद्ध सांख्य-योगाचाय | 
श्री हरिहरानत्द आरण्य ने भाष्य पर 'भास्वती” नामक टीका लिखी है। | 
योगसुत्रो की भी अनेक टीकाएँ लिखी गईं जिनमें--( १) भोजकृत “राजः | 
“मातंण्ड' ( प्रसिद्ध नाम भोजवृत्ति ), ( २ ) भावागणेश की वृत्ति, (३ ] । | 
| . रामानन्द यति की 'मणिप्रभा', (४) अनन्तपण्डित की 'योगचद्िका | 
(५) सदाशिवेन्द्र सरस्वती का 'योगसुधारक', ( ६ ) नागोजी मट j 
'लध्वी और 'बृहती' बृत्तियाँ नितान्त प्रसिद्ध हैँ । इन ग्रन्थों में राजमा | 
'भोजवृत्ति के नाम से अत्यन्त लोकप्रिय है ।- मणिप्रभा तथा योगसुधार्क ५ 
योगनिष्ठ पुरुषों के द्वारा लिखी गई हैं। अतः सूत्र के अर्थ समझने में अत | 
उपादेय हैं। नागेश की बड़ी वृत्ति योगवातिक के आधार पर निर्मित हुई ह| 
क च के अर्थ को इसने पल्लवित किया है और कहीं त | 
तया हा “पत किया है। इससे वातिक के अर्थ समभने में बड़ी सहे । 1 
८ तेजल दशन के उपर इतना ही साहित्य प्रसिद्ध है । 1 


` साख्य-योग के इतिहास में वाचस्पति का स्थान | 
 __साड्यऱयोग के इतिहास में वाचस्पति मिश्र का नितान्त महीय स्थात है। | 
न ङ ४ चाचस्प र मिश्र सचमुच बृहस्पति के अवतार थे | उन्होंने जिस विषय प्र a | । 


अन्ड त्यो चलाई, उसे अपनी प्रकाण्ड प्रतिभा तथा आदरणीय बेग | 
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| तेति वना दिया । उनको बुद्धि इतनी निर्मल थी, शास्त्र की गम्भीरता 
अधिक प्रवेश थाः विषय की प्रतिपादन-शैली इतनी विशद थी कि 
| हम का लिखा हुआ कोई भी भैन्थ उस शास्त्र के रहस्यों का उद्घाटन 
| बल्ला अदभुत रत्न है। इस लेख में वाचस्पति के सांख्य तथा योग- 
| क पाण्डित्य का सामान्य परिचय दिया जा रहा है । जिज्ञासुबं के लिए 
| द्वात संकेत भी कम महत्त्व का नहीं सिद्ध होगा । 
| वात्रस्पति मिश्र ने ईश्वरकृष्ण की सांख्य-कारिका पर अपनी 'तत्त्वकीमुदी' 
| छ व्याख्या लिखकर शास्त्र को एकदम चमका दिया । “सांख्यकारिका' 
| व्येण गम्भीरार्थ-प्रतिपादक ग्रन्थ है और माठर तथा गोडपाद ने अपनी 
| ब्ह्मा लिखकर इस ग्रन्थ के गूढ अथं को प्रतिपादित करने का यथाशक्ति 
| | बल किया । इन दोनों में से माठर को वृत्ति अपेक्षाकृत प्राचीन मानी जाती 
| । है।झका मुख्य कारण यह है कि जनियों के अनुयोगद्वारसूत्र ( १७० ई० ) 
| † काबिल सट्टितंत' तथा 'कणगसत्तरी' ( सांख्य कारिका का प्राचीनतम 
| बान ) के साथ ही साथ 'माठर' के नाम का भी निदेश है। महाराज 
| ऋष्क के समकालीन होने के कारण भी आचाय माठर का काल विक्रम की 
पम शती माना जाता है । सूल कारिकाओं का किसी वृत्ति विशेष के साथ 
| अनी भाषा में षष्ठ शतक अनुवाद हुआ था । आज, भी यह अनिर्णीत समस्या 
(कै यह कोन सी सांख्यवृत्ति थी ? माठर की अथवा गौडपाद की ? जो कुछ 
| श.हो ऐसे महनीय व्याख्या-ग्रन्यो के रहने पर भी अपनी नवीन टीका का 
| स तथा तद्द्वारा विषय को प्रस्फुटित करना साधारण बैदुषी का कायं न 
| 7 परतु वाचस्पति ने वही आलोक-सामात्य कार्य किया । न्यायवातिक के 
भर बपनी विशद व्याख्या 'न्यायवातिक-तात्पर्य-टीका' की रचना के अनन्तर 
। अ लयर की रचना की, क्योंकि सांख्यकारिका की पश्चम कारिका 
` मनुमान के विशद वर्णन के अनन्तर उन्होंने स्वयं लिखा है 
| पेतदस्माभिर्न्यायवात्तिकतात्पयेटीकायां' ब्युत्पादितमिति नेहोक्त 
1 तापात "ण( पृ० २३, चौखम्बा संस्करक काशी ) | | 
री की शैली बड़ी उदात्त, विशद तथा सुबोध है। वाचस्पति 
पेषकः [रिका के शब्दों का अक्षराथ बड़ी सुन्दरता तथा व्युत्पत्ति आदि के 
क. तत ८ है; जिससे मूल कारिका के. समझते में ततिक भी नुटि न हो। 


० 5 
॥1 म्ह 
प्र १ ६ 


SE ~ सुन्द र उपयु (२ 22 
शा... "रिका के भावार्थ का पल्लवन करते हैं, तथा सुन्दर और उपयुक्त . 
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उदाहरणों के उपन्यास से गम्भीर विषय का समझना भी सरल तथा 

हो जाता है । प्रत्येक पदार्थ गुणात्मक होता है, इसे समझने के लिए मिश्र जी 
ने कामिनी का रोचक दृष्टान्त प्रस्तुत्‌ किया है ( कारिका १३ ) । प्रत्येक 
कारण अन्य कारणों के आनुकूल्यो से ही अपने कार्य में प्रवृत्त होता है 
तत्त्व को समझाने के लिये आयुधधारी पुरुषों का उदाहरण बड़ा ही सयुक्तिक 
है ( कारिका २१ ) । तात्पये यह है कि विषय को सुबोध तथा सरल बनाने | 
के अभिप्राय से मिश्रजी ने अक्षरार्थ, भावार्थं तथा उदाहरण इन तीनों को | 
एक साथ प्रस्तुत कर विषय को चमका दिया हे । 































इतना ही नहीं; यह ग्रन्थ तुलनात्मक शैली पर लिखा गया है । सांख्य मत | 

का अभीष्ट भी प्रतिपादन सद्यः न देकर अन्य दर्शनो के तत्तत्‌ मतों के उपन्यास | 
तथा खण्डन के अनन्तर ही किया गया है, जिससे सांख्य के दृष्टिकोण का | 
परिचय पाठक को भली-भाँति लग जाता है । सांख्यकारिका की आठवीं कारिका | 
में सांख्याभिमत सत्कार्यबाद का सयुक्तिक उपन्यास है, परन्तु इसकी व्याख्या | 
करते समय कारणतावाद से सम्बद्ध न्याय, बौद्ध वेदान्त मतों के तत्तत्‌ वादों | 
ओर सिद्धान्तों का परिचय तथा खण्डन प्रस्तुत कर वाचस्पति मिश्र जिज्ञासुओं । 
के सामने तुलनात्मक व्याख्यापद्धति से विषय का विवेचन करते हैं। इसी प्रकार | 
मन के संकल्पात्मक ब्यापार के वर्णन के प्रसंग में ग्रन्थकार ने कुमारिल भट्ट | 
॥ ` के ( श्लोकवात्तिक ) के प्रत्यक्ष सूत्र से भी कई कारिकाये उद्धुत कर विषय | 
को समझाया है। ( कारिका २७ । यह तौलनिक पद्धति यथार्थ में वाचस्पति | 
मिश्र की अपनी विशिष्ट शैली है । कारण यह है कि षड्दर्शन के इस प्रका | 
विद्वान्‌ की अंगुलियो पर दार्शनिक तत्त्व नाचते रहते थे । फलतः सांख्य के मत 
को स्पष्ट करने के लिये अन्य मतों का उपन्यास उनके लिये बाय हाथका खेलथा। | 


'तत्त्वकौमुदी' तकं तथा न्याय के तत्त्वों से परिपुष्ट की गयी है । म. 2 या 
अनुमान ( कारिका ) के प्रकरण में केवल स [मान्य लक्षण तथा त्रविध्य | 
चर्चा मात्र है, परन्तु इसकी व्याख्या में न्यायभाष्य के अभिमत सिद्धान्तों री. 
विवरण ग्रन्यकार ने वडे विस्तार तथा वेशद्य के साथ किया है । 'तत्त्वकोमुद || 
| 
| 





केवल व्याख्या-ग्रन्य न होकर भूल के समान नवीन तथ्यों की प्रतिपादिका है' | 
है वाचस्पति मिश्र ने मूल कारिका में अनुल्लिखित नवीन तक तथा युक्तियों हे | 
र, 5 स दिया है, जिससे सांख्य का यह सिद्धान्त पुद्धा तुपुर्छ॑ डा र्य 
ह; की सामने, विराजने लगता है । एक उदाहरण से इसे समझिये का [ 
क जान्न सत्कार्यम्‌' ( कारिका ९) की पुष्टि में कार्य तथा कारण कै 000 
द । 
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| २८९ 
1 वचार नवीन प्रमाणों का उपन्यास मिश्रजी ने किया है, जिसका संकेत 
| हय गूल में नहीं पाया जाता ( पृऽ ४२, चोखम्बा काशी ) । अन्य 
| का भी बर्णन यहाँ किया गया है ( पृ० ४५) । 

| वाचस्पति मिश्र में पक्षपात का गन्ध भी नहीं है 


| | | नेः किया करता है । ग्रन्थ के अनुशीलन से वाचस्पति के स्वाभीष्ट मत काः 
| श्षातगाना टेढ़ी खीर है--नितान्त कठिन समस्या है । वे क्या थे, नैयायिक, 
| गाझ्बादी या अद्वेती ? पता लगाना दुष्कर व्यापार है । 'तत्त्वकौमुदी' की 
| सौता बतलाती है कि वे इस व्याख्यान के अवसर पर पूर्णतः सांख्यवादी हैं 
| सानदार लेखक की यही तो विशेषता होती है कि वह व्याख्यात सिद्धान्तो 
| पवनी वयक्तिकता को पृथक्‌ नहीं रखता; वह अपने को उसमें घुला-मिला 
| शाह, विषय के साथ पूणं तादात्म्य घारण कर लेता है। तभी उसके 
| बायो में प्रकृष्ट प्रभाव सिद्ध होता है। ऐसे व्याख्याकारों में वाचस्पति 
| नोह । वे सांख्य की व्याख्या सांख्य के दृष्टि-बिन्दु से करते हैं । उस समय 
| बैननैयायिक हैं और न वेदान्ती; वे पूणे आस्थावान्‌ श्रद्धालु सांख्यवादी हैं। 
| फरो उदाहरणों से इस कथन का परिष्कार किया जा सकता है । 
| ष र शासम्‌ तिराप्तवचनं तु (कारिका ५)--व्याख्या में 'आप्तश्चुति का 
| त्य हे--'आप्ता-प्राप्ता युक्तेति यावत्‌ । आप्ता चासौ श्रुतिश्चेति 
° व्याख्या का हेतु क्या है? यह लक्षण 'आप्तोपदेशः शब्द: 
| पे यान ही प्रतीत होता है। 'आप्ता' का लक्षण वात्स्यायन ने 
कज या यह्‌ किया है--आप्तः खलु साक्षात्क्ृतघर्मा यथादृष्टस्याथस्य, 
ही श ; पाता अयोक्ता उपदेष्टा । साक्षात्करणमथस्य आप्तिः साः तया 
| सिः तस्योपदेश: शब्दः प्रमाणम । | [स्वर 
| । ति वात्स्यायन की इस व्याख्या से पूर्ण परिचित हैं, फिर भी उन्होंने, 
| भि विलक्षण अर्थ क्यों किया! ? इसका कारण है सांख्य का वेद विषयक 
| के पौल्लेय य से विपरीत सांख्यमत में वेद अपोस्षेय है। न्याय वेद 
यता मिता है। इसलिए वह ईश्वर को आप्त कोटि में मानकर वेद. 
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२९० भारतीय दशेत 























( ख ) अन्य प्रमाणो का खण्डन 

वाचस्पति उपमान को सांख्यदृष्टि से नया प्रमाण नहीं मानते । अनुमान के 
अन्तर्गत इसका अन्तर्भाव उन्होंने बड़े आग्रह से दिखलाया हे । इसी प्रकार 
सांख्यदृष्टि से अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि नामक प्रमाण भी, जिन्हें 
मीमांसक तथा तदनुसारी अद्गेती वेदान्ती प्रमाणकोटि में मानते हैं, अमान 
ठहराये गये हैं। वाचस्पति कीं यह महती विशिष्टता है कि वे जिस शास्त्र | 
पर टीका लिखते हैं, वहाँ उसका दृष्टिकोण भी वे बड़े आग्रह के साथ पकड़ते | 
हैं। तभी तो उनकी टीकाओं में तत्तत्‌ दशेनों के प्रभेयों का इतना रुचिर | 
समुच्चय प्रस्तुत मिलता है! मत की पुष्टि के लिए वे पुराणों से यथासाष्य | 
साहाय्य लेते हैं। 'देवी भागवत के उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। | 
अन्तिम कारिका की टीका में इन्होंने किसी राजवात्तिक नामक ग्रन्यसे | 
श्लोकत्रयी को उद्धूत किया है, जिसमें षष्टितन्त्र के सार विषयों का | 
नामोल्लेख किया गया मिलता है । . आ 


| ( ग ) सांख्य का ओपनिषदिक प्रमाण | 
वाचस्पति ने तत्व-कोमुदी के मङ्गल श्लोक को उपनिषद्‌ के मन्त्रके . 
आधार पर निमित किया है-- | 
| अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां 
| बह्वीः प्रजाः . सृजमानां नमामः । 
अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते 
जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्‌ ॥ | 
इस पद्य में लोहित, शुक्ल तथा क्रष्ण रंगवाली जिगुणा त्मिका प्रकृति का! | 
उसकी प्रजासृष्टि के व्यापार का, उसे भजनेवाले संसारी पुरुषों का ता 
भुक्तभोगा प्रकृति के परित्याग करने बाले मुक्त पुरुषों का पूर्ण संकेत पाया || 
जाता है। ये चारों ही विशिष्टताये सांख्य-दशेन को निजी विभूतियाँ है। । 
वाचस्पति ने इस मंगल श्लोक का निर्माण श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ रे | 
EE १ के आधार पर किया है-- क 
| ! लोहितशुक्लकृष्णां बच्ची: प्रजा: सृजमानां सख्पाः । 
अजो ह्य को जुषमाणोशुशोते Cf nus i 
नि जीत को याव्या मॅ व्याख्याकारों में पर्याप्त मतभद है । अद्वतवादी हि! 
यी गरा की दृष्टि में यहाँ 'अजा' से अभिप्राय त्रिगुणात्मिका माया से है पड | 
~ ` त त्याच्याकार यहाँ 'अजा' से अभिप्राय सांख्याभिमत प्रकृति मात. 
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सांख्य दशनः २९१ 
ई। वाचस्पति का भी झुकाव इसी अर्थ की ओर प्रतीत होता है। उपनिषद्‌ में 
| क अर्थ की सद्भावना यह सिद्ध करती है कि सांख्य भी वेदान्त के 
। SN दों में संकेतित सिद्धान्त है । 

| ही उपनिष दान्त है। पूर्वोक्त मंलल श्लोक से वाचस्पति 
॥ इसी मत के पोषक प्रतीत हो रहे हैं । 


( घ ) सांख्य की न्याय से पुष्टि 


| । तित्त्वकोमुदढी की रचना से पूर्व वाचस्पति न्यायदर्शन पर अपनी “न्याय- 
| ातर्यटीका' की रचना कर चुके थे : फलतः सांख्य की व्याख्या में उन्होने 
| ब्रावश्यक तत्त्वों का विवरण न्यायदशंन से दिया है। ' न्रिविधमनुमानम्‌' की 
| आल्या इस तथ्य को प्रतिपादिका है । जहाँ अन्य टीकाकार केवल सामान्य 
| | बातो के वर्णन में ही निमग्न हैं वहाँ वाचस्पति ने इसकी बडी ही पूण व्याख्या 
| | की है। अनुमान के सामान्यरूप से दो भेद है--वीत तथा अवीत; जिसमें प्रथम 
| रोप्रकार का होता है--पू्ववत्‌ तथा सामान्यतो दुष्ट । अन्तिम केवल एक ही 
| "रका होता है-शेषवत्‌ । इस प्रकार 'तत्त्वकौमुदी' का अनुशीलन हमारे 
शमने न्याय-शास्त्र के तत्त्वों का भी पूर्ण परिचायक है! | 


तत्त्तवेशारदी की समीक्षा 


| _ गोगसूत्रो पर 'व्यासभाष्य” प्रामाणिक और पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या है । 
| ज्य के निर्माता महृषि व्यासदेव से कोई भिन्न ही व्यक्ति है । अल्पाक्षरो 
होने के कारण योगसूत्र स्वयं एक दुरुह ग्रन्थ है, परन्तु उसकी 
कणों के दत्त होने वाला व्यासभाष्य उससे कम दुरुह नहीं है; प्रत्युत नवीन 
न उपन्यास के कारण यह ग्रन्थ भाषा भाव तथा शेली--तीनों दृष्टियों 
यापा द कठिन तथा रहस्यमय ग्रन्थ है । वाचस्पति मिश्र ने ब 
खो बोर ऊपर अपनी “वैशारदी' टीका लिखकर योग के तत्त्वों को 
बाल्या परल बनाया है ;. लेखक का यह सुनिश्चित मत है कि यदि यह 
भध ह नहीं होती तो न तो मूल सूत्रों का ही अर्थ निकलता और न 
' दनो , “ "गभीर तात्पये खुलता । दोनों के अर्थ तया रहस्य को खोलने 
जी रक कुक्षी हमारे पास है--वाचस्पति मिश्र की यह तत्त्व 
Ee _भाष्य-व्याख्या i 





शह झ्या की कतिपय विशिष्टताओ का यहाँ संकेत मात्र किया जा 
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२९२ भारतीय दर्शन 
(क ) पारिभाषिक शब्दों का तात्पये-प्रदशेन 


योगसूत्र तथा व्यासभाष्य में पारिभाषिक शब्दों की बड़ी प्रचुरता पाई 
जाती है । इसके तात्पयं को समझना नितान्त आवश्यक है । 'तत्त्ववेशारदी? 
में इसका विस्तृत परिष्कार किया गया है । उदाहरण के लिए देखिये १।१६ 
सूत्र के भाष्य में 'ज्ञान-प्रसाद' शब्द का अर्थ बतलाते हुए वाचस्पति का कथन 
बड़ा ही हृदयावर्जक है । जब सत्त्व में रजोगुण का लेशमात्र भी अवशिष्ट 
नहीं रहता अर्थात्‌ वेराग्य तथा अभ्यास को विमल धाराओं से रज एवं तम 
के सर्वंथा नाश होने पर सत्त्व ही जब एकमात्र स्थित रहता है, तब चित्त की 
दशा 'ज्ञानःप्रसाद' कहलाती है (प° २०) । इसी प्रकार १।१७ में 'वितक'' 
शब्द की व्याख्या में व्यासभाष्य में 'आभोग शब्द का प्रयोग किया गया है, 
परन्तु इस पर्यायदान से विषय स्पष्ट नहीं होता । फलतः वाचस्पति मिश्र की 
समपंक व्याख्या है-- स्वरूपसाक्षात्दारवती प्रज्ञा आभोगः. ( स्वरूप के 
साक्षात्कार करनेवाली प्रज्ञा का ही नाम आभोग है )--पृ० २१ । योगसूत्र 
२।९ का एक प्रख्यात शब्द है “स्वरसवाही' जो व्यासभाष्य में भी व्याख्या- 
रहित ही छोड़ दिया गया है । वाचस्पति की टीका है--स्वरसेन वासनाख्पेण' 
वहनशीलः न पुनरागन्तुकः_अर्थात्‌ स्वाभाविक, आगन्तुक नहीं । 






















( ख ) सिद्धान्तो का विस्तृत विवरण 


` व्यासभाष्य में वेदिक मतों की अपेक्षा बौद्धो के मत की विस्तृत समीक्षा 
है। भाष्य से यह मत स्वल्प अक्षरो में ही उपन्यस्त है । इन स्थलों पर वाचस्पति 
ने र्तो का प्रतिपादन बड़ ही विस्तार तथा सुबोध रीति से किया है । योगसूत 
२१६३ के भाष्य में “धमे से अतिरिक्त चर्मी नहीं होता” इस बौद्ध मत का संकेत 
पप किया गया है, परन्तु तत्त्ववैशारदी में दृष्टान्त के सहारे;इसको भली-भाँति 
“छ क है। ३।४४ सूत्र तथा भाष्य में निवद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन इ | 
Ee पत्ववशोरदी से बड़े विस्तार के साथ किया गया है । स्थान-स्थान पा | 
Fo तत्ते उपयोगी एलोको का उद्धरण भी दिया गया है। कहीं-कहीं पराची | 
° ह व विषय की विशदता के लिए संकेत भी किया गया है । ३।३० सूत्र | | ; 
भक ड मे अ के भदों का वर्णन किया गया हे । इसके भाष्य में पाँचों यमों के स्वरूप नौ 
= हग विस्तार के साथ है। दूसरे को बोध कराने के लिये प्रयुक्त वाणी मती | 
` दोषों का सद्भाव कभी-कभी वना रहता है, जिनके नाम हँ १ 
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२ भ्रात्तिप्रतिपत्ति, ३- प्रतिपत्तिमिथ्यात्व । वाचस्पति ने इन तीनों को 
बड़ी सफलता के साथ समझाया है । उदाहरण के अभाव में 
का यथार्थतः समझना कठिन ही नहीं; अपितु असम्भव भी था । योगसूत्र 
 कचतुर्य पाद में वोद्धा के निभिन्न नाना मतों का खण्डन किया गया है । 
झका विशद रूप से प्रतिपादन वाचस्पति ने अपनी व्याख्या में किया है । 
| विज्ञान भिक्षु ने भाष्य के ऊपर 'योगवात्तिक' नामक जो अपनी विस्तृत 
| श्वात्या लिखी है उस में तत्त्ववेलारदी का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता 
| | ` ॥, यद्यपि अनेक स्थलों पर विज्ञानभिक्षु वाचस्पति मिश्र से भिन्न मत रखते है । 
| एस संक्षिप्त आलोचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वाचस्पति 
| मिप्रसांख्य तथा योगशास्त्र के इतिहास में एक महत्त्वपुर्ण स्थान रखते है । 
| झकीइन शास्त्रों की व्याख्या बड़ी हो सुबोध सरल तथा प्रामाणिक है । 
| झकी सहायता मूल तत्त्वों की जानकारी के लिये हमें एक हजार बर्षो से 
|| उष्रिक समय से मिल रही है, और भविष्य में भी मिलती रहेगी । 


( २ ) योग-मनोविज्ञान 


योग शब्द समाध्यर्थक 'युज्‌' धातु ( युज्‌ समाधो ) से निष्पन्न होता 
| है। अतः योग का व्युत्पृत्तिलम्य अर्थ--समाधि है । पतज्ञलिकृत योग का 
| लक्षण है--योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों 
| चित्त को रोकना | ! चित्त से अभिप्राय अन्तःकरण ( मन, बुद्धि | 
|| और अहंकार ) से है। चित्त सत्त्वप्रधान प्रकृति परिणाम 
| है अर्थात्‌ प्रकृति के परिणामों में सबसे अधिक सत्त्व का उदय चित्त में होता 
| र चित्त प्राकृत होने से जड ओर प्रतिक्षण परिणामशाली है । वह सत्त्व, | 
| में तथा तम की अधिकता के कारण क्रमशः तीन प्रकार का होता हैं | 
| पस्पशोल, प्रवत्तिशील तथा स्थितिशील । प्रख्या ( ज्ञात ) का चित्त 
१ र, और तम से संतुष्ट होने पर ऐश्वयं ओर शब्दादि विषर्या का प्रमी 
| द है! तम से युक्त होने पर यही चित्त अधमं, अज्ञान, अवरागऱ्य और 
। दा तै व्याप्त हो जाता है । तम के आवरणों के नितान्त क्षीण हो जाने 
| के अंशमात्र से संतुष्ट चित्त सत्र प्रथोतमान होता है और धर, 
या रागय तथा ऐश्वये से युक्त होता हे । प्रथम अवस्था में चित्त ऐखर्य र 
| „^ को केवल चा हता ही परन्त वे उसे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि 
| | पेह रज और ह्‌ i हा रहता हैः परन्तु | में सात्त्विक गुण की 
'तम से संयुक्त रहता है; तथापि इस दशा 
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अधिकता से ऐश्वयं की प्राप्ति होती है। जब चित्त-में रज का का सेन | 
भी मल नहीं रहता, तब सत्त्वप्रधान चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकि 
पुरुष की अत्यथाख्याति या विवेक ज्ञान को प्रास कर लेता है और घर्ममेध 
समाधि से समन्वित हो जाता है । 




















इस चित्त की ५ भूमियाँ या अवस्थाय होती हैं--(१) क्षिप्त, (२) मूढ 
(३) विक्षिप्प, (४) एकाग्न (५) निरुद्ध । क्षिप्त का अर्थं चञ्चल है। क्षिप्त 
दशा में चित्त रजोगुण,की अधिकता के कारण अस्थिर और 
चित्त की भूमि चञ्चल बना रहता है और वहिर्मुख होने से संसार के सुख- 
दुःखादि विषयों की ओर स्वतः प्रवृत्ति रहता है । मूढ 
चित्त तमोगुण की अधिकता के कारण विवेकशुन्य रहता है, कृत्याकृत्य का 
विवेचन नहीं करता ओर क्रोधादि के द्वारा विरुद्ध कार्यो में ही प्रवृत्त रहता है। 
'मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है! इस विषय का वह कभी निर्णय 
नहीं कर सकता, क्योंकि वह अत्यन्त तामसिक होता है । विक्षिप्त चित्त सत्त्व 
की अधिकता से दुःख के साधनों को छोड़कर मुख के साधनभूत शब्दादि विषयों में 
प्रवृत्ति रहता है। राजस क्षिप्त चित्त की अपेक्षा यह सात्त्विक चित्त कभी-कभी 
स्थिरता धारण करता है। 'विक्षिप्त' दशा में चित्त में सत्त्व की अधिकता रहती 
है ओर इस प्रकार यह क्षिप्त दशा से नितान्तः विशिष्ट होती है । रजोगुण की 
भरवलता होने के कारण क्षिप्त दशा में चित्त कभी भी स्थिर नहीं होता, वह सदा 
चचचल बना रहता हे, परन्तु विक्षिप्त दशा मे. वह सत्त्व की अधिकता के कारण 
कभी-कभी स्थिरता को व्याप्तकर लेता है । इस विशिष्टता को सूचित करने के लिए 
क्षिप्त' से पहले “वि? उपसगे जोड़ा गया है”। चित्त को अन्तिम दोनों दशाओं में 
सत्त्व को अधिकता बढ जाती है। इसलिए इन दशाओं में चित्त समाधि के लिए 
| योगा वन जाता हे । इन दोनों प्रकार के चित्तो में पर्याप्त अन्तर है! 
एकाग्र का अथे है--एक ही विषय को चिन्तन करने वाला चित्त! "ति 
- शु य है--रुका हुआ चित्त, अर्थात्‌ वह चित्त जिसकी सारी वृत्तियाँ रोकी गई | 
गा हटायी गई हों। जब बाहरी वत्तियों के विरोध होने पर चित्त एक ही विषय | 
८ मे एकांकारवृत्ति धारण करता है, तब उसे 'एकाग्र' कहते हैं, परन्तु सब वृ | 





योग दशन र्र 





| । एकाग्र में एकाग्रता तथा निरुद्ध में निरोधलक्षण परिणाम होते हैं 1 
ः | ढक के लिए अन्तिम दो दशाओं की नितास्त उपयोगिता है। 

| ख निसर्गतः शुद्ध, चतन्यरूप तथा शरीर मन के बन्धनो से स्वतन्त्र है, 
अज्ञान दशा में चित्त से सम्वद्ध रहता है। चित्त वास्तव में प्रकृति से 
| ठ्न होने से अचेतन हैँ, परन्तु पुरुष के प्रतिविम्ब पड़ने पर वह चेतन के 
| अत प्रतीत होता है । पदार्थं के साथ सम्वन्ध होने पर चित्त उस वस्तु के 
| |. को ग्रहण कर लेता है। पुरुष को पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान चित्त के 
| | ` खों के कारण होतो है, जिन्हें वृत्तियाँ कहते है । जिस प्रकार नदी 
| दहह में प्रतिविम्बित चन्द्रमा स्थिर होने पर भी चलायमान प्रतीत होता 
| ६ ससी प्रकार परिणामशील चित्त में प्रतिबिम्बित स्वतः अपरिणामशाली 
| {सपरिवतंनशील मालूम होता है । 

| चित्त की वृत्तियाँ प्रधानतया पाँच हैं--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 
| बोर सृति । प्रमाण ( सत्य ज्ञान ) सांख्यों के समान प्रत्यक्ष, अनुमान और 
| शब्द तीन प्रकार का होता है । किसी वस्तु के मिथ्या 
| पित्तकी वृत्तियाँ ज्ञान. को “विपर्यय” कहते हैं, जिसके अन्तरगत संशय 
| भी माना जाता है। शब्दज्ञान से उत्पन्न होने वाला 
| "एतु त्य वस्तु से शून्य ज्ञान विकल्प है । जसे घोड़े की सींग! को सुनकर 
| श शब्दों के अथं को तो हस समझ जाते हैं, परन्तु वास्तविकता से इनका कुछ 
| ॥ एम्वख नहीं है, क्योंकि घोड़े की सींग होती ही नहीं । यह केवल शाब्दिक 
| `, अर्थ से हीन होने से अधिक नहीं । "पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, इस 
) र में षष्ठी के प्रयोग से दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव 
| उ पुरुष चतन्य से भिन्न नहीं है। अतः इस वाक्य a चच वृत्ति 
ही... है। तम के आधिक्य पर अवलम्बित होनेवाली वृ निद्रा' है, 
| „ "चाग्रत ओर स्वप्न वृत्तियों का अभाव रहता है । जागने पर पुरुषों को 
| 'ह पात होता है कि मैंने खूब अच्छी गहरी नींद ली, जिससे मेरा मत डूब 


| | न्न है, या मुझे अच्छी नीद नहीं आई, जिससे मेरा मत घूम रहा है । यह 
| ।। भेत्यवमश ज्ञान ) होने पर ही हो सकता है । अतः निद्रा वृत्तिरूप 
| ह किये गये विषयों का बिना परिवतंन के ठीक ठीक याद थाना | 
| शी पक ती है । चित्त के समस्त व्यापारों या अवस्थाओं का अन्तर्भाव 
हः भ्व के भीतर किया जा सकता. है! | य 
| कष (तर्या उत्पन्न होकर चित्त में क्षय प्राप्त कर लेती हैं, पव ये Fr 
| | त्य गही हो पाती; त्युत उनका सूक्ष्म रूप “सुस्कारा के रूप में रहता है! | 
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ये संस्कार ही योग्य अवसर आने पर उद्बोधक हेतु के होने पर पुनः स्थल 
प्राप्त करते हैं और वृत्तियों का रूप धारण कर लेते हे । अतः वत्तियो से तः 
की और संस्कारों से वृत्तियों का उदय होता है। . 

संस्कार इस प्रकार यह चक्र सतत क्रियाशील रहता है ।$ वत्ति | 

और संस्कार का परस्पर सम्वन्ध वृक्ष और जड के | 

उदाहरण से भलीभाँति दर्शाया जा सकता है । जड़े पृथ्वी के नीचे अदृश्य हुए | 
से विद्यमान रहती हैं ओर वक्ष के नाश हो जाने पर अनुकूल परिस्थिति मे 
चढ़ कर पेड़ को पैदा कर सकती हैं । उसी प्रकार वृत्ति तथा संस्कार का एक | 
चक्र होता हे । वृत्तियाँ जब क्षीण हो जाती हैं, तब वे संस्कार का रूप पा 
लेती हँ । वे नष्ट नहीं होतीं; प्रत्युत अवचेतन मानस में अत्यन्त सूक्ष्म रू में 
टिक जाती हैं । अनन्तर वे “संस्कार? का रूप ग्रहण लेती हैं। इस प्रकार 
"संस्कार वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं । अनुकूल कारण के आने पर वे हाँ 
सस्कार चेतन मानस में उद्बुद्ध होकर प्रत्यक्षतः दिखलाई पड़ने लगते हैं और 
तब वे बृत्तियों का रूप धारण करते हैं। इस दशा में संस्कार वृत्तियों को _ 
उत्पन्न करते हैं । वृत्ति से संस्कार का जन्म और संस्कार से वृत्ति का उदय-- | 
अह चक्र सदा चला करता है। इस विषय को समझाने के लिए ऊपर वृक्ष 
तथा जड़ का उदाहरण दिया गया है । वृक्ष ही क्षीण होकर पृथ्वी में घुसकर | 
जड़ बन जाता है और जडं ही उपयुक्त सामग्री--जल तथा वायु पाने पर वृक्ष | 
के रूप में पनप उठती हैं। फलतः वृत्ति है स्थूलरूप और संस्कार है सूक | 
तु एक ही है, परन्तु रूप भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं। बब | 
चित्तवृत्ति के निरोध का क्या अथे है साधारणतया प्रतीत होता है कि चित्त | 
को वृत्तियों का जव निरोध ( रोकना ) होता है तब योग सिद्ध हा | 
परन्तु इतने से ही 'योग' नहीं होता । पूरा योग तभी होता है जब वृत्तियों के || 
साथ साथ उनके संस्कारों का भी निरोध हो जाय । स्थूल वृत्तियाँ तथा सूर्म | 


सस्कार--इन दोनों के निरोध होने पर ही योग की पूर्णता सिद्ध होती ड | । | 
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३1 का एरा सुखना क्या है? केवल बाहर दिखाई पड़ने वाले वृक्ष काही | 
नही बल्कि उसकी जडो के सूखने या नाश होने पर ही वृक्ष को हम पणत | 
. ष्ट हुआ समझ सकते हे । इस उदाहरण के योग का सच्चा रूप समझ में | 
सना दै। मजा के आलोक से वृत्तियो के निरोध के साथ साथ संस्कारका | 
निरोध भी होना आवश्यक है तभी योग पुणे कहा जा सकता है | 

मोग के दो भेद होते हैं--( १ ) सम्प्रज्ञात तथा ( २) असमग्र 


1 | 
(इत भरो का रहस्य जाने के लिए एक लौकिक उदाहरण पर दृष्टिपात कर्णा | 
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चाहिए । लकड़ी के टुकड़ों में जब आग लगा दो 





| नृत्या में भी चित्तवृत्ति की ऐसी ही दशा होती है। चित्त में अनेक वृत्तियों 
| दब रहता है। जव किसी एक वस्तु के ध्यान में चित्त लगाया जाता है, 


= 


| ज्य वृत्तियां क्षीण होकर उसी वृत्ति को दृढ तथा प्रबल बनाती हैं। उस समय 
| द्वो वृत्ति मुख्य रहती है, तथा ध्यान के प्रकषं से भरज्ञा' कहलाती है । समाधि 
| २ इस्तुमों के घर्षण ( रगड ) के समान है। उससे उत्पन्न प्रज्ञा घर्षण से 
| (एइ से) होनेवाली आग के समान है । यह प्रज्ञारिन अन्य वृ त्तियों का नाश 
| हर्षी है भौर कुछ काल तक स्वयं प्रद्योतित रहती है, परन्तु अन्ततोगत्वा 
| बने ही आप उपशान्त हो जाती है। जिस समय चित्त अन्य वृत्तियों के 
| अक्षीण होने पर एकाग्र भूमि में एक वस्तु के सतत ध्यान में लगा रहता है, 
| अ समय संप्रज्ञात (सं + प्रज्ञा + त) समाधि होती है । इसका फल है- प्रज्ञा 
| गरउदय। यह प्रज्ञा सद्भूत (वास्तव, सत्य) अथं को प्रद्योतित करती है 
| पल्दर्शन), समस्त क्लेशों का नाश करती है (अविद्याक्षय), कमं बन्धनों को 
| शिग्त बनाती है तथा निरोध को अभिमुख ( आसन्न ) करती है ।” 

| सर वृत्तियो के निरोध से उत्पन्न प्रज्ञा का भी निरोध आवश्यक है, क्योंकि 
| "कितनी भी सात्त्विक क्यों न हो आखिर है तो वृत्ति ही । योग में चित्त 
| भगर वृत्तियो का निरोध होना ही चाहिए । प्रज्ञा भी तो एक वृत्ति ही 
| बैरी । अतः जब इसका विरोध होता है, तभी पूर्ण योग की सिद्धि होती है । 


समाधि के दो भेद 


मर "पन चित्त की वह अविचलित अक्षुब्ध अवस्था है जब ध्येय वस्तु के 
| पेत चिरकाल तक रहता है । इस योग का नाम सम्भ्रज्ञात या सबीज 
| गया " क्योंकि इस अवस्था में चित्त के समाहित होने के लिए कोई न कोई 
| जः भासम्वन बना रहता है; परन्तु निरुद्ध दशा में असम्प्रज्ञात समाधि का 


| oot, जेव चित्त की समस्त वृत्तियाँ निरुद्ध या बन्द हो जाती हैं। यहाँ 
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E gi >> १हते हैं। ध्येय वस्तु का ज्ञान बने रहने के कारण पूर्व संमाधि सम्प्रज्ञात | हे 


श्र... है का आलम्बन नहीं रहता । अतः इसे निर्जीव या असम्मज्ञात | 
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कहलाती है; ध्येय, ध्यान तथा ध्याता के एकाकार हो जाने से ध्येय 
ज्ञान के पृथक्‌ न होने से दूसरी समाधि का नाम 'असस्प्रज्ञात' है । न 


किसी भी ध्यान में तीन कोटियाँ होती है । ध्याता- ध्यान करनेवाला 

. व्यक्ति | ध्येय--ध्यान की वस्तु जिस पर ध्यान किया जाता है, तथा धी | 
ध्यान करने की क्रिया । बिना आलम्वन के कोई ध्यान आरम्मिक दशा झे हो र 
नहीं सकता । यह आलम्बन बहुत काल तक विद्यमान रहता है। इस दशा ही | 
समाधि का नाम है--सम्प्रज्ञात या सबीज समाधि । इसी का आश्रय प्रत्येक | 
साधक को लेना पड़ता है । इस समाधि में पुवं वणित प्रकारों में चित्त “एकाग्र | | 
की दशा में रहता है। इसके चिरकाल अभ्यास से साधक का चित्त सव वत्तियों | | 
स निरुद्ध हो जाता है, अर्थात्‌ वह पुव आलम्बन भी धीरे-घीरे क्षीण हो जाता | 
हे और चित्त अपने विशुद्ध निरालम्ब दशा में उपनीत होता है। अब चित्त | 
कहलाता है--निरुद्ध और समाधि का नाम है-असम्प्रज्ञात। ऊपर कहा | 
गया है कि अन्तिम दोनों चित्त समाधि-उपयोगी होते हैं। इसका तात्पयं यह | 
है कि एकाग्र चित्त में 'सम्प्रज्ञात समाधि और निरुद्ध चित्त में 'असम्मज्ञात 
समाधि का उदय होता है। यही दोनों में अन्तर होता है । 


इन दोनों में सम्प्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती है- वितर्कानुगत, { 
विचारानुगत, भानन्दानुगत और अस्मितानुगत । .ग्राह्म विषय दो प्रकार का | 


होता है-स्थूल और सूक्ष्म । स्थूल आलम्बन में जो | 


सम्प्रज्ञात का भेद चित्त का आभोग हैं उसे 'वित॒क कहते हैं। 'आभोग॑ | 

शब्द का अथं है“ एक वस्तु का दूसरी वस्तु के उपर | 
आरोपित होने पर उसके साथ देश सम्बन्धी एकता । पदार्थ के सान्निध्य में | | 
एकता होने से चित्त जो उसके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है वह आभोग | 
दै । (वस्तुस्वर्पसाक्षात्कारिणी प्रज्ञा--त० बै० १।१ ७) (क) अतः किती | 
























वि क पती स्थूल वस्तु में शब्दा थोल्लेखपुवक जो भावना की जाती है 

उवे लततक समाधि कहत हैं। यह गो है” यहाँ शब्द, अर्थ (वस्तु) ओर | 
किन तीनों एंक साथ संवलित रूप से विद्यमान रहते हैं । अतः वस्तु के जित | 
जने ग गी स्थित रहते हैं वह सदितक समाधि होती है और जहाँ शब्द | 

(ब) होने से केवल अर्थ की भावना की जाती है, उसे “निवितर्क कहते है! | 

त्य सुक्म आलम्बन में चित्त के आभोग को 'विचार' कहते हैं । अंतः | री” | 

गज स i एव्म आलम्वन को ग्रहण कर भावना की जाती है, वह होती | 
तार समाधि, परन्तु जहाँ देश, काल और घर्म के सम्बन्ध का परित्याग क्र ह 
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की ही भावना की जाती है, वह निर्विचार समाधि कहलाती: 

पप होने से इनका नाम 'ग्राह्मसमापत्ति' है। (ग) सात्त्विक 

| || ) उल होने के कारण इन्द्रियां सुखात्मक हैं । अतः साक्षात्कार के 
रि ही भावना करने पर सानन्द समाधि का उदय होता है। 

| (रात ग्रहणसमापत्ति होता है। (ध) इन्द्रियाँ अस्मिता से उत्पन्न 
र ६1 अतः कारण होने से अस्मिता (बुद्धि) इन्द्रियो से नितान्त सूक्ष्म 

| , शिपतिविम्ब वुद्धि अस्मिता' है । अतः इस वुद्धि की भावना करने पर 
“निता समाधि' का जन्म होता है । बुद्धि में ग्रहीता पुरुष के अत्तर्भाव 
षे गह सम्ज्ञात समाधि 'ग्रहीतृविषयक मानी जाती है । 


इस समाधि में साधक स्थूल से आरम्भ कर सुक्ष्म तथा सूक्ष्मतर विषयों का 

| करता है। साधना को यही प्रक्रिया है। आरम्भ करना चाहिए किसी 
| त्त पदाथ से और धीरे-धीरे स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म पदार्थों पर ध्यान स्थिर 
[ला चाहिए । स्थूल पदार्थं का चिन्तन कहलाता है--वितर्कानुगत समाधि 
| गएएम का ध्यान है-विचारानुगत समाधि । इन्द्रियां सूक्ष्म पदार्थों से भी 
| स्र होती है। भत एव उनका ध्यान करना सानन्द समाधि कहलाता 
(दिया विषयों के ग्रहण करने का द्वार होती हैं इसीलिए यह समाधि 
भसमापत्ति' कहलाती है । सबके अन्त में होता है बुद्धि का ध्यान । यह 

| अत होता है और इसी का नाम है--सास्मिता समाधि । इस समाधि के 
| सस आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात्‌ साधक को यह विवेक 
। गाता हे कि आत्मा यथार्थ रूप से शरीर, मन तथा अहंकार सबों से 













असम्प्रज्ञात समाध 


शा म पमाधि की अन्तिम दशा में भी चित्त के लिए कोई न कोई आलम्बन 
| भा (हा है, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो; परन्तु इसी प्रकार 
| तो नब चित्त का सम्बन्ध सब विषयों से छूट जाता है ! यही समाधि 
र ममाघि कहलाती है 1° इस दशा में पहुँचने पर आत्मा अपने 
| में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात्‌ यह केवल असंपृक्त खूप से 
| इ, त है। इसी दशा का नाम है- कैवल्य । योग का यही ध्येय है ! 
| ह ९ : इसके लिए केवल चित्त की बृत्तियों का ही निरोध आवश्यक 
| | कोअथ उनके सूक्ष्म संस्कारों का भी निरोध आवश्यक होता है ! 
| ^ हे-निःशेषरूप से रुद्ध हो जाना, सदा कें लिए बन्द हो जाना । 


Rt % 
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इस देशा में समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, परन्तु इसके 
दृढ साधना तथा पूर्ण अध्यवसाय । योग की साधना कोई बालक का खेल नही. 
है कि वह अनायास प्राप्त हो सकती है, इसके लिए साधक को कठिन पर । 
दृढ निष्ठा और अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती है । तव दीर्घकाल में यह दशा र | 
होती है और योगी असम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति पर पहुँचता है । ; 








चित्त अनेक क्लेशों का भाजन है, जिन्हें दुर करने से ही वह योग-मार्ग रे 

अग्रसर हो सकता है। ये समग्र क्लेश विपयंय-रूप हैं । अविद्या तो बाक्ष | 
विपयंय, मिथ्याज्ञान रूप ही है, परन्तु अन्य क्लेश ॥ 

क्लेश अविद्यामूलक होने से मिथ्याज्ञान ही हैं । महत्तत्व और | | 

3. अहंकारादि परम्परा में परिणाम-को स्थापित करते है | 
'तथा आपस में अनुग्राहक बनकर कर्मों के फलों (जाति, आयु तथा भोग स्म) 

'को निष्पन्न करते हैं। कमा से क्लेश उत्पन्न होते है और क्लेशों से कर्मों का | 
उदय होता है। अतः वे आपस में एक दुसरे के सहायक हैं। . 


- 
। 
पकै | | 
| | 
5h 
॥ | 
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बलेश पाँच प्रकार के होते है--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष बोर | 
अभिनिवेश । ( १ ) अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा अनात्व में क्रमशः नित | 
पवित्र, एब तथा आत्म-बुद्धि रखना अविद्या कहलाती है । पृथ्वी, आकाश | 
पथा स्वग को नित्य मानना, परम वीभत्स अपवित्र शरीर को पवित्र माता, | 
दुःखदायी जगत्‌ के पदार्थों में सुखबुद्धि रखना तथा शरीर, इन्द्रिय और मा | 
को आत्मा मानना अविद्या के प्रत्यक्ष दृष्टान्त है । यही चतुष्पदा अविश | 
कलेशसन्तान का वीज है, तथा विपाक के साथ कर्माशय की उत्पादिका है। । 
(२) यह (दुकशक्ति) बुद्धि (दर्शनशक्ति) से नितान्त भिन्न है, परु दोगे | 
की 1 वेठ्ना अस्मिता' है । भोक्ता और भोग्य के इस प्रकार प | | 
- द्रष्टा होता i पर ही भोग की कल्पना होती है। पुरुष चेतन होगे | | 
होता है। बुद्ध के तही है इसलिए वह सि के नामते ब | 

शक्ति । हर के द्वारा प्रपच्च का भान होता है, इसलिए वह हुई र 
अस्मिता” है | भिन्न है, परन्तु मन, बुद्धि को आत्मा गाण र 

अनुभव तो साक्षा क क्लेश कहने का अभिप्राय यह है कि सुख-तथा छ | 

से एकाकार ए खूप से बुद्धि ही करती है, परन्तु पुरुष अपने थ पको | 

| कर लेता है और उस समय वह भोक्ता बन जाता है! भोग ह 


० : 3 < + होता है, तरन्तु इसी अस्मिता के कारण पुरुष को भी भी | 
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न | 1८ होती है । इसी लिए 'अस्मिता' की गणना क्लेशौं में की गई है।' 
कम ताद वस्तुओं में जो लोभ या तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे 
५ |, कह हँ । (४ ) इससे का दुःख को जानने वाले पुरुष का दुःख 
|, पनि के साथ दुःख साधनों में जो क्रोध या जिधांसा होती है, वह द्विष' 
| (१) पामर जीव से लेकर विद्वानों तक जो मृत्यु का भय लगा रहता 
1: (ने अभिनिवेश कहते हें । यह स्वभाव से ही वासनरूप से प्रवृत्त होताः 


he 


द्‌ | [हस्मवाही ) है, अतः यह स्वाभाविक होता है, आगन्तुक नहीं । 

र | यो लभमा. 

5 ( ३ ) योग कतव्यमीमांसा 

| विवेक की सिद्धि के लिए पातञ्जल दर्शन में योग के आठ अंगों का वर्णन 

| |ह्माग्या है । वह तो निविडाद है कि जव तक आत्मा का शरीर और मन 

१ बकर पूरा अधिकार नहीं हो जाता, तब तक उसमें वह शान्ति या 
पिरि नहीं आती जिससे वह प्रज्ञा की उपलब्धि कर सके । अतः शरीर, 

(| सवषा इन्द्रियों की शुद्धि के लिए आठ प्रकार के साधनों का निर्देश किया 

, | | है। इन योगांगों के नाम हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 

गा, ध्यान ओर समाधि । 


1: ' (१) यम--का अर्थ संयम होता है । इसके पाँच प्रकार होते हैं--(क) 
| रिया सर्वदा तथा सवथा सब प्राणियों के ऊपर द्रोह न करना; (ख) 

[ | सभन और वचन का यथार्थ होना, अर्थात्‌ जैसा देखा गया था, अनुमान 
है हा हौ उसी के समान मन तथा वचन का होना; ( ग) अस्तेय--थोरी न 

| | - दुसरो के द्रव्यो के लिए स्पृहा न रखना; (घ) ब्रह्मचर्य - | 
। 1२ हत का संयम करना; ( ङ) अप्रतिग्रह- विषयों के अर्जनः रक्षण 
| हीने से उन्हे स्वीकार न करना । 


| जै १) नियम भी पाँच प्रकार के हैं--( क) शौच- आस्यन्तर और 
दि गुद ' आम्यन्तर शौच चित्त के मलों का अच्छी तरह घो देना है; बाह्रीः 


न गि जल से तथा पवित्र भोजन के करने से होती है। (ख) सन्तोष 


| नों से अधिक वस्तुओं के ग्रहण करने की इच्छा न होता; (ग) 
| प इष, आतप-शीत, भूख-प्यास आदि इन्दों का सहन छु 
वियन न ब्रतो का पालन करना; ( घ ) स ती 
| ऐस कमे ₹ प्रणव का जप; ( डः ) ईशवर-प्रणिधान-ईश्वर को ` | 


124 ` 


| ` पेमर्षण करना । 
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३०२ भारतीय दर्शन 


( ३) आसन-स्थिरसुखमासनम्‌; स्थिर तथा सुख देने बान... 
'बैठने के प्रकार हैं उन्हें आसन कहते हँ । ध्यान के लिए आवश्यक वात षी | 
साधक को ऐसा आसन ग्रहण करना चाहिये जिससे शरीर को सुख गित । 
साथ ही मन की शान्ति बनी रहे । कमलासन, सिद्धासन, शीर्षापन बार { 
अनेक उपयोगी आसनों का वर्णन हठ्योगप्रदीपिका' आदि हठयोग के रयो 
में विस्तार के साथ दिया गया है। इन आसनों के अभ्यास करने हे ह: 
स्वाभाविक चचलता का परित्याग कर एकाग्रता प्राप्त करता है। आसन 
करने से दवन्द्रजन्य पीडा नहीं होती । | 

( ४) प्राणायाम-आसनजय होने पर श्वास-प्रश्वास के गतिविच्छेद नञ | 
“नाम प्राणायाम है । बाहरी वायु का लेना श्वास है ओर भीतरी वायुको. | 

वाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वासःप्रश्वास सदा ही चलता रहता है। | 
'बाहर से वायु नासिकारन्धर से भीतर जाता है और भीतरी वायु बाहर | 
निकलता है । इन दोनों की गति को नष्ट कर देने को प्राणायाम कहते हैं। | 
"पतञ्जलि ने चार प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया है--( क ) वाह्य 
'कोष्ट्य वायु को वाहर निकाल कर बाहर ही रोक देनो ( रेचक प्राणायाम), | 
( ख) आम्यन्तर ( भीतरी )-नासारन्ध्र से बाहरी वायु को ग्रहण कर | 
उसे भीतर रोक देना (पुरक), (ग) स्तम्भवृत्ति-एक ही प्रमल हे | 
वहाँ खास-प्रश्वास की गति रोक दी जाय ( कुम्भक ); इसमें न पूरक होता । 
है न रेचक । व्यासभाष्य में इसके स्वरूप को समझाने के लिए एक सुद | 
दृष्टान्त दिया है। जिस प्रकार गरम पत्थर के ऊपर रखा गया जल चारों | 
तरफ से सिकुड़ने लगता है, उसी प्रकार इस कुम्भक में दोनों प्राण, अरप | | 
की गति एक साथ रुक जाती है। ( घ) चतुर्थं प्राणायाम या केवत | 
। 5 । प्राणायाम के अभ्यास से विवेक ज्ञान को आवरण करने वाले कगे | 
ठ है तया भन एकार या स्थिर होते के स 
खास-प्रश्नास की क्रिया होती रहती है, तबतक चित हे 

एकाग्र नहीं रह सकता । परन्तु प्राणायाम के अभ्यास से ज्यों-ज्यों णाप | 
की गतिका निरोध होने लगता है, त्यों-त्यों चित्त में एकाग्रता बत, 
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| 21 इसका फल यह होता है कि इन्द्रियों के ऊपर पूरी वश्यता 
| ष ) स्थापित हो जाती है । साधारण स्थिति में इन्द्रियों की 
E 11) [ प्रबल रहती है, जहाँ चाहती हैं वहाँ वे मन को दौड़ाया करती 
| | परतु याहत के अभ्यास से ये इन्यियाँ मन के कब्जे में आ जाती हैं; 
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| ' ., हश चाहता है वेसा इन्हें काम में लगाता है । अब तक प्रतिपादित पाँच 
ही) > #पम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार--बहिरंग साधन कहे 
| द्ञोहँ। अन्तिम तीन अन्तरग साधन माने जाते हैं, क्योंकि अन्तिम तीन 
| ` णा, ध्यान, समाधि-अंगों की विवेकख्याति के उत्पादन से जितनी 
। | ग्रगगिता है उतनी प्रथम पाँचों की नहीं है । 

|| (६) घारणा--देशबन्घश्चित्तस्य धारणा ( योगसूत्र ३१ ) । किसी 
| | श्चं ( जैसे हृदय-कमल में, नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्न भाग 
| ए) ग बाह्य पदार्थ में ( जैसे इष्ट देवता की मूर्तियों आदि में ) चित्त को 


। 
ही, 
4] 
| 


| | 


| सागा या सम्बद्ध कर देना 'धारणा' कहलाता है । पूं अंगों के जय से यह 

| ४४ पुगमता से हो सकता है । प्राणायाम से पवन और प्रत्याहार से इन्द्रियों 
| में हो जाने पर चित्त में विक्षेप की सम्भावना नहीं रहती । अतः वह 

[तान पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है । 

| 41५ (७) घ्यान--तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ( योगसूत्र ३२ ) । उस 


३ | - में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एकाकार रूप से प्रवाहित होता है और 
|| साते के लिये कोई अन्य ज्ञान नहीं होता, तब इसे 'ध्यान' कहते है । 

९ (५) समाधि--समाधि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--विक्षेपों को 
। क का एकाग्र होना ( सम्यगाधीयते एकाग्री क्रियते विक्षेपान्‌ 
| गो बन यत्र स समाधि: ) । जहाँ पर ध्यान ध्येय-वस्तु के आवेश 
| नन स्वरूप से शुन्य हो जाता हैं और ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण 
| न है वह 'समाधि' कही जाती है । ध्यानावस्था में ध्यान, ध्येय वस्तु 
| इषो हल प्रतीत होते हैं, परन्तु समाधि में ध्येय वस्तु ही शेष 
॥ पाह ˆ~ ता, ध्याता और ध्येय पदार्थ की एकता-सी हो जाती है । 
भे भ तीनों अंगों का सामूहिक नाम संयम है । संयम के जीतने 
शज छः ति का आलोक या प्रकाश । ज्ञान ज्योति का उदय 
न साधनों के जीतने का सद्यः परिणाम है । संयम की दृष्टि में 
ग है, परन्तु निज समाधि के लिए संयम भी बहिरंग है, 
` उपकारक है, साक्षात्‌ नहीं । र, 
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केबल्य प्रकृति 

अब वणित विषयों के परस्पर सम्बन्ध पर दृष्टिपात करना चाहिए। | 
प्रत्येक साधक को क्रियायोग तथा समाधियोग का अभ्यास करने से इष्ट पिट | 
होती है। क्रियायोग से आरम्भ किया जाता है । क्रियायोग से तप ( चाद्धायण | 
ब्रत आदि ), स्वाध्याय ( मोक्षशास्त्रों का अनुशीलन तथा प्रणवपूर्वक मलो. 
का जप ) तथा ईश्वरप्रणिधान ( भक्तिपूर्वक सव कर्मों के फलों का ईश्वर | 
को समपंण करना ) समझे जाते हैं । क्रियायोग के अभ्यास का फल दो प्रकार | 
का होता है- क्लेशतनूकरण और समाधिभावना । पश्चप्रकार के केश | 
क्रियायोग के कारण क्षीण हो जाते हैं। क्रियायोग क्लेशों की क्षीणता का कारण । 
होता है, परन्तु उनके दाह ( एकदम जला देने ) का कारण प्रसंख्यान (ज्ञान) | 
होता है। समाधि को भावना भी इससे उत्पन्न होती है । अब योगांगों का . 
अनुष्ठान आवश्यक होता है। यम, नियमादि अंगों के अनुष्ठान करने से चित्त 
की वृत्तियों के निरोध होने पर पुरुष पूर्ण चैतन्य रूप का लाभ करता है। | 
निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है । जब चित्त वृत्ति | 
रहित हो जाती है, तब उसे उस दशा में प्रतिष्ठित होने के लिए साधक को लगातार | 
यत्न करना चाहिए । इसी का नाम 'अम्यास' है । अभ्यास को दृढ़ करने के लिए | 
बहुत दिनों तक आग्रहपूवंक वैराग्य का अवलम्वन करना होता है†' | 


) | सिद्धियाँ 
2 योग का अभ्यास करने से साधक की अवस्था में विशेष विशिष्टता लक्षिक | 
होती है ओर वह अधिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है । इतका ही नाम है । 
सिद्धि । सिद्धियाँ आठ प्रकार होती है -(१) अणिमा (अणु के समान छोटा या. 
अदृश्य वन जाना), (२) लघिमा ( हलका बनकर ऊपर उठ जाने की सिद्धि) 
(३) महिमा ( पहाड़ के समान भारी वन जाने की सिद्धि ) (४) श | 
(कहीं से भी किसी चीज को प्राप्त करने की सिद्धि), (१) प्राकाम्य (इच्छा | 
शक्ति का अवाघित होना, संकल्प की सिद्धि), (६) वशित्व ( सव श्रा" | 
को अपने वश में करे सेने की योग्यता ), ( ७ ) ईशित्व ( सब पदार्थो प | 
अधिकार जमा लेने को सिद्धि, ( ८ ) यथाकामावसायिता ( साधक हे | 
संकल्प होते हैं उनका पूर्ण होना) । योगदर्शन के अनुसार ये सिडियाँ योगी | 
माग में स्वतः उपस्थित होती हैं और उसे लुभाती हैं | ये अन्तिम लक्ष्य के क | 
` विष्तरूप होती हैं। इनके लोभ में फेसने वाला योगी कभी अपने लक्ष्य क डी | 
_ नहीं कर सकता । योगदर्शन का अन्तिस लक्ष्य है--आत्मदर्शत। योगी की | 
2... > न्या 


>> "को 
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हौ ओर सदा जागरूक रहना चाहिए; सिद्धियों के प्रति कभी ध्यान नहा: 
| हि । योगदर्शन की यही शिक्षा है । : 


देवर 
| रदसत में ईश्वर का स्थान अत्यन्त महत्त्वशाली है । योगी को भी सांख्यः 
bE ॥२१ तत्व अभीष्ट हँ; केवल ईश्वर तत्त्व अधिक है। इसीलिए योग 'मेश्चर 
| म कहलाता है। योग के शब्दों में जो पुरुषविशेष क्लेश, कमं-विपाक 


विदा किरा 
० १ 


4 १ ०: 24% १3०४ क्ट CTT, 
ह a nes, 


| ष्र के सव जीवों से भिन्न तथा श्रेष्ठ है । जीव नाना प्रकार के क्लेशो को 
| (र का स्वरूप अपने वश में हमेशा रखते हें । जीव नाना प्रकार के कर्मों" 
| को करता है और इन कर्मों के {फलों को वह भोगता: 
| | (शोभन कर्मो के कारण वह सुख भोगता है और पाप कर्मों के करने से वह 
E पत्ता है। पुर्वंजन्म में निहित संस्कारों (आशय ) के द्वारा भी जीव 
| भ र है । पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--(१) बद्ध पुरुष, (२) मुक्त 
(च (३) प्रकृतिलीन पुरुष । इनमें बद्ध तुरुषों के स्वभाव का जो वर्णेन: 
। क गया है उससे स्पष्ट है कि ईश्वर ऐसे पुरुषों से भिन्न होता है । वह 
F गा से भी भिन्न ही होता है । मुक्त पुरुष पूर्वकाल में बन्धन में था, 
क न पाज दुःखो से मुक्ति प्राप्त कर चुका है फलतः मुक्त पुरुष सवदा 
| भे न्य 'जा सकता । प्रकृतिलीन पुरुष की विशेषता यह है कि वह 
गोरे पि अगले जन्म में बन्धन प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईश्वर इन 
|च) है । वह ऐसा विशिष्ट पुरुष है जो कलेश, कमे-विपाक (कमो का | 
शा | झा३। भाशय ( संस्कार )--इत चारों से si ris sr 
| पफ ज्य मुक्त होता है और इसलिए पूर्वकाल क बन्धन 
| (त्य पे सदा भिन्त होता है । वह सबंदा बन्धनरहित है, सदा 
| २० ५ 
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ईश्वर रहता है । वह किसी प्रकार के क्लेश के वश में नहीं रहता । कम वा ॐ 
उनके फल उसे स्पर्श नहीं करते। वह अखण्ड ज्ञान का भण्डार है। ऐश्वय तथा. 
ज्ञान की जो अन्तिम कोटि या पर्यवसान है वही ईश्वर है, अर्थात्‌ उसके समान | 
ऐइवयं से युक्त और ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति जगत्‌ में कोई नहीं है । इसलिए [ 
ईश्वर जगत्‌ के जीवों से सवथा पृथक्‌ है । र 
योग के आचायों ने ईश्वर की सिद्धि तथा सत्ता मानने के लिये कतिपय 
स्वतन्त्र प्रमाणों को प्रस्तुत किया है-- (१) ईश्वर की सिद्धि में शब्द सर्वातिशायी | 
प्रमाण है। श्रुति एवं शास्त्र एक स्वर से ईश्वर की | 

ईश्वर को सिद्धि सत्ता मानते हैं तथा उसकी प्राप्ति को जीवन का चरम 
लक्ष्य बतलाते हैं। ( २ ) न्यून और अधिक मात्रावती 

. चस्तुओं की अल्पतम कोटि के समान एक उच्चतम कोटि भी होती है । वस्तु | 
"का सबसे छोटा रूप है परमाणु और सबसे वड़ा है आकाश । इसी प्रकार ज्ञान 
-की सबसे बड़ी मात्रा जहाँ रहती है वही ईश्वर है। जंगत्‌ में ज्ञान को धाराके | 
प्रवाहित होने का वह मूल स्रोत है। प्रश्‍न यह है कि इस जगत्‌ में ज्ञान आया. 
कहाँ से ? कहा जा सकता है कि किसी गुरु से। लेकिन उसे कहाँ से ज्ञान प्राप्त _ 
हुआ ? अपने गुरु से । इस प्रकार गुरु की जो अन्तिम कोटि है वही ईश्वर है। | 
किसी ऋषि या मुनि को हम इस कोटि में नहीं रख सकते, क्योंकि वे किती | 
बिशेष काल में होने वाले जीव हैं, परन्तु ईश्वर काल से अनवछिन्त है, | 

` असीमित तथा नित्य है । फलतः ज्ञान की परम निधि होने की योग्यता जिस | 
व्यक्ति में है वही ईश्वर है । (३) प्रकृति-पुरुष के संयोजक तथा वियोजक र्म | 
से ईएवर की सिद्धि होती है। जड प्रकृति की सृष्टि के लिए पुरुष के सा | 
संयोग कौन कराता है ?*प्रलयकोल में इन दोनों का वियोग कौन करता है* | 
वह स्वेशत्तिमान्‌, सवंज्ञ ईश्वर ही है जो प्रत्येक पुरुष के कर्मो को तथा अदृष्ट | 
को जानता हे ओर इसी के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष का संयोग | 
कराता हे, जीवों की तथा जगत्‌ की सृष्टि के लिए प्रकृति को प्रेरित करता न | 
है। साय ही जीवों को अपने कर्मफलों को भोगने के लिए अग्रसर करता द. | 
त करने हाता वही ईश्वर है । सांख्य के साथ अनेक a पा | 

| रखने पर भो योग ईश्वर धना तथा स न | 
दषं बाने दशन मे इश्वर को उपयोगी बतलाता | 


हि जा शवर की उपयोगिता 
|... इस ईश्वर की उपयोगिता योगसाधन में नितान्त मौलिक है। ईश्वर” क 
20 से समाधि की सिद्धि मानी जाती. है ४४ 'प्रणिधान' का अर्थ दै या 
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| | निधानम्‌ ; चित्त का अतिशय रूप से एकत्र लगाना अथवा कमै के 
| लोडर समर्पण करना । अतः अगुरागपूर्वेक चित्त को ईश्वर में लगाना या 
i त कर्मफलों का ईश्वर को अर्पण करना ईश्वरप्रणिधान है । इस प्रणिधान 
| कोश कण हो जाते हैं । जो समाधि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परिश्रम 
| ॥ द्य होती है, उसका सम्पादन इस प्रणिधान से सुगमता से हो जाता है । 
| दःसमाधि की सिद्धि का सरल साधन ईश्वरप्रणिधान है। भगवान्‌ में 
| वेक चित्त लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर विध्नरूप 
| | द्रो का नाश कर समाधि की सिद्धि करा देते हैं। इन सबसे बढ़कर योग 
| अक्षर की एक विशिष्ट उपयोगिता यह है कि “स पुर्वषामपि गुरुः कालेना- 
| बच्छेदात अर्थात्‌ ईश्वर ही पूर्वकाल में होने वाले गुरुओं का भी गुरु माना 
| गाह । अतः तारक ज्ञान का दाता साक्षात्‌ ईश्वर ही है । सांख्य तो मुक्त 
| पर्घोको परम्परा को ही ज्ञान का उपदेष्टा मानता है, परन्तु योग सब के 
| शग मुक्त पुरुषों के गुरुरूप में ईश्वर को ही मानता है । अतः तारक ज्ञान 
| # प्रदाता होने के कारण योगदर्शन में ईश्वर का मौलिक उपयोग है! 
| ` उपसंहार ` 
Ee योग का विषय इतना विशाल तथा महत्त्वपूर्ण है कि उसका यथार्थ परिचय 
। | में नहीं दिया जा सकता; तथापि अत्यन्त संक्षप में पातझलयोग का 
| किचन अपर किया गया है। योग की उपयोगिता में किसी भी दार्शनिक 
| "विमति नहीं है। योग भारतीयों की अपनी विशिष्ट सम्पत्ति है, -जिसका 
4: विज्ञान की भाँति अनुशीलन किया है तथा उन्नति की चरम सीमा 
| हुँचा दिया है। वैदिक साहित्य में योगविद्या के महत्त्व का निदर्शन 
| स बारम्भ में किया है । मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक योगमुद्रांवाली 
है। हैं। अतः योग की प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। काय और चित्त 


| | भमो 
| 3 ने हो हमें सिखलाया है । योग व्यावहारिक ही है । इसकी तत्त्वमीमांसा 
| _ पमान है । अतः 'एतेन योगः प्रत्युक्त:' (ब्रह्मसूत्र २।१।२)- इस सूत्र 








र | । भोरे उन्हे भी नितान्त माननीय और मननीय हैं। इधर पाश्मात्त्य 
“से र शे तथा डाक्टरों की दृष्टि योग की ओर आष्ट हुई है, जिससे 


पा 


| अचार पाश्चात्त्य जगत्‌ में भी होने लगा है। : 


>. 





तिर्मुक्त कर पुरुष की आध्यात्मिकः उन्तति में उपयोग करना 


3 य शण बादरायण ने योग के सांस्यानुरूप सिद्धान्तों का. खण्डन किया हैं 





एकादश परिच्छेद 

मीमांसा दशन | 

'मीमांसा' शब्द का अथं किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। वेद 

के दो भाग हैं-कमंकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड । यज्ञयागादि की विधि तथा अनुष्ठान . 
का वर्णन कमंकाण्ड फा विषय है और जीव, जगत्‌ तथा ईश्वर के रूप और 
परस्पर सम्बन्ध का निरूपण ज्ञानकाण्ड का विषय है । इनमें आपाततः दिखाई 
पड़ने वाले विरोधों को दूरं करने के लिए मीमांसा की प्रबृत्ति होती है। ' 
मीमांसा के दो प्रकार हैँ--कर्ममीमांसा और ज्ञान-मीमांसा । कर्मविषयक 
विरोधों का परिहार करती है कर्ममीमांसा तथा ज्ञानविषयक विरोधों का | 
परिहार करती है ज्ञानमीमांसा । कमंमीमांसा तथा पूर्वमीमांसा के नामसे | 
अभिहित दर्शन मीमांसा कहलाता है । ज्ञानमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा के 
नाम से प्रस्यात दर्शन 'वेदान्त' कहलाता है। 'मीमांसा' का मुख्य तात्य | 
समीक्षा है और यह तत्त्व पूर्णतया बैदिक है । संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ | 
में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि किसी वैदिक तथ्य के ऊपर सन्देह होने पर ऋषियों _ 
ने युक्तियो और तको के सहारे उचित वस्तु का निर्णय किया था । 'उदिते | 
` होतव्यम्‌ , अनुदिते होतव्यम्‌’ होम के विषय में कौषीतकि ब्राह्मण प्रशन उ | 
कर उसके समीक्षक जनों को निदक करता है। “मीमांसते” क्रियापद तथा | 
'मीमांसा' संज्ञापद--दोनों का प्रयोग ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में मिलता | 
है । अतः मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में सिद्ध हो गई । 
प्रतीत होती है। | 


९ 

कमंकाण्ड के सिद्धान्त | 
दशन के ऊपर धमं प्रतिष्ठित रहता है । बैदिक कर्मकाण्ड अपनी सत्ता और | 
' स्थिति के लिए कतिपय सिद्धान्तो को मान्यता देता है। आत्मा के अमरत्व | | 
की भावना ऐसी ही है । मृत्यु के अनन्तर भी आत्मा विद्यमान रहता दै सो i 
अपने किये गये शुभ कर्मों का फल स्वगं में भोगता है। कमे के फलों क क 


है. है द्वारा विरचित न होने से वेद अपोरुषेय माना जाता है। जगत्‌ बस्छ म 
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| शस तथ्य में पूर्ण विश्वास तथा मानव-जीवन को मार्मिक न. मानकरु 


रौ 

ह! * है 
| दात्त 
नि 

(5 

रही क» 

कै || 


| | पत्न--यपार्थ मानना ऐसे सिद्धान्त हैं जिनके ऊपर कर्मकाण्ड का पुरा 
3 | 
| 


| राद खडा 
| ताह हैं-वे इसकी प्रामाणिकता कथमपि नहीं मानते । वेद की 
डी । हिरोधियो के प्रबल प्रहारो से वचाना मीमांसा का मुख्य कार्य रहा है । अपने 
| हाते की रक्षा करने के लिए तथा उनकी प्रामाणिकत! बतलाने के लिए 
| | गा ने अपने लिए एक नवीन प्रमाणशास्त्र बना रखा है जो न्याय के 


१ 
4 


बुग्षाणगास्त्र से अनेक बातों में विलक्षण एवं स्वतन्त्र है । इसके प्रतिष्ठापकः 
| गा बाख्याता आचायों की एक दीघ परम्परा है “मीमांसा” का प्राचीन नाम 
| धाय है। मीमांसक लोग ही हमारे प्रथम नेयायिक हैं-तक के द्वारा 
| न हे का निर्णय करने वाले दार्शनिक। मीमांसा का विषय धर्म 
| विवेचन ह 
| धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌। 

| ( श्लोकवातिक, श्लोक ११ ) 
| वैदके द्वारा विहित इष्ट साधन 'धमं' है तथा तदू विपरीत अनिष्ट साधन 
| ह । इस विश्व में कर्म ही सवेश्रष्ठ वस्तु है। कर्म करने से फल 
| "व उतपन्न होता है चाहे वह कमं लौकिक हो या वेदिक । आचाय 
| a को कर्म का फल-दाता मानते हैं, परन्तु आचार्य जैमिनी, 
|. त दशन के आदि आचाये हैं, कर्म को फलदाता मानते हैं-यज्ञ से 
| ह फलो की उत्पत्ति होती है । अनुष्ठान और फल के समय में व्यवधान 
| नाद होता है। कर्म का अनुष्ठान आज हो रहा है, परन्तु तज्जन्य 
. क थे को प्राप्ति कालान्तर में सम्पन्न होती है । इस वैषम्य को दुर | 
| - मीमांसा दर्शन में ' अपूर्व नामक सिद्धान्त प्रतिपादित है । कर्म 
| भर कः. दै अपूर्व ( पुण्य और अपुण्य ), और अपूर्व से उत्पन्न होता है 
| रेल "शर अपूर्व ही कर्म और कर्मफल को बांधने वाली खंबला है। 
| फी ओर इसे सिद्ध करने के लिए मीमांसा ने अनेक युक्तिमाँ दी है जो 
| , ` "तथ्य प्रकट करती हैं। ' | 
| रको बनाया भान के विषय में कम मीमांसा और वेदान्त ने विभिन्न 
पेले | नशि होती है । 
| भिलेन को अधिकार होता है । कमं से केवल चित्तशुद्धि होती हे । 
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३१० भारतीय दर्शन _ 


“कुवृश्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा मन्त्रानुकूल मुमुक्षु जनों को भी = 
करना चाहिए । वेदविहित कर्मो के अनुष्ठान से कर्मबन्धन स्वतः समा. म 
जाता है । अतः कमें का अनुष्ठान अभीष्ट है कर्म का परित्याग नहीं । मीमांसा 
का यह परिनिष्ठित मत है। फलतः वेदिक दर्शन का मुख्य प्राण मीमांसा दशंन है। 


मीमांसा का इतिहग्स 


मीमांसा दर्शन का इतिहास बड़ा ही विशाल है । ऐतिहासिक दृष्टि से 
उसके तीन प्रधान विभाग किये जा सकते हैं । इस दर्शन के इतिहास में 
कुमारिल भट्ट एक नवीन युग के उदूभावक माने जाते हैं । अतः उनको केद्र 
भान कर उनसे पूर्व युग को 'कुमारिलपूवं' तथा उनके पश्चात्‌ काल को . 
'कुमारिल पश्चात्‌ के नाम से पुकार सकते हैं ! E 


जेसिनि ( ३०० वि पृ० )--ये मीमांसादर्शन के सूत्रकार हैं परन्तु | 

प्रवर्तक नहीं । इन्होंने मीमांसा के आठ आचार्यों के मत का उल्लेख किया 

है-आात्रेय, आलेखन, आश्मरथ्य, ऐतिशायन, कामुकायन, कार्ष्णाजिनि, | 

बादरायण वादरि तथा लालुकायन । परन्तु इनके सूत्रों की उपलब्धि अभीतक | 

नहीं हुई हे। 'काशकृत्स्ति' नामक आचार्य के मीमांसा ग्रन्थ का उल्लेख | 

पतञ्जलि के महाभाष्य में मिलता है (४।१।१४) । मीमांसादशंन के १६ अध्याय | 

है जिनमें प्रथम १२ अध्याय 'द्वादशलक्षणी' के नाम से और अन्तिम ४ अध्याग [ 

| सकषेण काण्ड या (देवता काण्ड! के - नाम से प्रख्यात हे । इस दशेत की सूत्र 

सह्या २९४४ तथा अधिकरण संख्या ६०९ है । द्वादशलक्षणी का संक्षिप्त | 

परिचय इस प्रकार है--( १) अध्याय में धर्म पुराणों का निरूपण किया | 

गया है; ( २ ) शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण तथा प्रकरणान्तर | 

रै कम भद के प्रमाण वणित है; ( ३ ) श्रुति, सिंग, वाक्य, प्रकरण, स्यात, | 

तथा समाख्या इन विनियोजक प्रमाणों तथा (४ ) श्रुति, अथं, पाठ, स्थान) | 

मुख्य और परवृत्ति इन बोधक प्रमाणों का वर्णन ह । (५) अध्याय में ऋ | 

( कर्मों में आगे पीछे होने का निदेश ), ( ६ ) में अधिकरण, ७ तथा ° के 

भतिदेश ( एक कर्म की समानता पर अन्य कम का वित्तियोग ), (५/ | 

ऊह्‌, ( १० ) में वाध, ( ११ ) में तंत्र तथा ( १२ ) में प्रसंग वर्णित ह। ` । | 

ह न डादशलक्षणी प्र वृत्ति, भाष्य तथा वातिक का निर्माण शातात | 

७715 सुर्वाधिक प्राचीन, वृत्ति पं ( १००-२००९ ई ) | 

` ( शाबरभाष्य ११ शारीरक 0 पूर्व | 
. 5 > 1 11१ तथा शारीरकभाष्य ३।३।५३ में उल्लिखित ) {१ 
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वट) आ ' मीमांसा दर्शन ३११ 
| . दोनों मीमांसाओं . क ऊपर इनकी वृत्ति सुनी जाती है, परन्तु उपलब्ध: 
र | है भवदास उपवर्ष के पश्चात्‌ तथा शबरस्वामी से पूर्ववर्ती वृत्तिकार 
ह | $ | प्रपञ्चहृदय के अनुसार भवदास ने उपवर्ष के समान १६ अध्यायो पर वृत्ति 
| द्वी थी जो उपवर्ष वृत्ति का संक्षिप्त रूप बताया जाता है। वृत्तिकारों में 
| जेही दोनों प्रख्यात आचार्य हैं । 
| शवरस्वामी ( २०० ई० ) ने समस्त १२ अध्यायों पर भाष्य लिखकर 
गै | झदर्शन के गम्भीर तत्त्वों का विवरण प्रस्तुत किया । पाण्डित्य से ओतःप्रोत 
| झग्र्थ की तुलना शैली की रोचकता तथा विषय की विशदता के कारण 
र | पतक्षलर्हाभाष्य और शाङ्करभाष्य से की जाती है। इनके अनन्त भतू मित्र 
) | शेवृत्ति लिखी जिसका नाम उम्बेक को तात्पयंटीका के प्रमाण पर “तत्त्वशुद्धि 
| गऔर जो कुमारिल की दृष्टि में चार्वाक मत का प्रचारक होने से मीमांसा 
| ३मृसतत्तों का विक्त विवरण देती थी । भतृ मित्र का समय ३०० ई०-६०० 
| ६० के बीच मानना उचित है । इनके मत का खण्डन कर आस्तिक मागं में: 
| | | मगा को लाने का श्रेय कुमारिल भट्ट को ही'हे'। 


भाट मत के आचार्य 


हि इन्होंने 
| विद व्याख्या तथा अलौकिक प्रतिभा के कारण सदा स्मरणीय रहेगा। इन्होंने 


| होढ़ों को परास्त,कर वैदिक धर्म की मर्यादा का संरक्षण किया । शावरभाष्य 
| "तिप से इनके तीन ग्रन्थ प्रख्यात है--( १ ) कारिकाबद्ध विपुलकाय 
| लोकवातिक' (प्रथम अध्याय के प्रथम तकंपाद का व्याख्यान ); 
| (१) गद्यात्मक तन्त्रवार्तिक ( १।२ पाद से आरम्भ कर तृतीय अध्याय 
| छ) (३) टुप्टीका ( अन्तिम & अध्यायों पर टिप्पणी ) । पाण्डित्य कीः 
| ९१ प्रथम दोनों वातिक असाधारण विद्वत्ता के परिचायक हैं जिनमें बोद्ध 
p है दां का माभिक खण्डन और वैदिक धमे के तथ्यों का मामिक मण्डन 
ग । ७ क सप्तम शती का अन्त ( ६५०-७२४ ई० ) । कुमारिल के St 
है व 122) मण्डन मिश्र । प्रसिद्धि है कि शंकराचार्य के द्वारा शास्त्राथ मे 
| ए। हीने पर ये उनके शिष्य बन गये तथा सुरेश्वराचायं के नाम से विख्यात 
00 नों के सिद्धान्तगत ! मतभेद होने के कारण मण्डन तथा सुरेश्वर कीः 
4 धिः “माणकोटि में नहीं मानी जाती । मण्डन मिश्र मैथिल ब्राह्मण थ तभा | 
1 “मो ( न २.) के निवासी ये% 
` वतमान 'महिसी' ग्राम, जिला सहसा बिहारः) के निवास दा 
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३१२ भारतीय दशन 


“उनके प्रख्यात ग्रन्थ है--( १) विधिविवेक ( विधिविवेक अथ का विचार १ 
(२) भावना-विवेक ( आर्थी भावना की मीमांसा ), (३) सभा । 
( पत्वविध भ्रान्तियों तथा ख्यातियों ) की व्याख्या; (४) मीमांसासूभानुकमक्ष | 

( मीमांसासूत्रों का कारिकावद्ध संक्षेप ); ( ५ ) 'स्फोट-सिद्धि' में वे सो, 
सिद्धान्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं जिसका खण्डन उनके गुरु ने श्लोकवातिक | 
में किया है; ( ६ ) ब्रह्मसिद्धि-बद्वंत वेदान्त का महत्त्वपूर्ण विवरण, चो | 
अनेक तथ्यों में शंकर के अद्वैत से भिन्नता रखता है । कुमारिल के | 

. शिष्य भट्ट उम्बेक ( जो भवभूति से अभिन्न माने जाते हैं) ने दो ग्रन्योका | 
निर्माण किया--(क) तात्पर्यं टीका ( श्लोक वातिक की स्वल्पाक्षरा टीका )। . 
भ्यह स्फोटवाद तक है, शेष की पुति जयमिश्रने की जो कुमारिल के सुपुत्र । 
'बतलाये जाते हैं; ( ख ) भावनाविवेक की टीका मण्डन मिश्च के निदिष्ट ग्रत्य : 
पर महत्त्वपूर्ण व्याल्यान है । वाचस्पतिमिश्र ने पूर्वोक्त 'विधिविवेक' की टीका 
श्याय-कणिका' के नाम से तथा शान्द बोध के विषय में ' तत्त्वबिन्दु नामक १ 
औढ मौलिक मीमांसाग्रन्थ का प्रणयन किया । | 


भाइ सम्प्रदाय 


भाट सम्प्रदाय कुमारिल के द्वारा व्याख्यात मीमांसा सम्प्रदाय है। | 
आज विपुल प्रसिद्धि तथा ग्रन्थ सम्पत्ति के कारण मीमांसादर्शन में सर्वाधिक _ 
विख्यात यही है। इसकी प्रख्याति के कारण तीन मुख्य आचाय हैं-- | 
( १ ) पाथसारथि मिश्र (लगभग १०५०ई०-११२ प्ई० ) निम्नांकित 
अकाण्ड ग्रत्थो के प्रणता है--( क ) न्‍्यायरत्नाकर--श्लोक वातिक की टीका | 
१ ( ख) तकरत्न--टुप्टीका .की व्याख्या; ( शा ) न्यायरत्नमाला-स्वतः | 
त 40 आदि विषय-सप्तक का विवेचक स्वतन्त्र ग्रन्थ ( रामागुजाचायं | 
दि हरल व्याख्यान के साथ बडोदा से प्रकाशित ) (१) | 
, का-प्रभेय-वहुल ग्रन्धरत्न जिस पर रामकृष्ण भट्ट की “युक्तस्ते | 
अधुरणी तकंपाद तक तथा सोमनाथ की 'मयूखमालिका' शेष अंश पर ब्याख्या | 
डरीक दै । यज्ञात्मा के पुत्र पाथंसारथि मिथिला के निवासी माने जाते हैं! | 
श्लोकवातिक पर काशिका के प्रणेता सुचरित मिश्र तथा तत्त्रवातिक क | 
यसुधा' के रचयिता सोमेश्‍वर भट्ट इनके समकालीन थे । | 
न्य जला विस्तर नामक प्रोढ अधिकरण विवेचक-प्रल्थ का प्रणयत किया ह 
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मीमांसा दर्शन ३१३ 


हा ध्‌ 
कि 


| (ती) । ` इनके समकालीन विशिष्टाद्रंत के आचायं वेदान्तदेशिक ने 
| का नाम्ती तर्कपाद की पद्यात्मक टीका तथा सेश्वर मीमांसा नामक 
| ' लोमी ओं का समन्वयात्मक ग्रन्थ लिखकर प्रसिद्धि पाई है। 


| 
|| 
| | 


| हे मिष 

| त में नव्यमत' के उद्भावक होने के कारण इनकी विपुल ख्याति 
| हागेकाशी में ही रहते थे । सन्यास लेने पर इनका नाम 'श्रीधरेन्द्र यतीद्ध' 
| हा, १७१४ वि ( १६५७ ई० ) देवषि ब्राह्मणों के विषय में काशौस्थ 
| (कतो ने जो व्यवस्थापन दिया था, उसमें:इनके हस्ताक्षर हैं। पण्डितराज 
| दन्ना के पिता पेरुभट्ट खण्डदेव के शिष्य थे । इनके साक्षात्‌ शिष्य शम्भुभट्ट 
) हे कषगानुसार इनकी मृत्यु १७२२ वि० ( = १६६५ ई० ) में हुई । अतएव 
| झा कार्यकाल १६०० ई०-१६६५ ई० तक है । उच्च कोटि के पाण्डित्य से 
| गत इनके तीन मुख्य ग्रन्थ हैं--(क) भाट्टकौस्तुभ ( मीमांसा सूत्रों की 
| ब्ितृत टीका ), (ख) भाट्टदीपिका (अधिकरण प्रस्थान पर निमित मौलिक 
॥ ब) । इस ग्रन्थ की तीन टीकाये उपलब्ध हैं--(क) प्रभावली ( इनके 

| पपात्‌ शिष्य शम्भुभट्ट द्वारा रचित ); (ख) भाट्ट चन्द्रिका ( भास्करराय _ 
॥ | पित ); (ग) भाइचिन्तामणि ( १७८० ई०-१८६० ई० तक विद्यमान 
| शर यज्वा कृत ); (ग) भाद्टरहस्य ( शाब्दबोध विषयक यह मौलिक 
| स भञ्नूपा और व्युत्पत्तिवाद के समान है ) । खण्डदेव के विद्यागुर 
| "षर ( प्रसिद्ध नाम गागाभट्ट ) ने 'भाट्चितत्तामणि' में जैमिनीय 
॥ | वा ह सिखी है तथा इनके समकालीन अप्पय दीक्षित ने सटीक 
| ।। “या ! उपक्रम पराक्रम', वादनक्षत्रावली तथा चित्रकूट की रचना को 
| प मीमांसान्याय-प्रकाश' (प्रसिद्ध नाम आपोदेवी) के कर्ता आपदेव 
3 पदे के विस्तृत व्याख्या 'भाद्टालंकार' के प्रणेता उन्ही के पुत्र अतन्तदेव 
| कही समकालीन थे । 

| नन हरे भतिरिक्त नारायण (१६ श०) का 'मानमेयोदय', लौणाक्षिभास्कर 
| क महे, शंकरभट्ट का 'मीमांसा बालप्रकाश और विंधिऽरसायः 
| | ' मेख्यात अन्नेभट्ट की सुबोधिनी ( तन्त्रबातिक की टीका ) तथा 
पु । रो को नी ( न्यायसुधा की व्याख्या) 2 रामेश्वरसूरि की सुबोधिनी (दवादश 
| भमो पुषोध टीका), कृष्णयज्वा की “मीमांसा परिभाषा आदि 
| र लोकप्रिय मीमांसाशास्त्रीय प्रत्य हं । He 
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गुरुमत के आचार्य 


गुरुमत के संस्थापक:प्रभाकर मिश्च के काल तथा व्वक्तित्व के. 

में आलोचकों में ऐकमत्य नहीं है । कुछ तो इन्हें कुमारिल का शिष्य मातत | 
हैं, परन्तु अन्य आलोचक इन्हें एक नवीन सम्प्रदाय के संस्थापक के पो 
कुमारिल से प्राचीन मानते हैं । भाटुमत तथा गुरुमत में सिद्धान्त क़ | 
मौलिक पार्थक्य है । इन्होंने शाबर भाष्य पर दो टीकार्ये लिर्खो- (१) । 
वृहती ( दुसरा नाम 'निवन्धन' ) तथा (२) लध्वी ( अपर नाम “विवरण)। 
इन दोनों में वृहृती ही प्रकाशित है, लध्वी अभी तक नहीं । इनकी व्याख्या 
सरल, सुबोध अथा भाष्यानुसारिणी हैं | कुमारिल की भाँसि भाष्य की विषय | 
आलोचना यहाँ नहीं है । गुरुमत की प्रतिष्ठा शालिकनाथ ने अपनी तीन | 
पंचिकाओं के प्रणयन-द्वारा स्थापित की--(१) ऋजुविमला पंचिका-पू्वोक्त 
वृहती की व्याख्या, ( २) दीपशिखा पंचिका-लध्वी की टीका; (३) | 
प्रकरण पंग्डिका--मौलिक प्रकरण ग्रन्थ । मिथिला या बंगाल के निवासी ये | 
ग्रन्थकार प्रभाकर के साक्षात्‌ शिष्य बतलाये जाते हैं । ये मण्डन मिश्रके | 
'विधि-विवेक के पद्यो को उद्धृत करते हैं तथा वाचस्पति मिश्र द्वारा इनकी | 
“ऋजु विमला' उद्घृत की गई है। फलतः'इनका समय लगभग ६६० ई० पे | 
७५० ई० तक समझना चाहिए । | 


| भवनाथ ( या भवदेव ) ने शालिकनाथ के सिद्धान्तो के स्पष्टीकरण के । | 


लिए :नयविवेक' का निर्माण किया जिसमें मीमांसा के अधिकरणों की व्याख्या | 
/ है! वाचस्पति के मत का निर्देश करने से तथा आनन्दबोधाचाय (११वीं शती] । 
दारा शब्द-निर्णय-दीपिका' में उद्धुत किये जाने:से भवदेव का समय १०बी | 

शती में मानना उचित है। नयविवेक की चार टीकार्ये उपलब्ध हैं--( क | | 
रन्तिदेव--विवेकतत्त्व, ( ख) वरदराज--नयविवेकदीपिका; (ग ) परर 
मिश्र--पश्चिका तथा ( घ ) दामोदर-नयविवेकालङ्कार । गुरुमत केल | 
गर्यो में नन्दीश्वर रचित 'प्रभाकर -विजय'- तथा रामातुजाचायं-रि | 
तन्त्ररहस्य उल्लेखनीय हैं । पूर्व ग्रन्थ शालिकनाथ तथा भवनाथ ( 4 | 

जसा स्मित शास्त्रे मम परिश्रम: श्लोक ३ ) का निवेश करता है क | 
सुदशनाचायं ( श्रीभाष्य के वृत्तिकार ) के द्वारा निदिष्ट किया गया है! बः | 
इनका समय १२०० ई०-१३०० इ. के बीच में होना चाहिए ! ततत्र | 


लघुकाय होने पर भी गुरुमत के तथ्यों के लिएं तिर | 
उपयोगी अन्य है। गुरुमत के की जानकारी da 
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| दुरि मिश्र कन 

भुरारसतृतीयः पन्या: के लक्ष्यभूत मुरारि मिश्र को मीमांसा के तृतीय 
दाय का प्रवर्तक होने का अलौकिक गौरव प्राप्त है। मुरारि ने भवनाथ | 
ह (१० शतक ) क्के मत का खण्डन किया है तथा प्रख्यात गंगेश उपाध्याय 
` | नर तदात्मज वर्धमान उपाध्याय द्वारा उद्घृत किये गये हें । फलतः इनका 
3 ज १२वाँ शतक प्रतीत होता है । इनके ग्रन्थ लुप्तप्राय है । इनका "त्रिपादी 
` | ॥हियन' मीमांसासूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय, तृतीय तथा चतुथं पदों 
` | न ब्रषिकरणमूलक व्याख्या है । कहा नहीं जा सकता कि इन्होंने 'दादश- 
| णी’ की समग्र व्याख्या लिखी या कतिपय अधिकरणों की ही । इनकी 
| छादश अध्याय के. आदिम अधिकरण की व्याख्या प्रथम विकल्प की ओर 


इते करती है । 
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(२ ) मीमांसादशेन की ज्ञानमीमांसा 


- अज्ञात तथा सत्यभूत पदार्थं के ज्ञान को प्रमा कहते हें । अज्ञात कहने 
| पेसृति बोर अनुवाद का व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि इनका बिषय पूतः 
| शत होता है। प्रमा के लिए पदार्थं को सत्य अर्थात्‌ वास्तविक होना 
| चाहिये जिससे भ्रम तथा संशय ज्ञान का निराकरण हो जाता है । प्रमा 
| "रण को 'प्रमाण' कहते हें । जिस ज्ञान में अज्ञातपूर्व वस्तु का अनुभव 
है, वो बन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो तथा दोषरहित हो, वही प्रमाण है । 
भमत में प्रमाण छह प्रकार के होते हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द! 
] पति और अनुपलब्धि। अद्वेतवेदान्त को ये प्रमाण मान्य हैं; परन्तु 
| भाकर अनुलब्धि को प्रमाण नहीं मानते । 
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प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
| _ "को कल्पना सामान्यतः न्यायदशंन के अनुरूप है। मीमांसा वास्तववादी 
ह त दै जिसकी दृष्टि में जगत्‌ वास्तविक है, आभास नहीं है । मीमांसा 
4 | : तज * दोनों भेद मानती है और निविकल्पक ज्ञान को अआ ह दु 
: | F ९५ ह्‌ | सविकल्पक ज्ञान में वस्तु के अनुभव होने प्र द जिन विशिष्टताम प 
जे हरण भरता है, वे पूर्वदशा में भी विद्यमान रहते हैं। न 062 र 
| फो शान को मानते हैं और न बौद्ध सविकल्पक को । न्यायसम्पत 

| शमेंदोही संनिकष होते है--संयोग ओर संयुक्त तादात्म्य । शाह 
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द्रव्यो के साथ जाति, गुण तथा कर्मे का 'संमवाय' न मानकर वी 
मानता है । फलतः घटत्व, घटरूप तथा घटकमे के अनुभव भें गताव । 
सम्बन्ध होता है । समवायवादी प्रभाकर संयोग, संयुक्त समवाय तथास नि । 
तीन ही सच्निकर्ष मानते हैं। भाट्टमत की अनुमान-प्रक्रिया नैयायिंकों से करिए. | 
अंश में भिन्न है ( विशेषतः हेत्वाभास के विषय में ) । पश्चावयव वाक्य के सी । 
पर मीमांसा तथा वेदान्त तीन ही वाक्य मानते हैँ- प्रतिज्ञा, हेतु और. 
दृष्टान्त; अथवा दृष्टान्त, उपनय और निगमन? । 1 


उपसान 


मीर्मासा के मत में उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण है । न्याय भी यहीं मानता | 

है, परन्तु दोनों के सिद्धान्तं में महान्‌ अन्तर है। मीमांसा के अनुसार उपमान | 
जन्य ज्ञान तव होता है जब किसी पहले देखी गई वस्तु के सदृश कोई पदागं 
देखने पर स्मृत पदार्थ के सादृश्य का ज्ञान होता है । 'मानमेयोदय' के शब्दोंमें | 
दिखाई पड़ने वाली वस्तु के सादृश्य से स्मरण की गई वस्तु के सादृश्य का ज्ञान | 
'उपमिति कहलाता है। उदाहरण से इसे समझिए । गाय को देखने बाला | 
व्यक्ति जव जंगल में जाता है और उसी के समान नील गाय को देखता है, तव | 
साइ के कारण उसे गाय की स्मृति होती है और उसे यह ज्ञान होता है कि | | 
गाय नील गाय के समान है । यही ज्ञान उपमिति कहलाता है । | 


) तरती पह जान एक स्वतन्त्र ज्ञान है जिसका अन्तर अन्य प्रमाणों से स्पष्टतया | 
सल होता है । यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि सादृश्य को धारण | 
| कट अह वस्तु ( गाय ) ही जब उस समय दृष्टिगोचर नहीं होती, तब | 
बा रश कर हो सकता है ? जिस समय हमें गाय कां ज्ञानं पहले हुआ। | 
बाय बले न गाय के साथ उसका सादृश्य कथमपि ज्ञात नहीं था। फा | 
सकता । छ भाइस्य का अनुभव न होने से यह ' स्मृति' भी नहीं कहा जी | 
सकता है 'और र पा र के कारण न तो यह अनुमान के अन्तरगत कं है 
ई । इसीलिये माणों से अलग एक |: 
स्वतन्त्र प्रमाण माना जाता i ये उपमान सब प्रमाणं 
उपमान १ दु 
मुख से किसी छ में इससे नितान्त भिन्न होता है । किसी आप्त पुष न |. 
a NE पे यह कथन सुना कि गवय गाय के समान होता | 


~ र है 
रे. 





वेदान्त परिभाषा, पृ० ९२. 
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| ल र वह व्यक्ति जंगल में जाता है और गाय की समानता रखने 
| (क जन्तु को देखता है, तव आस वाक्य के श्रवण होने पर “यही गवय 
| बलु है यह ज्ञान होता है, यही न्यायमत में उपमान है । मीमांसा 
| मोझे विशेष अरुचि हे । उसकी दृष्टि में इसे एक स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना 
| दता, क्योंकि इसके अवयवों में अन्य प्रमाणों की सत्ता विद्यमान है। “यह 
| दुरा के समान है! यह ज्ञान प्रत्यक्ष है होता है । गाय के समान नील 
कहूँ गह ज्ञात आस वाक्य को स्मृति से उत्पन्न होता है। फलतः यह 
| उतु गीत गाय हे यह ज्ञान अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाता है । इसके 
| शि उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है; नैयायिकों 
| ह गहू प्रयास व्य्थ है । 


| शत पदों के द्वारा पदार्थ के स्मरण होने पर असश्चिक्कष्ट वाक्य के अर्थ का 
| अहोना 'शाब्दी' प्रमा कहलाता है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं-- पोरुषेय 
| और अपौरुषेय । पौरुषेय वाक्य की प्रमाणता तभी मानी 
| शव्द जाती है, जब वह आस पुरुष के द्वारा व्यवहृत किया 
| गया हो । अपौरुषेय स्वयं श्रुति है । वाक्य दो प्रकार का 
| हे माना जाता हे- क्रिमी पदार्थ की सत्ता के प्रदर्शित करने वाले वाक्य 
हा वाक्य कहते हैं, तथा किसी अनुष्ठान के प्रेरक वाक्य को 
| वाक्य कहते हैं, जो उपदेशक तथा अतिदेशक होने से द्विविध 
बगजाता है। 
| र * दोनों प्रकार के वाक्य पाये जाते है । एक वाक्य वे हैं जो किसी 
| पत्ता या स्थिति के बोधक होते हैं, जैसे सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) यह 
| (क र प्वेहप का परिचायक है । अत एव यह 'सिद्धाथेक वाक्य 
वे रक मकार के वाक्य वे हैं जो किसी यज्ञ-याग, या विधि-अनुष्ठान 
यार जैसे 'स्वगंकामो यजेत'- अर्थात्‌ स्वगं की कामना करने 
शा मे ला केरे । यह्‌ “विधायक वाक्य” कहलाता है । मीमांसा का ३ 
| भो ह द का तात्पर्यं विधायक या विधि-वाक्यों में ही है, मिद्धार्थक 
| वै र .. दसरे प्रकार के वाक्य भी अन्ततोगत्वा विधि की ओर ही 
| वाद्य भरित करते हैं। इसी से उनका तात्पये होता है। ऊपर बरहम 
| षेद के श तातयं ब्रह्म के स्वरूप को बतलाने में नहीं; प्रत्युत ऐसे स्वरूप 

क, ^ में ही है। मीमांसा की दृष्टि में वेदविहित कर्मों के 













को! होती है 
उव परमे कहते हैं और वेद से जो भी वस्तु प्रतिपादित होती है वह 
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कर्म रूप ही होती है, ज्ञान रूप नहीं । ज्ञान का भी उपयोग इसी में है कि र 
कर्म को प्रेरित करता है और उसे स्फूर्ति प्रदान करता है । फतत: हट 
मीमांसा शास्त्र को व्ययहारवाद ( प्रेग्मेटिजूम ) का एक विशिष्ट रूप भा 1 
सकते हैं क्योंकि यहाँ ज्ञान-वोधक वाक्यों का पर्यवसान विधिवाक्यो में ही 4 
माना गया है । + ॥ 
मीमांसा-दर्शन का प्रधान उद्देश्य धर्मे का प्रतिपादन है। धमं के बिए | 
प्रमाणभूत वेद हैं। अतः मीमांसा ने वेद के स्वरूप तथा प्रामाणिकता को . 
प्रदर्शित करने के लिए बड़ी सबल युक्तियाँ दी हैं । बोडों और नैयायिको डे | 
मतों का खण्डन मीमांसा करती है । वेद नित्य हैं तथा पुरुषनिमित न न होने मे | 
अपौरुषेय हैं । | 
वेद की अपोरुषेयता 


वाक्य दो प्रकार के-होते है--पोरुषेय वाक्य जिसका कर्ता कोई न कोई | 
व्यक्ति ही होता है । अपोरुषेय वाक्य, जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं होता, | 
प्रत्युत स्वयं नित्य होता है। हमारे आपके वचन पोरुषेय वाक्य हैं, परन्तु वेद | 
अपोस्षेय हैं । इसकी पोषक युक्तियाँ कुछ दी जाती है'-- जज 


(क) नैयायिक लोग वेद को ईश्वर की रचना मानते हैं और इसलिए वेद | 
उनकी दृष्टि में 'पौरुषेय' ही होता है, परन्तु मीमांसा ईश्वर की सत्ता नही | 
मानती फलतः ईश्वर के अभाव में उसकी रचना का प्रश्न ही नहीं उठता। | 

(ख) वेद में किसी कर्ता का नाम नहीं पाया जाता । कतिपय मन्त्रों क | 
ऋषियों के नाम अवश्य पाये जाते हैं; परन्तु वे उन मन्त्रों के द्रष्टा, साक्षात. 
कर्ता नहीं होते । 'शब्द' का अर्थ है 'द्रष्टा' देखने वाला, कर्ता नहीं । ऐसी. | 
स्थिति में उन्हें अपौरुषेय' मानना ही न्यायसंगत होगा । | 

(ग) वेद की नित्यता का सबसे पक्का प्रमाण है शब्द की अनित्यता बर | 
दाशंनिक दृष्टि से मीमांसको का यह 'शब्द-नित्यतावाद बड़े महत्व भय | 
. कल्पना है । र | 

' वेदों की नित्यता का सर्वेश्रेष्ट साधक प्रमाण शब्दों की नित्यता हैं! कार | 
 सेसुनाई पड़ने वाली ध्वनि अनित्य है, वह केवल शब्द के स्वरूप की सूचिका हँ | 
ड ` शब्द स्वयं नित्य है । सबसे सबल तथा प्रसिद्ध युक्ति यह है कि उच्चारित पर | 
ही यदि वास्तव छा थत वास्तव शब्द होती तो एक ह शब्द होती तो एक ही शब्द के दस वार उच्चारण करते हि. 


` ` ९. रव्य मोसांसासृत ११२७-३२ तथा उसका शावरभाष्य। | 
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हो का अनुभव होता, पर अनुभव होता है एक ही शब्द का । फलतः 
आए शब्द को उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत उसके रूप का आविर्भाव करता 
| तः उच्चारण के ऊपर अवलम्बित न हात से शब्द है। शब्द का अर्थ के 
| स्वश्च भी स्वाभाविक तथा नित्य है” । वेद नित्य शन्दसमूहात्मक हैं, 
ं | दे भी नित्य हुँ । मीमांसा स्फोटवाद को नहीं मानती हैः । 
|| तौकिकज्ञान के लिए आस पुरुष का कथन प्रमाण माना जा सकता है, 
रमं का प्रतिपादन केवल अपौरुषेय वेद ही करते हैं । अतः धम के लिए 
|. वेदों की ही प्रामाणिकता सबसे अधिक है । वेद के विषय- 
| | दका विषय- विभाग का विवेचन मीमांसकों ने बड़े बिस्तार तथा 
| विभाग छानबीन के साथ किया है! । वेद के ५ प्रकार के विषय 
है-(१) विधि, (२) मन्त्र, ( ३)नामधेय (४) 
| पिपेष, बोर ( ५ ) अर्थवाद, । “स्वर्गं की कामता वाला पुरुष यज्ञ करे”, 
| झप्रकार के प्रवतंना गर्भित वाक्यों को विधि कहते हैं । अनुष्ठान के अर्थः 
| म्रारों को मन्त्र के नाम से पुकारते हैं । यज्ञों के नाम की 'नामधेय' संज्ञा 
॥ ?। बनुचित कायं से विरत होने को निषेध कहते हैं तथा किसी पदार्थ के 
) घले गुणों के कथन को 'अर्थवाद' का नाम दिया गया है इत पाँच विषयों के 
| सपर भी बेद का तात्पयं विधिवाक्यों में ही है । अन्य चारों विषय उनके 
| भत बंगभूत है, तथा पुरुषों को अनुष्ठान के लिए उत्सुक बनाकर विधिवाक्यों 
को है सम्पन्न किया करते हैं। विधि का विचार मीमांसा के लिए प्रधान 
ह ॥ सि है। विधि चार प्रकार की होती है कर्म के स्वरूपमात्र को बतलाने 
षी बिधि 'उत्पत्त-विधि' है; अंग तथा प्रधान अनुष्ठानों की सम्बन्ध वोधक 
॥ | विधि को विनियोग-विधि', कर्म से उत्पन्न फल के स्वामित्व की विधि को 
| "विधि, तथा प्रयोग की शीघ्रता की बोधक विधि को 'प्रयोग-विधि' 
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| जे पषा समाख्या नामक षट्‌ प्रमाणों को मीमांसा स्वीकार करती है । 
| भ गरा निर्णीत सिद्धान्तो का उपयोग हिन्दू स्मृतियों की व्याख्या करने में 
| | स्स किया जाता है । 


| 
~ 


का पत्ति पञ्चम प्रमाण है । दुष्ट या श्रुत अर्थं की सिद्धि जिस अर्थ के 


मीमांसा दर्शन र 


| हो हैं। विधय के निर्माण करने में सहायक श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण. 
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की जाती है वह अर्थापत्ति कहलाती है । उदाहरण के लिए उस व्यक्ति । 
दशा पर विचार कोजिएजो दिन में विल्कुल 

अर्थापत्ति करता है, परन्तु किर भी मोटा होता जा रहा है। ८ 

उपवास करना तथा मोटा होना--इन दोनों का परस्पर 

विरोध स्पष्ट हो है । अतः इस विरोध को दूर करने के लिए यह रातमे | 

अवश्य भोजन करता होगा' इस अर्थ की कल्पना करना अर्थापत्ति है; क्योंकि 

विना इसका आक्षेप पूर्वोक्त वाक्य की उक्ति सिद्ध नहीं हो सकती । | 


दुष्ट अथं की व्याख्या के लिये ऐसे किसी अदुष्ट अर्थे की कल्पना करना | 
अर्थापत्ति कहलाती है जिसके बिना उस'वस्तु की उत्पत्ति ही नहींहो | 
सकती । अर्थापत्ति एक स्वतन्त्र प्रमाण है, क्योंकि इसके द्वारा उपलब्ध ज्ञान र 
को न हम प्रत्यक्ष में, न शब्द से और न अनुमान से ही जान सकते हें। मोटे | 
होने वाले व्यक्ति को भोजन करते हमने नहीं देखा, अतः उसे प्रत्यक्ष हम नहीँ | 
कह सकते । उसके रात के समय भोजन करने की बात किसी आप्त पुरुष के | 
बचनों द्वारा हमें ज्ञात नहीं हुई । अतः शब्द भी यहाँ ठीक नहीं । अनुमान के | 
लिए ठीक व्याप्ति ही नहीं जमती । इसलिये इससे उत्पन्न ज्ञान इन तीनों | 
प्रमाणो के भीतर अत्तभूत नहीं हो सकता । अतएव मीमांसकों ने 'अर्थापत्ति | 
को स्वतन्त्र प्रमाण माना है । | 


दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत ही अधिक है । वाक्यों के अयं | 



























समझने में भी अर्थापत्ति' सहायता करती है । जैसे किसी ने कहा काशी हू 
नगरी गंगाजी पर है', इस वाक्य का अर्थ ठीक नहीं जमता । इसलिए हु 
अर्थापत्ति के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि 'काशी नगरी गंगा जी के तट के | 
ऊपर दै! यहाँ 'गंगा पर' का अथं होता है। 'गंगा के तट पर' और गह | 
अर्थापत्ति के द्वारा होता है । प्रतिदिन के जीवन में अर्थापत्ति हमारी विशेषं | | 
सहायता करती है। हम अपने मित्र से मिलने के लिये शाम को उनके घर | 
जाते हैं, सवेरे उनसे भेंट हो चुकी है, वे भले चंगे है; इसका ज्ञान हमें पहले सै | 
है, परन्तु वे घर पर उस समय नहीं मिलते! फलतः हम अर्थापत्ति के द्वारा. 
जानते हैं कि वे कहीं बाहर गये होंगे । अतः जीवित व्यक्ति का घर पर | 
मिलना तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसके बाहर जाने की घटता की कर्ल | 


की जाय । इसी प्रकार इसका बहुत उपयोग हमारे लिए है । 


अर्थापत्ति के दो भेद होते हैं-(१) गई किसी ब | 
मी दृष्टार्थापत्ति, जहाँ देखी ग टात. | 
= की उपपत्ति के लिए अर्थान्तर की कल्पना की जाती है, जैसे पूर्वोक्त दष्टा प 
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| मीमांसा दशंने ३३९: | 
॥ /२) श्ुतार्थापत्ति- जहाँ किसी वस्तु की उपपत्ति के लिए अन्य शब्द की- 

| क्‍ | ना होती द, जेसे पिधेहि' ( बन्द करो ) पद को सुनते ही 'द्वार” (हार 
| हो) पद की कल्पना की जाती है । 


| पाचों प्रमाण भाव पदार्थों की उपलब्धि के साधक हैं, पर अभाव को. 
| जतम्रिके प्रमाण की भी आवश्यकता है। हमारी इन्द्रियाँ भावात्मक वस्तुओं - 
शी के ज्ञान को बतला सकती हैं, अभाव को नहीं । अतः 
| |  अनुपलन्धि अनुपलब्धि को स्वतन्त्र सत्ता है । यदि लेखनी होती तोः 
| | | अवश्य उपलब्ध होती, पर इस समय वह उपलब्ध नही 
बै हो दी है। अतः वस्तु की अनुपलब्धि उसके अभाव को सूचित कर रही है ।. 
| प्रण अनुपलब्धि से किसी पदार्थ के अभाव का पता नहीं चलता, अन्यथा 
| ब्सकार में अदृश्य तथा अनुपलभ्यमान वाटिका के वृक्षों का भी अभाव सिद्ध 
| हो बाएगा । अतः यहाँ योग्यानुपलब्धि' का ग्रहण करना चाहिए । किसी 
| रष के उपलब्धि-ज्ञान के समग्र साधन उपस्थित हैं, पर फिर भी उस पदार्थ: 
| भैखलब्धि नहीं हो रही है । इससे उसका अभाव सिद्ध होता है । 





शशवाय बह 


5 


| अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि हम नेत्रो से घट को देख 
| ह ह षटाभाव को तो नहीं । घट के अभाव से हमारे नेत्र इन्द्रिय का 
| “याग नहीं होता । इसलिए यह प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्युत अनुपलव्धि 
| ) के द्वारा ही अभाव का ज्ञान हमें होता है । यह अनुमान भी नहीं" 
F यि लिए जिस उचित व्याप्ति की सत्ता होनी चाहिए वह यहाँ नहीं 
| 2 अनुपलब्धि को अनुमान से भिन्न मानना पड़ता है । आस वाक्य 
(का क शब्द भी नहीं है और सादृश्य ज्ञान न होने से उपमान भी 
| ॥ गह है एक स्वतन्त्र प्रमाण । ,कुमारिल भट्ट के अनुयायी 
काया ) तथा अद्वेती वेदान्ती इसे प्रमाण मानते हैं, परन्तु प्रभाकर 
| त उनका मत है कि अभाव जिस स्थान में रहता है तद्रूप ही 


| है। घट का 









+ 
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| | i धिकरण रूप ही होता है । अतः प्रभाकर को दृष्टि में अभाव की 


> त द्वारा लौकिक तथा शास्त्रीय प्रमेयों की सत्ता सप्रमाण: 
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प्रमाण विचार 


यह सवं मान्य नियम है कि जब किसी ज्ञान के उदय के समय | 
कारण-सामग्री निर्दोष हो, तब वह ज्ञान यथार्थ कहलाता है ! दिन दोपहर हे. 
उजाले में हम अपने निविकार नेत्रों से देखते हैं कि टेबुल के ऊपर लाल रंग 
का कलम पड़ा है, तो यह यथाथ ज्ञान कहलावेगा, क्योंकि इस ज्ञान को उत्प | 
करने वाले कारणों में किसी प्रकार का दोष या त्रुटि नहीं है। दिन में हर | 
प्रकाश है । नेत्रो में कोई विकार नहीं है और न कहीं अन्धकार का घेरा है 
कि आँख काम न करती हो । फलतः यह ज्ञान यथाथ है । तव हम लिखने के | 
लिए कलम लेने के वास्ते अपना हाथ बढ़ाते हैं और हाथ में हमारे लिखने न 
सहायता देने वाला कलम आ जाता है । अतः पहले था ज्ञान और अव हुई | 
क्रिया । यहाँ ज्ञान तथा क्रिण में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ज्ञान बो | 
'चतलाता है उसे क्रिया सत्य सिद्ध करती है । परन्तु यदि कारणसामग्री में दोष : 
होता है, तब ज्ञान यथार्थ नहीं होता है। पाण्डुरोग का रोगी शंख को भी | 

पीला ही देखता है। यहाँ उसके नेत्र में विकार होने के कारण उसके द्वारा | 

उत्पन्न ज्ञान यथार्थं नहीं माना जा सकता । इस वस्तुस्थिति से मीमांसक गण | 

अपने सिद्धान्त पर पहुंचते है- ( १ ) ज्ञान की प्रामाणिकता (ज्ञानको | 
सत्यता कहाँ बाहर से नहीं आती, बल्कि वह ज्ञान की उत्पादक सामग्री के. | 

संग में स्वतः अपने आप ही उत्पन्न होती है । (२ ) ज्ञान उत्पन्न होते ही | 

उसके प्रामाण्य का भी ज्ञान उसी समय होता है। उस ज्ञान की सिद्धि के लिएं | 

| अन्य प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती । संस्कृत के शब्दों में हम श | 























दोनों तथ्यों को सुगमता से व्यक्त कर सकते हैं--( १ ) प्रमाणं स्वतः उतरते | 
तथा ( २ ) प्रमाणं स्वतः ज्ञायते ( अर्थात्‌ प्रमाण स्वतः उत्पन्न होता है और. 
प्रमाण स्वतः जाना जाता है ) । र, 
इसी सिद्धान्त को स्वतःप्रामाण्यवाद के नाम से पुकारते हैं; मीमां | 

का यही विशिष्ट मत है ।१ ना जु 
| मीमांसक की दृष्टि में सत्य स्वतःप्रकाइय होता है। उसे तिद्ध करने के र | 
किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । हमारी पहली दृष्ट कि ही न 
है कि ज्ञान बिलकुल सच्चा है, परन्तु आगे विचार करने पर यदि उसकी | 
प्रणाली में या साधक पदार्थों में त्रुटि लक्षित होती है तो हमें बाध्य होत मर्ग त 
(दन निश्चय बदलना पड़ता है और यह मानना पड़ता है कि यह शा क्रा || 
कोटि में नहीं आता, यह सत्य नहीं है, यह यथार्थे नहीं है। इस प्रकार ता. | 


= 
[रव 
मि 
^ 
q 
कि 


re 
iY कु 1 
“८ ८ . 
NS » 
क. 0 





हि, _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
“कक, न “जड ८ RT.) 





मीमांसा दर्शन ३२३ 


|: | बट का अप्रामाण्य परतः होता है । संक्षेप में मीमांसको का यह मत है-- 
| म प्रामाण्य स्वत: होता है, परन्तु ज्ञान का अप्रामाण्य परतः होता है। 
| ` दा की दृष्टि में प्रामाण्य परतः होता है। ज्ञान होने पर उसकी 
| पिता हमें अन्य प्रमाणों से सिद्ध करनी पड़ती है । जब हम देखते हैं कि 
| ज्ञान होने पर क्रिया की चरिताथंता होती है और 
| जामत का खण्डन हमारी प्रवृत्ति यथार्थ होती है, तव हम तक के द्वारा 
॥ | 'पूव ज्ञान को प्रमाण कोटि में मानते हैं और उसे 
| प्रक जानते है । यही नैयायिको का मत है कि प्रामाण्य परतः होता है । 

इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि एक अनुमान को सिद्ध करने के लिए 
| हरे बनुमान की आवश्यकता है और उस दूसरे के लिए तीसरे अनुमान की । 
| झ्ञीप्रकार हम बढ़ते चले जाते हैं, परन्तु इस अनुमान की प्रक्रिया का अन्त 
| छाँहोता। इस प्रकार 'अनवस्था दोष' हमारे गले पतित हो जाता है । 
| | | पत: याय का सिद्धान्त मान्य नहीं । मीमांसकों का यही संक्षिप्त मत है । 


| प्रमज्ञान 


3 प्रभाकर-मत 
प्रमज्ञान के विषय में मीमांसकों के विशिष्ट मत हैं । प्रभाकर के मत में 
| ए ञान यथाथ ही होते हैं, परन्तु शुक्ति में रजत का, रस्सी में सपं का 
8" भी सवत्र परिचित है । इस विषय की मीमांसा प्रभाकर ने इस प्रकार 
| दं रजतम्‌' ऐसी भ्रान्ति की उपलब्धि में केवल 'इदमंश' प्रत्यक्ष 
| गक विषय हे । चक्षु 'इद' पदार्थ के अस्तित्व की ही सूचना देकर विरत 
| रै बात है । 'रजत' अंश प्र त्यक्ष का विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ वह पदार्थ 
जी ।। मान गहीं हे । अन्यत्र देखे गये 'रजज? का केवलं स्मरणमात्र हो जाता 
§ रोगों अपने-अपने स्थानों पर सत्यरूप हैं, पर स्मृति के दोष होने से 
ता क १ इद' पदार्थ तथा स्मरण किए गए 'रजत' पदार्थ के आपस में 
रत | गा जानने होने से ही यह भ्रम उत्पन्न होता है, तथा प्रत्यक्ष ज्ञान के ही 
का विषय--रजत तथा शुक्ति--में विवेक ग्रहण न होने के कारण | 
गो होता है । शुक्ति तथा रजत का ज्ञान, दोनों ही अपने-अपने विषयों | 
ह है! ` परन्तु इस स्थान पर अनुभव होता है चमक का, ओर स्मरण _ 
रजतका। इस गड़बड़ी के कारण ही यह: भ्रान्ति है । प्रभाकर इसे 


॥ | जाय ( अप्रामाणिकता ) अन्य प्रमाणो से सिद्ध किया जाता है । अतः 
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कुमारिल मत | 

कुमारिल तथा मुरारि मिश्र नैयायिको के मत को मानते है श प 
विषयक ज्ञान शुक्तित्वप्रकारक होता है और रजत-विषयक ज्ञान रजत्वप्र कारक 
होता है। शुक्तित्व तथा रजत्व दो घमे हैं, जो शुक्ति और रजत में समवाय 
सम्बन्ध से रहते हैं जिससे वे कथमपि पृथक्‌ नहीं किये जा सकते; परन्तु शुक्त | 
में रजतज्ञान होने के अवसर पर शुक्ति में रजतत्वप्रकारक ज्ञान होता. 
अर्थात्‌ अन्य विषय ( शुक्ति ) में अन्य ( रजतत्व ) प्रकारक ज्ञान है। ˆ 
भाट्टमत का तात्पर्यं यह है कि जहाँ कोई ज्ञान होता है वहाँ उस ज्ञानी 
विशिष्टता का बोधक कोई न कोई धमं भी रहता है। उसे 'प्रकारता के | 
नाम से न्यायशास्त्र पुकारता है । जसे हमें चाँदी का ज्ञान होता है तव रजत | 
के ज्ञान में 'रजतत्व' 'प्रकारता' है, अर्थात्‌ रजत का ज्ञान रजतत्बःप्रकारक | 
होता है । यही वस्तु. स्थिति है । ऐसा ज्ञान यथार्थ कहलाता है। अव भ्रमके . 
स्थल पर विचार कीजिए | शुक्ति ( सीपी ) में हम चमक देखकर कह बळे 
हैं कि यह सीपी चाँदी है। यहाँ असली चीज तो है शुक्ति, परन्तु हमें ज्ञान. | 
होता है चाँदी का। यही यहाँ भ्रान्ति है। इसका कारण यह है कि यहाँ | 
शुक्ति का ज्ञान शुक्तितत्वप्रकारक' न होकर 'रजतत्वप्रकारक' होता है । ज्ञान | 
तो होता है शुक्ति का, परन्तु प्रकारता है 'रजतत्व' की । इस प्रकार यह ज्ञान | 
भिन्न खूप से हो रहा है। जिस रूप में ( जिस प्रकार के रूप में ) उसे होना | 
चाहिए वह न होकर अन्य प्रकार के रूप में हो रहा है। इसीलिए इसका नाम | 
अन्यथाख्याति या विपरीतख्याति है, क्योंकि यहाँ अकाये में कार्ये का ज्ञा | 
वस्तुतः-उलटा ही होता है । | 
दोनों मतों की तुलना करने पर दोनों के दृष्टिकोण में पार्थक्य स्पष्ट मातून | 
पड़ता है। प्रभाकर मीमांसक किसी ज्ञान में भ्रम की सत्ता स्वीकार ही नहीं | 
करते-- भ्रम होता ही नहीं । स्मृति के प्रमोष के कारण (स्मरण शक्तिमें दी । 
होने के हेतु ) यहाँ भेदज्ञांन का अभाव रहता है ( विवेकाग्रह ) | फलतः प. | 
श्रान्त के स्थान पर ज्ञान का अभाव मात्र रहता है, कोई भावात्मक वस्तु ७ ह 
होती, जिसे हम “भ्रम' नाम दे सक परन्तु कुमारिल भ्रम की सत्ता स्वीकार _, 
हे । उनका कहना है कि भ्रम विषयों को लेकर नहीं होता, बल्कि उनके न त 
क शकर ही होता है। “यह रज्जु सर्प है--यहाँ उद्देश्य तथा विघेय दो जु 
ही पयक्‌ रुप से सत्‌ पदार्थ हैं, परन्तु इन दोनों का उद्देश्य विष 
| ग ek है! गतः si संसग को लेकर है, पदार्थों को लेकर ८ जा 
ओ कि सत्य पदार्थ हे । रज्जु भी ठीक है,-सांप भी सत्य हैं, परतु पर | 
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हा सम्बन्ध ही असत्य है । यही भ्रम है। प्रभाकर का सिद्धान्त है 
| नाति और कुमारिल का विपरीताख्याति, परन्तु दोनों की दृष्टि मे 
॥1 गाल नियम यही है कि प्रत्येक ज्ञान सत्य का दर्शन कराता है और इसी 
4 गवार पर हमारा लोकव्यवहार चलता है। कभी-कभी इस नियम के 
| दाद भी होते हैं और वहीं भ्रम उत्पन्न होने की गुंजाइश रहती है । 


(३ ) मीमांसा को तत्वसमीक्षा १_-_ 


| | तत्वज्ञान की दृष्टि से मीमांसा प्रपश्च की नित्यता स्वीकार करती है, पर 
| ह्यो की कल्पना में प्रभाकर, कुमारिल और मुरारि में मतभेद दिखलाई 
| (दाद! प्रभाकर आठ पदार्थों की सत्ता मानते है द्रव्य, गुण, कमे, 
| गाय, परतन्त्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या । इनमें द्रव्य, गुण तथा कर्म 
|. . के स्वरूप का वर्णन वेशेषिको के समान ही है । सामान्य 
| 0) पदार्थ को सत्ता व्यक्तियों से पृथक-नहीं मानी जाती; वह व्यक्तियों 
| में ही रहती है। 'परतन्त्रता' वेशेषिको का समवाय है । 
| है जाति तथा व्यक्ति के बीच विद्यमान सम्बन्ध है । यह नित्य नहीं हैं, क्योंकि 
| ९ अनित्य पदार्थों में भी रहता है। केवल द्रव्य, गुण तथा कर्मों में 
4 शयजनकता नहीं है, शक्ति से सम्पन्न होने पर ही इनसे कायं की उत्पत्ति 
| पती है। अतः शक्ति नामक_एक नवीन पदार्थ की कल्पना युक्तियुक्त मानी 
ह | ती है। न्यायदृष्टि में शक्ति प्रतिबन्धका-भाव रूप है और सादृश्य तथा 
1 गागुग के अन्तरगत हैं । 
|  अारिल के अनुसार पदार्थों की संख्या केवल पाँच ही है । पदाथों के दो 
क है भावात्मक तथा अभावात्मक. । वैशेषिको के समान अभाव के चार 
| या किये गये हैं। भाव पदार्थों के चार भेद हैँ- उव्य, गुण, क्म 
| (का । वेशेषिक मत में नौ ही द्रव्य हैं। भाट्ट मत में अन्धकार और 
| _ १ पषे्रव्य माने जाते है --'नीलरंग का अन्धकार प्रकाश आने पर 
10७) है, इस व्यवहार के ऊपर अन्धकार में नील गुण तथा चलन कर्म को 
झो मानकर उसे द्रव्य माना गया है, पर प्रभाकर तथा वंशेषिक लोग इसे 
है बा "अभाव मानते हैं और इसके गुण तथा कमे को उपाधिजत्य मानते 


बात इ... यं -वशे १ षिक - 
रोम गहीं । मीमांसा में गुण आदि के विभाग का वर्णनच्याय १० हे है 
` जण होता है । | | | हा 
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,/ुरारि मिश्र की पदार्थ-कल्पना दोनों से भिन्न है । ब्रह्म ही एक परमाथर 
पदाथे है, परन्तु लौकिक व्यवहार की उपपत्ति के लिए अन्य भी चार प 
है--(क) धर्मिविशेष--नियत आश्रय, जैसे घटत्व का आश्रय घट; (खो घा 
विशेष- नियत आधेय, जैसे घट का घटत्व; (ग) आधार-विशेष--अनियह 
आधार, जैसे 'इदानीं (इस समय का) घटः' 'तदानीं (उस समय के) घट? म 
कालबोधक “इदानी' तथा 'तदानीं पद घट के अनियत आधार हैं, (घ) प्रदेश- | 
विशेष--दैशिक आधार, यथा “गृहे घटः, “भूतले घटः' में घट का गृह बोर 
भूतल देश-सम्बन्धी अनियत आधार हैं” । 


हमारी इन्द्रियाँ ही बाह्य वस्तुओं.की उपलब्धि के साधन. हैं । उनके द्वारा 

जगत्‌ की जिस रूप से उपलब्धि होती है,:उसी रूप में जगत्‌ की सत्यता हैरै। | 

इस संसार में तीन प्रकार की वस्तु का ज्ञान हमें होता | 

(ख) जगत्‌ है (१) शरीर, जिसमें रहकर आत्मा सुख दुःख का | 

अनुभव करता है (भोगायतन); (२) इन्द्रियाँ, जिनके 

द्वारा आत्मा सुख-दुःख का-भोग किया करता है (भोगसाधन); (३) पदा; 
जिनका भोग आत्मा किया करता है (भोगविषय) । इन तीन वस्तुओं से युक्त 

नानारूप यह संसार अनादिःतथा अनन्त है । मीमांसा मूल जगत्‌ की सृष्टि 

तथा प्रलय नहीं मानती । केवल व्यक्ति उत्पन्न होते रहते हैं तथा विनाश को 

प्राप्त करते हैं; जगत्‌-की सृष्टि तथा नाश कभी नहीं होता । कुछ मीमांसक | 














अणुवाद को स्वीकार करते हैं'*। जगत्‌ के सब पदार्थ अणु से उत्पन्न हुए है। | 
कर्मों के फलोन्मुख होने पर अणुसंयोग से व्यक्ति उत्पन्न होते हँ, तथा फलं की | 
समाप्ति होने पर उनका नाश हो जाता है। न्याय-वंशेषिक दर्शन मै म | 
जगत्‌ की उत्पत्ति परमाणुओं से मान कर परमाणुवाद को स्वीकार किया प | 
है, पर दोनों दर्शनों के परमाण॒बाद में अनेक अंश में भेद दीख पड़ा है। बा | 
परमाणुओं को हमारे लिए प्रत्यक्ष-सिद्ध न मानकर अनुमेय मानता है । । | 
किरण के छिद्रगत होने पर जो सूक्ष्म द्रव्य दीख पड़ते है, वे त्रसरेणु कहा | 
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अ हमारे नेत्रगोचर कण ही परमाणु हैं, ः यही मीमांसा के मंत क ! 0 | विकी सु | 
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दस प्रकार तत्त्वविचार की दृष्टि से मीमाँसा दर्शन जगत्‌ को सत्यः 
और वेद के द्वारा: प्रतिपादित स्वग, नरक, अदृष्ट आदि अनेक 













i 


° | | » 

र | ताह विषयों की भी सत्ता मानता है । अतः वहस्तुवादी ही नही; प्रत्युत 
॥। क वस्तुवादी' ( प्लुरलिस्टिक ) दशेन है । 

[ | 

४ | ग्रोमांसा कार्य-कारण के सम्वन्ध की व्याख्या में एक नवीन दृष्टि का 
| म देती है । उसका कहना है कि कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण के 
र | पतिरिक्त 'शक्ति' भी माननी चाहिए । बीज से अंकुर होते हैं--यह सत्य बात 


| ६ परस्तु यदि किसी कारण से बीज की शक्ति नष्ट हो जाय (उन्हें भून देने से), 
| तो लाख परिश्रम करने पर भी उनसे अंकुर उत्पन्न नहीं हो. 
| (गो शक्ति सकते। जब तक यह्‌ शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है तभी तक 
| बीज से अंकुर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । इसलिए बीज से. 
. बतिरिक्त शक्ति को भी कारण की सहायता देने वाला पदार्थ मानना ही 
| चाहिए । इस प्रकार शक्ति एक विशिष्ट पदार्थ है । 


परन्तु न्याय का मत इसके विरुद्ध है । उसका कहना यह है कि कायं की 
| भत्ति तभी हो सकती है जब उसे रोकने या रुकावट डालने वाली वस्तुएँ 
| हों रहती । उपादान कारण के होने पर भी कार्य तब तक उत्पन्न नहीं होता 
' "तक उसमें डालने वाली वस्तुओं का नाश नहीं हो जाता। ऊपर केः 
| उदाहरण में केवल बीज से ही अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रत्युत उसके' 
` ऐैकने ( उसे भून देने का ) भी अभाव होना ही चाहिए । कारण सामग्री में" 
उपादान वस्तु ही कारण नहीं होती, बल्कि उसको रोकने वाली वस्तुओं: 
| शभाव भी कारण होता है। न्याय की भाषा में 'प्रतिबन्धकाभाव' भी 
| शण है। इस प्रकार न्याय 'शक्ति' को 'प्रतिबन्धकाभाव' के रूप में ग्रहण 
| 'ताहै। मीमांसा का कहना है कि जो कुछ भी हो, उप्रादान कारण से 
| ७९ कोई न कोई वस्तु अवश्यमेव विद्यमान रहती है । यह नैयायिकों 
Eh रर म्भ है। अतः उसे अभाव न मानकर भाव पदार्थ हो मानना 
ह... होगा । इसलिए भावरूप “शक्ति! की कल्पना युक्तियुक्त है । 

| प के मानने का मौलिक उपयोग मीमांसा मत में है । मीमांसा वैदिक 
| धार. का पक्षपाती है, परन्तु कमं तथा कर्मफल में बहुत ही अधिक 
“झो हेता है। आज तो यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है और उसका स्वा 
| एमी हत वर्षों के अनन्तर होता है । इस व्यवधान की व्याख्या करने के 


हु (2 


अपुव' नामक पदाथ मानती है । “अपूर्व का अथ है कर्मा के नक 
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शुभ या अशुभ फल- पुण्य तथा पाप । कमें के अनुष्ठान से यही अदष्ठ 
हो जाता है ओर यही अपूर्व कर्म के फलों को कालान्तर में उत्पन्न कर | 
साधन वनता है । इस प्रकार आज किये गये कमं तथा कालान्तर में उत्पल | 
होने वाले फल- इन दोनों के वीच में अपुर्व वर्तमान रहता है, जो एक ओर | 
कमं से उत्पन्न होता है और दूसरी ओर कमंफल का निष्पादक होता है। यह | 
अपूर्व भी “शक्ति जेसे स्वतन्त्र द्रव्य का ही कर्मकाण्ड के क्षेत्र मं है 
श्लाघनीय प्रतीक है। फलतः शक्ति की कल्पना मीमांसा का एक मौलिक 
तत्त्व है । 
आत्मा कर्ता तथा भोक्ता दोनों है । वह व्यापक और प्रति-शरीर में भित्र 

है । ज्ञान, सुख, दुःख तथा इच्छादि गुण उसमें समवाय-सम्वन्ध से रहते हैं । 
आत्मा ज्ञानसुखादिरूप नहीं है ! न्याय-वेशेषिक मत के 

(घ) आत्मा विपरीत भाइ मीमांसक आत्मा में क्रिया के अस्तित्त्व को 
मानते हैं। कमं दो प्रकार के होते हैं--स्पन्द तथा परिणाम। 

इनके मत से आत्मा में स्पन्द ( स्थान-परिवर्तंन ) नहीं होता, पर परिणाम 
( रूप-परिवर्तन ) होता है । कुमारिल परिणामी वस्तु की भी नित्यता | 
मानते हैं । उनके मत से परिणामशील होने पर भी आत्मा नित्य पदार्थ है। : 
आत्मा में चित्‌ तथा अचित्‌ दो अंश होते हैं । इसमें चिदंश से आत्मा प्रत्येक 
बा का अनुभव करने वाला है, पर अचिदंश से वह परिणाम को प्राप्त करता _ 
९ । सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत्नादि, जिन्हें न्यायवैशेषिक आत्मा का विशेष गुण | 
चतलाते हैं, भाट्टमत में आत्मा के अचिदंश के परिणाम-रूप है'*। वेदान्तियों | 
| कै मत से विपरीत, कुमारिल आत्मा को चैतन्य-स्वरूप नहीं मानते; प्रतत _ 
चतन्यविशिष्ट मानते हैं । अनुकूल परिस्थिति में ( शरीर तथा विषय से संयोग 
होने पर ) आत्मा में चैतन्य का उदय होता है, स्वप्नावस्था में विपे _ 
'सम्पक न होने पर आत्मा में चैतन्य नहीं रहता । आत्मा इस प्रकार जड तया | 
'बोधात्मक दोनों प्रकार का है । प्रभाकर आत्मा में क्रियावत्ता नहीं मानते। 


आत्मज्ञान | 

र इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को लेकर मीमांसा के दोनों सम्प्रदायों में किप | 

5 व्र में मतभेद है । अव विचारणीय प्रश्न यह है कि इस आला | 
3 र किस प्रकार होता है? भाट मीमांसकों के अनुसार प्रत्येक वस्तुत” | 
वा "पा का ज्ञान नहीं होता; प्रत्यृत 'आत्मसंबित्ति” में ही आत्मा का. | 
होता है । मैं अपने को जानता है इस ज्ञान में “जानता हे क्रिया का का ऱ्य 


82277: है? “अपने को' इस पद के द्वारा आत्मा के ज्ञान का ही संकत होता है र 
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| इकार कुमारिल आत्मा को ज्ञान का कर्ता तथा ज्ञान का कर्म दोनों एक 
|| ही मानते हैं, परन्तु प्रभाकर के मत में यह तथ्य यथार्थ नहीं है । उनके 
Tf /बआत्मसंवित्ति' की धारणा ही ठीक नहीं; एक ही वस्तु एक साथ 
| जातया कर्म नहीं हो सकती । ऊपर के अनुभव वाक्य में 'आत्मा? “जानता 
| ऊ क्रया का कर्ता १1 है ओर साथ ही साथ कमे भी है, यह युक्ति-युक्ति नही 
| प्रभाकर के मत में प्रत्येक वस्तुज्ञान में उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान 
| गैर्क्ता के रूप में प्रकाशित होता हे । 'मैं घड़े को जानता हैँ, मै लेखनी से 
| खि रहा हैँ इत समग्र अनुभर्वो में क्रिया के कर्ता रूप में आत्मा ही 
| बातोकित होता है। यही ज्ञान मेरा है और यह दूसरों के ज्ञान से भिन्न ही है। 
| ज़प्रकार का अन्तर हमें तभी ज्ञात होगा, जब हम यहाँ आत्मा के ज्ञान को 
पी मिद़ मारने । निष्कर्ष यह है कि कुमारिल आत्मा को ज्ञान का कर्ता तथा 
| शन का विषय दोनों मानते हैं, परन्तु प्रभाकर आत्मा को ,अहंप्रत्यय-वेच' 
॥ (अर्थात अहं पद के द्वारा जाना गया ) मानते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञान के 
| मां स्प में आत्मा की सत्ता मानते हैं। प्रभाकर का खण्डन करते हुए 
| रिल कहते हैं कि शास्त्र तथा लोक व्यवहार दोनों के अनुभव से हम यही 
॥ बागते हैं कि आत्मा ज्ञान का कर्ता तथा ज्ञान का विषय दोनों ही होता है । 
| एली वाक्य है--'आत्मानं विद्धि’ ( अपने को जानो ) और लौकिक 
| 1 सक मैं अपने आप को जानता हूँ ।' इन दोनों ज्ञानों में आत्मा ज्ञान 
| क भी है और साथ ही साथ विषय भी है । अतः प्रभाकर की युक्ति 
| | A है। इस प्रकार 'आत्मसंवित्ति' के द्वारा ही आल्मा का ज्ञान सम्भव 
है पक्ष यथार्थ हे । 


मामा ( ५ ) सीमांसक आचारमीमांसा 
| पं न दर्शन का प्रधान उद्देश्य धर्म की व्याख्या करपा है! लेशिति ने 
| शशि अध कर या है--चोदनालक्षणोर्थो व्यक हिदी, 
E. यात | हलाता हे । प्र हे- क्रिया चच, 
| का विधिवाक्य te म वतमान, सूक्ष्म, व्यवहित 
| यो ह पदार्थों को बतलाने में जितना समर्थ है, उतना साम र 
| भती हि न किसी अन्य पदार्थ में। मीमांसकों को. is न 
| अपा. फो तात्पये क्रियापरक ही है। विधि का प्रतिपादन ह र 
| ताये है । अतः ज्ञानप्रतिपादक वाक्य क्रिया की स्तुति या निषेध 
| धाक करने के कारण परम्परया क्रियापरक हैं। उन्हें सामान्यतः 
|| ॥ ५. हेते हैं। इसीलिए किसी प्रयोजन के उद्देश्य से वेद के हा 
` णाह बध 'घमे' कहलाता है। इत अर्षों के विधिवत्‌ अनुछान कर 


>>“. अ. 
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से पुरुषों को निःश्रेस की-दुःखों को निवृत्त करने वाले स्वग की सपत 
होती है; यथा “स्वर्गकामो यजेत' ( स्वगं की कामना वाला रथ ह 
इस वाक्य में 'यजेत्‌' क्रियापद के द्वारा भावना” की उत्पत्ति मात 



















जाती हे । 

क कर्मो के फलों के विफय में मीमांसकों में दो मत दृष्टिगोचर | 
होते हैं। यह प्रसिद्धि है कि दुःख की निवृत्ति और सुख की प्रापि | 
प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य होता है । प्राणियों की कर्मेविशेष के बनुहयन | 
में प्रवृत्ति तभी होती है जब उससे किसी इष्ट, अभिलषित पदार्थ के सिङ. 
होने का उन्हें ज्ञान होता हे । अतः कुमारिल की दृष्टि में धामिक कृत्यो के | 
अनुष्ठान 'इष्टसाधनताज्ञान कारण है, परन्तु प्रभाकर 'कार्यताज्ञान को 
कारण अंगीकार करते हैं, अर्थात्‌ वेदविहित कृत्यों का अनुष्ठान कतंव्यबुदृध्या | 
करना चाहिये, उनसे न सुख पाने की आशा रखे, न अन्य किसी फल के पाने | 
की चाह । कुमारिल का कथन है कि काम्य कर्म विशेष इच्छा की सिद्धि के 


लिये किये जाते हैं, पर प्रभाकर का मत है कि काम्य कमे में कामनाका. 
निदश सच्चे अधिकारी की परीक्षा करने के लिए है--वैसी कामना रखने | 


हाप कर्मं का सच्चा अधिकारी सिद्ध होता है । इन दोनों का _ 
नित्यकं के विषय में मतपार्थक्य नितान्त स्फुट है । कुमा रिल के मत में 
नित्यकर्म ( यथा संध्यावन्दन आदि ) के अनुष्ठान से दुरितक्षय (पापका | 

) होता है, और अनुष्ठान के अभाव में प्रत्यवाय ( पाप ) उत्पन्न होता | 

९/ परन्तु प्रभाकर की सम्मति में नित्यकर्मो का अनुष्ठान वेदविहित होने के | 

कारण ही कतंव्य है। बेद की अनुल्लंघनीय आज्ञा है कि दिन-प्रतिदिन सख्या | 

कौ उपासना करनी “चाहिए ( अहरहः सन्ध्यामुपासीत ) । इसी उद्देश्य से, | 

त केम होने की दृष्टि से इन क्ृत्यों का संपादन करणीय है। अतः | 

है क पग की दृष्टि से कार्यों का निष्पादन प्रभाकर को मानतीय | 
दृष्टियोचर दाग पर श्रीभगवद्गीता के कमयोग” का विपुल प्रभा. | 
वेदप्रतिपाद्य कमं तीन प्रकार के होते है--(क) काम्य- किसी कामता | 

| के लिए करणीय कार्य, जैसे 'स्वगेकामो यजेत?; (ख) प्रतिषिद्ध 4 
उत्पादक होने से निषिद्ध, जैसे 'कलञ्जं न भक्षयेत्‌” ( विषदग्ध शस्त्र से मारे गे ३ | | 
शु मास नहीं खाना चाहिए); (ग) नित्य नैमित्तिक--अहैतुक क हन 
मु क या तत नित्य कम है और अवसर विशेष पर अनुष्ठेय 72 छ 
ते! अनुष्ठान करते ही फल की निष्पत्ति सद्यः नहीं होती, प्रत्यु + याक ती 


र. 
।/ 


प्र मै होती हे । अब प्रश्न यह है कि फल-काल में कर्म के अभाव में वह ७ 
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मीमांसा दर्शन | ३३१ 


र होता है ? मीमाँसकों का कहना हे कि “अपूर्व के द्वारा। प्रत्येक 
क “अपूर्व (पुण्यापुण्य) उत्पन्न करने की शक्ति रहती है” । कमं से होता 
- और अपूर्व से होता है फल । अतः 'अपूर्व' कमं तथा फल के वीच की 


| था का द्योतक है । शंकराचार्य ने इसी से अपूव को कर्म की सूक्ष्म उतरावस्था 
| गा फल की पूर्वावस्था माना है । 'अपुवे' की कल्पना मीमांसकों की 
| दिपक एक मौलिक कल्पना मानी जाती है। 


कर्मकाण्ड के प्रतिं मीमांसकों की भावना पर दृष्टिपात करना आवश्यक 
३। कममीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित 


| अष्ट साधक कर्मों में लगे और अपना बास्तविक कल्याण सम्पादन करे । 
| द्वयागादि में किसी देवताविशेष (जसे इन्द्र, विष्णु, वरुण आदि) को लक्ष्य 


Fn 


| इर आहृति दी जाती है । वेद में इन देवों के स्वरूप का पूरा वर्णन मिलता 
` | (परतु मीमांसा के मत में देवता सम्प्रदानकारक सूचक पदमात्र है। इससे 


बकर उनकी स्थिति नहीं है । देवता मन्त्रात्मक होते हैं भौर देवताओं की 


| र्‌ सत्ता उन मन्त्रों को छोड़ कर अलग नहीं होती, जिनके द्वारा उनके 
| लिए होम का विधान होता है । तब प्रश्‍न यह होता है कि वेदिक कम का 


| शुष्ठन किस लिए किया जाय ? सामान्य मत यह है कि किसी कामना की 
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3 Fr की दृष्टि में इश्वर ही मानव को कतव्य करने की ओर प्रेरित 
| अता है, प 
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| दीसदि के लिए, परन्तु विशेष मत यह है कि बिना किसी कामना के ही 
| ऐकि कर्मों का अमुष्ठान हमें करना चाहिए। ऋषियों के प्रातिभ चक्षु के 
हीरा दृष्ट वेदिक मन्त्रं में प्रतिपादित धर्म हमारे कल्याण कें लिए है। अतः 
| सें चाहिए कि उसका अनुष्ठान बिना किसी प्रयोजन की सिद्धि के स्वयं करते 
| त! इस प्रकार निष्काम कर्म के अनुष्टान की शिक्षा देना मीमांसा के 
| भथशास्त्र का चरम उत्कषं हे । जमंन तत्त्वज्ञ कांट भी कतव्य के विषय में 
| मीमांसा के मत के समान ही मत रखते 'हैं। इनका कहना है कि प्राणी को 
| का सम्पादन स्वार्थ बुद्धि से न कर निरपेक्ष बुद्धि से करना चाहिए । 
| भेदनो में थोड़ा अन्तर है। जहाँ कांट के मत में कम के फलों का दाता 
| (हे, वहां मीमांसक कर्म को ही फल देने की योग्यता से मण्डित मानता 


० में ~ ७० १. ही है || 
॥ परन्तु मीमांसामत में कतेव्य का मुल स्रोत अपोरुषय वेद हू 
101 निष्काम कर्मे करने का आदेश देता है और हमें उसकी आज्ञा का. 
*तेब्यवुद्धि से करना चाहिये । , 


मीमांसा दृष्टि में ति की 
देवता-मीम से साध्य हो 
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हैँ । द्रव्य दधि आदि पदार्थ है और देवता :शास्त्रेकसमा धिगम्य है । 'देवता' ३ | 
विषय में तीन पक्ष हैं--अर्थे देवता, शब्दविशिष्ट-अथे देवता और शेळ र 
इन तीनों में अन्तिम पक्ष ही सिद्धान्त है, क्योंकि अर्थका स्मरण ल र । 
द्वारा होता है । शब्द की उपस्थिति प्रथम होने से शब्द हीं देवता पा री | 
है। यथा (इन्द्राय स्वाहा, 'अग्नये स्याहा' शब्दों में इन्द्राय और स्न | 
चतुर्थ्यन्त पद ही देवता हैं । अर्थ को देवता मानने वाला व्यक्ति भी शब्द की | 
उपेक्षा नहीं कर सकता । फलतः "शब्दमयी देवता? ही मीमांसा 
सिद्धान्त है । 


देवता का विग्रह मीमांसा मानती है । इस विषय में वह पाँच वस्तुओं की 
सत्ता मानती है-- 


विग्रहो हविषां भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता । 
फलदातृत्वमित्येतत्‌ पञ्चकं विग्रहादिकम्‌ ॥ 


देवता मनुष्यों के समान ही कर-चरण आदि अवयवों से युक्त होते हैं (विग्रह), ं 
हविष्य का वे भोग करते हैं, उनमें ऐश्वयं का निवास रहता है तथा वे 
प्रसन्न होकर किये गये कर्म का फल प्रदान करते हँ । फलतः देवता विग्रहादिः 
सान्‌ होते हैं । मीमांसादशेन के अनुसार “शब्दमयी देवता? का सिद्धान्त संया 
मान्य है। परन्तु इस दशन के आचायों में इस विषय में मतविभेद दष्टिंगोचर | 
होता हे! शवरस्वामी देवता-विग्रह का खण्डन करते हैं जिसका अनुसरण प 
कक पथा खण्डदेव जसे मूर्धन्य मीमांसक करते हैं । कुमारिलभट्टने | 
2 को प्रधान न मानकर कम का अंग ही माना है तथा कर्म को फलदाता | 
य 411 प खबर का मत प्रोढिवाद माना जाता है । बता एह | 

ही मीमांसा का सर्वापेक्षा विशिष्ट सिद्धान्त है । 


दर्शन का. 





क्त वेदिक कर्मों का फल 
स्वग है । स्वर्गकामो 
विधान करता है, प 


है स्वगं की प्राप्ति । निरतिशय सुख का ही अपरनाम | 
यजेत' वाक्य यज्ञ का सम्पादन स्वर्ग की कामना कै ति | 

गया है । फलव: कक दर्शनों में मोक्ष ही मानव जीवन का लक्ष्य ए F 
' अनुष्ठान से तो त मोक्ष की भावना ने प्रवेश किया । सकाम क क । 
अभाव से पुरव कमो sd हे, परन्तु निष्काम धर्माचरण से तथा पाता 4 
| के नकर ते छ... संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मतुष्य अन्म छ 
त वनथो से म ईरकारा पाकर दुःखों से निवृत्ति पा लेता है; वह शरीरादि | 
घे मुक्त हो जाता है ओर निरतिशय सुख की प्राप्ति करता है। | 
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| हेत को के फल का दाता कौन है ? विना किसी चेतन पु 
| १ अगिधातृता के कम स्वकीय फल उत्पन्न करने में नितरां असमर्थ हैं। अतः 
| आचार्यं वादरायण ईश्वर को कर्मफल का दाता मानते 
र - हैं। पर जेमिनि' के अनुसार यज्ञ से ही तत्तत्‌ फल 
की. प्राप्ति ' होती है, ईश्वर के कारण नहीं । प्राचोन 
|| गगासाग्रन्यो के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं मानी जाती, पर पीछे 
| मासको को यह त्रुटि वेतरह खटकी और इसके माजंनाथं उन लोगों ने 
| [वर को यज्ञपति के रूप में स्वीकार किया । आपदेव तथा लोगाक्षिभास्कर 
॥ उता के ईश्वर-समर्पण सिद्धान्त को श्रुतिमूलक मानकर मोक्ष के लिए 
स्त कार्यों के फल को ईश्वर को समपंण कर देने की बात लिखी है ।* 
| द्वात्तदेशिक ने उसी उद्देश्य से सेश्वरमीमांसा' नामक ग्रन्थ की रचना की 
| ३।इएवरःके विषय में प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसक लोग ईश्वर 
| गी सत्ता मानते हैं। वेदान्तमत में ईश्वर श्रृतिवाक्यो के द्वारा तथा च्यायमत में 
| गुमान के द्वारा सिद्ध होता है । 'प्रभाकर-विजय' के कर्ता ने ईश्वर के विषय 
। मि गये अनुमांन का तो खण्डन किया है. परन्तु ईश्वर की सिद्धि को 
१ स्तः अगीकार किया है। प्रभाकर भी उस ईश्वर को मानते हैं, जो श्रुतिमूलक 
| गो के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, अनुमानगम्य ईश्वर को नहीँ! 
) भाण्ड की उपादेयता मीमांसामत में इतनी अधिक मान्य है कि वह ईश्वर 
क मानने के लिए तैयार नहीं है । प्राचीन मीमांसा का मत निरीश्वरवादी 
| हे तीत होता है। पिछले मीमासकों को यह बात खटकी भौर उन्होंने ईश्वर 
|| "कपल के दाता के रूप में स्वीकार किया । 
मोक्ष 
षके महत्त्वपूर्ण विषय का विवेचन मीमांसकों ने बड़ी सूकम दृष्टि के साथ 
है। मोक्ष की परिभाषा थोड़े शब्दों में इस प्रकार है प्रप चेसम्बच्धः 
ii नख इस जगत्‌ के साथ आत्मा के सम्बन्ध के विनाश का नाम मोक्ष 
| शोर ऐन वन्धनों ने आत्मा को जगतू-कारागार में डाल रघा है आत्ता 
fC च्छिन बन कर इन्द्रियों के साहाय्य से बाह्य विषयों का अनुभव करता 
| ३ ` ' इन वन्धनों ने संसारश्शुङ्कला में जीव को जकड रखा है भोगायतन 
शन इन्द्रिय, भोगविषय पदार्थ । इन तीन प्रकार के st | 
| 1 ज मोक्ष कहते हैं गाश को मोक्ष कहते हैं ॥'४ 'आत्यन्तिक' का अभिप्राय यह है कि . 
| ह. ऱ्य जमितिरत ए4--ब्रह्म-सूत्र ३ 1२1४० । | 
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पूर्वोत्पन्न शरीर, इन्द्रिय ओरईविषयों का नाश हो जाता है, परन्तु वतयन 
उत्पादक धर्माधमं के एकदम नाश हो जाने के कारण भविष्य में इनकी सति | 
भी नहीं रहती । 

मोक्ष-विषय में वेदान्त ओर मीमांसा का अन्तर नितान्त सुस्पष्ट हा 
मीमांसा 'प्रपश्चसम्बन्ध विलय! को, परन्तु वेदान्त प्रपश्चविलय' को ही मोक्ष. 
स्वीकार करता है । स्वप्नप्रपच के समान यह संसार-प्रपश्च अविद्या निभित है। 
शतः ब्रह्मज्ञान होने से अविद्या के विलीन होने पर जगत्‌ को सत्ता हो नहीं. 
रहती । प्रपञ्च का ही विलय हो जाता है," परन्तु वास्तववादी मीमांसा दो 
दृष्टि इससे बिलकुल भिन्न है । मुक्तावस्था में 'संसार की सत्ता उसी प्रकार _ 
रहती है, जिस प्रकार अविद्यादशा में रहती है। केवल बन्ध का नाशहो | 
जाता है । यही दोनों दशाओं का पार्थकय है । प्रभाकरमत का मोक्ष भाइमत | 
से भिन्न है। प्रभाकर मत में 'नियोगसिद्धिरेव मोक्षः । बिना किसी बाहरी | 
फल की कामना किये कतंव्यबुद्धि से नित्य कर्मों का अनुष्ठान ही मोक्ष है। | 
अतः मुक्ति अनवरत कार्य की दशा है, जिसमें क्रिया को छोड़कर अन्य फल की | 
आकांक्षा रहती ही नहीं । | 

मोक्ष की दशा में आत्मा को आनन्द का अनुभव नहीं होता ।* मीमांसा | 
के मत में चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, वरन्‌ शरीर आदिंके | 
सम्पक में आने पर ही उसे सुख-दुःख का अनुभव होता है। मोक्ष दशा में भाता | 
शरीरादिकों से विच्छिन्न हो जाता है। फलतः साधन के अभाव में सुखका _ 
अनुभव उस समय नहीं हो सकता । तब उस दशा के लिए प्रयत्न ही क्यों किया | 
जाय ! बात यह है कि इस दशा में सब दुःखों का संथा नाश हो जाता ह न 
! ) । और आत्मा सुखदुःख से परे अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान हो जाता है। यही | 
. मुक्त दशा है, जो आनन्दमय न होने पर भी वांछनीय है । 


















मोक्ष का साधन 


अब इस मोक्ष के साधन पर विचार करना चाहिये । काम्य भीर तिपि 
7 क्म बन्धनरूप होते हैं, परन्तु नित्य-नै मित्तिक कर्म इस दोष से रहित हैं। किसी | 
कामना की सिद्धि के लिए किए गये कर्मो का फल भोगना ही पड़े __ 
A प्रतिषिद्ध कर्मों का आचरण अशुभ फल उत्पन्न करेगा ही । अतः इससे तिरदुतिँ | है 
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न की है, परतु नित्य-नेमित्तिक का अनुष्ठान नितान्त आवश्यक है । अतः 
| | निषिढ कर्मों से निवृत्ति, परन्तु नित्य कर्मों में प्रवृत्ति रखनी चाहिए । 
| ष ही साधिका यही है । कम के साथ आत्म-ज्ञान उपेक्षणीय विषय नहीं है। 
| रवात कारण है, परन्तु आत्मज्ञान सहकारी कारण है। अतः कतंव्यशास्त्र की 
| दहे मीमांसा ज्ञानकर्मसमुच्चय को “मानती है। कुमारिल ने इसीलिए 
| शत के अनुशीलन को उपादेय बतलाया है । 


उपसंहार 


इस दार्शनिक विवेचन के अनुशीलन से मीमांसा की दार्शनिकता में किसी 
| क़ारसत्देह नहीं रह जाता । मीमांसा का मुख्य अभिप्राय यज्ञ-यागादि 
| वैदिक बनुष्ठानों की तात्त्विक विवेचना'है, परन्तु“ इस विवेचन की उपपत्ति के 
| शि उसने जिन सिद्धान्तों को खोज निकाला है वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हं । 'शब्द' 
1 बि मीमांसा के सिद्धान्त भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी कम महत्त्वशाली 
| हों है। कुमारिल का 'अभिहितान्वयवाद' और प्रभाकर का 'अस्विता- 
| शिधानवाद शाब्दबोध के यथार्थ निरूपण के लिए नितान्त माननीय है । 
| गालमनोविज्ञान' के समझने के लिए मीमांसा ग्रन्थों में मसाला भरा हुआ है। 
| विरोधी वाक्यों की एकवाक्यता करने की प्रक्रिया मीमांसा के ही द्वारा 
| लाई गई है । अतः जिस प्रकार 'पद' का ज्ञान व्याकरण से और 'प्रमाण' 
' भयाय से होता है, उसी प्रकार 'दाक्य' का ज्ञान मीमांसा से होता है। 
| स विषय में मीमांसा ने अनेक मौलिक सिद्धान्तो का वर्णन किया है, जिसका 
| भगोग सृति ग्रन्थों का अर्थ निर्णय करने में किया जाता है। स्मृतियों का 
| विशाल है तथा उनमें नाना प्रकार के विरोधसूचक सिद्धान्त उपलब्ध 
1 हैं। देखने में ये विरोधी बड़े ही मामिक प्रतीत होते हैं, परन्तु मीमांसा की 
| जा शेली के उपयोग करने पर इन विरोधों का परिहार भली भाँति 
| _ सकता है। इसलिए स्मृति के सर्मज्ञान के लिए 'कमंमीमांसा' का 
| nS किया जाता है । अतः मीमांसा का अनुशीलन निःसन्देह 
हा पाएं ६ री के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कुमारिल का यह 
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| पर्मास्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजतम्‌'॥ 
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हादरा परिच्छेद 


अद्वेत-वेदान्त दर्शन 


वेदान्त दर्शन भारतीय अध्यात्मशास्त्र का मुकुटमणि माना जाता है । अब 

तक वणित दाशनिक प्रवृत्तियों तथा ताकिक विचारों का चूडान्त उत्कं ` 
वेदान्त में उपलब्ध होता है। वेदान्त का मूल उपनिषद्‌ है, जिसका वर्णन 
पहले किया गया है । श्रुति के चरम सिद्धान्त के अर्थ में 'बेदान्त' शब्द का 
प्रयोग उपनिषदों में ही सबसे पहले उपलब्ध होता है--उपनिषदों के बैदिक | 
रहस्यमय सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने 'के कारण उनके लिए 'बेदान्त' ( वेद | 
का अन्त = सिद्धान्त ) शब्द का प्रयोग नितरां न्याय्य है'। परन्तु कालान्तर 
में ओपनिषद सिद्धान्तो में आपाततः विरोधों के परिहार करने की तथा | 
एकवाक्यता करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । इसी की पूर्ति करनेके | 
लिए वादरायण व्यास ने 'ब्रह्मसुत्रो' का निर्माण किया । यह साढे पांच सो. 
सूना का स्वल्पकलेवर ग्रन्थ समस्त वेदान्त सिद्धान्तों का आकर-ग्रन्य है, जिसकी | 
अपनी दृष्टि से विस्तृत व्याख्या कर पीछे के आचार्यों ने अपने धामिक मतो. | 
की भव्य प्रतिष्ठा की है, तथा विपुल यश अर्जन किया है। इन सूत्रों का | 
उदयकाल प्राचीन है। भिक्षुनो अर्थात्‌ संन्यासियों के लिए उपादेय होते के | 
कारण इन सूत्रों को 'भिक्षुसूत्र” भी कहते हैं। पाणिनि ने जित पाराश्य | 
( पराशरपुत्रनिमित ) भिक्षुसूत्रों का नाम निदेश किया है वेश्‍्पराशर के 91 | 
महपि बादरायण व्यास के द्वारा विरचित प्रकृत ब्रह्मसूत्रो से भिन्न प्रतीत नहँ | 
SD की सम्मति में गीता भी ब्रह्मसूत्रप दैश्चैव हेतुमक | 
ना “> त ) पद्यांश में ब्रह्मसूत्रो का ही निर्देश करती हैं। शी | 
तर्कवाद ( में माणकाल विक्रमपुर्व॑ षष्ठ शतक से उतर कर मही | 
i ) में सर्वास्तिवाद मर विज्ञानवाद के खण्डन उपलब्ध ह | 

| तार भी | इस सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि भारतीय विचारधारा | 
नपाल मै थे मत बुद से भी अधिक प्राचीन हैं। असंग आदि ने गवीर ग | 
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१ अद्वेत-वेदान्त दर्शन 


\ | ३३७; 
| हमत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार 

1 | ह्मा ताम भाष्य-नाम सिद्धान्त 

| , शंकर ( ७८८-५२० ई० ) शारीरकभाष्य . निविशेषाइ्वैत 

| २ भास्कर (१०००) भास्करभाष्य भेदाभेद 

| ;} रामानुज (११४० ) श्रीभाष्य  विशिष्टाद्दैत 

| ४ मध्व ( १२३८ ) पणप्रज्ञभाष्य द्वेत 

| ५ निम्बाक ( १२५० ) वेदान्तपारिजात द्वेताद्व॑त 
| ६ धोकप्ठ (१२७० ) शेवभाष्य  शैव-विशिष्टाईँत 
| " श्रीपि (१४००) श्रीकरभाष्य वीरशैव-विशिष्टह्वत- 
| ८ वल्लभ ( १४७६-१५४४) अणुभाष्य शुद्धाद्वेत 
| ६ विज्ञानभिक्ष ( १६०० ) विज्ञानामृत  अविभागादत 

| ° बलदेव (१७२५) गोविन्दभाष्य अनित्यभेदाभेद 


| 
| शा भाष्यो में सिद्धान्तों का ही फक नहीं है, बल्कि सूत्रों और अधिकरणों- 
| क्रो सस्या में भी बड़ा अन्तर है। शंकर के अनुसार सूत्रों और अधिकरणों की. 
| "था करमशः ५५५ और १९९ है; रामानुजमत में ५४५ और १६०; माध्वमत 
| १९४ और २२३; निम्बाकंमत में ५४६ और १६१; श्रीकण्ठ के अनुसारः 
| | १४४ और १८२ तथा वल्लभमत में ५५४ और १७१ है । | 


| हदन 
| त्ये में चार अध्याय और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रथम 
1 श नाम समन्वयाध्याय है, जिसमें समग्र वेदान्तवाक्यो का साक्षात्‌ 
| सिरा प्रत्यय भिन्न अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्यं दिखलाया गया है। इस 
| ज्ञप के प्रथम पाद में स्पष्ट-ब्रहालिगयुक्त वाक्यों का विचार किया गया है। | 

| द के प्रथम चार सूत्र विषयदृष्टि से नितान्त महत्त्वशाली हैं। इन्हें “चतुः 
थ ४ व्य हैं। द्वितीय पाद में अस्पष्टब्रह्मलि जूयुक्त उपास्य ब्रह्म विषयकः 
| गों का पऱ्या ष तृतीय पाद में स्पष्ट-ब्रह्मलिङ्ग प्रायशः ज्ञय-ब्रह्मविषयक 
| विचार 8 चतुथ पाद में अज, अव्यक्तादि उपनिषदुगत पदों के अथ का 
| तह्ता गया है। द्वितीय अविरोधाध्याय है, जिसमें 
| पेत, पकरि य अध्याय का नाम आव है, si र 
| पेरत. के सम्भावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म में 1 
| भेक ग गया है । इस अध्याय के प्रथम पाद (स्मृति-पाद) में सांख्यादि ._ 
| सदानतो का खण्डन किया गया है । द्वितीय पाद (तकं-पांद) से | 
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सांख्य, वैशेषिक, जैन, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, पाशुपत और पार. | 
मतों का युक्तियों से क्रमशः खण्डन कर वेदान्तमत की प्रतिज्ञा की गई है) | 
दोनों पादों में बादरायण ने अपनी तकयुक्तियों की सूक्ष्मता, समर्थता तथा 
व्यापकता के बल पर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तों की जेसी माभिक समीक्षा क्ष 
है वह विद्वानों के आदर का विषय है | तृतीय तथा चतुर्थं पादों में महाभत- 
सृष्टि, जीव तथा इन्द्रिय-विषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है। | 
'तृतीय अध्याय का नाम साधनाध्याय हे, जो वेदान्तसम्मत साधनों का विधान 
करता है। परलोकगमन, तत्त्वपदार्थपरिशोधन, सगुणविद्यानिरूपण तथा 
निर्गुण-ब्रह्म-विद्या के बहिरद्धसाधन ( आश्रमधमं, यज्ञ, दानादि) तथा | 
अन्तरङ्गसाधन ( शम, दम, निदिध्यासन आदि ) का निरूपण प्रत्येक पाद में 
क्रमशः किया गया है । चतुर्थ अध्याय का नाम फलाध्याय है, जिसमें सगुण- 
निर्गुण विद्याओं के फलों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है | 
































ब्रह्मसूत्र के विषयों का यही संक्षिप्त प्रतिपादन है । ब्रह्मसूत्र के आध्यात्मिक 

_ सिद्धान्त कौन-कौन से थे ? इसका यथार्थ उत्तर देना कठिन कार्य है। सूत्र इते | 
स्वल्पाक्षर हे कि बिना किसी भाष्य की सहायता के उनका अर्थ लगाना 
दुष्कर है और साम्प्रदायिक भाष्यों में अथे की खींचातानी भी कम नहीं है। | 
ऐसी स्थिति में बादरायण के भन्तव्यों का. प्रकाशन एक विषम समस्या है 
जिसके हल करने का श्लाघनीय उद्योग डाक्टर घाटे ने 'वेदान्त' नामक | 
अंग्रजी पुस्तक में किया.है, जिसमें उन्होंने शंकर, -रामानुज,'निम्बाकं, म॑ | 
तया वल्लभ की व्याख्याओं के तारतम्य का अनुशीलन कर मूल सूत्रों. 
अतिपाद् सिद्धान्तो को खोज निकाला है । उनकी सम्मति में शंकराचार्य के | 
अनेक सिद्धान्तो को पुष्टि सूत्रों से नहीं की जा सकती । सूत्रकार के सिद्धा 
सम्भवतः इस प्रकार थे-विभु ब्रह्म की अपेक्षा आत्मा अणु है, जीव चँतम्पर | 

हँ तथा ज्ञान इसका विशेषण या गुण भी है। ब्रह्म जगत्‌ का उपादान तथा | 
निमित्त कारण दोनों है। कार्य-कारण के सम्बन्ध में सूत्रकार परिणामरवर्द | 

र का प्रतीत होते हैं, विवतवाद के नहीं । आत्मक्कतेः परिणा 
(ग हार त क 
हि. नाव या रामानुजादि चारों बेष्णव भाष्यकारों पक 
5 सिद्धान्त है । यदि किसी विशिष्ट सिद्धान्त की न्ना 
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अद्वंत-वेदान्त दर्शन 
अद्वेत वेदान्त के प्रमुख आचार्य 
हमत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि बादरायण से भी पुर्व काल में अनेक 


२३९ 


| पार्यो ने वेदान्त-तत््व की मीमांसा की थी, परन्तु इन आचायों की कृतियाँ 
| अ उपलब्ध नहीं है । इनके नाम अकारादिक्रम से नीचे दिये जाते हैं :-- 


(१) आत्रेय--इनका नाम केवल एक बार ही ( ब्र० सु० ३।४।४४ 


र्ष मे) निदिष्ट हे । यज्ञ में अङ्गारित उपासना यजमान के द्वारा तथा ऋत्विज्‌ 
| इह्य दोनों प्रकार से हो सकती है। यहाँ फल के विषय में सन्देह बना 
| ाहै। आव्रय के मतानुसार कर्म का फल यजमान ( यज्ञ स्वामी ) को ही 
अ होता है, ऋत्विज्‌ को नहीं । 


(२) आश्मरथ्य--इनका निर्देश दो बार (ब्रसू ० १।२।२६;१।४।२०) 


| पिता हे । उपनिषदों में कहीं-कहीं सबंव्यापक ईश्वर को प्रादेश मात्र ( एक 


हि में टिके वाला ) कहा गया है, जिसकी उपपत्ति ये इस प्रकार बतलाते 
सेश्वर वस्तुतः अनन्त है, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 


| शात में आविर्भूत होता है, क्योंकि कोई भी सम्पु्णंतः उसकी उपलब्धि 


| +र सकता । हृदयादि उपलब्धि स्थानों ( प्रदेशों ) में उसकी उपलब्धि 


स्य से होती है। इस कारण भी वह प्रादेशमात्र कहा गया है । इसके 


ह _ 
| म ला तथा परमात्मा में भेदाभेद सम्बन्ध है । ये भदाभेदवादी 
| ऐपप्रकाशिका के कर्ता सुदशंनाचायं का कथन है कि इन्हीं के मत को 


+3 प. 
तप £ 
F ` » 






y में यादव-प्रकाश ने पुष्ट किया है । मीमांसा ( ६५१६) में 


गाम का निदेश एक बार है । 


न | ह. | ओडुलोमि--तीन बार निर्दिष्ट है ( १४२१; २४४१ तथा 


इनके मत में अवस्था की भिन्नता के कारण भेदाभेद होता है, 


८ 1 पर दशा में जीव और ब्रह्म में भेद है, पर मुक्तावस्था में दोनों में 


3.) 
र 
f १ 


| कि 
तेरे पोस मिश्र ने भामती में इनके मत. का उपपादन बहे सुन्दर 


के (¥) | हट सा 
| १ प | ) काष्णाजिनि--ब्र० सु० ( ३1१1९. ) में एक बार तथा सामास 


(„` भेगेक > णीयचरणा? 
(४५१, इनका उल्लेख मिलता है। बरहम मं सर्णचरणा 
(१७) के ऊपर इनका विशिष्ट मत निदिष्ट हुमा है। / 
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( ५) काशकुत्स्न--इनके मत में ( ब्र० सू० १।४।२२ ) परे | 
इस संसार में जीव रूप से अवस्थित है, जीव परमात्मा का विकार नही हैं। | 
आचार्य शंकर के शब्दों में इनका सिद्धान्त यह है-_काशक्कत्स्नस्य आचायेस | 
अविकृतः परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम्‌ । यह मत ृत्यनुसारी हने 
आचायं को मान्य है। | | 


| 
(६ ) जेभिनी--इनका नाम ब्र० सू० में सबसे अधिक आता है पुर । 

११ वार! ये बादरायण के साक्षात्‌ शिष्य माने जाते है । कर्ममीमांसा दक्ष | 
की रचना इन्होंने ही की है । प्रत्येक विषय में इनका मीमांसक मत स्पष्टता | 
प्रतीत होता है । | 
(७) बादरि--इनका उल्लेख चार वार आता है ( ब्र० सू० ११। 

३०; ३।१।११; ४।३।७; ४४१० ) । उधर मीमांसा सूत्रों में भी इनका | 
निर्देश उपलब्ध है । अनुमान किया जाता है कि इन्होंने इन दोनों मीमांसाबों | 
पर सूत्रग्रन्थ लिखे थे । इनके मत ये हैं :--- | 
( क ) कर्मानुष्ठान के विषय में इनका विलक्षण मत यह था कि वैदिक । 
कर्म में सबका अधिकार है । जैमिनि ने इसका खण्डन कर शूद्र के अनुष्ठान का | 
निषेध किया है । | 
(ख ) ईश्वर को प्रादेशमात्र कहने की इनकी व्याख्या विचित्र है । ह| 

में रहने के कारण मन प्रादेशमात्र कहा जाता है । ईश्वर का स्मरण ऐसा है| 
प्रादेशमात्र मन करता है । अतः ईश्वर के लिए यह शब्द व्यवहुंत हुआ है। || 
( ग ) 'रमणीयचरणाः' में चरण का अर्थ कमं ही है। अनुष्ठानवाच | 


| 
(घ) 'य एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( छा० ४।१५।५ ) में ब्रह्म शब्द का. | 


| 
|) 
॥। 



















न छान्दोग्य करता है ( ८1१२१५ ) । क र; 
ब्र | 
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| मद्देत-वेदान्त दशन 
शंकर-पू्व वेदान्ताचायं ` | 
' अंकर से पूर्व के आचार्यो का उल्लेख स्वयं शंकराचाय के ग्रन्थों में किया 
हैं ' हाद! इनमें 'भतृ अपन ने कठ तथा बृहृदारण्यक पर भाष्य की रचना की 
| औै।सुरेशवराचाय और आनन्दगिरि के समय में भी इनका ग्रन्थ उपलब्ध था । 
हे | पच्च का सिद्धान्त ज्ञानकमसमुच्चयवाद कहा है। शंकराचाय ने वृहदा- 
' तकभाष्य में कहीं-कहीं औपनिषन्मन्य कह कर इनका परिहास क्रिया है। 
पूरे | र्शनिक दृष्टि में इनका मत द्वताद्वेत नाम से प्रसिद्ध है। 'भत मित्र' का प्रसंग . 
` | द्राञजरी में तथा यामुनाचायं के सिद्धित्रय में आता है । इससे प्रतीत होता 
| हैढ़ि ये भी वेदान्त के आचार्ये रहे होंगे । इनके मीमांसा-प्रन्थ का उल्लेख 
| झया जा चुका है। भतृ हरि का नाम यामुनाचायं के ग्रन्थ में उल्लिखित है। 
| शहर वाक्यप्रदीपकार ही हैं, परन्तु इनका कोई वेदान्त ग्रन्थ अभी तक: 
| भस्म नहीं हुमा है। शब्दाद्वेत ही इनका प्रतिपाद्य सिद्धान्त है। “उपवषं' 
बो | शाम आचायं शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य (३।३।५३) में निदिष्ट किया 
| है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने पुवं तथा उत्तर उभय मीमांसाओं पर 
| पृतति्रय लिखा था । ब्रह्मसूत्र पर 'बोधायन' की एक वृत्ति थी जिसका 
' भरग आचार्य रामानुज ने अपने भाष्य में किया है । प्रतीत होता है कि 
; वेदान्त-वुत्ति का नाम 'कृतकोटि' था । ब्रह्मनन्दीं, 'टक 
| भारुचि के नाम वेदान्ताचायं के रूप से श्रीवेष्णव क सम्प्रदाय के ग्रन्थों में 
| हेह । दविडाचायं' एक प्राचीन वेदान्ती थे, जिन्होंने छान्दोग्य उपनिषद 
| "गति वृहत्‌ भाष्य लिखा था । माण्ड्क्योपनिषद्‌ के भाष्य में शंकराचाय ने 
| फक भागमवित्‌' कहकर उल्लेख किया है । शंकर के पहले 'सुन्दरपाण्डघ 
| i ने एक कारिकाबद्ध वात्तिका की रचना की थी । ळी 
| हद कम से तीन श्लोक उद्धूत किए हैं ( ११।४ ब? ह छि 
| हे न्ती थे । तन्त्रवात्तिक में इनके ` श्लोकों के उद्धृत होने न 
| कि इन्होंने पूवं तथा उत्तर मीमांसा पर वात्तिक की रचता की ' है | 
| हा रहे हो । बहाद के मत से जीव बिल हम उत्पल. 
| केर इ है। ये कहते हैं कि जीव तया जगत्‌ ही स 
(आत्मा वा बरे दष्ठव्यः „ ` 
प्रतीत होने: पर भी 


३४४ 
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4९ गेम नह में ही लीन हो जाते है । इनकी दृष्टि 
(| पया मसि’ इत्यादि महावाक्यों में नहीं अपितु 
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जीव वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है । इनके मत से किसी अवस्था में भी 
कर्मों का त्याग नहीं हो सकता । ब्रह्मदत्त भी जीव की उत्पत्ति और ही 
मानते हैं। आश्मरथ्य के मत से इनका भेद इतना ही है कि वे भेदार 

हैं तथा ये अद्वैतवादी । भदवादी 


अद्वेत-वेदान्त का इतिहास 

शंकराचार्य 
ये अलौकिक मेधासम्पन्न पुरुष थे। इनकी अलौकिक विद्वत्ता, सर्वातिशायिनी 
शेमुषी, असाधारण तकपटुता देख कर किसी भी आलोचक का मस्तक गौरव से 
इनके सामने नत हुए बिना नहीं रहता । इनका जन्म ७८८ ई० (संवत्‌ ५४५) 
तथा निर्वाण काल ५२० ई० माना जाता है। ३२ वर्ष की स्वल्प भायु में 
“ आचार्यं ने वेदिक धर्म के उद्धार तथा प्रतिष्ठा का जो महनीय कार्य सम्पादन 
किया वह अद्वितीय है । इसी लिये ये भगवान्‌ शकर के अवतार माने जाते हैं। 
मालावार प्रान्त के एक नम्बुद्री वाह्मण के घर जन्म लेकर इन्होंने काशी को 
अपना कर्मक्षेत्र बनाया था । आचाय गौडपाद के शिष्य गोविन्द भगवत्पाद के 
ये शिष्य थे । इनके विषय में प्रसिद्ध है-- म | 
अष्टवष चतुर्वदी द्वादशे सर्वंशास्त्रवित्‌ । है 
षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरस्यगात्‌ ॥ f 
अस्थानत्रयी के . आद्य उपलब्ध भाष्यकार आप ही हैं। इनकों प्रसिद्ध 
७ है--उपनिषदुभाष्य, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, माण्डक्यकारिकाभाष्य, | 
४ हिसनामभाष्य) सनत्सुजातीयभाष्य, सौन्दयंलहरी, उपदेशसहल्ली आदि। | 
ह ची इतनी रोचक है, गम्भीर विषयों को सरल शब्दोंमें | 
) at करने में इनकी कला इतनी मनोरम है कि इनके “प्रसधगम्भीर | 
प साहित्यिक दृष्टि से भी अनुपम है । इनके प रमगुरु 'गौडपादांचायं | । 

| 





प 1204 हैं, जिनकी 'माण्डुक्यकारिका' अद्वंततत्त्व की भाधारः 
र नीय मानी जाती है । शंकरोत्तर युग के विख्यात आचायों 
| (१) मण्डनमिश्र “शंकराचार्य के समकालीन अद्वैतप्रतिपादक आचार्य 
के निर्देश पहले किया गया है। इनकी सो | 
कारि ब्रह्मसिद्धि’ शंखपाणि की टीका के साथ, 11 
ताल क अन्य व्याख्याये 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा' वाचस्पति 0. | हि 
ट ` „तशु की तथा 'भावशुद्धि' आनन्दपूणं ( विद्यासागर” | 
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। क बाचस्पति की सबसे प्राचीन यह व्याख्या अभी तक कहीं भी उपलब्ध 
' दाह है। मण्डन भतृ हरि के शब्दाद्वयवाद' के समर्थक हैं। आचाय के दो. 
| करो ने उनके ग्रन्थों पर व्याख्यायें लिखी हैं--(२) 'सुरेश्वराचाय आचार्य 
| हे ततिषदुभाष्य पर वातिकों की रचना करने के कारण 'वातिककार! केः 
| अग्रे ख्यात हैँ । इनका वृहदारण्यकभाष्य-वातिक विपुलकाय, प्रौढ तथा 
| पूर्ण ग्रल्थरत्न हैं। इसके अतिरिक्त इनके तेत्तिरीयभाष्यवातिक, 
| :क्रयंमिढि, दक्षिणामृतिस्तोत्रवातिक अथवा मानसोल्लास, पश्चीकरणवात्तिक 
| आदि ग्रत्य प्रसिद्ध हैं। आचायें .के दूसरे शिष्य (३) 'पद्मपादाचार्य ने 
| शरीरभाष्य की प्रथम वृत्ति 'पत्चपादिका' नाम से लिखी, जिसमें चतुसृत्रों 
| काही विस्तृत विवेचन है । इसके अतिरिक्त 'प्रपच्चसारटीका? और 'विज्ञान- 
दौपिका' पद्मपाद के ग्रन्थ माने जाते हैँ । 'पञ्चपादिका' से ऊपर अवान्तर 
'ख्ादियों में अनेक महत्त्वशाली ग्रन्थ रचे गये । 'प्रकाशात्मयति' ने इसकी 
| | तेरा विवरण नाम से लिखी । यह टीका इतनी विशिष्ट है कि इसी के नाम 
| पर विवरण-प्रस्थान का नामकरण हुआ है। विवरण की दो टीकाये हैं-- 
| (+) अखण्डानन्दमुनि कृत 'तत्त्वदीपन' और (ख ) विद्यारण्य कृत 
|) 'विवरणप्रमेयसंग्रह' । पश्चपादिका की अन्य अनेक वृत्तियाँ भौ हैं । 
॥._पुरेराचार्य' के शिष्य (४) 'सर्वज्ञात्ममुनि' ने ब्रह्मसुत्रों के ऊपर 'संक्षेप- 
१ बारोरिक नामक एक प्रख्यात पद्यबद्ध व्याख्या-अन्य लिखा है, जिसपर 
|) भम को तत्त्वबोधिनी, तथा मधुसूदनसरस्वती का 'सारसंग्रह' प्रसिद्ध है । 
| (१) वाचस्पति की “भामती' भाष्य पर एक भव्य टीका है, उनकी सवंतो- 
| गिनी वदुषी के नितान्त अनुरूप है । 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा अभी तक उपलब्ध 
| दहे! भामतो की अपनी विशेषता है, जिसके कारण उसकी पद्धति के 
+ क प्रथ भामतीप्रस्थान' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वाचस्पति मिश्र के 
| ६ तिदाऱ्तो जे मप्डतमिश् के विचारा का अभाव विशेष रूप से पड़ा 
| > है इन दोनों के ग्रन्थों की तुलना से प्रतीत होता .है। अव्यक्तात्मा के 
| ब का 'विमुक्तात्मा' ( दशम शतक ) की (इष्टसिद्धि बडोदा ड से हाल 
| भिद हुई है। वेदान्त के इस गौरवमय ग्रन्थ मे अविद्या के स्वख्प' 
| (४) बढे ऊहापोह के साथ किया गया है । बलि रचयिता 
| थ 00 'धरीहषं' असाधारण वेदान्ती थे, जिनका vad 
| सप्र श उपय का निकषग्रावा बना हुआ है। नेयायिक पद्धति का 
1 षक्र > नेयायिक का इस पर टीका लिखना इसके गौरव का 
| है। (८) 'उद्वेतानत्द' ( १२ शतक ) का 'बह्मविद्याभरण' 
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"भाष्य का आभरण ही है । (९ ) 'आनन्दबोध' ( १२ शतक) का 


'नहीं है। भामती पर कल्पतरु तथा शास्त्रदपंण के रचयिता (१२) 'अमलानन्द'ः । | 
'पर अधिष्ठित होने पर १( ११ ) 'विद्यारण्य' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको | 
'जिज्ञासुओं के गले का हार है । इसके अतिरिक्त विवरण-प्रमेय-संग्रह, अनुभूतिः : 
प्रकाश, जीवन्मुक्तिविवेक, बृहदारण्यक-वात्तिकसार आदि ग्रन्थ वेदान्त के | 


"सिद्धान्तों को जानकारी के लिये विशेष उपादेय हैं । गीता पर वेदान्ततत्त" | 


'न्यायमाला के निर्माता 'भारतीतीर्थ'. विद्यारण्य के गुरु थे । पश्चदशशतक गे. 


३४४ भारतीय दर्शन 


“न्थायमकरंद' वेदान्त का माननीय ग्रन्थ है । 
(१०) 'चित्सुखाचार्य' ( १३ शतक ) अपनी ही कृति 'तत्त्वदीपिक' | 
(प्रसिद्ध नाम चित्सुखी) से विख्यात हो गये हैं। पर इनकी अन्य रचनाए | 


(१) शारीरकभाष्य पर भावप्रकाशिका, ( २) ब्रह्मसिद्धि पर अभिप्रायः | | 
प्रकाशिका, (३) नेष्कम्यंसिद्धि पर भावतत्त्वप्रकाशिका--कम महत्त्वशा लिबी | 


(१३ शतक) चित्मुख के समकालीन थे । माधवाचायं संन्यास लेकर शृंगेरी इ5 | 


'पच्चशती की लोकप्रियता का परिचय देना व्यर्थं है। यह वेदान्ततत्त- 


प्रतिपादक शंकरानन्दी टीका के रचयिता (१३) “शंकारानन्द' और वैयासिक | 





(१४) 'आनन्दगिरि' ने शंकराचायं के भाष्यों को सुबोध बनाने के लिए' 
उनपर टीकाय लिखीं। शारीरकभाष्य पर इनका 'न्याय-निणंय' भाष्यार्थ को | 
भली-भाति समझाने में कृतकायं है । इनके समकालीन ( १५ ) 'प्रकाशानद | 
यति ने 'ेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली” नामक 'एक-जी ववाद' के प्रतिपादक उत्तम | 
प्रत्य की रचना की ओर ( १६ ) 'अखण्डानन्द' ने 'तत्त्वदीपन' में विवरण के | 
गूढार्थ को भली-भाँति प्रकट किया । | 


ये (१७) मधुसूदन सरस्वती' (१६ शतक) काशी के संन्यासियों में अग्रगण | | 
। इनका सवेश्रष्ठ ग्रन्यरत्न 'बद्दैतसिद्धि' है, जिसके द्वारा द्वैतवादियो की 
चाफा का मामिक खण्डन कर अद्वेततत्त्व की प्रभा का सर्वत्र विस्तार किया | 
ह । यह वेदान्तअन्यों में खण्डन के समकक्ष माना जाता है । वेदान्ती | | 
Ee १ गीता-दीका (मधुसुदनी) आज भी नितान्त ल | 
दु 2 पर अद्वेत-चन्द्रिका (लघु तथा गुरु) के रचयिता (१८) bn 4 
सरस्वती बगाल के रहने वाले थे] अतः इसकी टीका "गौड ब्रह्म नदी > ऱ्य | 
त्यासि (१९) 'नुसिहाअम सरस्वती? मधुसूदन के >> 
१4 न्यासियों में विशेष विख्यात हैं ।_ वेदान्ततत्त्वविवेक, अद्वैत स्थायी ih 
र, विवरणटीका आहि उद्भट ग्रन्थ. इनकी कीर्ति को? त 


















अद्वेत-वेदान्त दर्शन ३४५ 


क्ष के लिए पर्याप्त हैं। इनके न (२०) 'अप्यय दीक्षित वेदान्त के 
किक विद्वान्‌ ही नहें थे, प्रत्युत उच्च कोटि के साधक भी थे। 
| " यं के ब्रह्मसूत्र-भाष्य पर 'शिवाकमणिंदीपिका' इनकी एक उच्च 
ही कृति है । शांकरमत में 'कल्पतरु-परिमल' , (अमलानन्दकृत 'कल्पतरु 
| की टीका) तथा 'सिद्धान्तलेशसंग्रह' प्रख्यात ग्रन्थ हैं। 'सिद्धान्तलेश' 
| दत वदान्त के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का न केवल सारभूत संग्रह है; प्रत्युत 
| सिक दृष्टि से भी उपादेय है । (२१) “घमं राजाध्वरीन्द्र' ( नृसिहाश्चम 
| &प्रि बौर वेकटनाथ के शिष्य ) की 'वेदान्त-परिभाषा' वेदान्त प्रमाणः 
| द्रा पर एक अनुपम ग्रन्थ है। तत्त्वचित्तामण की दशटीकाविभझ्जती 
| हिवा टीका के निर्माता होने से इस ग्रन्थकार की ताकिक विद्वत्ता में किसी 
| क्षोसदेह नहीं हो सकता । इसके पुत्र (२) “रामकृष्ण ने परिभाषा को 
| ददात्तशिखामणि' टीका से विभूषित किया । (२३) 'सदानन्द' (१६ श) के 
| प्रेदात्सार' को सरल विवेचन के कारण वेदान्त का प्राइमर कह सकते हैं 
| बोर गह इसी कारण लोकप्रिय है । (२४) 'गोविन्दानन्द' (१७ श०) की 
| रलप्रभा शारीरिकभाष्य की सरल टीका है, जो काशी में लिखी गई। (२) 
| भारायणतीथं' तथा ब्रह्मानन्द’ के मधुसूदन के 'सिद्धान्तविन्दु पर क्रमशः 
` 'षुयाख्या' तथा “न्यायरत्नावली' नामक उपयोगी टीकाये लिखी हैं। 
' रप्ीर के (२६) 'सदानन्द यति' इन्हीं ब्रह्मानन्द तथा नारायण के शिष्य 
| पे। उनकी 'अद्वेतब्रह्मसिद्धि विषय की व्यापकता तथा सुबोध शैली के कारण 
| वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध है । अद्वैत वेदान्त के आदरणीय आचायो का 


| | इही संक्षि विवरण है ।* 
| गौडपाद 


| बत वेदान्त का विकास जानने के लिए शंकर से पूर्व के 0000. का 

| यन उपादेय है । इनमें सबसे मुख्य हैं गौडपाद, जो शंकर के गुर गोविन्द 

। | | हे के गुर माने जाते हैं। 'मायावाद का आरम्भ गौडपाद से माचा जाता है। 

| को कोतिस्तम्म 'माण्डूक्यका रिका? है, जो.उपतिषदोँ के अनन्तर थ नेद एत 
| क गन्त गौरवमय ग्रन्य माना जाता है! “उत्तरगीता का भाय भी आप | 

| ) ही क्ति है । कारिकाओं की पचना बड़ी ही उदात्त तथा मर्मेस्पशिणी है 

0 ॥ mn AE EE) DOT 4 र 


| ३. \- ष्ट्य स० मऽ पण्डित गोपीनाथ कविराज की ब्रह्मसून के भाण इतिहास र | 
| | पूमिका तथा स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती का वेदान्तेर का | 
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इसमें चार प्रकरण हैं जिनमें कुल मिलाकर २१५ का रिकायें है । | 
के नाम हैं--(१) आगम प्रकरण, (२) वेतथ्यःप्रकरण, (३) बा भको | 
तथा (४) अलातशान्ति प्रकरण । ग रक, | 
(क) आगम प्रकरण में मूल माण्डुक्य उपनिषद्‌ की | 
जिसमें अ, उ, म, के द्वारा प्रतिपाद्य वैश्वानर, तरणा दा है, 
तथा जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषृप्ति अवस्थाओं से पृथक्‌ , परन्तु इनमें शि | 
परमात्मतत्त्व, अनुष्ठान तथा साक्षीरूप से और ओकार के चतुर्थ-पाद | 
'तुरीय' नाम से वर्णित किया गया है । हक | 
(ब) वतथ्य (भिथ्यात्व) प्रकरण में युक्तियों के सहारे बड़ी कुशलता हे | | 
प्रपच्च का मायामयत्व सिद्ध किया गया है । जाग्रत जगत्‌ भी स्वप्न के अनुरुप | 
ही एकदम मिथ्या है । आत्मा ही एक नित्य पदार्थ है, परन्तु उसी में तरह-तरह | । 
के भावों की कल्पना होकर इस प्रपश्च का उदय होता है। इस विकल्पका | 
मूल 'माया है । यह समस्त मायाकल्पित जगत्‌ स्वप्न तथा गंधर्वनगरके | 
समान असत्य है । तव परमार्थं का लक्षण क्या है ? आचायं का कहना है- | 
न द १02 नाश होता है और न उदय; न वह कभी बन्धन में | 
की इच्छा करता है और न कभी मुक्त होता है। उत्ति ; 
क तथा मुक्ति यै सापेक्ष भावनाएं हैं । बहा सवथा निरपेक्ष र 
१) एक अखण्ड चिदृवन वस्तु को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता | 


| | ड mm मे भाचायं ने अनेक दृढ़ युक्तियो के आधार पर बढ्दै |: 
| है। वालक टि ' मातमा में सुख-दुःख की भावना करना सितान्त असंगत | 

परन्तु आकाश वार णे तथा धूम के संसग से आकाश को मलिन बतलाते है? | 

भी सुख-दुःखादि नो अ नहीं होता । उसी प्रकार आत्माको | | 

दुवुद्धि का विलास है: कै संसर्ग से मलिन तथा दुखी-सुखी मानना बालकों की 

आधार माया है । है; आत्मा तो स्वतः असंग ठहरा । द्वैत की कल्पना कां 

बनती है । अतः 5 ग अमृत पदार्थं मत्यं होता हे, न मरणशील वस्तु भश | | | 

दोष आने लगेगा । गात्मा की उत्पत्ति मानने से उसमें मत्येत्व धम || 

. गोडपाद का हि अतः आत्मा की उत्पत्ति-जाति--नहीं होती । यही है |` 

#5०7: (च) त अजातिवाद का सिद्धान्त । 
न कह । ज का नाम 'अलाति-शान्ति’ है। अलात का अर्थ हीर. 
ह. ल के घुमाये जाने पर गोल आकृति की उत्पत्ति भरम 
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। पार मे होती है। उसी प्रकार जगत्‌ का यह रूप मायाकल्पित है। 





पित 


|| अः व्यापार होने से ही उनकी सत्ता है, मन के निरोध होते ही उनका 
| | । जाता है । अतः मन के अमनीभाव होते ही प्रपञ्च का विलय 
। | गाता है। प्रपच की उत्पत्ति तथा लय, प्रतीति तथा अप्रतीति 
1 माँ प्रातिजनित है । वस्तुतः एक ही परमात्मतत्त्व की पारमाथिक सत्ता है। 
| | प्रकरण की भाषा, पा रिभाषिक शब्द ( विज्ञप्ति आदि ) तथा सिद्धान्त के. 
' जव से अनेक आधुनिक विद्वानों की धारणा है कि गौडपाद ने बुद्धधमं के 
| त्नं का ही प्रतिपादन वेदान्त के रूप में किया है, परन्तु यह मत नितान्त 
| प्रातहै। बहुत सम्भव है कि ये पारिभाषिक शब्द अध्यात्मशास्त्र के सर्वजनमान्य 
| प्रण शब्द रहे हों, जिनका प्रयोग करना बौद्ध दार्शनिकों के समान 
| पाद के लिए भी न्याय्य था । केवल शब्दसाम्य के आधार पर महत्त्वपूर्ण 
|| हद्ाततों की उद्भावना करना उचित नहीं हैं। बौद्ध दर्शन के ग्रन्थों से 
|| गर्द के परिचित होने का हम निषेध नहीं करते, परन्तु वेदान्त के छल से 
॥ बढ़ धरम के तत्त्वों का प्रचार करने का दोष उनके ऊपर लगाने के भी हम 
| पाती नहीं है? । 


* ( २ ) वेदान्त तत्त्वमीमांसा 

| त वेदान्त का मूल मन्त्र है परमार्थ सत्ता-रूप ब्रह्म की एकता तथा 
| त्क जगत्‌ को मायिकता । इस तथ्य को हृदयङ्गम करने के लिए 
| पिप मोलिक सिद्धान्तो से परिचित होना आवश्यक है । अद्वैत वेदान्त का 


| कि मोलिक सिद्धान्त है जिसे भली-भाँति समझ लेने पर ही अत्य तत्त्वो का 
। रतन किया जा सकता है । वह तत्त्व है--आत्मज्ञान की स्वयंसिद्धि । 


| आत्मा को स्वयंसिद्धता 

| गत्‌ अनुभूति पर अवलम्बित है; अनुभव के ही आधार पर जगत्‌ के 
| | पेत; हार प्रचलित होते हैं । इस अनुभूति के स्तर से आत्मा की सत्ता 
| षिद्ध रो दै। विषय के अनुभव के भीतर चेतन विषयी को सत्ता 
| गो संभव ' क्योकि आत्मा को ज्ञातारूपेण उपलब्धि के अभाव में विषय का 
| को रे श मे होत है। गहीं है । प्रत्येक अनुभव की प्रक्रिया में अनुभवकर्ता को अपनी 
| | मव अवश्यमेव होता है । 

ह पप हिस्र आफ इण्डियल फिलासफी, भाग १, प०४२२०४२८ 
`= दरात. उत्तर के लिए देखिये, स्वामी निखिलानन्द इत मा डन. 
| े "का अंग्रेजी अनुवाद ( भूमिका पृ० १५-३० ) 1. 
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शंकराचायं का कथन है कि प्रमाण आदि सकल व्यवहारों का 
आत्मा ही है; अतः इन व्यवहारों से पहले ही उस आत्मा की सिद्धि | 
का$निराकरण नहीं हो सकता; निराकरण होता है आगन्तुक ( बा भ 
आनेवाली ) वस्तु का, स्वभाव का नहीं। क्या उष्णता अरिनि के न्य | 
निराकृत की जा सकती है? अन्यथाभाव ( परिवतेंन ) ज्ञातव्य में म 
ज्ञाता में नहीं । “वतमान को इस समय जानता हैं, अतीत वस्तु को मैंने र 
तथा अनागत वस्तु को मैं जानूंगा'--इस अनुभवपरम्परा में ज्ञातव्य वस्तु का | 
ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञाता का स्वरूप कथमपि परिवर्तित | 
नहीं होता, क्योंकि वह सर्वदा अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है । आचाय ने र 
भी अन्यत्र इसी तत्त्व का प्रतिपादन संक्षेप में किया हे कि सब किसी को | 
आत्मा के अस्तित्व में भरपुर विश्वास है; ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो | 
“002 04% मैं नहीं हे' । यदि आत्मा न होता, तो सब किसी को अपने ः 
5 i र Fe कभी होता ही नहीं । अतः बाला | 
अतः आत्मा के अस्तित्त्व के विषय में शंका करने की तनिक भी जगह नहीं 
है । यह उपनिषदो का ही तत्त्व है । याज्ञवल्क्य ने बहुत पहले ही कहा था कि जो | 
सब किसी को जाननेवाला है, उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं? सू के | 
3 से जगत्‌ प्रकाशित होता है, पर सूर्य को क्योंकर प्रकाशित किया जा सकता 
दै, Fl की, सिद्धि का कारणभूत आत्मा किसी प्रमाण के ब _ 
जाय : अतः आत्मा की सत्ता स्वयंसिद्ध होती है । 
आत्मा ज्ञानरूप 
र हैं और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से पृथ नह 1 
ताल Re वस्तु नही हुँ । ज्ञेय पदार्थ के आविर्भाव होने प्र साग | 
एल प्रकट हो जाता है, परन्तु ज्ञेय के न रहने पर ज्ञाता की बा | 
न कोशी की शेयरूपेण जव उपस्थिति रहती है, तभी आत्मा के शात | 
रहती है। क है, परन्तु उसके अभाव में आत्मा की सवदा जार 1 | 
परन्तु वह वत कर्ता तथा कर्म से सम्बद्ध होने पर भिन्न सा प्रतीत (ला | 
Co एक ही अभिन्न पदार्थ है। “आत्मा आत्मानं जानाति | 
ही वस्तु है । सा है) । इस वाक्य में कर्तारूप आत्मा और कर्मरूप हु. र क्ली 1 | 
लिदा को क भी धर्मीभूत ज्ञान और धमंभूत ज्ञान hd क 
न नित्य आत्मा को ज्ञानस्वरूप होने में क तवः | 
नित्यानित्य भेद से दो प्रकार का होता है। अनित्य |: 
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त्ावच्छिंत वृत्तिमात्र है, जो विषय-सासिध्य होने पर उत्पन्न होता है, 

| (न बस्तु के अभाव में अविद्यमान रहता है । दूसरा शुद्ध ज्ञान इससे नितान्त 
| प्र है। वह सवंथा तथा सवदा विद्यमान रहता है। निष्कर्ष यह है कि 
। के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है--( १ ) धर्मी भत ज्ञान, 
| क कर्ताहप ज्ञान होता है; ( २ ) धर्मेभूत ज्ञान, जो कमं या विषय खूप में 
| हृवमात होता है । ज्ञान भी नित्य तथा अनित्य भेद से दो प्रकार का होता 
| ३। 'मैं इस लेखनी को जानता हुँ --यहाँ लेखनी के साथ हमारे अन्तःकरण 
` डा सम्बन्ध होने पर वह लेखनी का रूप धारण कर लेती है। इसे 'बृत्ति' कहते 
| ३।हेखनी का यह ज्ञान वृत्तिजन्य ज्ञान कहलायेगा और अनित्य है । लेखनी 
जब तक विद्यमान है तब तक ज्ञान है; लेखनी के हटाते ही ज्ञान भी नष्ट हो 

' दाता है। इसीलिए वृत्तिजन्य ज्ञान अनित्य होता है, परन्तु इससे भिन्न नित्य 
ज्ञान होता है, जो वास्तव ज्ञान है ओर वह एक ही ख्प से (सवंदा रहता है। 
| बाला का ज्ञान इसी कोटि का होता है । कर्तारूप ज्ञान सदा नित्य होता है, 

| अव कि वृत्ति-जन्य ज्ञान अनित्य होता हे । 
| दृष्टि दो प्रकार का होता है- नेत्र की दृष्टि अनित्य है, क्योंकि तिमिर 
रोग के होने से वह नष्ट हो जाती है, पर रोग के दूर होने पर उत्पन्न हो 
| बागी है; परन्तु आत्मा की दृष्टि नित्य होती है । इसीलिए श्रुति भी आत्मा 
| भ दृष्टि को द्रष्टा बतलाती है, लोक में भी आत्मा की दृष्टि नित्य मानी 
| गती है, क्योंकि जिसका नेत्र निकाल लिया गया हो, वह भी कहता है कि 
| स मे मैने अपने भाई को या किसी प्रिय को देखा | बधिर पुरुष भी स्वप्न 
1 मन्त्र सुनने की बात कहता है । अतः आत्मा की दृष्टि तथा ज्ञात तित्यभूत 
है। नित्य आत्मा के ज्ञानस्वरूप होने में संशय उठाने की कोई गुक्ञाइस नहीं है” । 
० 

आत्मा की अद्दत सिद्धि म 

त्येक विषयानुभूत में दो अंश होते हँ अनुभव करने वाला आत्मा तथा 
का का विषयभूत ज्ञेय पदार्थ । वास्तववादी की दृष्टि में जीव और जगत्‌ 
गभत स्वतन्त्र 7 करने पर आत्मा 

है जे ह हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि poss रिकी है | 

द्ध होता है, जगत्‌ की सत्ता केवल व्यावह 

| ष को सिद्धि के लिए स्वीकृत की गई है। जगत्‌ की ल 
ह, अवसर पर आचार्य कहते है --_ज्ञप्ति आत्मा का स्वरूप है, 
कु गावि द्वारों से परिणत होने वाली बुद्धि की जो शब्द-स्पर्शादि प्र या 

या तमविज्ञान के विषयभूत होकर ही उत्पन्न होती है इस प्रकार वे 2 

. जेरा प्राप्त होती है ।' अतः जगत्‌ की समस्त वस्तुएँ आत्मविज्ञान के दारा 
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प्राप्त होकर उत्पन्न होती है। नामरूप से विकार प्राप्त होने वाले ए: j | 
अन्ततिविष्ट कारणशक्ति के साथ ही परिवर्तित हुआ करते हैं । नामह्प हे. | 
जिन-जिन अवस्थाओं में विकृत होती है, उन सब अवस्था ओं में यह किति | 
आत्मस्वरूप का परित्याग नहीं करती, अर्थात्‌ कार्यसत्ताओ में कारा. | 
सवंथा और सवंदा अनुस्यूत रहती है क्या कार्यरूप घट अपने कारण छ | 
मृत्तिका का परित्याग कर एक क्षण के लिए भी टिक सकता है? इस विषय । 
में शंकराचाय कहते हैं कि जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदार्थ केवल सू हो | | 
नहीं है, अपितु स्थितिकाल में भी वे सत्‌ ब्रह्म के अधिष्ठान पर ही बाबत | 
है । जगत्‌ की कलाएँ उत्पत्ति, स्थिति तथा लय दशाओं में सक्या चैत्य) | 
अव्यतिरिक्त--अपृथरभूत ही रहती हैं । चैतन्य ब्रह्म का ही स्वरूप है। बतः || 
अपने जीवन की सब अवस्थाओं में पदार्थ ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से त्व | 
रहते हैं । इस विशाल विश्व के भीतर देश काल से प्रविभक्त भूत वतमान | | 
या भविष्यत्‌ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो आत्मा से पृथक्‌ या भिन्न हो। || 
नामरूपात्मक विकारों के भीतर एक ही आत्मस्वरूप चैतन्यरूप में झलक रहा | 
है। अतः प्रत्येक अनुभूति में हम आत्मा की ही--विषयी या विषयस्य ते, | 
कर्ता या कमें रूप से-एक अखण्डाकार उपलब्धि पाते हैं । एक ही अद्वेत सत्ता | 
सवंत्र लक्षित होती है; बिषयी-विषय का पार्थेक्य परमार्थतः न होकर | 
व्यवहारमुलक ही है । | 
देश काल की उपाधि द्वैत सत्ता को सिद्ध करती है। 'यहाँ-वहाँ का || 
भेद देशजन्य है । भूत, वतमान की कल्पना काल के ऊपर आशित है देश || 
काल को कल्पना अद्वेत की कल्पना को उन्मुलित सी करती है, पर | 
. णातत ही। थोड़ा भी विचार करने से प्रतीत होता है कि देश-काल बढ़ | 
के व्याघातक नहीं है। घर की दीवाल उसे बाह्य वस्तुओं ते पर 

सी प्रतीत होती है, परन्तु यह प्रतीति काल्पनिक है; क्योंकि gs | 
51 के अवभासित किये जाने के कारण दीवाल भी आत्मा से भित्र | 
छ ह का व्यवच्छेद क्योंकर हो सकता है ? विषयात्मक ps | | | 
यो Fo पव आत्मस्वरूप दिक्‌ आत्मचैतन्य से py ह | 
, बिकको पक कसे कर सकता है ? पूव, पश्चिम भादि उसी परकार | 
“भिन्न-भिन्न क कु में किसी प्रकार व्याघात नहीं होता । है! मे 
राड इसी पका रेल पता रहने पर भी आत्मा की एकता बनी रह 
ल से उत्पन्न भेद भी काल्पनिक है । आज , कल 


क. भेद काल की उपाधि से ही उत्पन्न होता है, वस्तुतः काल एक ही दै 
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| भिन्म नहीं है । इसीलिए आचायं शं 

| बतासे भिन्म नहीं है शंकर ने इस सृष्टि को 

| त की विचित्रता से चित्रीकृत कहा है और देशकाल को भाया 0 

| दाह रय देश और काल से हीने वाले भेद केवल काल्पनिक होते ह 

र वर्तव नहीं 1 इस प्रकार इस जगत्‌ में एक ही अखण्ड सत्ता विज हे 


8. 
| 


| | तो सत्ता को जानता है वह सच्चा तत्त्वज्ञानी होता है । जगत्‌ में नाना या 
| दकता देखता मृत्युरूप हे । कठोपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है कि वह मृत्यु को 
| ए होता है जो इस संसार में भिन्नता को देखता,है । एकता का दर्शन 
| शर्त है भौर अनेकता का ज्ञान मृत्यु । उपनिषत्‌ के इन वचनों का तात्पय॑ 
| स्की भह्वेतधारण पर ही आश्रित तथा अवलम्बित है । 


| ~ “ 
त्र झावचार १...” 


| सण इछदेर तक होने वाले आगन्तुक गुणों का ही निर्देश करता है। 
॥ बेक्रिक उदाहरण से इसको देखिये । कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक क्षत्रिय 
॥ ऐको भूमिका ग्रहण" कर रंगमंच पर आता. है, जहाँ वह शत्रुओं को 
| है. केर अपनी विजय-वेजयन्ती फहराता है और अनेक शोभन कृत्यों को 
| पय 'जा का अनुरञ्जन करता है, परन्तु इस ब्राह्मण के सत्य स्वरूप का 
| | शिंग करने.के लिये उसे राजा बतलाना क्या उचित है ? राजा है वह अवश्य, 
| | णा ? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है; नाटक की 
| Sha का वि अपने विशुद्ध रूप में आ जाता है। अतः उस पुरुष को 
| का तटस्थ लक्षण हुआ तथा ब्राह्मण बतलाना "स्वरूप 
| है उ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है । आगन्तुक गुणों के 
| कैकारण यह उसका 'तटस्थ' लक्षण है। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
ष भ० २।१।१) तथा "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' ( बृह० उप० ३।६।२८ ) 
ग लक्षण हैं। वह सत्‌ ( सत्ता ), चित्‌ ( ज्ञान ) ओर 
| कानन) है । यही ब्रह्म का स्वरुप लक्षण हि Mp 
॥ र्ष _. सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है, जो इस जगत्‌ 
~ तथा लय का कारण होता. है । ब्रह्म के दो रूप होते ह 
` "सनिग्रह । दोनों एक ही है, परु दृष्टिकोण को मिषा 
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काल्पनिक हैं, उसी प्रकार जीव भी अविद्या के ऊपर न | | 
सगुण ब्रह्म रहता है । ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, इस ज्ञान के बग्नाव | 
ही जीव की सत्ता है । जीव ईश्वर की कल्पना उपासना ३ | 
लिए करता है। ईश्वर जगत्‌ का स्वामी तथा नियन्ता है। इसीलिए जीब उन्न | 
उपासना करता है और उसे दया, दाक्षिण्य, अगाध करुणा आदि गुणों से माग । 
मानता है | यही है सगुण ब्रह्म या ईश्वर । इस प्रकार सगुण ब्रह्म की का | 
उपासना के निमित्त व्यावहारिक दृष्टि से ही की गई है। | 
परमाथिक दृष्टि से ब्रह्म निगुंण.है । उसके ऊपर जीव का या जगतृका | | 
कोई भी गुण आरोपित नहीं किया जा सकता । शंकर के मत में यह क्र || 
सजातीय, विजातीय तथा स्वगत--इन तीनों भो रे | 
निगुण ब्रह्म रहित होता है, परन्तु रामानुज के मत में ब्रह्म में “स्वातं | । | 
भेद रहता है। ब्रह्म में दो अंश होते हैं--चित्‌ अंश तषा | 
अचित्‌ अश ओर ये आपस में विरुद्ध होते हैं । इस प्रकार ब्रह्म में एक बर | 
दूसरे अंश से भिन्न होता है ओर स्वगत भद की सिद्धि करता है। शंकर के । 
मत में ब्रह्म के दो रूप होते है विश्व तथा विश्वातीत । विश्वग्‌ रूप में बह | 
गुण सम्पन्न माना जा सकता है, परन्तु विश्वातीत रूप में वह अनिर्वचनीय हैं | 
क्योंकि उसमें किसी गुण की सत्ता नहीं मानी जा सकती । इसलिए ब | 
'निगुण है । 1 
उपनिषत्‌ ब्रह्म को नेति नेति’ शब्दों के द्वारा अभिहित करते हँ। झर । 
तात्पयं क्या है? प्रत्येक विधेय उद्देश्य के क्षेत्र को सीमित करता है | 
उसका स्वभाव होता है। 'यह लेखनी लाल है'--इस वाक्य में Es || 
विधेय उद्देश्य (लेखनी) के क्षेत्र को वस्तुतः सीमित करता है । अर्था ता. | 
से पृथक्‌ क्षेत्र में 'लेखनी' का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है | 
के विषय में हम किसी विधेय का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ७ | 
से वह सीमित तथा परिमित बन जायगा; वह ठहरा वस्तुतः अपार | 
इस प्रकार उसमें कोई गुण नहीं रहता । न यह गुण वहाँ है, और डी । ) 
31 । इस प्रकार सब गुणों के निषेध करने से जो तत्त्व बच जाता है. 
ह 


Ee > हृ ® 
पट 
नै, 


नब 
७ >> ® 


अद्वेत-वेदान्त दर्शन 





३५३ 
तथा निर्गृण ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह एक ही 
ता है परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वह इन दोनों से पुकारा जाता 
६1 वाठ्यशाला में रंगमंच के ऊपर दुष्यन्त की भूमिका में उतरने वाला नट 
| शतशाला के वाहर जाते समय वह कोई दुसरा व्यक्ति नहीं बन जाता; रहता 
| बह वही मनुष्य ही, परन्तु नाट्य की दृष्टि से वह नट कहलाता है; वस्तुत: 
| पारमार्थिक दृष्टि से वह मनुष्य ही रहता है । ब्रह्म को भी ठीक यही दशा है। 
| पसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है । अतः संसार की अपेक्षा वह 
| (पर है परन्तु निरपेक्ष भाव से देखने पर वही ब्रह्म है। अतः सगुण ईश्वर 
| तया निगेण ब्रह्म में भेद मानना नितान्त भ्रामक है । निर्गुण ब्रह्म ही वास्तविक 
' परमाथिक सत्ता है, परन्तु व्यवहार के लिए, उपासना के निमित्त वही सगुण 
| ईश्वर माना जाता हे । तत्त्व एक ही है, दृष्टि भिन्न-भिन्न हैं और इसीलिए 
| एके दो रूप हैं। एकबारगी हम अन्तिम सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते । ज्ञान 
| केमन्दिर में चढने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जिनके द्वारा ही साधक उसमें पहुँच 
| सकता है। निगृण ब्रह्म की प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य है, परन्तु उसे अभ्नान्त ज्ञानी: 
| ही पा सकता है। उसके सोपान खूप हैं उपासना और इसके लिए 'ईइवर' 
| गौ महती आवश्यकता है । ईश्वर की उपासना से-सगुण ब्रह्म के भजन- 
| {वन से चित्त की शुद्धि होती है और तभी साधक विशुद्ध ज्ञान मार्ग का 
| अवलम्बन कर निर्गुण ब्रह्म को पा सकता है अन्यथा नहीं । यही उपासना का” 
| उपयोग है। 
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| अद्वेत-सिद्धि की युक्ति 
| शाकी अद्वेतता सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य तथा उतके अनुयायियो, 
॥ बड़ी सुन्दर युक्तियाँ दिखलायी हैं । श्रुति के आधार पर ही ब्रह्म प्रतिष्ठित मुल 
| "नहीं है बल्कि युक्ति भी उसके अस्तित्त्व को भलीभाँति समझाती है। ` 
| व कायं-कारणके सम्बन्ध पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि कारशा 
तन्न होने से प हिले भी कार्य विद्यमान रहेता है । कार्यकारण से भिन्न वस्तु. 
१1. रै | मिट्टी से बने हुए जितने पदाथ ह वें वस्तुतः मिट्टी ही तो हैं। सोने से 
i ते बाले गहने (जैसे अंगूठी आदि) आखिरकार सोना ही तो हैं। यह प 
| अह ग दै कि कार्य कारण से भिन्न कोई नई चीज है। सद्‌ कार कह 
| से i है, अर्थात्‌ कारण में काये पहले से ही विद्यमान रहता है बही i Es | 
| स _ "मति कारण (जैसे कुम्हार और सुनार आदि) के द्वारा वहाँ व: 
.. * व्यक्त वना दिया जाता है । सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति कथमपि नहीं च. 
ड २२ भा० द० 
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` जा सकती । यदि ऐसा होता तो तिलों से तेल न निकालकर बालू से तेल 

जाता, परन्तु ऐसा नहीं होता । तात्पर्यं यह है कि कायं कारण में सत या का 
विद्यमान ही रहता है । सांख्य का भी यही ( सत्‌ कार्यवाद ) सिद्धा ; | 
परन्तु अद्वेत वेदान्त से उसमें कुछ अन्तर है'। सांख्य के मत में मृत्तिका में वास्त | 
परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है | दूध से दही या सोने से भगूर दोनों 
नये पदार्थ हैं, अर्थात्‌ दूध में और सोने में जो यह परिवतंन होता है वह वास्तव | 
है। यहाँ नवीन आकार की सृष्टि होती है। निमित्त कारण के द्वारा पदाथ नेः ॐ 
आकार में पैदा होता है, जो वास्तविक सत्य हे । अतः सांख्यों के अनुसार | 
परिणाम मानना ही युक्तियुक्त है । 


~ रै 
रचत 


_ शंकराचाय की व्याख्या इससे आगे बढ़ती है । जगत्‌ के कार्यों में नया रूप, 
नया आकार उत्पन्न होता है। इस प्रत्यक्ष को अस्वीकार तो नहीं किया जा 
सकता, परन्तु सुम विचार करने से यही प्रतीत होगा कि आकार कोई नई 
चीज नहीं है, जो पदार्थ से अलग हो । आकार वस्तुतः द्रव्य की एक अवस्थामात्र 
है भोर द्रव्य से वह भिन्न नहीं है। आकार की सत्ता तो द्रव्य को लेकर ही 
हे। आकार कोई नई चीज नहीं है, जिसके कारण मूल वस्तु में वास्तव परिवर्तन 
साना जाय साकारजन्य भद को लेकर किसी उपादानकारण को भिन्न मानता 
उचित नहीं, क्योंकि आकार में परिवर्तन होने पर भी वस्तु एक ही रहती है! 
सोता, खाता, पीता चलता फिरता व्यक्ति आखिरकार वही व्यक्ति रहता है 
कोई दूसरा व्यक्ति तो बदलकर नहीं हो जाता । तथ्य यह है कि आकार कौ 
या किसी गुण की द्रव्य से पृथक्‌ कल्पना मानना नितान्त असंगत है । परि 
दोनों भिन्न माने जायेंगे तो उनका सम्बन्ध क्योंकर सिद्ध हो सकता है ? उत्तम 
सम्बन्ध की कल्पना किसी तीसरी वस्तु को ही लेकर हो सकती है! तो उसके 
सम्बन्ध की कल्पना के लिए एक चोथी वस्तु भी माननी पड़ेगी । इस प्र 
अनवस्था दोष `आ जाता है। उससे बचने का एक ही उपाय है और बई | |. 

| यह मानना कि आकार या गुण द्रव्य से भिन्न सत्ता रखते ही नहीं । वस्तु क | 
ल्क मृत्तिका' ही एक वास्तव द्रव्य है और कुम्भकार के व्यापार से वह कभी षठ . | 
| र कभी कडाही ओर कभी कसोरे के रूप में जो दीख पड़ती है, वह वस्तुतः बात ह र्ण 
हे है.। ए नाम तथा रूप दोनों की. कल्पना मिथ्या हैः। “वह मृत्तिका ह यह कनी 
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| तः कारण की ही एकमात्र सत्ता है। कार्यो के रूप में जो हम परिवर्तन 
| ह, वह केवल मानसिक आरोप है, वास्तव नहीं है । इसी मानसिक 
| गतेपको शंकराचार्य अध्यास के. नाम से पुकारते हैं। कार्य-कारण की 
| j ता पर बिचार करने से हम इसी निषकषं पर पहुँचते हैं कि कारण ही 
_ यात्र सत्ता है; उसके समस्त आकार मिथ्या हैं। कारण के इस असत्य 
| ` दातिक परिवर्तन को अद्व त की भाषा में 'विवत्त' कहते हैं । ४ 
। E ङ मूल तत्त्व 
| इसप्रकार युक्ति से विचार करने पर जगत्‌ के समस्त आकार मिथ्या ही 
| | जत होते हैं, समस्त गुण असत्य सिद्ध होते हैं; तब प्रश्‍न यह है कि वह्‌ कोन- 
| गैग्स्तु है जो सर्वत्र विद्यमान रहती है। हमने देखा कि 'घड़ा' नामक कोई 
| गाव पदार्थ नहीं होता, वस्तुतः मृत्तिका ही सत्य है, परन्तु यह भी ठीक 
|| इह घडे की अपेक्षा मृत्तिका अवश्यमेव विशेष स्थायी है, परन्तु फिर भी वह 
| छात पदार्थ नहीं जो सब जगह समान रूप से विद्यमान रहे । अंगठी की 
| पेना सुवणं अवश्य ठोस तथा चिरस्थायी है, परन्तु फिर भी वह मूल वस्तु 


हों हो सकता । मूल वस्तु वही हो सकती है जो सव पदार्थों का अधिष्ठान हो; 
पदार्थों में समान रूप से सम्बद्ध ( मनुस्यृत ) हो और जिसे छोड़कर ये 


| का भण भर के लिए भी जीवित न रह सक। ऐसी वस्तु को खोजने पर हमें 

| त दी एक ऐसी वस्तु मिलती है जो समग्र पदार्थों में विद्यमान रहती है । 

| ता से हमारा तात्पर्यं किसी विशिष्ट सत्ता से नहीं है, वल्कि “शुद्ध सत्ता से 

| हैहै। यह सत्ता प्रत्येक पदार्थ में सम भाव से रहती है। अतः सत्ता को 

| हु भत वस्तु या उपादान-कारण मानना चाहिए ! वह भौतिक पदार्थो : 

| पल ल्क मानसिक व्यापारों में भो विद्यमान रहती.है। भ्रम भी तो. 

| शे पता? (आइडिया ) है, चाहे उसका विषय असत्य भले हो परन्तु वह 

| १ कह के हों है। इस प्रकार सत्ता समस्त पदार्थों में चाहे वे भौतिक 

] ८4 मानस व्यापार--अनुगत रहती है । इस तथ्य पर हम युक्ति 

| गा को पे हैं ।.इसी शुद्ध सत्ता को, जो संसार का मूल कारण है, व जो 

| चारी गई हा होने पर भी स्वयं निराकार तथा निरवयव है, र की 

फार का यही se द । बहु एक है । अनेक नहीं युक्तियों ड 

| | षष न साया प 
र्‌ गदा क्षण ब्रह्म से सविशेष लक्षण जगत्‌ की उत्पत्ति क्योंकर हुई? 
` पोनात्मक जगत्‌ कौ सृष्टि कंसे हुई ?. इस प्रश्‍न के यथार्थ उत्तर के | 
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लिए 'माया' के स्वरूप को जानना आवश्यक हे । शंकराचार्य ने माया त्या | 
अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप मे किया है, परन्तु परवर्ती रन | 
न इन दोनों शब्दों में सूकम अथं-भेद की कल्पना की है। परमेश्वर की वीजशहि | 
का नाम “माया है। माया-रहित होने पर परमेश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती बोर | 
न वह जगत्‌ की सृष्टि करता है। नह अविद्यात्मिका बीजशक्ति अव्यक्त 
कही जाती है । यह परमेश्वर में आश्रित -होने वाली महासु पिरूपिणी है, | 
जिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारी जीव शयन किया करते हँ | 
अग्नि की दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया भी ब्रह्म के साथ संग रहने वाही | 
शक्ति है। त्रिगुणात्मिका माया ज्ञान-विरोधी भावरूप पदार्थं है। भावला | 
कहने का अभिप्राय यह है कि वह अभावरूपा नहीं है। माया न तो सहै, | 
असत्‌; इन दोनों से विलक्षण होने के कारण उसे 'अनिर्वचनीय' कहा गया है। 
जो पदार्थ सद्रूप से वाणत न किया जा सके, उसकी शास्त्रीय संज्ञा 'अनिवेचनीय | 
हे । जगत्‌ के पदार्थों का रूप दो प्रकार का होता है--सत्‌ या असत्‌ । सत्‌ | | 
उसे कहते हैं जो सवंदा एक ही प्रकार का हो और किसी ज्ञान से भी उसका | 
विरोध न हो, अर्थात्‌ 'बाध' न हो । निर्बाध वस्तु सत्‌ होती है, परन्तु यदि | 
अन्य ज्ञान के द्वारा पूवं वस्तु बाधित हो जाती है, तो उसे 'असत बहा ५ 
पड़ता है। माया के विषय में ये दोनों प्रकार असंगत हुं! माया को सत्‌ | 
कसे माना जाय? ब्रह्म का ज्ञान होने पर माया का ज्ञान बाधित हो जाता है। | 
रहमानी को माया का ज्ञान कभी नहीं होता, केवल अज्ञानी ही मायाने | 
पचड़े में फिरता रहता है। यदि माया “सत्‌” होती, तो वह कभी बाधित गही | 
होती और उसको प्रतीति सवंदा होती रहती, परन्तु ऐसा न होने से | 
सत्‌ नहीं कही जा सकती । तो माया 'असत्‌' कही जाय यह भी पक्ष ठ | 
| नहीं क्योंकि असत्‌ पदार्थ की कभी प्रतीति नहीं होती, परन्तु माया की 
तो हमें अवश्यमेव होती है। अतः उसे 'असत्‌' भी नहीं कहा जा सकता | 


! मे नी 
प भकार माया में वाध प्रतीति दोनों प्रकार के विरुद्ध धर्मों के कारण से | 
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ह फाल मै माया टिक नहीं सकती । अतः नेष्कम्यंसिद्धि\3 का कहना है 
| र अकार सूयं को नहीं सह सकता, उसो प्रकार माया विचार को नहीं 
| | | सकती | इस प्रकार प्रमाण को न सहने और विचार को न सहने पर भी 
| जात्‌ की उत्पत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी अनिर्वचनीयता 
होकार करता नितान्त युक्तियुक्त है। इसीलिए शंकराचार्य ने माया का 
| सत्य दिबलाते समय लिखा है कि माया भगवान्‌ की अव्यक्त शक्ति है जिसके 


है 
) 


| | ` आदिका पता नहीं चलता, वह गुणत्रय से युक्त अविद्याूपिणी है । उसका 


| 
| 


| ( + & गहू प्रात्ति आलम्बन हीन तथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। जिस 


है| 
| 
१ 


| पाउसके कार्यों से चलता है । वही इस जगत्‌ को उत्पन्न करती है)" । 
| ग्राया सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भो नहीं है और उभय रूप भी नहीं है; वह 
| गितन है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न उभय रूप है; न अङ्गसहित है, 
| नबङ्गरहित है और न उभयात्मिका ही है, अपि 
| नन = ऐसी है जो कही न कक 
| मायाको दोशक्तियाँ होती हैं :'*-आवरण तथा विक्षेप। इन्हीं की सहायता 
| रेवसुभूत ब्रह्म के वास्तव रूप को ढक कर उसमें अवस्तु रूप जगत्‌ की प्रकृति 
1 का उदय होता है । लौकिक भ्रान्तियों में भी प्रत्येक 
॥ गया को शक्तियाँ विचारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों का अनुभव 
हुए बिना रह नहीं सकता । अधिष्ठान के सच्चे रूप को 
| सतक ढक नहीं दिया जाता और नवीन पदार्थ की स्थापना उस पर नहीं 
| शै जाती, तब तक भ्रान्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जादु के खेल पर 
| गिर कोजिये । जादूगर दर्शकों के सामने एक जादू का खेल दिखला रहा 
| । ' बह्‌ कंकड़ों को आकाश में ऊपर उछालता है और वे सर्फद चमकते हुए 
| भोके सूप में जमीन पर गिरते है । यहाँ जादूगर अपने जादू के बल पर 
` के असली रूप को ढक देता है, परन्तु इतने से भी. उसके अभिप्राय की 
दि नहीं होती । वह उनको सिक्कों के रूप में जो दिखलाता है वही नवीन 
| (जा की कल्पना हे । अतः वस्तु के असली रूप को छिपा देना पहली सीढी है 
5. ) और फिर उसी वस्तु में नवीन वस्तु को उत्पन्न कर देना अन्तिम 
* गो है (विक्षेप) । जब तक ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं होते जादु का खेल बन 
6 इसी तरह माया भी ब्रह्मं के असली रूप को ढक लेती है 
। ते उसमे आकाश, पृथ्वी आदि नाना पदार्थों का आरोप कर लेती है । 
3. प | ण्यो का त्यों बना रहता है । उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं 


र नु ल्त माया-शक्ति की कृपा से उसी से आकाश, जल अरित तथा 
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३५८ भारतीय दशंन 


पृथ्वी आदि पदार्थों के उत्पन्न होने की धारणा हमारे सामने भाती 
माया का ही विलास हे तथा उसकी दोनों शक्तियों का सामूहिक । कह. 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानो ढक लेती है है है [ड 
शक्ति उस ब्रह्म में आकाशादि प्रपञ्च को उत्पन्न कर देती है । जिस we 
छोटासा मेघ दर्शकों के नेत्र को ढक देने के कारण अनेक रोच एक 
आदित्यमण्डल को ढकता मालूम होता है उसी प्रकार परिच्छिन ड 
अनुभवकर्ताओं को बुद्धि को ढक देने के कारण अपरिच्छिन्न ब ज्ञान | 
को आच्छा दित-सा कर देता है.। इसी शक्ति की संज्ञा 'आवरण' के | 
शरीर के भीतर द्रष्टा ओर दश्य के तथा शरीर के बाहर रहा और दष्ट | 
भेद को ढक देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान रज्जु में अपनी शक्तरे 
साँप पदा करता है, ठीक उसी प्रकार माथा भी अज्ञानाच्छादित आत्मा में. 
इस शक्ति के वल पर आकाशादि जगत्‌ प्रपश्च को उत्पन्न करती है। इस. 
शक्ति का अभिधान 'विक्षेप' है । । 
आवरण का अर्थ है असली स्वरूप पर परदा डाल देना तथा 'विक्षेप' का | 
तात्पर्यं है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना । इन दोनों शक्तियों के | 
बल पर माया भी ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति करती है । एक बात विचारणीय | | 
हे । जादू के पूर्वोक्त खेल में जादू का प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है, स्वयं | 
जादुगर के ऊपर नहीं। वह तो अपने जादू के रहस्य को जानता है कि वह | 
दुसरो को भ्रम में डालने के लिए है। वह इससे अछता बचा रहता है। | | 
माया में भी यही बात होती है। ईश्वर के लिए माया केवल एक इच्छामात्र | 
द्‌ न र प्रभावित नहीं होता । परन्तु हम अज्ञानियों की दृष्टि में र | 
शय प्रकार के पदार्थ दीखने लगते हैं । इस प्रकार माया हम लोगों | 
2 अम का कारण होती है। इसीलिए हम उसे अज्ञान या अविद्याभी | 


कहते हैं। उसके दो- कार्य हैं-आवरण तथा विक्षेप | सृष्टि अनादिह। | 
इसी प्रकार माया भी अनादि है । | 


माया की विभिन्न कल्पना रै" | 
इन शनन रामानुज दोनों आचायों के द्वारा माया व्याख्यात हैः पछ : | 
रामानुज के ge कल्पना नितान्त भिन्न है। ध्यान देने की बात है hE | 
८0 नी हुम पायुसार यह सृष्टि वास्तविक और सच्ची है! इसीलिए वे ss | 
ह वास्तविक सृष्टि करने की शक्ति मानते हैं । ईश्वर we अ 


० ` है जो इस वारः में 
7 वास्तव जगत्‌ की रचना करती है । रामानुज के मत मै | का 
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॥ अवस्थित अचित्‌ तत्त्व में ( ओर इस प्रकार ब्रह्म में भी वास्तव 
दार उतन्न होता हैं । शङ्कर के मत में ब्रह्म में कोई वास्तविक विकार या 
“न नहीं होता । विकार केवल प्रतिभासित होता है, वास्तविक नहीं । 


| ढाचाय भी माया को ईश्वर की शक्ति मानते हैं, परन्तु यह ईश्वर 
| के सरूप नहीं है । माया तो ईश्वर की इच्छामात्र है, जिसको वे जब चाहे 
| होइ सकते हैं। फलतः रामानुज माया को ईश्वर की सर्जन शक्ति मानते हैं, 
| द्रोवहाँ नित्य निवास करती है । शङ्कर उसे ईश्वर की अन्तिम इच्छा मानते 
| ६ब्रोबहां कभी रहती है ओर कभी नहीं रहती । जिस प्रकार अग्नि से 
; | इइक्ता शक्ति भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म से भी मायाशक्ति भिन्न 
| = है। वह ब्रह्म से अभिन्न और अच्छेद्य है । यही माया रामानुज के मत में 
` | हहामे परिणाम पदा करती है, परन्तु शङ्कर के मत में केवल विवतं की 
| उनी है, विकार की नहीं । 





श्वर > 

यही तिविशेष ब्रह्म माया के द्वारा आवृत होने पर जब सविशेष या सगुण 
' शाव को धारण करता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं । विश्व की सृष्टि, स्थित 
| सातय का कारण यही ईश्वर है । परन्तु ईश्वर का जगत्‌ की सृष्टि करने में 
f तः उद्देश्य सिद्ध होता है ? यह भी एक विचारणीय प्रश्‍न है। बुद्धि _ 
| कारी चेतन पुरुष की प्रवृत्ति बिना किसी प्रयोजन के सिद्ध नहीं होती, 
| क इस. बडी प्रवृत्ति का प्रयोजन खोज निकालना आवश्यक है। श्रुति 
| शर को 'सवंकास:' कह कर पुकारती है, अर्थात्‌ उसकी सब इच्छायें 


काल क कसा 


| हैं। यदि ईश्वर का इस सृष्टि-व्यापार से कोई आत्मश्रयोजन सिद्ध 
॥ साइ तो परमात्मा का परितृप्त होना बाधित होता है । यदि बिना उद्देश्य 
| हा की कल्पना मानी जाय, तो ईश्वर की सर्वज्ञता को गहरा धक्का 
| । जो सब वस्तुओं का ज्ञाता है वह स्वयं सृष्टि के उद्देश्य से कंसे 
| परिचित रह सकता है? अतः हाता का यह सृप्टिऽव्यापार लीलामात्र 


| र लोक में सकल मनोरथ की सिद्धि होने वाले पुरुष के व्यापार, बिना 
| चर के लीला के लिए होते हैं, उसी प्रकार सकाम तथा सर्वज्ञ 
y का यह्‌ न्व्य १७ र 
| झ्य ऐष्टित्यापार भी लीला-विलास है । | 

| द इश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्त-कारण मानता हैः परन्तु वेदान्त | 
| रेशापदक ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है । जगत्‌ की | सृष्टि 

| चेह ३ दै ईक्षणपूर्वेक सृष्टि-व्यापार करने बाला ईश्वर निमित्तकारण 
| कैसर १२ उसका उपादान-कारण भी सिद्ध है। उपनिषद्‌ में इस अश्त 


१. कि जिस एक वस्तु के जानने पर संब वस्तुय ज्ञात हो जाती है, 
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शब्द से अभिहित करता है । अतः ब्रह्म ही इन जगत्‌ का तिमित | 


र 2 २ ) जगत्‌ भोग्य तथा आत्मा भोक्ता है परन्तु उपादान कारण शो | 
` होगा? म हे, तो भोक्ताभोग्य का विभाग सा ती 


_ ब्रह्म और जगत 


५ ५ >> | 2 


रड ना नचचाचाळ १. ब्रह्मसूत्र २।१।३ पर शॉकरभाष्य देखिए । 
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ब्रह्म ही उपदिष्ट है। जिस प्रकार एक मिट्टी के पिण्ड जानने से पि) 
समग्र बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मृत्तिका दी दोहे | 
पदार्थ केवल नामरूप वाले हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्म के जानने द 0000 
पदार्थ जाने जाते है । मृत्तिका के साथ ब्रह्म का दृष्टान्त उपस्थित किये इ३ | 
से ब्रह्म का उपादान होना स्पष्ट है। मुण्डक ( ३।१।३ ) ब्रह्म को 'योरि | 


उपादान-कारण भी है । | 
इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि करता है ( निमित्त-कारण ) और | 
साथ ही साथ जगत्‌ का वह उपादान कारण है, मृत्तिका की तरह। बि | 
प्रकार कुम्भकार मिट्टी के माना प्रकार के मिट्टी के बरतनो को तैयार करता | 
है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने में से ही जगत्‌ को स्वयं बनाता है। एकही | 
वस्तु के दोनों कारण होने में कोई विरोध नहीं है । ईश्वर है मायोपाधिका | 
ब्रह्म, अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसे माया आतृत किये रहती है । वह चेतना भी है। | 
चतन्य पक्ष के अवलम्बन करने पर ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त-कारण और उपाधि | 
( माया ) पक्ष की दृष्टि से यही ब्रह्म का उपादान-कारण है। इस प्रकार | 
ब्रह्म का एक साथ ही जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण होना कोई | 
आश्चयं की घटना नहीं है । अतः ब्रह्म की जगत्‌ सृष्टि में माया को हो 
प्रधानतया कारण मानना उचित है । ( 
इस पर कुछ ताकिकों का आक्षेप है कि जगत्‌ ब्रह्म से नितान्त विलक्षण | 
हे। (१) जगत्‌ हैं सुख-दुःखमय तथा अचेतन और चेतन; इस प्रकार | 
आनन्दमय ब्रह्म से विल्कुल भिन्न है । तव क्या यह ब्रह्म का कायं हो सकता । 
` इसका यथार्थ उत्तर यह है कि इस प्रकार का पार्थक्य कथमपि बाधक | 
द हो सकता । अचेतन से चेतन की उत्पत्ति लोक में दिखाई पड़ती है; वश | 
तन से अचेतन की सृष्टि भी दृष्टिगोचर होती है । गोबर की राशि अचेत | । 
होती है, परन्तु उससे चेतन बिच्छू- पैदा होता है है इ ससे विपरीत पुरुष होगा | 
है चेतन और उससे अचेतन नख तथा केश उत्पन्न होता है । इसलिए काण _ 


कार्य की यह विलक्षणता न्त को किसी प्रम! || 
की वाधा नहीं पहुँचा आमह कै जगत्कर्ता होने के सिद्धा | 


है आक्षप भी ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र तथा लहरियाँ ग :. 


विद्यमान है ।* ` में वास्तव अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद अ ७ 


२. ब्रह्मसूत्र २१४ पर शांकरसूत्र-भाष्य देखिये । 
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गृ उपास्य ब्रह्म « 
उपासना के लिए भी निविशेष सविशेष ईश्वर का रूप धारण करता है । 
| द वस्तुतः प्रादेशिहीन हे, तथापि उपाधिविशेष से सम्बन्ध होने से वही बरहम 
| भि प्रदेशों में स्वीकृत किया जाता है । इसीलिए उपनिषदों में सूयं में, 
| न्नं और हृदय में ब्रह्म की उपासना कही गई है। इस बात का स्मरण रखना 
| आहि कि दोनों प्रकार के ब्रह्म के ज्ञान तथा उपासना का फल भी वस्तुतः 
| भिर होता है। जहाँ निविशेष ब्रह्म का ज्ञान बतलाया गया है वहाँ फल-रूप 
| क्ष ही होता है, परन्तु जहाँ प्रतीक उपासना का प्रसंग आता है, अर्थात्‌ 
| दाका संबंध किसी प्रतीक (सूयं, आकाश आदि)” विशेष से बतलाया 
| गाए, वहाँ संसार-गोचर ही भिन्न-भिन्न फल होते हैं। उपास्य-उपासक की 
| (ष्ट से ही यह कल्पना है । अतः ईश्वर ओर जीव की कल्पना व्यावहारिक 
| होनेसे दोनों मायिक हैं--माया के काल्पनिक विलास के सिवाय ओर कुछ 
| है! 
 ब्राशययहहेकि ब्रह्म तो वस्तुतः निर्गृण ही है, परन्तु माया के सम्बन्ध 
है पे वही सगुण प्रतीत होता है । उपासना की दृष्टि से वही सगुण रूप अर्थात्‌ 
॥ खर का रूप धारण करता है । इसी प्रकार जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार 
| कागतर नहीं होता, परन्तु अन्तःकरण की उपाधि से युक्त होने पर वही 
| बव कहलाता है । ईश्वर मायावच्छिन्न चेतन्य है, तो जीव अन्तःकरणावच्छिन्न 
गोता है। दोनों चैतन्य रूप हैं, परन्तु माया-जन्य उपाधि के द्वारा सीमित 
| सके कारण ही ईश्वर तथा जीव की ब्रह्म से पृथक्‌ सत्ता है। माया ही इन 
१ | ब्रह्म से पृथक्‌ पदार्थं बनाती है । इसीलिए विद्यारण्य स्वामी के 
|| रशब्दो में जीव और ईश्वर दोनों मायारूपी कामधेनु के दो बछडे हैं । 
| - इच्छानुसार हेत का पान भले ही कर, परन्तु तत्त्व तो अद्वेत ही 
| ` ९ । इसीलिए उपास्य ब्रह्म की सत्ता काल्पनिक ही है... 
जीव-विचार ९ 
॥ = चैतन्य को जीव कहते हैं। आचायं की क च | 
4 के है" य-समूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को ही ळर 
क्या ' पहला प्रश्‍न है कि उपनिषदों में आत्मा के उत्पत्तिविषयक व 
\ ण रहस्य है ? यदि आत्मा नित्य-शुद्ध-बुढ-मुक्त स्वभाव माना जाता हेर 
3 रै उत्पत्ति कंसे मानी जाती है? इसके उत्तर में सूत्रकार का स्पष्ट कथन 
Es. परादि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य आत्मा कभी उत्त 


$ ५६ *$ 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हि ८ न्‍ - E 
_______ को प्रकाशित 
“पु क कि ७ ७ |. ग 3 + 
+ * ८ i 5 बाया - 
~ १ हज 
क, 


> 


३६२ | लमा | 













नहीं होता । आत्मस्वरूप के विष्य में भी दार्शनिकों की बिभिन्न क | 
हैं । सुस, मूछित तथा ग्रहाविष्ट पुरुषों में कतिपय काल तक चैतन्य भावको 
देखकर प्रत्यक्ष अनुभव का पक्षपाती वेशेषिक दशन चैतन्य को आत्मा 
कभी होने वाला गुण मानता है, परन्तु वेदान्त की सम्मति मे क | 
चैतन्यरूप ही है, क्योंकि परब्रह्म ही उपाधिसम्पक से जीवभाव में विद्य + 
रहता है । अतः आत्मा में ब्रह्म के साथ स्वभावगत ऐक्य होने पर se | 
का तिरस्कार नहीं किया जा सकता । सूत्रभाष्य में आत्मा के परिमा क | 
भी विशेष विचार किया गया है। अनेक श्रुतिवाक्यं के आधार पर पकष | 
का कहना है कि आत्मा अणु है । भाष्यकार का उत्तर है--नहीं । परबह | 
विभु होने से तद्व्यपदेश आत्मा का भी विभुपरिमाण ही युक्तियुक्त है आचार्य 
ने अणुत्व-कल्पना की उत्पत्ति यह कह कर दिखलाई है कि अत्यन्त सूक्ष्म होरे | 
के कारण ही आत्मा अणु स्वीकार किया गया है । आत्मचैतन्य जाग्रत, स्वन | 
तथा सुषुपि--त्रिविध अवस्थाओं' में तथा अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, | 
विज्ञानमय और आनन्दमय--इन पाँच कोषों में उपलब्ध होता है, परतु | । 
आत्मा का शुद्ध चतन्य इन कोषपश्चक से नितान्त परे की वस्तु है । इसी तरह | 
स्थूल शरीर, सुक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर के व्यष्टि अभिमानी जीवकी 
विश्व तेजस तथा प्राज्ञ संज्ञाय हैं ओर इन्हीं शरीरों के समष्टि अभिमानी | 
ईश्वर की वंश्वानर ( विरा ट्‌ ), सूत्रात्मा ( हिरण्यगभे ) तथा ईश्वर संज्ञां | 
दी गई हूँ । व्यष्टि तथा समष्टि के अभिमानी पुरुष परस्पर में अभिन हैं, | 
परन्तु आत्मा इन तीनों से परे स्वतन्त्र सत्ता है। निम्नलिखित कोष्ठक में गह | 
विषय संगृहीत किया जाता है-- | 


y 
3. 


शरीर अभिमानी कोष अवत्या | 
स्थूल समष्टि वैश्वा i 
० चर ( विराट ) अर जागं | 
दुक्म समष्टि सुत्रात्मा . मनोमय तण | 
दै प्राणमय | 

व्यष्टि तजस विज्ञानमय | 

ह परर आनन्दमय पि | 

व्यष्टि--प्राज्ञ [ 

i 


को „तिया उभयमुखी होती हैं । यदि वे बहिमुंडी होती हं तो गि | 
नो है बौर जब वे अन्त मुंखी होती हैं, तो कर्ता को र्भा र. 


___ ६. द्रष्टव्य >} 
क सु: ३२१--१०; तथा तैत्ति उप० रा? का शा | 
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र | हरती हैं। जीव की उपमा नृत्यशाला के दीपक से बडे सुन्दर रूप से दी जा 
$ हती है। जिस तरह रज्ञस्थल म दीपक सुवधार, सम्य तथा नतकी को समभाव 
प्रकाशित करता है भौर इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है, उसी तरह 
| जनी आत्मा अहंकार, विषय तथा बुद्धि को अवभासित करता है और इनके 
र ' जराव में स्वतः प्रद्योतित होता है। बुद्धि में चाश्वल्य होता है ओर बुद्धि से 
५ | पु होने पर जीव चःचल-सा प्रतीत होता है; वस्तुतः वह शान्त है । 
है जीव ओर इश्वर 
| | इन दोनों तत्वों के स्वरूप का निरूपण आचायों ने भिन्न-भिन्न रीति से 
, | हया है। एक आचार्य की सम्मति में जीव और ईश्वर के सामान्य रूप से 
| एोवाला चंतन्य विम्वस्थानीय है । उसी का प्रतिविम्ब भिन्न-भिन्न उपाधियों 
| में पढ़ने से भिन्न नाम ग्रहण करता है। चैतन्य का वह प्रतिविम्ब जो माया 
1] | गबबिदया में पड़ता है ईश्वर-चैतन्य' कहलाता है और जो अन्तःकरण में 
| त्रा है वह जीव-चैतन्य' नाम से अभिहित होता है। इस मत में जीव 
| गौर ईश्वर में वही अन्तर और भिन्नता है, जो घट तथा जलाशय के जल में 
} | तने वाले धयं के प्रतिबिम्ब में होता है । | 
[| तु इस मत से परमेश्वर में अविद्या से उत्पन्न दोषों की सम्भावना 
॥ | गी रहती है। उपाधि प्रतिबिम्ब को प्रभावित करती है। अतः अविद्या अपने 


E | ्रतिविभ्बित चैतन्य को अवश्य ही अपने दोषों से दुषित करेगी, इसलिए 
| समत के मानने में आपत्ति है । 

| ष दुसरे मत में ईश्वर चैतन्य ही विम्ब के स्थान में माना जाता है, जिसके 
[| बिम्ब को हुम लोग जीव के नाम से पुकारते है । दोनों में चैतन्य एक ही 


| भि है। अन्तर इतना ही है कि जब वह बिम्बाकार धारण करता है, 
|, वरः केह्लाता है और जब प्रतिबिम्ब से आच्छादित रहता है, तो 


| गाम से अभिहित होता है। सच तो यह है कि चैतन्य एक ही 
क क» उ है, उसमें विम्ब तथा प्रतिबिम्ब की कल्पना उपाधिजन्य है । 
) मानने वालों के मत में यह उपाधि अविद्या है; नाना-जीववाद में 


अन्तःकरण है । इन्हीं उपाधियों के कारण ही तो जीव और ईश्वर 


य 


| 


| 
| 

4 धि 
ब र ई मत में विम्बभूत चैतन्यरूप ईश्वर में उपाधियों का दूषण 
| हा हे करता । जिस प्रकार आकाशस्थित सूये का प्रतिबिम्ब जल 
| इ 4 ९ इनका प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है और इन प्रतिबिम्बो में. 
| ` भकार जीव और ईश्वर में अन्तर है | | 


| े र्र 
De ० द 
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वेदान्त में जड़तत्त्व 

श्री शंकराचायं तथा रामानुजाचार्य ने जड़तत्त्व के विषय में 

उन सिद्धान्तो का खण्डन किया है जिनके द्वारा यह जगत्‌ (१ ) यातो 
परमाणुओं के संघात का परिणाम है अथवा (२) विना किसी य | 
सहायता के स्वयं परिणामशालिनी अचेतना प्रकृति का विकारमात्न है अथवा | 
(३) स्वतन्त्र पदार्थ --दो प्रकृति तथा ईश्वर के द्वारा निमित है, जिनमें एक | 
तो उपादान कारण है और दूसरा निमित्त कारण है । परन्तु ये सिद्धान्त त । 
दाशंनिकों को कथमपि मान्य नहीं हैं । दोनों का यह मत है कि अचेतन वु | 
इस जगत्‌ को पेदा करने में नितान्त असमर्थ है, तथा चेतन और अचेतन के | | 
'परस्पर संयोग से जगदुसत्ति को सिद्ध मानना भी ठीक नहीं दै। वेवं | | 
खल्विदं ब्रह्म! के ओपनिषद्‌ तथ्य का अवलम्वन कर प्रकृति तथा मन दोनों | 
स्वतन्त्र सत्ता मानने के लिए उद्यत नहीं हैं, प्रत्युत यह समस्त जगत्‌ के ब्रहमप्म | 
होने से प्रकृति तथा मन दोंनों ही अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित हैं। | 
इस प्रकार ये दोनों आचार्यं ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता स्वीकृत करे के | 
'कारण अद्व तवादी हूँ । बादरायण ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीप | 
(तकं) पाद में जगदुत्पत्ति-विषयक पूर्वोक्त सिद्धान्तों का खण्डन बड़ी सुदर || 
'तथा अकाट्य युक्तियों से किया है । यह सिद्धान्त वेदान्त के प्रायः समस्त | 
जता को माननीय है । अतः इन युक्तियों का प्रदर्शन संक्षेप में यहाँ किया. । 
सांख्य दर्शन के मतानुसार सत्त्व, रज तथा तमरूप गुणत्रयात्मिका हं | 
4 स्वयं प्रवृत्त होकर इस जगत्‌ की उत्पत्ति करती है बीए | 
सास्यमत का खण्डन इस कायं में उसे किसी चेतन अध्यक्ष की सहायता भै | 
- अपेक्षा नहीं रहती । परन्तु यह मत समीचीन प्रतीत गह 
होता । प्रकृति के जगद्रूप से परिणत होने में एक महात्‌ उद्देश्य है के. 
ठ nr की सिद्धि। प्रकृति के परिणाम का ही ४2. | 
तथा, पक के कर्मानुसार सुख-दुःख--रूप भोगों को शा कह | 
) __ संसार से अपने को विविक्त ( पृथक्‌ ) जान शत के कला | 
_ तल गुक्तिलाभ कर लेता है। क्या इस प्रकार के उद्देश्य की वरोधी 
नत Se पदाथ कर सकता हैं ः लोकानुभव इसका सिता 
। रफ वात यह है कि बिना किसी चेतन अध्यक्ष के अचेतन म 


| की उत्पत्ति ह | 
FO पसत नितान्त असिद्ध है । चेतन पुरुष के द्वारा अधिछित हतै ५. क 4 





यौ क i तेखन-व्यापार में प्रवृत्त होती है; सारथि की अध्यक्षता. "र 
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॥ (हक अविर्भाव होता है । दर तब अचेतन प्रकृति में पहली प्रवृत्ति का उदय 
| कर हुआ! इसके उत्तर में सांख्य का कथन है कि जिस प्रकार वछड़े के: 
| (गाय के स्तन से दूध आप से आप बहने लगता है, उसी प्रकार अचेतन 
| बिना किसी बाह्य कारण के स्वयं परिणाम उत्पन्न करती है । वत्सः 
| 2 विवृद्धि के लिए गो-स्तन से स्वयं प्रवृत्त होने वाले दूध का यह उदाहरण 
| | वत नहीं है, क्योंकि गाय चेतन पदार्थ है जिसके हृदय में अपने वछड़े की 
| (की कामना विद्यमान है । पुरुष की सहायता भी प्रकृति को इस महत्त्व 
| हेकार्य में नहीं मिल सकती, क्योंकि सांख्य ने पुरुष को क्रियाहीन तथा 
| ददात मानकर उसे नितान्त पंगु बना डाला है। प्रकृति की कल्पना भी 
| ऋ बानुमानिक है । वादरायण सूत्रों में सवंत्र प्रकृति के लिए 'आनुमानिक' 
॥ शका प्रयोग किया गया है। श्रुति में इसके लिए कोई प्रमाण नहीं 
| मितता । इतने विरोधों के होने पर जगत्‌ को प्रकृति का परिणाम मानना 
|) पृत्तियुक्त नहीं । 
| वेशेषिक मत का तिरस्कार 
4 सूकम परमाणुओं के संघात से इस विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति सिद्ध होती 
| है पह वेशेषिक सिद्धान्त है, जो तर्कं की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता । 
| पाणो के संयोग से दृयणुक, त्रसरेण आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्नः 
) गाताया जाता है, परन्तु अचेतन परमाणु इस नियमबद्ध जगत्‌ की उत्पत्ति में 
|| कभी समर्थं हो सकता है? वैशेषिक अदुष्ट को इस जगत का नियामक 
| आते हैं, परन्तु अदुष्ट भी तो अन्ततोगत्वा अचेतन ही ठहरा । परमाणु में 
` | योग की उत्पत्ति किसी भी युक्ति के बल पर समझाई नहीं जा सकती । 
| ॥ दि परमाणुओं में स्वभाव से हि गतिशीलता का सिद्धान्त माने, तो उनमें 
॥ पे 2 विराम न होगा, सदा गति ही विद्यमान रहेगी । ऐसी स्थिति “मै प्रलय 
| 0 शिना ही नष्ट हो जायेगी । जगत्‌ के रूप, रसगन्ध, स्पर्श उत्पन्न करने 
3. पुष बिए परमाणुओं में इन गुणों का सद्भाव माना जाता है । तब परमाणु 
पे F और ऐसी दशा में सगुण पदार्थ न तो नित्य हो सकता है ओर न 
3; भ से युक्त होना उसे स्थूल, अतएव अनित्य ही बताता है । ऐसी दशा 
} । धार मत में परमाणुओं की स्वरूप-हानि होती है । अतः परमा च 
॥ `" उपादान मानना युक्तियुक्त नहीं दै । छ 
॥ धक दी बोद्ध (सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक) दाशंनिकों की सम्मा 
` सम्नुहात्मक हे । आन्तर जगत्‌ पखचस्कन्ध- रूप, वेदना, सा 
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बोद्ध मत का खण्डन 

संस्कार तथा विज्ञान का संघातमात्र तथा बाह्य जगत्‌ विभि 
चार परमाणुओं का पुक्षमात्र है । जगत के समस्त पदार्थ क्षणस्थायी हैं; 
क्षणिक पदार्थों में कारणता नहीं सिद्ध हो सकती । कारण मानने ३ 
किसी भी पदार्थ को उत्पन्न होना चाहिए तथा स्थित भी होना चाहिए। ऐशी 
दशा में पदार्थ दो क्षणों तक स्थायी होगा । एक क्षण में उत्पन्न होगा बोर | 
दूसरे क्षण में स्थित होगा । इस प्रकार क्षणिकवाद का स्वतः खण्डन हो जाता | 
है। चेतन की अध्यक्षता मानने पर भी यहं मत सुसम्पन्न नहीं हो सकता, . | 
क्योंकि यदि चेतन स्थायी है , तो क्षणवाद का निराश होता है । यदि वह | | 
क्षणिक है, तो कार्य उत्पन्न ही नहीं कर सकता । एक क्षण उत्पन्न होगेड | | 
लिए तथा दूसरा क्षण परमाणुओं को संयोग करने के लिए मानने हे | 
क्षणिकवाद का खण्डन हो जाता है । अचेतन कारण को दोष अभी बतलाया | 
गया है। ऐसी दशा में जगत्‌ को संघात्मक तथा क्षणिक मानना नितात | 
निराश्रय सिद्धान्त है । 

विज्ञानवादी बोद्धो का भी सिद्धान्त इतना ही हेय तथा अप्रमाणिक है। । 
'शकराचार्य ने इस मत के विरुद्ध बडी प्रौढ़ युक्तियाँ प्रदञ्चित की हैं। सवसे | 
अधात युक्ति यह है कि जगत्‌ को असत्य मानकर विज्ञानमात्र को सत्य मागवा | 
प्रतिदिन के लोकानुभव के नितान्त विरुद्ध है' । अनुभव के विषय होने पर भी | 
घटपटादि की सत्ता का तिरस्कार करना उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस 
प्रकार रसभरी मिठाइयों के स्वाद का अनुभव करते हुए भी उन्हें मिथ्या | | 
5हराना हे । जगत्‌ के असत्य होने पर घटपटादि का आपस में विभेद बिस. | 
बि 2 2494 ! विज्ञान रूप होने से तो ये दोनों समान ही ठहरै । क: | 
के i गने पर यदि घट लाकर उपस्थित कर दिया जाय, तो | 
# वहार कसे सिद्ध होगा ? अतः जगत्‌ को विज्ञान का ही विं र 
ल पया si हर । जब bs की ऐसी hss 1 | 
) ता बाप शत: त थी का सि ली 

स ग की जगदुत्पत्ति की कल्पना नितान्तं तकु व 
कचा ही रॉ तवादियों क. तीय है । 2 
| ह है: Fr शेव तथा नैयायिक आदि दार्शनिकों के प | 
_. “77777 भित्तकारण मात्र है, उपादान-कारण नहीं । यह 
22012 7 बहाबूत्र २२१८-३२ पर शांकरभाष्य । या की 
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¥ सन्तोष-प्रद नहीं हे । यदि ईश्वर जगदुत्पत्ति मे केवल 
| वादका निरास निमित्तमात्र है, तो वह पक्षपात के दोष से लांछित हुए 
| बिना नहीं रह सकता । जगत्‌ में कोई जीव सुखी है और 
| वी । इस वमप का क्या कारण हे? यदि कर्मार बह 
| कृषि मानी जाय तो श्रुतिभूलक होने के कारण ईश्वर का उपादान- 

| ` होना भी अनिवार्य है । जो श्रुति ईश्वर को कर्मानुसार जगत का स्रष्टा 
| वात है, वही उसे उपादान-कारण भी बतलाती है । कोई भी पुरुष शरीर 
। | प ही जड पदार्थों में क्रियाओं को पैदा करता है, परन्तु द्व तवादियों का 
| (ब्रन तो शरीर है और न रागद्व षादि भावों से मण्डित है ।: ऐसी दशा में 
| ऋतिमित्त-कारण मानने पर ईश्वर में जगत्‌कतृ त्व का सिद्धान्त ठीक नहीं 
| | ग! अतः वेदान्त बाध्य होकर एक ही चेतन पदार्थ को उपादान तथा 
| गितकारण दोनों वतलाता है। श्रुति और युक्ति दोनों इस सिद्धान्त के 
|| ऐक इस विषय में उपनिषद्‌ ऊर्णनाभि ( मकड़े ) का उदाहरण प्रस्तुत 
| अतौ है -जिस प्रकार मकड़ी बिना किसी उपकरण के अपने शरीर से 
| त ततुओ को स्वयं रचती है- अर्थात्‌ उन्हें अपने शरीर के बाहर फेलाती 
॥ (बोर फिर उन्हें ग्रहण कर लेती है-अर्थात्‌ अपने शरीर में मिलाकर अभिन्न 
| बाहेती है, उसी प्रकार यह विश्व उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है । ब्रह्म 
| _ है तथा निमित्त-कारण भी । वेदान्त का यही परिनिष्ठित 
| का हार की उत्पत्ति चेतन पदाथं से ही होती है, इसमें तनिक भी 
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है | जगत्‌ ७४ | 
); ER पकार कोई जादूगर अपनी मायाशक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि करने 
| रोग है, वही दशा ईश्वर की भी है'* जादू उन्हीं लोगों को मोह 
|, "ता है जो उस इन्द्रजाल के रहस्य को नहीं जानते हैं, परन्तु उसके 


F 


५ कै णे वाले पुरुषों के लिए वह. इन्द्रजाल-मोह का विषय नहीं होता ।. 
00 (व बढ त-तत्त्व के ज्ञानियों के लिए इस जगत्‌ की सत्ता निर्मूल 
कूला. में एक विशेष समस्या का हल करना नितान्त आवेश्यक है । 
[भा रै कि-जगत्‌ सत्य है या असत्य ? 'जगन्मिथ्यात्व के सिद्धान्त ने 
तासा तोन त्‌ कोन कहे शिक्षित पुरुषों में भी यह धारणा फला रक्खी है कि 
१ तिक्र. षे जगत्‌ नितान्त असत्य पदाथं है. नित्य-परिवर्तनशील या 
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७ ही जगत्‌ है । परिणाम, प्रवृत्ति या परिवतंन ही जगत्‌ का 
हि गण के लिए भी जगत्‌ प्रवृत्ति-शुत्य नहीं रहता । .! ` 
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सत्य की जो परिभाषा शंकराचार्य ने दी है उसके अनुसार जगह इ. | 
नहीं माना जा सकता । आचार्य के शब्दों में“ जिस रूप से जो पदाथ नि 
होता है, यदि वह रूप सतत समभाव से विद्यमान रहे तो उसे सत्य कहते ह। | 
इस प्रतिक्षण-परिणामी, सतत चःचल, नियत-परिवतंनशील संसार को कर | 
भी वस्तु इस परिभाषा के अनुसार सत्य कोटि में नहीं आ सकती । तोका 
जगत्‌ नितान्त असत्य है £ इस प्रश्‍न का उत्तर विज्ञान-वादियो के मता. 
खण्डन करते हुए आचायं ने स्वयं दिया है । विज्ञानवादियों का मत है कि 
इन्द्रिया्थ-प्रतीति का मूल इन्द्रियार्थ तथा इन्द्रियसश्चिकर्ष सव बुद्धि में है।' 
जगत्‌ के समस्त पदार्थ स्वप्नवत्‌ मिथ्याभूत हैं। जिस प्रकार सवण, 
मायामरीचिका आदि प्रत्यय बाहरी वस्तु के विना ही आकार वाले होते है | 
उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भादि पदार्थ भी बाह्यार्थशुन्य हं 
विज्ञानवादियो के अनुसार समस्त पदार्थ केवल विज्ञानमात्र होते हैं, सण | 
तया जागरित दशा में अन्तर नहीं होता । जिस प्रकार स्वप्न बिना कौ | 
बाहरी पदार्थ की सत्ता के केवल कल्पनामात्र होता है, उसी प्रकार जागति | 
दशा में भी घडा एक विज्ञान का रूप है; घड़ां नामक कोई पदार्थ बाहरी | 
जगत्‌ में नहीं होता । फलतः इनके मत में जगत्‌ स्वप्न के समान मायिक, , 
काल्पनिक तथा असत्य है । इस पर शंकराचार्य का आक्षेप यह है कि बग | 
में पदार्थों का अनुभव तो प्रत्येक क्षण में हो रहा है । वस्तु तथा वस्तुचा प | 
अलग-अलग चीजें हैं। यदि वस्तु को उस वस्तु के ज्ञान के बाहर त माग. 
जाय, तो हंसी की बात होगी । स्वादिष्ट भोजन करके तृप्त होने वाला $ | 
उपहास'का ही पात्र होता है, वह यदि.न तो भोजन की बात माने बोर | | 
अपनी तृप्ति की बात स्वीकार करे। बोद्धों का कथन है कि बाहरी वी | 
'वाहर के समान” प्रतीत होती हैं; समानता की भावना दो भित | 
वस्तुओं में ही हो सकती है। 'मुख चन्द्रमा के समान हैं यह वारम | 
धारणा ठीक है, क्योंकि मुख तथा चन्द्रमा दो भिन्नभिन्न पदार्थ हैं | वे | 
1004 बाहर के समान' बतलाई जाती हैं तब स्पष्ट व ह तता 4 | 

छम को सत्ता है। अतः बाहरी वस्तुओं को विज्ञान से प 

; वी टच गा बाहरी वस्तुओं को विज्ञ र 
भगत्‌ स्वप्नवत्‌ अलीक है--इस मत का खण्डन आचाय ने र 
ज किया है। वे कहते है* -_स्वप्न और जागरित अवस्था i भग । 
am का बाघ होता है, परन्तु जागरित-दशा क pe | 
९ दपा । स्वप्न में देखे गें पदार्थो की जागने पर प्राप्ति न 2 | 
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| . बह्वेत-वेदान्त दर्शन 3९९ 
| त्न ही है परन्तु जाग्रत अवस्था में अनुभूत स्तम्भादि पदार्थों का किसी 
| (हागे बाध नहीं होता । एक और भी महान्‌ अन्तर है । स्वप्न ज्ञान 
हे, परन्तु जागरित ज्ञान उपलब्धि है- साक्षात्‌ अनुभवरूप है। 
| दोनों की भिन्नता एकदम स्पष्ट दै । 
ऐप स्पष्ट प्रतिपादन के होते हुए भी जगत्‌ को असत्य कहना कहाँ तकः 
| र्ष है? व्यवहार में इसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा सकता, परन्तु 
ं हाल के ऐक्य का ज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुषों के लिए यह सांसारिक अनुभव 
| द्धा्ातुभव के द्वारा बाधित होता है। अतः उस जीवन्मुक्तावस्था में 
| ढुच्चानी के लिए जगत्‌ बाधित रहता है, पर व्यवहार-दशा में यह जगत्‌ 





| 4 
6 
| र 


/ | ढा ही ठोस तथा वास्तव है जितना अन्य कोई पदार्थ । अतः जगत्‌ की; 
| एरमापिकी स्थिति न होने पर भी व्यावहारिकी सत्ता मान्य है। 


न| हर 

h | साष्ट 

त | तमप्रधान विक्षपशक्ति से युक्त, अज्ञानोपहित चैतन्य से सूक्ष्म तन्मात्ररूप 
1 | बाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल 
। ) भोर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई । इन सूक्ष्म भूतों से सत्रह अवयव वाले 
| प कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, वायुपःच्चक और बुद्धि-मन) सूक्ष्म शरीरों की 
i और सुल भूतो की उत्पत्ति होती है । स्थूलभूत पच्चीक्कत होते हैं, अर्थात्‌ 
| पिक भूत में अपना अंश आघा होता है और अन्य चारों भूतों के अष्टम अंशों 
| भमिता कर आधा होता है, जैसे आकाश = ३ भाकाश + टे पृथ्वी + ठै 
| पाटि तेज+टे वायु । प्रत्येक स्थूल भूत पश्चभूतात्मक होता है । ( इसका 
| 'प पञ्चीकरण है । ) न 











“सत्य? का लक्षण | 
| हे i वही है जो उत्तरकालीन किसी ज्ञान के द्वारा बाधित (विरूद्ध) न्‌ 
| Et असतू' वही है जो उत्तरकालीन ज्ञान के द्वारा बाधित हो । घनघोर 
|, मयी रजनी में रास्ते में पड़ी रस्सी को देख कर सपं का ज्ञान होता है । 
| _ "हाय में दीपक लेकर किसी पथिक के उधर से आ निकलने पर दीपक 
ff शर का से रस्सी को देखने पर ठीक रस्सी का ज्ञात होता है । क पहले. 
॥ अब रज्जु-ज्ञान के द्वारा बाधित होता है । अतः रज्जु में सप-ज्ञान 
पेग रने से मिथ्या है । परन्तु यदि मेढकों की आवाज सुन कर हमें उनमें. 

"सपं का ज्ञान उत्पन्न हो और उसी समय बिजली चमकने से घासो: 
र जे भा० द्‌० 


7 ७0 
७७ 


> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





/- | (सक . पदार्थो की सत्ता व्यावहारिक हैं” । इन समस्त पदार्था | 4 
. हहे बही ब्रह्म है 
` (स) 'पारमाधिक' सत्ता वास्तव सत्ता है। जब ज्ञानी की दृष्टि की. 
र तभी वह असत्य प्रतीत. होता है ॥: इसलिए जगत्‌ हमारी इ... 
हक कटी, लिए अवश्य सत्य हैं, परन्तु वास्तविक रूपेण वह सत्य नहीं है | ' तीतो 





क ST _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60909०. . | 


३७० भारतीय दशंन 


में भागने वाला साँप दीख पड़ तो कहना पड़ेगा कि यह ज्ञान अबाधित प 
सत्य है। सत्य के इस सामान्य परिचय को प्रामाणिक बनाने को होने | 
चेदान्तियं ने “अबाध्य, से प्रथम “त्रिकाल शब्द की योजना की है । अत १ 

"सत्र | 





















'की शास्त्रीय परिभाषा 'त्रिकालाबाध्यं सत्यम्‌' है--भत, वर्तमान नई 

भविष्य इन तींनों कालों में तथा जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों द | 

“में जिसका स्वरूप बाधित न हो- अर्थात्‌ एकरूपेण अवस्थित रहे वही स | 

है । ब्रह्म ऐसा ही एक तत्त्व है--जो तीनों काल में समभाव से उपस्थित 

-सर्वदा सर्वत्र निर्बाध है, वह एक है तथा अद्वितीय है; .ब्र 

'नानात्मक जगत्‌ मिथ्या है । दै; "ब्रह्म से पृथक सत 
त्रिविध सत्ता 


वेदान्त मत में तीन प्रकार की सत्ता मानी जाती है--(क) प्रातिभाषि | 
या प्रातीतिक, (ख) व्यावहारिक और (ग) पारमाथिक । न 
( क ) प्रातिभासिक सत्ता से अभिप्राय उस सत्ता से है जो प्रतीतिकात | 

में सत्य प्रतिभासित हो, परन्तु पीछे बाधित हो जाय, जैसे रज्जु सपं; शुक्ति 
रजत आदि । मृगतृष्णिकादि पदार्थं आधारहीन (निरास्पद) नहीं हैं। प्रतीति | 
से पूर्वकाल में रज्जु सपे-ज्ञान को उत्पन्न करती है, वर्तमान में उसी के आधार | 
पर सपं-ज्ञान की अवस्थिति है और भविष्य में इसी आधार में रज्जु-ज्ञान के | 
उदय होने पर सपं-ज्ञान अन्तहित हो जायगा । अतः रज्जु सपे का ज्ञात | 
आकाशङुंसुम के समान निराकार नहीं है । + 
* (ख) व्यावहारिक सत्ता जगत्‌ के समस्त व्यवहार-गोचर पदायों में 

रहती है । जगत्‌ के पदार्थों में पाँच धर्म दृष्टिगोचर होते हैं'--अस्ति, भाति | 
भिय; रूप तथा नाम । इनमें प्रथम तीस बहा के रूप हैं और अन्तिम दो जगद्‌ | 
कै। सांसारिक पदार्थों का न कोई नाम है और न कोई रूप | इन गात | 
“त्मक वस्तुओं की सत्ता व्यवहार के लिए नितान्त आवष्यक है पर | 
जहात्मक्यञ्ञान की उत्पत्ति होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है अतः | 
एकान्त सत्य नहीं है।' व्यवहार काल में सत्य होने के कारण जगा | 


नितान्त विलक्षण एक अन्य पदार्थं है, जो त्रिकाल में अबाध्य होने से ऐर | | 
ह । Be | 
तेज | 
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|| गी कतिपय पदार्थ हैं, जेसे गा उव, आकाशकुसुम आदि । ये निराधार 
| ब पदार्थ तुच्छ या 'अलीक' कहे जाते हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार 
|. वता दृष्टिगोचर नहीं होती । 

| ~ CQ 

| अनिवंचनीयताबाद `- 
| |  डुकतिमें रजत के भाग के विभिन्न व्याख्यानों का उल्लेख भिन्न-भिन्न 
| 

| 


ताको Soi उ 5 0० ed 


| भके वर्णन के अवसर पर हमने यथास्थान किया है। अद्वेत-वेदान्त का भी 
' दवत सत नहीं है, क्योंकि कि दीपक के लाने और रज्जु-ज्ञान. के उदय होने पर 
| पृरज्ञान वाधित हो जाता है । अर्थात्‌ दीपक आने पर हमारे सामने रस्सी ही 

| छात्र रहती है, वह साँप के रूप में कभी प्रतीत नहीं होती । अतः रज्जु में 
| | पान को हम 'सत्‌' नहीं कह सकते । उसे “असत्‌' (अविद्यमान) कहते भी 

| हों बनता, क्योंकि साँप को देखकर जैसे कोई आदमी डर के मारे काँपने 
| | सता है ओर भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार इस रस्सी को भी देखकर वह 
` | काही व्यवहार करता है । फलतः रस्सी साँप के सब काम करने की योग्यता 
| | खतीहै। पुनः उसे 'असत्‌' केसे कहा जाय ? फल यह है कि रज्जु में सर्पज्ञान 
` ) असत्‌ हैर न असत्‌; प्रत्युत दोनों से विलक्षण है इसे अनिवेचनीय कहते हैं 
| षयवा सिथ्या' भी कहते है । ध्यान देने की बात है कि वेदान्त में 'मिथ्या' 
न भय असत्‌' नहीं; प्रत्युत 'अनिवेचनीय' है । भ्रम के विषय में अद्वैतियो का 
| र सिद्दान्त अनिर्वचनीया ख्याति! के नाम से प्रख्यात है। . 


| 

| 
गज... विवतवाद १.0 . 
3 | भ-कारण-भाव का विचार करनेपर भो जगत्‌ की कल्पना अनिवंचनीय 

11 रहती है। अद्वेतवादियों के मत में आरम्भवाद तथा परिणामवाद दोनों 
॥ 1 उ अपर प्रतिष्ठित है । परिणामवादी कायं भूत द्रब्य को कारण से अभिन्न 
है र भिन्न भी स्वीकार करते हैं, परन्तु ये यु£# युक्त नहीं हैं। . के आदि . 
+ भेज पैन मृत्तिका से अभिन्न हैं, परन्तु प्रश्‍न यह है कि अभिन्न होते हुए 
| पे पारस्परिक भेद कहाँ से आया? यदि इनमें पारस्परिक भिन्नता प्रत्यक्ष 
| अलक भी परस्पर भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती । इस प्रकार काय 
॥ 3 रै बोर एक साथ ही भेद तथा अभेद कैसे माने जा सकते हैं एक ही सत्य 
॥ और भ दैसरा कल्पित । अभेद (या एक) का परमार्थ सत्‌ होना उचित दै 

भाई (या नाना) को कल्पित मानना. ठीक है। ऐसा न करने पर असंख्य 
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र्ग द नु ' की- सत्ता . स्वीकार करनी. पड़ेगी ।. अत बेदान्त के: अनुसार 
ज्य | 
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३७२ भारतीय दशन 


एकमात्र कारण-सत्ता अविनाशी एव निविकार है, तथा उसमें कलित हः 
वाला नानात्मक प्रपश्च केवल कल्पमूलक है--अनिर्वंचनीय है । हरे | 
एकमात्र स्वप्रकाश अखण्ड चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त कार्यभत जगत्‌ करे | 
भासिक हे । अतः कारण ही एकमात्र सत्य है तथा कायं मिथ्या हे 
अनिवंचनीय है । जगत्‌ माया का तो परिणाम है, पर ब्रह्म का विवतं ॥। | 
कार्य के अनिवंचनीयवाद की पारिभाषिकी संज्ञा 'विवतं' हैर । परिणा 
तथा विवर्त का भद वेदान्तसार में इस प्रकार बतलाया गया है— 

तात्त्विक परिवर्तेन को विकार तथा अतात्तिविक परिवतंन्‌ को बित कहे | 
हैं । दही दूध का विकार है, परन्तु सपं रज्जु का विवतं है, क्योंकि दध बौर | 
दही की सत्ता एक प्रकार को है किन्तु रज्जु तथा सपं की सत्ता भिन्त प्रकार | 


को है। सपं की सत्ता काल्पनिक है, परन्तु रज्जु की सत्ता वास्तविक है 
( २।१।८ शां भा० ) | 

















३ 
अध्यास ` | 
अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जब आत्मा स्वभाव से ही नित्य-मुक्त है, तव | 
वह ससार में बद्ध क्यों दृष्टिगोचर हो रहा है? निरतिशय आनन्दूप आला 
इस प्रपञ्च के पचड़े में पड़कर विषम दुःखों के झेलने का उद्योग क्यों करता है? 
इसका एकमात्र उत्तर है-'अध्यास' के कारण । अध्यास कौन सी वस्तु है? | 
शारीरक भाष्य के उपोद्धात में आचाय ने अध्यास के स्वरूप का निर्णय बड़ी ही 
सरल सुबोध भाषा में किया है। आचाय के शब्दों में 'अध्यासो नाम अतस्मि . 
ततुबुद्धि तत्पदार्थं में अतद्‌ (तद्भिन्न) पदाथ केः स्वरूप का आरोप करा | 
ज्यास कहलाता है । जैसे पुत्र स्त्री के सत्कृत या तिरस्कृत होने पर अपरे शे | 
कर ह पा या तिरस्कृत मानना--यह हुआ बाह्य धर्मों का आरोप | झी | 
भक्त दिया को स्थूल या कृश, चलनेवाला या खड़ा होने वाला, अन्ध या व | 
शा सर दिकों के धर्मों के आरोप के कारण ही आम्यन्तर घर्मो का थी i] 
= व ल्य विजृम्भित अध्यास ही है । आत्मा के विषय में यह बस्त यु 
दिति पाश 2 से चला ? इसका भी वर्णन आचार्य ने किया है! के j 
| (युष्मत्मरत्यय) | सत्ता अनुभूयमान है--विषयी (अस्मत्प्रत्यय) त 3 अध्यात र. 
है पर बजा कक दृष्टिगोचर विषय में अन्य विषय का आरोप मे 
| इसका उत्तर आचाय विषयी ठह्रा' अत: विषयी आत्मा में अध्यास बनता हर ५ छ 
2 आ देते हैं कि आत्मा का विषयी होना तो ठीक है. ८ 0 
| | (मैं हैं” ऐसा ज्ञान) का विषय होता ही है! बव 


॥ 4 अद्वेत- ॥] 

| त-वेदान्त दर्शन ३७३ 
॥ कभी विषय बनता है। अध्यायु-कूष से चला ? इसके उत्तर में आचाय 
| वह कतृत्व भोक्तृत्त्व भरवतेक यह अध्यास स्वाभाविक है, अनादि है 
र | आ है। जगत्‌ के व प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार की भूल भित्ति यही 
|! | ह्यात है। यह अध्यास पशु आदि प्राणियों में भी मनुष्य के समान ही पाया 
या | अाहै। अभ्यास का ही दूसरा नाम अध्या रोप' है। इसी अध्यारोप को 
1 केके लिए आत्मविद्या का प्रतिपादन करना वेदान्त का प्रधान लक्ष्य है। 


म n+ 
i वेदान्त आचार-मोमांसा 


त | जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के ही कारण इस संसार में अनन्त क्लेशों 
र को भोगता हुआ अपना जीवन-यापन करता है । वह अपने शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
९ | द्राव को अविद्या के कारण भूला हुआ है । वह वास्तव में सच्चिदा- 
है | नाक ब्रह्मस्वरूप ही है । आत्मा तथा ब्रह्म में नितान्त ऐक्य है । नानात्व 
| जान से ही संसार है, तथा एकत्व ज्ञान से ही मुक्ति है । आनन्दरूप ब्रह्म की 
| प्राितथा शोकनिवृत्ति मोक्ष कहलाता है। अब इस मोक्ष के साधन मागे 


he 


| फोस्परेखा का निरूपण करना नितान्त आवश्यक है । 


ब 

1 | ज्ञान-कमं का समुच्चय 
ही. 

| 


¢ 


मे 
ह! 


Fi भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से दार्शनिकों ने केवल कर्म, कमंज्ञानसमुच्चय तथा 
। | भल ज्ञान को साधन-मागं बतलाया है । शंकराचाय अपने भाष्यों में पुर्ब 
| 


| सों भागों का सप्रमाण, सयुक्तिक विस्तृत खण्डन कर अन्तिम साधन को ही 


| | णकोटि में अंगीकार किया है । उनका कहना है किं स्वतन्त्र और भिन्न 
|. "फो के उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाली दो निष्ठायें है-_ कमंनिष्ठा तथा 
| हि गाननिष्ठा' । इन दोनों का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है । मानव जीवत के दो 
ति “७ ग हैं“ सांसारिक सुख की प्राप्ति, जिसके लिये कर्मों का विधान किया है 
| | त का परमात्मा में ज्ञान, जिस उद्देश्य की सिद्धि काम्यकमों से 
है बन ने के अनुष्ठान से होती है । ज्ञान और कर्म में गहरा विरोध 
॥ | स का कहना है * कि क्या पूर्व समुद्र जाने वाले पुरुष का तथा 
| नरो पश्चिम समुद्र जाने वाले पुरुष का मार्ग एक हो सकता है / आत्मा 
| भ ति को निरन्तर बनाये रखने के आग्रह को जाननिष्ठा' कहते हैं। वह 
बक (ॐ के गमनःके समान है और उसका कर्म के साथ रहने में वैसा 
3 बिरोध है जैसा पहाड़ तथा सरसों में । अतः ऐकान्तिक विरोध के 
होने से शान-कमं का समुच्चय कथमपि सुसम्पत्त नहीं हो सकता । ' 
22” 
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कर्म के द्वारा क्या आत्मा की स्वरूपापत्ति कथमपि सिद्ध हो सकती ३? | 
आचार्य ने इस विषय में अनेक कारणों की उद्धावना की है । ब 
किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कर्म का उपभोग किया जाता है ( उत्पाद्व) | 
परन्तु क्या नित्य सिद्ध सद्रूप आत्मा की स्थिति कर्मों के द्वारा उत्पन्न की जा. 
सकती है ? किसी स्थान या वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म किये जाहेई | 
( आप्य ), परन्तु आत्मा तो सदा हमारे पास है, तब कम का उपयोग द्या. 
होगा ? किसी पदार्थ में विकार उत्पन्न करने की इच्छा से ( विकाये ) तथा 
मन ओर अन्य वस्तुओं में संस्कार उत्पादन की लालसा से ( संस्कायं ) काँ | 
किये जाते हैं, परन्तु आत्मा में विकार तथा संस्कार का अभाव है । अविकां | 
तथा असंस्कायं होने के निमित्त कर्मो की निष्पत्ति का प्रयास अकिख्ित्कर ही 
हे । अतः आत्मा के अनुत्पाद्य, अनाप्य, अविकाये तथा असंस्कार्े होने के | 
कारण कर्म द्वारा उसकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती? । अतः कमं गब 
हैं। साधारणतया मलिन चित्त आत्मतत्त्व का बोध नहीं कर सकता, परतु 
कामनाहीन नित्य कमे के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि उत्पन्न होती है जिससे विना 
किसी प्रतिबन्ध के जीव आत्मस्वरूप को जान लेता है** । आत्मज्ञानोतप्ति गे 
सहायक होने के कारण नित्यकमं-मोक्ष साधक है । सकाम कर्मों का अनुष्ठान _ 
असुरत्व ( पशुत्व ) की द्राप्ति कराता है। देव तथा असुर का अन्तर भी 
यही है। स्वाभाविक रागद्वेष-मूलक प्रवृत्तियों का दास होने वाला बधं | 
परायण व्यक्ति असुर' कहलाता है, परन्तु रागद्वेष को अभिभव कर शु 
वासना की प्रबलता से धर्माचरण करने वाला पुरुष 'देव' कहलाता हे । । 
पद्मपादाचायं ने 'विज्ञानदीपिका” में वेदान्तसम्मत आचारपढति का. 
विवेचन किया है । कम की प्रवलता सर्वतोभावेन माननीय है । कमे से वारस 
ल होती है और वासना से संसार का उदय होता है । अतः संसार 
| Eo कमं का निहुरण' (विनाश) करना नितान्त लाब | 
होने वाला ) होते है--संचित ( प्राचीन ), संचीयमान ( भविष्य पय | 
; 0 तथा प्रारब्ध ( वर्तमान ) । संचित कर्म घर में रक्‍्खे 11 
पाति कम क्षेत्र में बाजरूपी अन्न और प्रारब्ध कर्म भुक्त अन्त के समा ढा 
व तथा क्षेत्रस्थित अन्न का विविध रूप से नाश 0 म 
पक्या; परन्तु भुक्त अन्न का विनाश पाचन के ही. द्वारा होता है, उसी पर 


fe) संचित तथा संचीयमान कम का नाश ज्ञान के द्वारा किया जा सकता ९ ` | 
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३७५. 


हा क्षय भोग के ही द्वारा हो सकता है। कमं का निहंरण कमं, योगः: 
सत्संग, जप, अर्थ ओर परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता हैः£ 

0 हाुतंधान-रहित निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुण्य-पापादि कार्य का तथा 
र | उसु शरीररूपी कारण का सवथा लोप कर देता है। अतः यही वास्तवः 
| | हरण है । 

+ | ह विवेचन से यही परिणाम निकलता है कि सत्त्वशुद्धि या अन्तःकरण के | 
[ | त के लिए कमं व्यर्थ न होकर मुमुक्षु के लिए उपादेय हैं; तथापि ज्ञान ही 
ए | तका वास्तविक साधन है । आचाय की माननीय सम्मति में न तो क्म से 


म | दामं के समुच्चय से; प्रत्युत केवल ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। | 
य 

| ज्ञान-कमं ¦ विभिन्न मत 

खं | गाचायं शंकर तथा उनके पट्टशिष्य सुरेश्वर ज्ञान को केवल विशुद्ध ज्ञान 
० झे-मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। कमें तो केवल सत्त्वशुद्धि का साधक : 


शेताहै। इसके विरोध में अटत के अनेक आचाय इस विषय की मीमांसा 
| सौ ढंग से करते हैं-- 


| (%) ज्ञान-कमे-सम्मुच्चय 


| हिदत्त ( शकरपूव अद्वेताचायं ) तथा मण्डन मिश्र ( शंकर पश्चात्‌ 
अत्यं ) कर्मसमुच्चित ज्ञान के सिद्धान्त के पक्षपाती हैं। प्रथम का 
छ भभ्यास' तथा द्वितीयं का 'प्रसंख्यान' नाम्ना प्रख्यात है ब्रह्मदत्त ने 
न र भूत्वा पश्येत्‌ आदि उपनिषद्‌ वाक्यों को आधार मान कर अपना 
| बेह किया है कि ज्ञान केवल स्वरूप से ( स्वतः ) ब्रह्म-साक्षात्कार में 
म | ह बनता, प्रत्युत शम-दम आदि साधनों द्वारा परिपुष्ट किये जाने पर 
{| ४॥। होता है। मण्डन मिश्र विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः' ( बृहदा० 
॥ भजार वाक्य इस विषय में पीठस्थानीय औपनिषद वाक्य मातते हैं। 
| ण ! आत्मा की अभेद प्रतिपत्ति का केवल ज्ञान होता है, बहासाक्षात्कार 

i अध्यासन के द्वारा पुष्ट होने वाले श्रवण से ही साध्य है । फलतः 
र| भावान र ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए परोक्ष साधन है? प्रत्यक्ष साधन तोः 
{ | शेंगा के सवित होने वाला ही ज्ञांत है। यह निदिध्यासन. अपनी 
ए आवृत्ति चाहता है और इसी आवृत्ति की संज्ञा है प्रसख्यान ४ 
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्र्मदत्त तथा मण्डन के समान प्रतीयमान मतों में भी सूक्ष्म भेद है । 


का खण्डन सुरेश्वर ने अपने ग्रन्थों में बड़े विस्तार से किया है? । रामा 


( ख ) कमेच्चान-समसमुच्चय 

















पुवेमत में ज्ञान की ही प्रधानता थी तथा कमं को गोणता थी। झा 
दोनों का समप्राधान्य है । यह मत भेदाभेदवादी आचायं भतृ प्रपश्च का माना | | 
जाता है । इनके मत में जीव तथा ब्रह्म के साथ भेद और अभेद दोनों प्रकार 
का सम्बन्ध अभीष्ट है । इनका तर्क है कि केवल कमं की आस्था भेद को हौ 
सिद्ध करती है, उस अभेद को नहीं जो उसके अन्तस्थल में विद्यमान रहता है। / 
इस अभेद की सिद्धि के लिए ज्ञान भी नितान्त आवश्यक है। साधक कोन | 
कमं के सम्पादन से ही सन्तुष्ट होना चाहिये और न ज्ञान के सम्पादन से ही। | 
प्रत्युत दोनों को समान रूप से प्रधान मान कर आचरण करना चाहिए। ज्ञान | 
भात कर लेने पर भी विहित कर्मों का अनुष्ठान तब तक करते रहना चाहिए, | 
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती । 


आचायं सुरेश्वर ने पूर्वोक्त दोनों मतों का विस्तरशः खण्डन करके कर्म को | 
ही चित्तशुद्धि का साधन स्वीकार किया है। उन्होंने साधन की सोपानपरम्परा | 
को प्रतिष्ठित किया है । उनका कथन है कि नित्यकर्म के अनुष्ठान से धर्म को | 
उत्पत्ति, अनन्तर पाप की हानि होती है। तदनन्तर चित्तशुद्धि उत्पन्न होती: 
है । चित्तशुद्धि क्या है? चित्त में विवेक करने की क्षमता का उदय, | ं 
संसार के यथार्थ रूप का अवबोध, वैराग्य, मुमुक्षुत्व (मायिक संसार से हु 
पाने की तीव्र इच्छा ), मुक्ति उपायों की खोज, तथा सब कमों से संग 
ऋमशः उत्पन्न हो जाता है । तदनन्तर साधक योगाभ्यास ( भ्वादि ४ || 
अनुष्ठान ) में आसक्त हो जाता है जिससे उसका चित्त प्रत्यगात्मा न | 
अवहित हो जाता है। अवहित चित्त त्वमसि आदि प्रेम-प्रतिपादक व. | 
का अथ प्राप्त करता है जिससे अविद्या का उच्छेद होने से वह अपने स 
को दृष्टि में अन्तिम लक्ष्य है । $ 


` fs pi ( १।६९ ) में ब्रह्मदत्त का तथा बृहदा रप्पभाष्यवा ष्यः 
* “७5६-५१० ) में मण्डन के मत का विस्तृत खण्डन है! ड 


अद्दैत-वेदान्त दशंन ३७७ 
4 ज्ञानमागे 
6. | प्राप्ति की क्रिया शंकराचार्य ने “विवेक-चूडामणि' और 'उपदेश- 
| | आमै बड़ी रोचक भाषा में वर्णित की है । शिष्य को वेदान्त-ज्ञान की 
| गि के निमित्त 'साधनचतुष्टय ' से सम्पन्न होना आवश्यक है । ब्रह्म ही केवल 
11 है, तदितर समस्त संसार अनित्य एवं असत्य है--इस विवेक का उदय 
| म साधन है ( नित्यानित्य-वस्तुविवेक ) । सांसारिक और पारलौकिक 
| हलत फलों के भोग से उसे वराग्य उत्पन्न होना चाहिए। शम ( मन की 
| दारता), दम ( इन्द्रियों का वश में करना ), उपरति ( वृत्तियों का बाह्य 
| (यों का आश्रय न लेना ), तितिक्षा ( चिन्ता-शोक से रहित अप्रतीकार- 
; | एंक दुःखों को सहना ), समाधान (श्रवणादि में चित्त की एकाग्रता), भद्धा 
| पुर ओर वेदान्त वाक्यों में अटूट विश्वास) तथा मुमुक्षुत्व (मोक्ष पाने की 
| (छा)-इन समग्र गुणों के उदय होने पर मनुष्य वेदान्त-अवणका अधिकारी 
| ततता हैं। तदनन्तर शिष्य शान्त, दान्त, अहैतुक दयासिन्धु, ब्रह्मवेत्ता गुरु के 
| एरण में जाकर आत्म-विषयक प्रश्‍न करता है । गुरु को निष्प्रपञ्च ब्रह्म के 
| सत्प का यथार्थं ज्ञान कराना उद्देश्य है, इसीलिए वह 'अध्यारोप ओर 
) ॥ भवाद विधि से ब्रह्म का उपदेश कराता है । “अध्यारोप” निष्प्रपःच. ब्रह्म में 
¡ | “पका आरोप कर देना है ओर “अपवाद' विधि से आरोपित वस्तु का 
` | एक कर निराकरण करना होता है । आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का 
` बते कर दिया जाता है, तदनन्तर युक्तिबल से आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, 
|| सोपय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय पञ्चकोशों से व्यतिरिक्त तथा स्थूल सुक्ष्म 
॥ भण शरीरों से पृथक सिद्ध कर उसके स्वरूप का बोध गुरु कराता है। 
की व्याख्या-पद्धति बड़ी प्रामाणिक और शुद्ध वैज्ञानिक है । 
अध्यारोप-विधि 
ह ह का उपदेशक विषयों में अद्दृत तत्त्व का ss 
i पर्दा की एकता का ज्ञात्‌ यथार्थ रूप से कराता है । ब्रह्म निष्प । 
| बार... ही का ज्ञान बिना प्रपञ्च की सहायता से नहीं हो Fa 
। जाओ अ से ही ब्रह्म के तत्त्व का अभ्यास कराया जाता है । इसके (लिए 


| भम प्रन्यो में बड़ी सुन्दर तथा वेज्ञानिक व्याख्या-पद्धति समुक्नाई गई है। 
| "यात्मा 


| सक Cer साङ सह. रह क नि हि es, } 2 
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के ऊपर देह-धर्मो का आरोप कर देना चाहिए, अर्थात्‌ आत्मा 


| } बिष र मने, बुद्धि आदि समस्त पदाथ है; इस धारणा को ही प्रथमतः 
| . पामने रखना चाहिए। इसका नाम है--अध्या रोप-विधि । अब 
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३७८ भारतीय दर्शन 


युक्ति के बल पर दिखलाना चाहिए कि आत्मा न तो बुद्धि है, न नम 

न शरीर है? वह इन सबसे भिन्न ही है। इस प्रकार एक-एक र लौ 
धर्म को आत्मा से हटाते जाना चाहिए । इस प्रकार हटाते-हराते जो ळे: 
कोटि में शेष रह जाता है यही होता है आत्मा. का सच्चा रूप । इसका 
है--अपवाद-विधि । ये दोनों एक ही पद्धति के दो अंश हैं। इस विधि | 
शिष्य को आत्मा या ब्रह्म के यथार्थ रूप का, सच्चिदानन्द रूप का हक | 
ज्ञान हो जाता हे । अज्ञात तत्त्व के मूल्य तथा रूप को जानने के लिए इप 
पद्धति का उपयोग आज का “बीजगणित? भी निश्चय रूप से करता हे | 


अपरोक्ष-ज्ञान का उदय 


ब्रह्मवेत्ता गुर! अधिकारी भौर प्रपन्न शिष्य को “तत्‌ त्वमसि” आदि महा- | 
वाक्यों का उपदेश देता है कि 'तुम' (जीव) वही (ब्रह्म) हो ।' इस महावाक्य 
का शब्दवोध आगे बतलाया जायगा । यहाँ इसके फल का विचार करना है। , 
फलोदय'में दो मत हैं। वाचस्पति मिश्र मण्डन मिश्र की 'ब्रह्मसिद्धि का | 
अनुकरण; कर ¡शब्द से परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति बतलाते हैं, जो मनन, | 
निदिध्यासन आदि योगप्रक्रियाओं के द्वारा अपरोक्ष रूप में परिवर्तित हो जाता ' 
है । अतः गुरूपदेश के अनन्तर वाक्यार्थ का मनन तथा ध्यान-धारणा का | 
अनुष्ठान करना नितान्त आवश्यक होता है । अनन्तर अपरोक्षानुभूति की 
उत्पत्ति होती है” । यहाँ पर सुरेश्वराचाय की सम्मति में शब्द से ही अपरोक्ष . 
जशञान/का.उदय होता है। आवरणों की सत्ता होने से यदि सद्यः ज्ञानक | 
उत्पत्ति नहीं होती तो उन्हें दुर करने के लिए मनन, निदिध्यासन करा | 
चाहिए । शब्द की महिमा इसी में है कि शब्द सुनते ही सद्यः अपरोक्ष ज्ञान । 
उत्पन्न हो जाता है । 'दशमस्त्वमसि' (तुम ही दसर्ब हो) इस लौकिक वाक्य | 
् 5 be पथ्य का रहस्य समझा जा सकता है । नदी पार कर तेते | 
रहे की 1 गिनती से नो ही आदमियों को पाकर शोक से उद्वित हो | | 
> "वाला गिनती करते समय अपने ही को भूल जाता था, पई | 
FF भ व्यक्तिने आकर उपदेश दिया कि दसवें तुम ही हो. ढी | 
ह. मति वाक करते ही उनका शोक विलीन हो गया । इसी प्रकार | 
यना है का मात्मक्य-ज्ञान उत्पन्त होकर आनन्द का उदय है | 
.... महिमा का र न हक अपना मत यही जान पड़ता है।' शब्द य है। | 
_ आमतोअत्यान और न. तथा व्याकरणागम में विशिष्टरूपेण किया ग ८ 
EE गीर विवरणभ्रस्थान का मुलभद यहाँ से आरम्भ होता€ | 
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अद्वत-वेदान्त दशेन ३७६. 


आत्मसाधनाः विभिन्न मत (7 


` शवण, मनन तथा निदिध्यासन--आत्मा की सिद्धि के ये त्रिविध साधन 
| ॥। इह तो प्रसिद्धि ही है कि वृह॒दा रण्यक उपनिषद्‌ आत्मा की सिद्धि इसी: 
| हहे वतलाया है । परन्तु इनकी उपादेयता के विषय में अद्वेत के आचायोँ. 
| प तभेद है 
(१) वाचस्पति इसी क्रम से तीनों को आत्मदशेन में हेतु मानते हैं ।. 
| श्रवण मतन को उत्पन्न करता है, क्योंकि जबतब विषय का यथार्थ ज्ञान 
| अवण द्वारा नहीं होता, तबतक उसका मनन ही क्योंकर हो सकता है? 
| शक्लो के विषय का विचार (मनन) कर लेने पर ही उसका ध्यान 
_ | (निदिध्यासन ) सम्भव होता है। वे इन तीनों को इसी क्रम से सम्मिलितः 
ः | ' होकर ब्रह्म-साक्षात्कार में मिलकर कारण मानते हैं । 
। | (२) विवरण सम्प्रदाय के अनुसार श्रवण ही साक्षात्‌ कारण होता है 
[ | त्या मनन-निदिध्यासन श्रवण के सहायक होने के हेतु परम्परया कारण होते 
/ | ह।षट की उत्पत्ति में मुख्य कारण मृत्तिका का है तथा चक्र, डोरा, कुलाल 
[ | सके निमित्त कारण होते हैं। उसी प्रकार यहाँ 'श्रवण' की प्रमुखता है, 
` सकि किसी वस्तु के ज्ञान के लिए शब्द तथा शब्दार्थ दोनों का ज्ञान वस्तुतः 
[ 


I SS hor) Toh md Lend 


| भरण होता हे । मनन और निदिध्यासन उस शब्दां के ज्ञान को दृढ़ तथा 
` | पृशयवस्थित बनाते हे । फलतः श्रवण की मुख्यता है; अन्य दोनों की गौणता । 


, | (३) दुरेश्वराचायं का मत कुछ विलक्षण है । वे श्रवण, मनन बौर 
` | तिर्यासन के कम को नैसगिक मानते -हैं और तीनों को सम्मिलितख्येण 
' | शशप्तक्षात्कार के प्रति कारण मानते हैं। वे श्रवण तथा मनन को प्रथमतः 
। | Ne करने के पक्षपाती हैं । शास्त्र का श्रवण ओर युक्तियों द्वारा शास्त्र 
गी. तथका मनन बारबार आवृत्तिङ्पेण तबतक करना चाहिए, जबतक ये 

रे निदिध्यासन उत्पन्न नहीं करते । उसे वे ब्रह्मसाक्षात्कार का वस्तुतः 


- १ 


| स्पि भाग ही स्वीकारते हैं । 


| | 
| 


क आत्मा तथा ब्रह्म की एकता हु 
| चीर *६तियों के सामने प्रश्‍न था कि उपाधिविशिष्ट क्लेश-कर्मादि रे न्द | 
| कौ निश्पाधि शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वा भावी बह्य से एकता क्योंकर सिद्ध को 


FE है? 'तत्वमसि' ( छा० उप० ६1०७ ) इसी तत्व का अ 
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इस महावाक्य का स्पष्ट अर्थ है कि त्वम्‌ ( = जीव ) तत्‌ ( = 
'हो, अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव की एकता है । दोनों एक ही हैं, भिन्न 8) 
दोनों के अभेद का प्रतिवादक वाक्य है, परन्तु इसका अर्थ ठीक े 
जमता । जीव तथा ब्रह्म में अनेक विरुद्ध धर्मों की स्थिति है। बी 
तथा अणु है, ब्रह्म सर्वज्ञ और विभ है। इस परिस्थित में दोनो की | 
किस प्रकार सिद्ध हो सकती है ? उपनिषद्‌ के इस महनीय वाक्य का क ४ 
क्या हैं ? आचार्यो का कहना है कि ' आद्यवृत्ति' के द्वारा इस वाक्य के | 
का बोध नहीं कराया जा सकता । इसके लिए ' लक्षणा' की है 
होती है । वही उस वाक्य के अर्थ को ठीक-ठीक बतलाती है) 


अदत वेदान्त की शिक्षा का निचोड़ 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य में दिप | 

गया है । जीव तथा ब्रह्म दोनों में पूर्ण अभेद है । यही वेदान्त की शिक्षा है। । 
- दोनों में शुद्ध चैतन्य को लेकर ही एकता मानी जाती. 
तत्त्वमसि वाक्य है। इसे एक दृष्टान्त के द्वारा समझना चाहिये। पह | 
का अर्थ वही देवदत्त है इस तादात्म्य-सूचक वाक्य के अर्थ पर | 
ध्यान दीजिये । जिस देवदत्त को हमने कल देखा घा 

आज का यह देवदत्त वही है। यहाँ कल देखे गये देवदत्त का आज देहे ग्रे ' 
देवदत्त के साथ अभिन्नता तथा तादात्म्य विद्यमान है, परन्तु दोनों देवदत्तो में | 
अनेक विरुद्ध गुण भी है। तब दोनों में एकता कँसे सिद्ध हो सकती है? | 
तात्कालिक और एततूकासिक इन दो विरुद्ध विशेषणों को हटा देने पर दोनों . 
की एकता सिद्ध होती है । इसी उदाहरण की सहायता से 'तत्त्वमसि' का बर्ष 
पमझा जा सकता है । 'तत्‌” का अर्थ है--अल्पज्ञ चेतन जीव तथा 'त्वरम | 
२43 है--सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म । यहाँ अल्पज्ञ तथा सर्वेज्ञ--दोनों आपस में बि | 
धम हैं। ऐसे धर्मों के रहने पर जीव तथा ब्रह्म में एकता तथा अभितता की | 
पाची जा सकती है? अतः इन विरुद्ध धर्मों को छोड़ देने पर केवल चेतन । 
अश को ही लेकर दोनों में भेद सिद्ध हो सकता है, अर्थात्‌ चेतन आत्मा | 


चेतन ब्रह्म दोनों एक हैं। भागवृत्ति लक्षणा के द्वारा यह एकता सिद्ध 
जाती है । 
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साधन का मागे | 
वेदान्त के साधक को श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन की नितान्तं आवश 1 | 


& 


214 है । उसे वेदान्त के प्रतिपादक ग्रन्थों को गुरुमुख से सुतता , मी : 
श्रवण) । अनन्तर अधीत बिषय के ऊपर युक्ति तथा तर्क केद्वारा स्प । 


है 


१ अद्दत-वेदान्त दर्शन अवि 
। 4 | i 
4 
| (ला चाहिए ( मनन ) तथा मनन के बाद उस विषय के ऊपर निरन्तर- 
| दतत करता चाहिए ! तभी उसे आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व का पण 
| | | यच्चा बोध होता है । -इस एकता का ज्ञान उसे परोक्ष रूप से a 
1 | क्ष रूप से करना चाहिए । केवल शाब्दिक ज्ञान से उसे लाभ ही कप 
१. हतो केवल परोक्ष ज्ञान का जनक होता है । अपरोक्ष-ज्ञान स्वानुभूति पद 
| | दारित रहता है । साधक को गुरु उपदेश देता है--तत्‌ त्वमसि-अर्थात्‌ 
i . 1 परन्तु इस उपदेश पर र Rh 
| द्वव चेतन ब्रह्म हो । परन्तु नरन्तर अभ्यास और निदिध्यासन 
| हला पढ़ता है । तब वह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के रूप में परिणत होता 
| ६ । साधक अनुभव करता द अह ब्रह्मास्मि-मैं भी ब्रह्म हुं। इस साधन के 
| क्ष पर जीव और ब्रह्म का भदभाव मिट जाता है, एकत्व का ज्ञान हो जाता 
| है प्रम दूर भाग जाता है तथा साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हैं। वह 
| ज भारभूत है जो क्रिया के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता । 


| मुक्ति के भेद \ ८” 
| मोक्ष प्राप्त करनेवाले पुरुष,का शरीर जारी रहता है, क्योंकि यह प्रारब्ध 
॥ ओका फल होता है । वह व्यक्ति अब संसार के प्रपश्च में नहीं पड़ा रहता । 
|| १मोह उसे सताता है, न शोक उसे अभिभूत करता है। संसार उसके लिए 
| अय चलता रहता है, परन्तु वह उसके दुःखों से स्पष्ट नहीं होता संसार की 
ह| दृति होती है उसके लिए, परन्तु वह बाधित रूप में ही होती है। ऐसे पुरुष 
| भे जोवन्मुक्त' कहते हें । जीवन्मुक्त' का अथं है-इसी जीवन में, जीते जी 
(खोसे मुक्ति पा लेनेवाला व्यक्ति । पूवं अवस्था से इस अवस्था की तुलना से 
| 8 मे जमीन आसमान का अन्तर होता है। करम के तीत प्रकार होते हैं-- 
| । ) संचित ( पुवे जन्म का इकट्ठा कर्म), ( २) प्रारब्ध (पुव जन्म के वे 
| ह फल भोग रहा है ) तथा ( ३ ) संचीयमात ( वे कमं, जो इस 
` "भमा हो रहे हैँ) । तत्त्वज्ञान के द्वारा संचित कमं का नाश तथा 
| कमें का निवारण किया जा सकता है, परन्तु प्रारब्ध कमें का नाश 
हे कै द्वारा ही होता है । जब भोग होते से प्रारब्ध की शक्ति समाप्त हो 
1 हे. वह कमं भी शान्त हो जाता है । कुम्भकार का चाक दण्ड हटा 
| शे. ७ काल तक पूर्व अभ्यास के वश से चलता ही रहता है पर वह 
3 (आ शान्त हो जाता है और गति बन्द. होने से नड एकदम रुक जाता 
गोह, जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर का अन्त हो 
हि उस समय विदेह-मुक्ति जीव को प्राप्त हो जाती है । 


शै का. 
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-२८२ भारतीय दर्शन न य 


मुक्ति का रूप २... | 
मुक्ति का स्वरूप समझने के लिए वेदान्ती लोग एक सुन्दर उदाहरण हे. 

हैं । किसी मनुष्य के गले में सोने का हार है । उसे वह भूल कर इधर-उधर 
अपने से बाहर दूंढता फिरता है, परन्तु किसी जानकार के उपदेश पे 


'पता चलता है कि हार उसी के गले में है और तब उसकी प्राप्ति ते वर 


प्रसन्न होता है । मुक्ति की भी यही दशा है । जीव तो स्वभाव से ही मुक्त 
है। मुक्ति तो प्राप्य है और न उत्पाद्य; न उसका उत्पांदन होता है बोर | 
-न उसकी प्राप्ति, परन्तु जीव इसे भूलकर बाहर खोजता फिरता है। गुर हे 
उपदेश से अज्ञान और म्रम दूर होता है, विवेक उत्पन्न होता है और बह | 
"व्यक्ति स्वाभाविकी मुक्ति को पाकर प्रसन्न होता है । मुक्त पुरुष अपनी एकता 
-सच्चिदानन्द ब्रह्म से प्रतिष्ठित करता है । फलतः वेदान्तमत में मुक्ति की दश 
नितान्त आनन्दमयी दशा है। जीव और ब्रह्म की भेद-भावना से उत्पन्न होगे. 
वाले दुःखों की केवल निवृत्ति ही नहीं हो जाती, प्रत्युत साधक को अलौकिक | 
आनन्द की अनुभूति होती है। अज्ञान आवरण के हट जाने से पूर्ण ज्ञान के 
आलोक से वह उद्भासित हो उठता है और ब्रह्म की अनुभूति से वह कृतकृल | 
हो जाता है । | 
शंकर मत की मोलिकता ` | 

शंकर के अद्वैत सिद्धान्त में आलोचकों ने मौलिकता की खोज की | 14 
-आचाये शंकर से पहले इस भारतभूमि में अनेक प्रकार के अद्वेतवांद का प्रचारा 
माध्यमिको का शून्यात, योगाचारों का विज्ञात 

शकर से प्राचीन शाक्तों, का शक्‍्त्यद्वेत तथा भतृ हरि ओर तदु 
अद्वेत मत मण्डन, मिश्र का शब्दाद्वैत शंकर से प्राचीन है भरग 

दो मतों का . विशेष वर्णन बौद्धद्शन के मसा | 

क्रिया गया है तथा शक्‍स्यद्वेत का विवेचन आगे किया जायगा । भगहर % | 
सवमाव्य ग्रन्थ वाक्यपदीय है जिसमें स्फोटरूप शब्द की ही अरित ' 
स्वीकृत की गई है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी- इत be | 
चाणी-विभेद में “परा वाक! साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा है । अक्षर ब्रह्म से ही खे 
'परिणाम सम्पन्न होता है । मण्डन मिश्र भी भतृ हरि के मतानुयायी कक 
हैं । अभी प्रकाशित 'ब्ह्मसिद्धि' के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि मख 


कप 1 रह 
को. भानते थे; अवण से परोक्ष ज्ञान का. उदय मानकर “उपासता को वपाँ 


' साक्षात्कार में प्रधान कारण मानते ये तथा-त्े 'ज्ञानकर्म-समुच्चय ली | 
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| अद्देत-वेदान्त दर्शन ४१ 
\ ३६३ 
३ बिके अनुसार भी मोक्ष की उत्पत्ति में अग्निहोत्रादि वैदिक कृत्यो का 
| रोव उपयोग है। उनकी सम्मति में कर्म निष्ठ गृहस्थ कमत्यागी संन्यासी 
| रा मुक्ति का विशेष अधिकारी है । शंकर शाक्ताइंत से परिचित थे ! 
।। आच्द्यलहरी' इसका उज्ज्वल उदाहरण है । स्फोटवाद तथा बौद्ध सिद्धन्तों 
| (उन्होंने खण्डन किया है। अतः शंकर अपने मत के लिए किसी के ऋणी 
| द्वह, परन्तु कतिपय आधुनिक आलोचक भाव तथा शब्दसाम्य के बल पर 
| वाद को ुत्यवाद का औपनिषद संस्करण मानते हैं, तथा प्राचीन तवाद 
| अतोचकों ने भी शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, परन्तु बोद्ध दशन तथा 
| पहर दर्शन के तारतम्य परीक्षण से निश्चित हो जाता है कि दोनों का पार्थक्य 
| छुआधारों पर है। 'शान्तरक्षित' ने तत्त्वसंग्रह ( कारिका ३२८-३३१ ) में 
| अंतदशंतावलम्बी' ओपनिषद मत का खण्डन किया है। यादि अद्वैत में बोद्धमत 
| ग्रेतनिक भी झलक होती, तो शान्त रक्षित तथा कमलशील जैसे बोद्ध दाशनिक 
| एका बिना उल्लेख किये कसे रहते ? बौद्धों का विज्ञान अनित्य और नाना 
१ है शडूरमत में विज्ञान नित्य तथा एक है; विज्ञानवाद में जगत्‌ स्वप्नावभास 
| ह, परन्तु शङ्करमत में ऐसा नहीं । चतुष्कोटिवितिर्मुक्त शुन्य सत्‌' रूप नहीं है, 
| एषडूरमत में बरह्म तद्रूप है । ये अनेक मौलिक धारणायें भिन्न-भिन्न हैं । 
| भः शडूर को अदत कल्पना के लिए बौद्धों का ऋणी ठहराना असंगत प्रतीत 
| वा है! शंकर के अनन्तर अनेक प्रौढ वेदान्तियों ने अपने नवीन मतवाद का 
॥ || वरण प्रस्तुत किया है"? । अ सवड 
ती उपसंहार ४-८ 
गी. | ७. त वेदान्त का यह संक्षिप्त वर्णन है । इसके अनुशीलन से आचायं शंकर 
2 | गत्मविषयक अलौकिक विद्वत्ता तथा तकेविषयक असाधारण निपुणता 
| 


| छ यप परिचय प्रास होता है । आचार्य ने अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन के 


1 | ७ य श्रुति का आश्रय तो लिया ही है, उन्हें पुष्ट करने के लिए तथा 
पर | कै निराकरण के वास्ते उन्होंने आगमरहित तकं से विपरीत वेद- 
1 | गै नितान्त पके का विशेष उपयोग किया है । आचार्यप्रतिपादित साधन-मार्ग 

| ३६ मनोरम है । वे कमे का तिरस्कार नहीं करते, प्रत्युत चित्तशुद्धि के 
| ॥ शामक के अनुष्ठान पर जोर देते हैँ । इन्हीं कारणों से जनसाधारण में 
गि अ लोकप्रियता है । बौद्धो को परास्त कर वैदिक धरम के पुनरुत्यान 
0 भा ३ 22 के साथ शंकराचार्य का. भी बहुत बडा हाथ है । आचार्य 
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३८४ भारतीय दशन 


अवतार माने जाते हैं । वेष्णव आचायों ने मायावाद को भक्ति से नि 
विरोधी मात कर उसका खण्डन बड़े समारोह के साथ किया । इतना ण 
. भी आचार्य का अद्वैत वेदान्त इस विश्व की पहेली को समझाने में पर 


न | जितना सपत 
हुआ, उतना दुसरा मत नहों-। इसीलिए अद्देत वेदान्त का इतना गौरव है। 


अद्वेत वेदान्त के मूल स्रोत का पता हमें उपनिषदों में तो लगता ही है, 
उससे भी प्राचीन वैदिक संहिताओं में भी यह सिद्धान्त सर्वत्र व्यापक स्पे 
जागरूक दृष्टिगोचर होता है। पश्चिमी विद्वानों का यह आग्रह है कि सं हिता 
में कर्मकाण्ड पर ही जोर है, तथा ज्ञानकाण्ड का उदय कमंकाण्ड के विरोधके 
रूप में उपनिषदों में सर्वप्रथम हुआ । परन्तु यह मत सवंथा भ्रान्त ह। | 
उपनिषदों ने अपने सिद्धान्तो के लिए संहिताओं को ही अपना उद्गम स्वीकार 
किया है । इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन तथा व्यावहारिक धर्म होने के कारण. 
वेदान्त की भूयसी प्रतिष्ठा सवंतोभावेन उचित तथा एलाघनीय है । 


वेदान्त व्यावहारिक धम है । जो आलोचक वेदान्त के ऊपर निष्क्रियता | 
की शिक्षा देने का आरोप लगाते हैं वे सत्य से बहुत दूर हैं । वेदान्त विश्व के | 
भीतर प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान ब्रह्म को सत्ता पर आग्रह 
दिखलाता है । जब सब जीव ब्रह्म के ही रूप हैं और :प्राकारान्त से वे अपने : 
ही अविभाज्य रूप ठहरते हैं, तब ईर्ष्या-देष के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता _ 
है! वेदान्त विषयसुख को तुच्छ सिद्ध कर जीवों को आगे बढ़ने के तिए 
प्रोत्साहन देता है। विषय का सुख क्षणिक होता है, “परन्तु आध्यात्मिक पुढ 
सच्चा तथा चिरस्थायी होता है । वेदान्त उसी की ओर बढ्ने के लिए जीवो गे 
स्फात भरता है । वेदान्त प्रत्येक जीव में अनन्त-शक्ति-सम्पन्न होने की शिक्षा 
देकर उसे आगे बढ़ने का उपदेश देता है। नर से नारायण बनने का मर 
दशं वेदान्त हमारे सामने रखता है । वदान्तःकी शिक्षा का चरम अवतात. 
है--वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । समस्त संसार को अपना कुटुम्ब समझना तथा 
आदश के अनुसार चलना । आज क्षूद्र स्वाथे की भावना से त्रस्त तथा पुराण 
' गाणवसमाज के कल्याण के लिए वेदान्त की महनीय शिक्षा कितनी अः | 
” इसे विशेष वतलाने की आवश्यकता नहीं । आज के पश्चिमी सा कक 


विशेषत भत: अमेरिका में वेदान्त के प्रचुर प्रचार का रहस्य इसी 
उपदेश के भीतर छिपा है । 
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| त्रयोदश परिच्छेद 
| वैष्णव दशन 


र | ग्रारायण ही भक्तिज्ञान के मूल खोत है । ज्ञान ओर भक्ति की धाराये 
5 | ब्रणयणसे आरम्भ होकर जगन्मांगल्य के लिए प्रवृत्त होती है । भगवान्‌ हीः 
| | | दवतदर्शन तथा वैष्णव दर्शनों के उद्गम स्थान हैं। शुकदेव के द्वारा अद्वैत 
र | शायारा प्रवृत्त हुई । शुक, गौडपाद, गोविन्द भववत्पाद, शंकराचाये--यह 
॥. | ढतमागं की मुख्य आचायं-परम्परा हे । वेष्णवधम के चार प्रसिद्ध सम्प्रदायः 
| ई श्रीवेष्ण सम्प्रदाय, ब्रह्म-सम्प्रदाय, रुद्र-सम्प्रदाय तथा सनक-सम्प्रदाय । 
झ सम्प्रदायों का उदय भगवान्‌ से ही लक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र तथा सनत्कुमार के 
| गरा हुभा। नारायण से लेकर गुरु-परम्परा का क्रम प्रत्येक सम्प्रदाय से 
| गिता है। श्रीवष्णव सम्प्रदाय के प्रधान आचायं रामानुज 'विशिष्टाइतः 
| ॥, ब्रह्मसम्प्रदाय' के आचार्यं आनन्दतीथे (मध्व) ‘द्वैत’ के, रुद्रसम्प्रदाय के 
7 | शवाय विष्णुस्वामी तथा तदनुयायी आचार्य वल्लभ 'शुद्धाइत' के, 'सनक- 
॥ प्रदाय के आचार्य निम्बाकं 'दताह तः -सिद्धान्त के प्रचारक हैं! चैतन्य" 
पणाय माध्वमत की ही एक शाखा :है, यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से उसने 
बाद से पृथक्‌ 'अनित्यभेदाभेद' सिद्धान्त को अपनाया है । पाचरात्र का 
|| ण सबको माननीय है परन्तु श्रीवेष्णव मत पर पाञ्चरात्र का विशेष 
है! वैष्णव पुराणों में विष्णपुराण को रामानुज ने तथा श्रीमद्भागवत 
श वल्लभ तथा चैतन्य ने अपनाया है । इस परिच्छेद में इन्हीं निगमागममुलकः 
णव दर्शनों का परिचय संक्षेप में क्रमशः दिया जायेगा । 


१ ( १ ) रामानुज देन 
| आ भारत के तमिल प्रान्त को अपने भक्तिमय पद्यो तथा गायनो से 
En बनानेवाले वैष्णव सन्तों का नाम 'आलवार है। आलवार 
शब्द तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अथ अध्यात्म 
पोवार ज्ञानरूपी समुद्र में गहरा गोता' लगानेवाला पुरष होताः 
शने अपनो है [। ये सत्त भगवान्‌ नारायण के सच्चे भक्त थे ॥ 


२१ मातृभाषा तमिल में भक्तिरस से आप्लावित सहो. पद्यों कीः . 
भा द्‌० 
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३८६ भारतीय दशन 


रचना कर साधारण जनता में भगवद्भक्ति का प्रचुर प्रचार किया | 
'आलवारों' में अनेक नीच जाति के भी पुरुष थे । सुनते है कि सवे 
ज्ञम्मालवार (शठकोपाचार्य) अछूत जाति के थे, 'तिरुमंगे? आलवा 
नीच ओर कर्म से बड़े भारी'डाकू थे, गोदा या ओण्डाल स्त्री थी । 
दरवार में जातिपाँति का आदर नहीं होता, वहाँ पहुँचने में केवल भक्तिमय 
हृदय की आवश्यकता होती है । 'आलवारों' ने अपने जीवन से इस सत्यको | 
'यथाथं प्रमाणित कर॑ दिया । .!'आलवार' संख्या में १२ माने जाते हैं। इनकी | 
स्तुतियो का संग्रह “नालायिर प्रबन्थ' (चतुःसहस्न पद्यात्मक) कहां जाता दै 


र्‌ जाति पे 


, च ° ९ 
'जो भक्ति, ज्ञान, प्रम, सौन्दर्य और आनन्द से ओतप्रोत अध्यात्मज्ञान का 


अनमोल खजाना है। इनका आविर्भाव काल सप्तम शताब्दी से लेकर. नवम 
आताब्दी तक माना जाता ह । त... 
 आलवारों के नाम दो प्रकार के मिलते है । एक तो तमिल नाम बर 
दूसरा संस्कृत नाम । इनके जीवन की घटनाये बड़े विस्तार के साथ सिद्धौ गई 
हैं। इन भक्तों का आदर इतना अधिक है कि वैष्णव मन्दिरों में इनकी | 
मूर्तियों की स्थापना की गई है, जहाँ इनके मधुर पद आज भी गाये जाते है 
`तथा इनकी प्रभावशालिनीं जीवन-घटनाये नाटक के रूप से सर्वसाधारण के 
उपदेश के लिए दिखाई जाती हैं। इनके पद वेदमन्त्रों के समान पवित्र तथा 
मुक्तिलूपी गंगा के वहानेवाले है । पवित्रता और आध्यात्मिकता के कारण इन 
पदों का पूर्वोक्त संग्रह 'तमिलवेद' के महनीय नाम से पुकारा जाता है। | 
इनके नाम पराशरभट ने एक सुन्दर श्लोक में दिए हैं-- | 
शत सरश्च मह॒दाह्वयभट्टनाथ- 
श्रीभक्तिसारकुलशेख रयोगिवाहान । 
भक्ताङ्घ्रिरेण-परकाल-यतीन्द्रमिश्च न्‌ 
मत्पराङ्कुशमुनि प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ | 
वत के तीन भालवारों के नाम “पोयगै' आलवार (सरोयोगी): छ. न 
हा जब भूतयोगी) १ पेयालवार' ( महद्‌-योगी ) है । ये प्रायः त । 
0) | (पिसा) है, जो से Nr ति 
रसको सा की जन्मभूमि तिरुमळिशे के कारण है । प्च बार या 
'परांकुशमुनि या इइट्भणि माने जाते हैं इनका नाम नम्मा | 
7 पा शठकोपाचाये है । इन्होंने चार सुप्रसिद्ध भ ह्तिज्ञातप 
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| १ ४रियतिस्वत्दादि, (घ) तिरुवॉयमोलि । साहित्यिक सोन्दये से समन्वित 
| ह आध्यात्मिक तत्त्वों के प्रदर्शक होने के कारण श्ीबैष्णव ग्रन्थों में 
| रमाने जाते हैं। ये चारों ग्रन्थ चारों वेदों के समकक्ष स्वीकृत किये 
| हई वेदान्तदेशिक ने अन्तिम ग्रन्थ को 'द्रविडोपनिषदू' कहा है, तथा 
| का संस्कृत भाषा में अनुवाद भी किया है। श्रीवष्णवों के मौलिक 
| ह्यात मूल भन्त्रद्य तथा चरम श्लोक--का प्रतिपादन होने से वैष्णव 


| | 
७ 


क. 


| झा मे समधिक आदर के भाजन हैं । योगी शठकोपाचाय के शिष्य ( ६) 
` {विः ने अपने गुरुदेव का पवित्र चरित्र लिखकर गुरु-भक्ति को ईश्वरः 
| के समान ही आदरणीय बतलाया'है। (७) 'कुलशेवर' आलवार 
| ग्रहवार प्रान्त के प्रजारञ्जक राजा थे। राज्य-वेभव को लात मारकर ये 


कि शीस में < 
शरम में एक साधारण निधन भक्त के समान जीवन यापन करते थे। 


| होगे पेर्माल तिरोमोलि' की रचना तमिल भाषा में और “मुकुन्द माला” 
| शै ना संस्कृत में की है, जो भाषा ओर भाव के सौन्दयं के कारण रसिकः 
` गामे नितान्त प्रख्यात है। (८) 'पेरिय आलवार' का दूसरा नाम 
िण॒चितत' है जिन्होंने दक्षिण के एक बड़े राजा को वैष्णव बनाया था । (९) 
गोरा या ओण्डाल को विष्णुचित्त अपनी पुत्री के समान मानते थे । ओण्डाल 
णके प्रम में सदा मस्त रहती थी । वह श्रीरंगम्‌ के रंगनाथजी को अपना 

| ति मानती थी । गोपी-प्रेम की झलक ओण्डाल के जीवन तथा काव्य में 
| "पुर मिलती है। इनके 'तिरुप्पारव' तथा 'नाच्चियार तिरुमोलि' नामक . 
| ऱ्य भक्तिरस से विभोर भक्त जन के हृदयोद्गार हैं । (१०) 'तोण्डर- 
| मोति (विप्रवारायण) की उपाधि ' भक्तपदरेण' है, क्योंकि वे श्री गम्‌ के 
॥ 1 में आनेवाले समस्त भक्त जनों का चरणामृत लिया करते थे । (११) 
| माप (मुनिवाहन, योगवाहन) जाति से अछूत थे, पर भक्ति में पहुंचे 
| कै ये। (१२) 'तिरुमंगे' 'आलवार (नीलनू, परकाल ) अछूत जाति के 


॥७ 
| | 
| 


5 0९.१ भयानक डाक थे न ते 

| है थे और लूट से मिले द्रव्य से भगवान्‌ के मन्दिर खि बनवा 
या न छह पद्यग्रन्यो का निर्माण किया है जो तमिल भाषा के वेद माने 
वज 


` | २९ बचना की दृष्टि से नीलन्‌ का स्थान शठकोपाचाय से कुछ ही 
| भप एह भालवारों के उद्योग का फल था कि परवर्ती काल में रामानुज 
| भत का प्रचार करने में इतनीं सफलता प्राप्त हुई । 

4 | शता ( क ) विशिष्टाद्वैत मत के आचा | 
| ऐर इ यी में तमिल प्रान्त में वैष्णव धर्मं की विशेष उन्नति हुई । इस 
| तश विद्वानों ने तमिल जनता में विष्णु-भक्ति के प्रचार करने क' 


ह. 
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३८८ भारतीय दर्शन 


श्लाघनीय उद्योग किया । ये 'आचाये' कहलाते हैं। इन आचा 
की भक्ति के साथ वेद-प्रतिपादित ज्ञान तथा कर्म का सुन्दर 

तमिल वेद तथा संस्कृत वेद का गहरा अध्ययन कर इन लोगों 
सिद्धान्तों का वेदिक सिद्धान्तो से पूरा सामज्ञस्य दर्शाया । इसी कारण ये ७. 
वेदान्ती' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्होंने विशिष्टाद्दै त सिद्धान्त और न || 
मार्गे की प्रतिष्ठा कर एक नवीन वैष्णव मत चलाया, जो 'शरी' या “तम, | 
आद्य प्रवतेक होने के कारण 'श्रीवेष्णव' के नाम से विख्यात है। | ॥ 


sy 
) 


समन्य किया; | 
ने तमिल वेद ३ | 





आद्य आचार्य (१) रंगनाथमुनि ( ८२४ से ९२४ ई० ) 'नाथमुनि' ३ | | 
नाम से वैष्णव जगत्‌ में विख्यात हैं। ये शठकोपाचायं की शिष्य-परम्परा रे. । ॒ 
थे । इन्होंने लुप्तप्राय - तमिल वेद का पुनरुद्धार किया, श्रीरंगम के प्रसि || 
मन्दिर में भगवान्‌ के सामने इनके गायन की व्यवस्था की तथा वेदिक रो 
के ही समान इन ग्रन्थों का भी अध्यापन प्रारम्भ किया । इनके 'योगरह् | । 
का उल्लेख वेदान्तदेशिक ने किया है। इनका 'न्याय-तत्त्व' विशिष्टाद्वत ग | । 
प्रथम ग्रन्थ है, जिसमें न्याय के तत्त्वों का विवेचन है । | 
(२) यामुनाचार्य का विख्यात नाम “ओलवन्दार' है । ये नाथमुनि | | 
पौत्र थे । ९७३ ई० के लगसग वे आचाय की गही पर श्रीरंगम्‌ में प्रतिष्ति | । 
हुए। नाथमुनि के बाद 'पुण्डरीकाक्ष' और “राम मिश्र” आचाय पद पर| 
आख्ढथे। राम मिश्र के उद्योग करने पर यामुन ने राजसी वैभव ॥। १ 
तिरस्कार कर वैष्णव मत के प्रचार में अपना शेष जीवन बिताया । शत 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है-- (क) गीतार्थे-संग्रह, (ख) श्रीचतु श्लोकी (लक्ष्मी की स्वत) | 
(ग) सिद्धित्रय (आत्मसिद्धि, ईश्वरसिद्धि, माया-खण्डन तथा आत्म-विप | ३ 
सम्बन्ध प्रतिपादक संवित्‌-सिद्धि), (घ) महापुरुषनिणेय ( विष्णु की भर | 
का प्रतिपादन) (इ) आगमप्रामाण्य (पा चरात्र की प्रामाणिकता का विवेष | १ 
(च) आलवन्दारस्तोत्र ( स्तोत्ररत्न ) । यामुन के ग्रन्थों में सबसे बढ | १ 
हि कमय इस स्तोत्र के ७० पद्यो में 'आत्मसमर्पण' के सिद्धान्त का मो | 
न है। कविहृदय की भक्ति-भावना इन सरस पदों में फूट कर बह (ह. | 
| 
त | 
रि 








कः रामानुजाचायं--(१०३७-११३७ ई०) । ये यामुनाचाये * | 
टॅ द के भागिनेय थे। आचायं यादवप्रकाश से पहले वेदान्त पढ़ते छ ता 
= ` अह तमत में विपुल दोष देखकर इन्होंने पढ़ता छोई | 


माचार्यो । सेवे! क्व मॅ“. |... 
“ ` ` ° वेप्णवशास्त्र का अध्ययन किया । ये यामुनाचार्य के बतत Et 


|) 
}, 
54 
3७ 
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५४ Id 


वेष्णव दर्शन ' ३८९ 
| &बते। पत्नी से मतभेद, संन्यासग्रहण, शैवमतानुयायी चोल नरेश के 
: धारा ते तंग आकर मैसूर में भाग आना, मेलकोट में लगभग १२ वर्ष तक 
पवास तथा बिट्रिदेव ( विष्णुवर्धेन ) को वैष्णवमत में दीक्षित करना--आदि 
| बजीबन-घटनायें नितांत प्रसिद्ध है । ब्रह्मसूत्र के ऊपर विशिष्टाद्वतमतानुयायी 
| षमः (रचनाकाल ११०० के आसपास) की स्वयं रचना कर, अपने शिष्य 
| होश के पत्र पराशर भट्ट के द्वारा दिष्णुसहस्रनामपर पाण्डित्यपुणे ' भगवद्गुण- 
| हग भाष्य और अपने मातुलपुत्र कुरुकेश के द्वारा नम्मालवा र के तिस्वायमो खि'- 
| [र तमिल भाष्य का निर्माण कराकर रामानुज ने यामुनं के तीनों मनोरथों कौ 
| (तकर दी। आपके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैँ-(१) वेदाथेसंग्रह (शांकर और भास्कर 
| | त का खण्डनात्मक मौलिक ग्रन्थ--सुदर्शनसूरि की 'तात्पयटीका' विख्यात 
| बर्मा है), (२) वेदान्तसार--न्नह्मसूत्र की लध्वक्षर टीका, (३) वेदान्तदीप- 
|| हृ मी ब्रह्मसूत्र की टीका है, पर सार.से विस्तृत है; (४) गद्यत्रय--( ईश्वर 
| त्या प्रपत्ति विषयक सुन्दर ग्रन्थ), ( ५ ) गीताभाष्य ( वेदान्तदेशिक कृतः 
| तातयंचद्धिका टीका ), ( ६ ) श्रीभाष्य--रामानुज के पांडित्य का उत्कृष्ट 
' झाहरण है। इसमें विशिष्टाढ त के सिंद्धान्तों का विस्तृत, प्रामाणिक विवेच 
है| इन्होंने वोधायन,' टक, द्रमिळ, गुरुदेव, कपदि, भारचि आदि प्राचीत . 
' दाताचायों के व्याख्यानों पर इस विशिष्टाद्वैत मागं का अवलम्बित होता . 
साया है ( वेदाथंसंग्रह, पृ० १०८ ) १ 








| 
। 
। 










| परवती आचायों ने श्रीभाष्य के गूढार्थ को प्रकट करने के लिए अनेक 

पतियों की रचना की है--(१) 'सुदर्शनसूरि' (१३ श०) की श्रुतप्रकाशिका | 
॥ 'भवृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी. जाती है, (२) इनके पहले भी 'राममिश्र 

| क गे 'धीभाष्यविवृति” लिखी थी, ( ३ ) 'वात्स्यवरद' कृत तत्वसार, 

का वैदान्तदेशिक'-कृत 'तत्त्वटीका?, ( ५) 'वीरराघवदास' (१४ श०) कौ. 
| १ नपंदोपिका', (६) 'मेघनादारि' कृत 'नयप्रकाशिका', (७) 'परकालयति , 
7--आदि टीकार्ये श्रीभाष्य के गौरव को बढानेवाली हँ ! 





क पारे रामानुज की मृत्यु के डेढ़ सो वर्षों के भीतर ही श्रोवेष्णवो में दो 
मै 2 णिकता ` 
` ` मत उठ खड़े हुए। एक पक्ष तमिल वेद की ही भामा गक > 
से _ अक्षुण्णभावेत स्वीकार करता था तथा सस्ठ 
ह. त निबन्ध-ग्रन्यो में आस्या नहीं रखता पा? ताम 
हि . के पक्षपाती इस मत का नाम टेकले: है। इसरा पक: 
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दोनों को प्रमाण-कोटि में मानता था, पर संस्कृताभिमानी था | | है| 
नाम 'वडकले है ! दोनों में भाषाभेद के अठारह सिद्धान्तगत प समपन्न | 4 
जिनमें प्रपत्ति के विषय में विशेष पार्थक्य है । “टेकले? मत के बर भी । | ; 
के लिए जीव को कमं करने की आवश्यकता नहीं रहती; परग ह | 
भगवान्‌ स्वयं जीव का उद्धार करते हैं परन्तु 'वडकलै' मत में जीव ह. EE 
के लिए भी कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक है । मार्जारकिशोर (बिल्ली का शि 
मर कपिकिशोर ( बन्दर का बच्चा ) के दृष्टान्त इन मतों के भेद को पर । 
के लिए ग्रत्त्यो में क्रमशः दिये जाते हैं मार्जारकिशोर स्वयं निश्चेष् रू | 
है। कपिकिशोर की दशा इससे विपरीत है; वह शरणागत होने पर भी अप | 
माता के शरीर को जोर से पकड़े रहता है। भक्त को भगवान्‌ के शरण | | ] 
में जाने पर भी अपने कतंव्य-कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। | 
रामानुज के इन मतों में यही प्रपत्ति-विषयक मतभेद है। 'टेकले' मत | 
प्रतिष्ठापक श्रीलोकाचार्य ( १३ शतक ) थे, जिन्होंने “श्रीवचनभूषर्ण ग्रन्य गे | 
इस ध्रपत्तिपन्थ का विशद शास्त्रीय विवेचन किया है । 'वडकले' मत के || 
भ्रतिष्ठापक व्याख्यात 'वेदान्तदेशिक' थे, जो लोकाचाये के समकालीन बे। |. 
लोकभाषा पर पक्षपात दिखलाने के कारण आजकल टेडुले मत का प्रचार | 


भरसार तथा प्रभाव दक्षिण भारत में विशेष रूप से दृष्टि-गोचर होता है। . | 


रामानुज सम्प्रदाय की ग्रन्थसम्पत्ति शाङ्कुरमत से कम नहीं है एरु | 
त विशिष्टाद्द त साहित्य ग्रन्थों की संख्या बहुत नहीं है । विल्यात | 
्रत्यकारा का ही यहाँ निर्देश करना प्राप्त होगा-- | 


(१) सुद्शनसूरि--ये बरदाचायं ( १२००-१२७४ ई० ) के शिष । ३ 
ये जिन्होंने अपने गुरु के व्यास्यानों के आधार पर श्रीभाष्य की प्रसिद्ध व्याख्या | ३ 
का भ्रकाशिका' लिखी। इसके अतिरिक्त श्रुतदीपिका, उपनिषद्‌-व्यात्या | 
बैदार्यसंग्रह पर 'तात्पयंदीपिका? और भागवत 'पर शुकपक्षीय टीका प्रसिदहँ। | ३ 


3 SY वेकटनाथ-- ( १२६९-१२६९ ई० )--बेदान्ता चार्य के नाम | | 
॥ इनकी ' ह । इतकीं कोटि का विद्वान्‌ श्रीवैष्णव पन्य में दुसरा कोई नहीं ई | 
विर विचारक कविताकिकसिह' तथा सवेतन्त्रस्वतन्त्र उपाधि यथार्थ है। ये कवि! तार्किक) प 


॥ | 
| 
| 
| 
|| 
| 
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रि” । उ 
4 ht ८ * ~“ ४६) } भास्तार्थवावदुक | 

ऽ में. स » पास्वाथवावदुक के रूप में समभावेन आदरणीय हैं। इनके क | १ 
| 
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है 


में संकल्पसूर्योदय, ह | | 
७ दृष्टि से बन हेसदृत, रामाम्युदय, यादवा म्युदय, पाढुकासहत का 
7. गम हैं। दार्शनिक मरय में मुख्य ये है- तत्वटीका (बीमा |. 
Ks i > ० दु । | | 
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| | वेष्णव दशंन ३३१ 
|. द्याव्या अधिकरणसारावली ( ब्र० सू० के अधिकरणों का पद्यमय 
| ), तत्वमुक्ताकलाप ( सर्वार्थसिद्धि टीका के साथ ) न्यायपरिशुद्धि 
| ३ सायसिद्धाञ्जन में विशिष्टाइ त मंत की प्रमाण-मीमांसा वणित है 
| रतातर्यचन्द्रिका ( रामानुज के गीताभाष्य की टीका ) ईशावास्यभाष्य 


१ ईढपतिषद्तात्यंरत्नाबली, शतदूषणी ( रामानुजदास कृत “चण्डमास्त' 
हा; बढ्दैत का विविध प्रकार से प्रचण्ड खण्डन ) । 'सेश्चरमीमांसा' का 


| (र पहले दिया गया है । पाश्वरात्ररक्षा, सच्चरित्ररक्षा, निक्षेपरक्षा 
बविशति- आदि निबन्ध प्रपत्ति और धमं-विषयक महत्त्वशाली ग्रन्थ हैं । 
के मामा आत्रेय रामानुज का 'नयकुलिश' तकेविषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
(३) लोकाचार्य--इनका जन्म ११६४ ई० में हुआ था और इस 
छार ये वेदान्तदेशिक तथा सुदर्शनसूरि ( “श्ुतिप्रकाशिका' के कर्ता ) के 
| हीन थे । १३२७ ई० में श्रीरंगम्‌ पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, 
तव मन्दिर की रक्षा का भार लोकाचार के ऊपर ही पड़ा । श्रीरंगनाथ की 
| पुतिको लेकर ये उसकी रक्षा के लिए यत्र-तत्र प्रयत्न करते थे, परग्तु अन्त 
ग ये रक्षा-काय में मुसलमानों के हारा मारे गये। फलतः इनका समयः 
(६४ ० से लेकर १२२७ ई० तक था । 'तत्त्वशेखर' नामक ग्रन्थ में 
पोहाचाय ने अपने १८ रहस्य” ग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख किया है । उनमें 
गर प्रकाशित तथा मुख्य हैं--( १ ) तत्त्वशेखर, ( २) अर्थपःच्चकं, (२) 
| विय और (४ ) श्रोवचनभषण । इनमें प्रथम तीन का सम्बन्ध दार्शनिक: 
से है, तथा अन्तिम का सम्बन्ध धार्मिक विवरण से हैं। श्रीवेष्णव 
पायो के इतिहास में लोकाचा का अत्यधिक महत्त्व है । ये टॅकल मत केः 
थे, जिसके अनुसार प्रपत्ति के लिए कर्मानुष्ठान की आवश्यकता 
। ह होती । 
८ (४) वरवरमुनि ( १५ श० )--टेकले मत के सर्वश्रेष्ठ आचारय माने 
है। इन्होंने लोकाचायं के ग्रन्थों पर टीकायें लिखी तथा 'तमिलवेद के 
भे प्रचुर प्रचार किया । 


श्रीनिवास ( १६ श० ) की 'यतीद्धमतदीपिका रामाठुजपत; 
प्रिय ग्रन्थ हे । 


(६) रङ्गरामानुज ( १६ श० ) ने ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्य और न्याय? 
| एव १९ टीकायें लिखीं । बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य पर हि तीः 
है. सद्धान्तसार. नामक प्रकरणग्रन्य की भी रचता की। : 
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३९२ भारतीय दशन 


( ख ) रामानुज की तत्त्वमीमांसा 


रामानुज के अनुसार तीन तत्त्व होते हैं--चित्‌, | 

इनमें चित्‌ का अर्थ है-जीव, अचित्‌ का प्रकृति या bb: ह 

अन्तर्यामी तत्त्व को ईश्वर कहते हैं । यह ईश्वर चित हा ॥ | 

ईश्वर अत्‌ दोनों तत्त्वों से युक्त होता है। वही एकमात्र र | | 

| है, उसे छोड़कर कोई स्वतन्त्र सत्ता जगत्‌ में नहीं है। बव |. 

तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा स्वतन्त्र पदार्थं हैं, तथापि वे ईश्वर के बगी || 

ही होकर रहते हैं, क्योंकि ईश्वर भोक्ता ( जीव ) तथा भोग्य ( जड पदा) || 

इन दोनों के भीतर अन्तर्यामी रूप से घिद्यमान रहता है । इसीलिए चित्‌ तषा |. 

अचित्‌ ब्रह्म के शरीर या प्रकार माने जाते हैं । ईश्वर स गुण तथा सविवेष है। | | 
रामानुज जगत्‌ में निर्गुण वस्तु की कल्पना को असम्भव मानते है । संसार के. 

समग्र पदार्थण-विशिष्ट ही होते हैं। यहाँतक कि निविकल्पक आपक्ष में भी | 
सविशेष वस्तु .की ही प्रतीति होती है । ईश्वर कल्याण गुणों का आकार | 
अनन्तःज्ञान, आनन्द रूप और ज्ञानःशक्ति आदि कल्याण गुणों से विभूषित | 

„~ था जगत्‌ के सृष्टि-स्थिति-प्रलय काथं का कर्ता है । ब्रह्म सगुण ही होता है 

निर्गुण नहीं । उपनिषदों में ब्रह्म को जो 'निर्गुण' कहा गया है उसका यही 

तात्पयं है कि अल्पज्ञ जीव के राग-द्रेष आदि गुण उसमें विद्यमान नहीं रहते! 

रामानुज ने श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के. आधार पर जगत्‌ में तीन पदायों शै | 

कल्पना है । श्वेताश्वतर का भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरिता यह त्रिविध ब्रह्म गह | 

क्रमशः चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर के रूप में गृहीत किया गया है । | 

द ेदान्तियों की दृष्टि में भेद तीन प्रकार का होता है--( १ ) सजातीय | 
भंद ( उसी जाति के पदाथं का उसी जाति के अन्य पदार्थ से भेद, जसे एक | 

गाय का दूसरी गाय से भेद), (२) विजातीय भेद (गाय का भैंस से द | 0 
(३ ) स्वगत भेद (अर्थात्‌ एक वस्तु में एक अंग का दुसरे अंग से भदः त 
गाय के सींग तथा पूंछ में) । रामानुज के मत में ईश्वर में प्रथम दोनों १९९ | 

वर्य रहते हैं, परन्तु अन्तिम भेद नहीं रहता । ईश्वर का चित्‌ अंश व | 


) ड न चत ८ भिन्न | | ( 
LA अश से भिन्न होता है । ऐसी दशा में ईश्वर में स्वगत भेद विद्यमान रहता है । 
प | 


2: हू , . शक्र व यहाँ भी अन्तर पड़ता है। शङ्कर के अनुसार ब्रह्म इन तीनों जा 
co पक परन्तु रामानुज के अनुसार ईश्वर में तीसरा भेद विधात जीर ) 


ह क गा ही सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कर्ता है। प्रलयंमयी दशा मे दी |. 
क आ भौतिक पदार्थों का नाश हो जाता है, तब भी चित्‌ तथा ब के 


न पो लक जा. दा. “0 Se ७” 27० कु 
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वेष्णव दर्शन ३६३ 
पती जीवावस्था में ब्रह्म में विद्यमान रहते हैं । उस दशा में विषयों का 
होगे के कारण ब्रह्म शुद्ध चित्‌ ( शरीररहित जीव ) से तथा अव्यक्त 
| कर ( निविषयक भूत तत्व ) से मुक्त रहता है ओर वह 'कारण ब्रह्म 
| हता है । पुनः जव सृष्टि होती है, तव ब्रह्म शरीरधारी जीव तथा भौतिक 
| हार्यो के रूप में अभिव्यक्त होता है । तस समय वह कार्यत्रह्म कहलाता है। 
| . ईश्वर तथा अंश-सम्बन्धी प्रश्‍न की मीमांसा के "लिए आचारे श्रीरामानुज 
| (दर तथा गुण अथवा द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में विद्यमान रहनेवाला 
| पृयक्‌-सिद्धि' नामक सम्बन्ध स्वीकृत किया है । यह सम्बन्ध त्यायवशेषिक- 
| पमत समवाय के अनुरूप होने पर भी उससे भिन्न है । समवाय बाह्य सम्बन्ध 
| परतु अपृधक-सिद्धि आन्तर सम्वन्ध है । चिदचित्‌ का सम्बन्ध ईश्वर के साथ 
| शरीर तथा आत्मा के परस्पर सम्बन्ध के नितरां अनुरूप है । शरीर वही है 
| सिसे बात्मा धारण करता है, नियमन करता है तथा अपनी स्वार्थ-सिद्धि के 
| (ए काये में प्रवृत्त करता है । ठीक इसी प्रकार ईश्वर चिदचित्‌ को आश्रित 
` कता है तथा कार्य में प्रवृत्त करता है । इनमें जो प्रधान होता है वह 
' तिगामक होता है तथा 'विशेष्य' कहलाता है; जो गौण होता है वह नियम्य 
होता है तथा 'विशेषण' कहलाता है । यहाँ नियामक तथा प्रधान होने से 
| वर विशेष्य है। नियम्य अथ च अप्रधान होने के कारण जीव तथा जगत्‌ 
| षण हैं । आत्मभूत ईश्वर के चिदचित्‌ शरीर हैं, विशेष्यभूत ईश्वर के 
| बिदवित्‌ विशेषण हैं । विशेषण पृथक्‌ न होकर विशेष्य के साथ सदैव सम्बद्ध 
| हो हैं। बतः विशेषणों से युक्त विशेष्य अर्थात्‌ विशिष्ट की एकत्व कल्पना 
| है । ब्रह्म अद्वेतरूप है, क्योंकि अंगभूत चिदचित्‌ की अंगों से पृथक्‌ 
|| पा सिद्ध नहीं होती । .ईश्वर सकल जगत्‌ का . तिमित्तोपादन कारण है । 
| «गाका प्रयोजन केवल लीला है, अन्य कुछ नहीं। बालक जिस मकार 
| खेलता है, उसी प्रकार वह लीलाधाम भगवान्‌ जगत्‌ को उत्त 
ह करता है । संहारदशा में जीला की विरति नहीं होती, क्योकि _ 
ह की एक लीला ही है। A 
4 वे और जगत्‌ दोनों नित्य पदार्थ है । अतः सृष्टि और ke pe | 
र धू रूप और सुक्ष्म रूप धारण करने से है । अलका. ब्रहम 
|. भहपापन्न होने पर सृक्ष्मचिदचिद्विशिष्ठ ईश्वर कारणाद 


४ हर बोर सृष्टिकाल में स्थूल रूप धारण पोष शत क कळ 
ह विशिष्ट , ह ब्रह्म ४ वह १ | ी 
| ष रो कार्यावस्थ ब्रह्म! कहलाता है तात्पये इसी कारणावस्थ | 
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बरह्म से है । ब्रह्म समस्त हेय गुणों से शुन्य है । इसलिए वह 'तिर्गण 
८ DR oT वाक्यों का विषय वही बा 
समे प्रलयकाल में 

म अज डळ त ता जगत्‌ सुक्ष्म रूप घारण कर लेते हैं । विष | | | 

"विशिष्टाद्न त मत में ऐसी कभी दशा ही नहीं होती | [ 
से हीन हो । प्रलयकाल में विषयो के बाय द 0 हे नन E 
रूप धारण कर लेते हैं और उस समय भी ब्रह्म इन सुक्ष्म जीव तथा | 
( चित्‌ तथा अचित्‌ से ) विशिष्ट बना ही रहता है। सृष्टिदशा में १ | 
व्यक्त रूप अर्थात्‌ स्थुल रूप धारण कर लेते हैं। फलतः इस अवस्था में बहा. ॥ 
स्थूल चित्‌ तथा अचित्‌ से विशिष्ट रहता है । उसमें “विशेष! रहता गा | 
बह कभी भी निविशेष नहों होता । '“विशिष्टाद्दैत' नाम में भी इसी सिद्धात | 
की ओर संकेत है । यहाँ केवल ब्रह्म का अद्व त नहीं होता (जैसा शंकराचार्य. | | 


मानते है); प्रत्युत विशिष्ट ( चित्‌-अचित्‌ से विशिष्ट ) ब्रह्म का ही ब || 
होता है, अर्थात्‌ चित्‌-अचित्‌ जिसमे अंश रूप में विद्यमान रहते हैं ऐसा । | 
विशिष्ट ब्रह्म का अंशी रूप अद्व त रूप में विद्यमान रहता है । शंकर मते | 

ए वाल भिन्नता दिखलाने के लिए यह मत 'विशिष्टा- | | 

भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने तथा जगत्‌ की रक्षा करने के पवित्र उद्दस | 

छ ईश्वर पाँच प्रकार के ( पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा आर्चावतार ) |` 

का को धारण करता है। ईश्वर के इस पश्चविध रूप की कल्पना रामानुब | 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय से ग्रहण की । प, । 0 

अंश-अंशी विचार री 

व के साथ चित्‌ (जीव) तथा अचित्‌ ( भूत) का सम्बन्ध क्या है! याद | 

के होने पर दि जाता है तो ये दोनों उसके अंश कंसे हैं? यदि भौतिक 901. | 

भित्‌ अंश में विकार उत्पन्न होता है, तब तो ईश्वर को भी विका _ ३ 

)| ह ना पड़ेगा ? उसी प्रकार अंश भूत जीव: के दोषों से ईश्वर को भी दोषी: |. 

ब ये Re । अशभूत जीव में,नाना दोष होते हैं, अतः अंशी ब्रह्म मेर 4 क्‍ | | 
0 यर गत अवश्यमेव किये जा सकते हैं ?. फलतः ब्रह्म विकारी ठा | 
के परस्पर रीता है। इस विषम स्थिति से बचने के लिए रामानुज नै ला र्त 

दे बे बा की मीमांसा कर सिद्धान्तरक्षा का दृढतर उपाय % 3 र 
मानते हैं--जिम्त सम्बन्ध को आत्मा तथा . शरीर के सम्बन्ध कै. चता शि, 
ह र. `  वकारआत्मा शरीर को भीतर से. नियमित करता | | 
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| वेष्णव दर्शन ३९४ 
j न प्रकार ईश्वर चित्‌ अचित्‌ को भीतर से नियमित करता है और इसलिए 
| हकतर्यामी' कहलाता है । जिस प्रकार शरीर यदि अन्धा या लंगडा हो 
| बा, तो आत्मा इन दोषों से स्पृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार चित्‌-अचित्‌ में 
_ राके राजा-प्रजा के सम्बन्ध के साथ तुलना करते हैं--प्रजा के दुःखों से या 
होते जिस प्रकार राजा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार जीवों के दुःखो से 





वर प्रभावित नहीं होता । वह अविकारी शुद्ध सत्ता है, जिसमें चितृ-अचित्‌ 
से विद्यमान रहकर भी अपनी क्रिया से उसे परिणामी नहीं बना सकते। 


` परतु विचारणीय तथ्य यह हे कि ऊपर की दोनों उपमाये क्या ईश्वर 
 शतरिदचित्‌ के सम्बन्ध को पूरी तरह से. समझाती हैं ? ईश्वर है अंशी बीर 
' (वित्‌ उसके अश हैँ, किन्तु राजा-प्रजा में तो अंशांशी सम्बन्ध होता नहीं । 
हौ स्िति में दोनों का सम्वन्ध केसे सुसंगत बैठता है ? रामानुज जगत्‌ को 


५ 
bt 


|| 
| 
| 
॥ 1 
॥ 

| 

॥ 


! 


| 
| 
॥ | 
| शिप तषा ईश्वर को विशेष्य मानते हैं । यदि यह ठीक है तो जगत के दोषों 
| बारोपण से ईश्वर बच नहीं सकता । रामानुज को भी अपने सिद्धान्त में 
| झपरस्पर-विरोध की सत्ता का आभास था, क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर 
| पतः स्वीकार किया है कि ब्रह्म यथाथं रूप में अपरिणामी है और वह | 
| गत्‌ के विकारो से विकृत नहीं होता । -इसका फल यह निकलता है कि 
| रशी अचित्‌, ईश्वर का यथार्थ आन्तरिक स्वरूप न होकर केवल बाह्य 
| सहै। इस वस्तु-स्थिति से बचने का जो भी उपाय किया जाय, इतना तो. 
| प्रतीत होता है कि परिणामी अचित्‌ को ईश्वर का आन्तरिक अंश 
| एना थोर साथ ही साथ ईश्वर में परिणाम न मानना ऐसा विरोधाभास है 
| गो रामानुज के मुल सिद्धान्त को बहुत कुछ दुबंल बनाता है । 


ल शे प्रकार रामानुज की ईश्वरकल्पना शांकर मत की कल्पना से भिन्न है। 
| "मत में (१) एक अद्वितीय ब्रह्म ही तत्त्व है, इसके अतिरिक्त दृश्यमान 
| ग प्रपच कुछ नहीं हुँ (२) ब्रह्म सजातीय, विजातीय 
` “पमत से पार्थथय तथा स्वगत भेद से शुन्य है, (२) 0 
जे तथा निर्गण है, परन्तु रामानुज मत में (१) चिर्दानत्‌ 
तह सत है, इतके तथा उसके शरीर (जीव और जगद). 
| ` अन्य कुछ भो नहीं दै; ( २) सजातीय-विजातीय भेद से शुत्य 


| भी वह स्वगत भेद से शुन्य नहीं है; (३) ब्रह्म सविशेष ही है 


E १; 
“भीषा २१1१४ 
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~ 
| 00-0.1001101(510 Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangot | 





३९६ भारतीय दशन 


स्वभाव से ही उसमें कल्याणकारी गुणों की सत्ता है, प्राकृत हेय गंार 1 9 
सवंथा हीन है । शांकर मत में (४) ब्रह्म ही मायोपाधि से ईश्वर क्ष; | 
अविद्योपाधि.से जीव कहलाता है, परन्तु जड जगत प्रातिभासिक ( A । 1 
ही है! अतः तत्त्व एक ही है । रामानुज के अनुसार (४) ब्रह्म हो ईश्वर | रः 
उसके शरीरभूत 1 जीव ओर जगत्‌ उससे भिन्न तथा नित्य है । अतः पदा 
तीन हैं, एक नहीं । है || 
जीव | 
अब 'चित्‌ के स्वरूप पर दृष्टिपात कीजिए। वह देह, इन्द्रिय, मन, प्रा | 
ओर बुद्धि से विलक्षण, अनन्त, आनन्दरूप, नित्य, अणु, अव्यक्त, अचित्य | 
निरवयव, निविकार तथा ज्ञानाश्चय है। ज्ञान के बिना वो | 
चित्‌ प्रकाशित होने से वह अजड है । सुषुप्ति के अनन्तर जागने पर | 
सुखपुर्वक निद्रित होने का लौकिक अनुभव जीव को भनन्दल्ल || 
सिद्ध करता है। हृत्मदेश में निवास करने के कारण वह अणु है। मृष्छ | 
( ३।१।९ )/ओर श्वेताश्वतर के आधार पर समग्र वैष्णव सम्प्रदाय जीवको | 
अणु मानते हैं । जीव ईश्वर के द्वारा नियमित किया जाता है। जीव | 
में एक विशेष गुण शेषत्व' विद्यमान है, अर्थात्‌ वह अपने कार्यकलापों के सिए |. 
ईश्वर पर सर्वतोभावेन अवलम्बित है; ईश्वरानुग्रह के बिना अपने कतंव्यो श | 
सुचारु सम्पादन नहीं कर सकता । जीव की विशिष्टाद्रंतवादी कलपना | 
अट्ट तवादियों से अनेक बातों में नितान्त भिन्न ठहरती है। जहाँ अद्वेती बाला | 


को विभु बतलाते हैं, वहाँ विशिष्टाद्वती उसे अणु मानते हैं । अद्वैतमत में बीर | 


4 
७ 
i 
A, 


० ~ 


स्वभावतः एक है, परन्तु देहादि उपाधियों के कारण वह नाना प्रतीत होता ह 
पर रामानुज मत में जीव अनन्त हैं और वे एक-दूसरे से नितान्त पृथक है! | 
देह तथा देही के समान जीव ब्रह्म से कथमपि अभिन्न नहीं हे । ब्रह्म | | 
नितान्त भिन्न है, जीव दुःखत्रय से नितरां पीडित है। ऐसी दशा में बह | 
के साथ उसकी अभिन्नता कँसे मानी जा सकती? | | 

रह्म तथा जीव “ब्रह्म जगत्‌ का कारण तथा करुणाधिप (जी | 
गि सम्बन्ध का अधिपति है”; 'जो आत्मा के भीतर सब का ही 
है वही अन्तर्यामी अमृत तुम्हारा आत्मा दै : क र 


छ 
|, 





4 के हे दुसरा अनीश; एक प्राज्ञ है, दूसरा मह. ह रतः | 
मां जीव को ब्रह्म से तन्त्र बतलाती है | 
` दोनों का अभेद बतल ह्य से नितान्त पृथक्‌ स्व शबरी | 


ह उसका खण्डन [ना वास्तव नहीं है । ब्रह्म अखण्ड है? तब तवा री. 
।।।।।।  जलानाकहाँतक उचित है ? रामानुज का कहना है कि. | 
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| वैष्णव दर्शन ३६७ 
| | 1 कार अग्नि.का अंश है, देह देही का अंश है; उसी प्रकार जीव ब्रह्म का 
| . .। अभेद श्रुतियों का भी यही तात्पर्यं है कि जीव ब्रह्मव्याप्य तथा ब्रह्म 
| .्रीरहै।अतः जीव-अह्म में अंशाशीभाव या विशेषण-विशेष्यभाव सम्बंध है। 
| जीवतथा ईश्वर का सम्बन्ध रामानुज मत में अभेदसूचक एकता नहीं 
| || जीव हैं अल्पज्ञ तथा अनन्त और ईश्वर है सवज्ञ तथा एक । ऐसी दशा में 
| लंका अभेद कैसे बन सकता है ? इसके उत्तर में रामानुज का कथन है कि 
| मर प्रतयेक जीव में व्याप्त है और भीतर से उसका नियमन करता हुआ 
| क्रतर्यामी! हैं। इसी दृष्टि से दोनों में अभेद माना जा सकता है । जिस प्रकार 
| क्षक अस्तित्व अंशी पर निभंर रहता है और गुण का द्रव्य पर, उसी 
| पार जीव का अस्तित्व ईश्वर के ऊपर निभेर रहता है, क्योंकि जीव है अंश 
| बोरईधर हे अंशी; जीव है नियम्य और ईश्वर है नियामक; जीव है आधेय 
| बोर ईश्वर है आधार । इस तरह के सम्बन्ध होने से स्पष्ट है कि जीव ईश्वर के 
| आर बाश्रित तथा निर्भर रहता है। ऐसी दशा में ईश्वर की शरण में गये 
| लाजीवका निस्तार तथा कल्याण नहीं हो सकता । वह अशेष गुणों का 
| बाकार है, दया का समुद्र है तथा करुणा का निधि है; वह जीव की दीन 
` राको देखकर स्वयं द्रवित होता है । अतः जीव-ईश्वर के इस सम्बन्ध-निर्णय 
| । सष्ट है कि रामानुज के अनुसार प्रपत्ति ( शरणागति ) ही जीव की 


५ 


बाध्यात्मक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है । 

| पस प्रसंग में “तत्‌ त्वमसि’ महावाक्य की रामानुजीय व्याख्या भी ध्यान 
| ' लयो है। 'त्वं' पदार्थ साधारणतया जीव का प्रतीक माना जाता है, पर 
|| पिष त मत में 'त्वं” का अर्थ है-अचिद्विशिष्ट जीवःशरीरवाला ब्रह्म । 
|, 'तत्‌' पद से अभिप्राय है सववज्ञ, सत्यसंकल्प, जगतः 
| पत्विमसि' का अथं कारण ईश्वर से। इस प्रकार इस महाकाव्य का 
| ३ अभिप्राय है कि अन्तर्यामी ईश्वर तथा विश्वप्रपच का 
| i ईश्वर दोनों की तात्त्विक एकता है, अर्थात्‌ एक विशेषण से वि 485 
| “` पदन्य-विशेषण से. विशिष्ट ईश्वर के साथ नितान्त अभिन्न है । अत 
| ष्य ईश्वर की है ( विशिष्टयोरंक्यस्‌ ) । इसी कारण राइ 





¢ 


विशिष्टाद्वैत’ संज्ञा दी गई हैँ! | 
ह सृष्टि-विचार द 
1 कह पा विषय में रामानुज उपनिषदों के सिद्धान्त 
; शे ' भैवेव्यापी ब्रह्म में चित्‌ और अचित्‌. दोनों तत्त्व 
| पित जीव का द्योतक है ओर अचित्‌ जडतत्व या 








का अक्षरशः पालन 


विद्यमान रहते हैं । 
[ प्रकृति का । वे 


® ड पृ लौ 
1 सफ क कै 
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३६८ . | भारतीय दर्शन 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, पुराण तथा स्मृति-प्रन्यो में वणित प्र 
स्वयं स्वीकार करते है । श्वेताश्वतर के अनुसार प्रकृति एक है ! | | 
( अजा ) है तथा अपने समान ही बहुत सी प्रजाओं की सृष्टि क. | 


है। इतना तो सांख्य भी मानता है, परन्तु रामानुज तथा सास्य 


बात को लेकर भेद है कि रामानुज प्रकृति को ईश्वर का अंश तथा ष | 
द्वारा प्ररिचालित मानते हैं। प्रकृति स्वयं सृष्टि नहीं करती (बबा | 


| 
मानता है); प्रत्युत ईश्वर की अध्यक्षता में ही वह सृष्टि का काये करती है। ॥ 
| 


है 


| 
। 


ती 


सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर की इच्छा से सुक्ष्म प्रकृति स्वयं तीन प्रकार के तत्तो | 


तेज, जल तथा पृथिवी- में विभाजित हो जाती है, जिनमें क्रमशः सत्त्व, उ || 
तथा तमोगुण पाये जाते हैं। इन्हीं तीनों तत्त्वों के नाना प्रकार के संयोग तव | 
मिश्रण के फल से जगत्‌ के स्थूल पदार्थं उत्पन्न होते हैं और इसीलिए ये तीनं || 
तत्त्व संसार के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान रहते हैं । इस मिश्रणक्रिया का नाम | 

त्रिवृत्त-करण है । इसका मूलतः संकेत छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में पाया जाता है | 
जिसे रामानुज ने अपने सिद्धान्त के लिए अपनाया है । | 
. ईश्वर अपनी माया शक्ते के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि करता है । माया का | 

हे? माया का अर्थं है--अद्भूत पदार्थो की सृष्टि करने वाली शक्ति! इस 

माया से युक्त होने से श्वेताश्वतर में ईश्वर को मायावी कहा गया है! छ || 

समानुज अक्षरशः मानते है, परन्तु ईश्वर को मायावी कहने का इतना ही || 
तात्पर्य है कि उसकी सृष्टिलीला अद्भूत तथा विचित्र होती है। ईश्वर की गह |. 
सृष्टि उतनी ही वास्तविक तथा सत्य हैं जितना स्वयं ईश्वर । शद्भूर के समाग |. 
रामानुज इस संसार को काल्पनिक तथा असत्य नहीं मानते । जहाँ शई! | 
विवतंवाद के सिद्धान्त को सृष्टिव्यापार के लिए सत्य मानते हैं, वहाँ रामा | 
परिणाम के सिद्धान्त को ही ठीक मानते हैं। संसार तथा सृष्टि भरमम || 
हे-इस मत को रामानुज नहीं मानते। उनके मत में ज्ञानमात्र ही त | 
छ है ओर कोई मी वस्तु मिथ्या नहीं है ' इसी तथ्य के आधार पर बै i 1 
को सत्य मानते हैं। समस्त वैष्णव आचार्य शङ्कराचायं के मायावाई | 
खण्डन करने में अपनी शक्ति लगाते हैं। रामानुज भी मायावाद का ब | 


अनेक तको के वल पर करते हैं रौँ तवा दियों पते क बा | 
समवन , तथा अद्वैतवाद्योंने भी अ f 
a हा पुक्तियो के सहारे किया है । यह खण्डन-मण्डन का 7 | 


2 










he 
oO Hire? dt डे 1 tess 


यव जगत्‌ | 
त, ९० ४१) बचित्‌ तत्त्व के तीन भेद माने हैं--शुद्धसत्त्व, मिध ही 
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वेष्णव दर्शन ३९९ 

सत्त्वशून्य । शुद्धसत्व का दूसरा नाम नित्यविभति है। इस 
| वित्‌ तत्त्व सत्त्व की कल्पना रामानुज दशन की विशेषता है । मिश्रसत्त्व 
| तमोगुण तथा रजोगुण से मिश्चित होने के कारण प्राकृतिक 
| (का उपादान है। इसी का दुसरा नाम माया, अविद्या या 'प्रकृति' है । 
। तय तत्तव 'काल' कहलाता है । 'शुद्धसत्त्व को शुद्ध कहने का तात्पर्य यह्‌ 
| ।# इसमें रजोगुण तथा तमोगुण का लेशमात्र भी संसर्ग नहीं रहता । यह 
| हत, ज्ञानाननद का जनक निरवधिक तेजोरूप द्रव्यविशेष है। इस कारण 
| (ततय पुरुषों तथा मुक्त पुरुषों के शरीर, भोगसाधन वन्दनकुसुमादि तथा 
| स्वान स्वर्गादिको की उत्पत्ति भगवान्‌ के संकल्पमात्र से होती हैं। ईश्वर 
| हा नित्य पुरुषों के शरीर भगवान्‌ की नित्येच्छा से सिद्ध हैं, मुक्त पुरुषों का 
| शर भगवान्‌ के संकल्प से उत्पन्न होता है। भगवान्‌ के व्यूहविभवादि रूप 


| छी शुद्ध सत्त्व के उपादान से निमित होते हैं । वे प्रकतिजन्य न होने से 
| ग्राजत हैं । रामानुज का यह मुख्य सिद्धान्त है कि आत्मा विना शरीर के 
| (री भी अवस्था में अवस्थित नहीं रह सकता । अतः मुक्तावस्था में भी 
| षाला को शरीर प्राप्त होता है, परन्तु शुद्ध सत्त्व का बना हुआ वह शरीर 
॥ हि होता है ओर भगवान्‌ की सेवा करने के निमित्त धारण किया जाता 
| इसी नित्य विभूति का नाम त्रिपाद विभूति, परम पद, परम व्योम, 
"त, वकुण्ठ, अयोध्या--आदि है?” । 

| 
| ग 
न ( ग ) साधन-मागे 
| पेदान्त के 
| रणत 











शुष्क अध्ययन से कुछ भी सिद्ध नहीं होता । यह तो पुस्तकों का 
पथा किसी के द्वारा अनुभूत तथ्य की शाब्दिक पुनरावृत्ति है। यथार्थ 
| : रश शान है । ज्ञान के बिना मुक्ति “नहीं मिलती-उपनिषदों का 
| कै धुवा विल्कुल ठीक है, परन्तु ज्ञान का अथ क्या है ? यथार्थ ज्ञान ईश्वर 
अर. 0 या निरन्तर स्मरण को कहते हैं। यही उपासना या भक्ति है। 
है की प्राति मे भक्ति ही मुख्य साधन है जिसकी प्राप्ति में वैदिक कर्मों का 


| भाधक तथा सहायक होता है । अतः जहाँ शंकर केवल ज्ञान के मार्ग 


| भकष हा वतलाते हैं, वहाँ रामानुज ज्ञातकमं-समुच्चयवादी हैं, अर्थात्‌ 
णा यता से उपलब्ध ज्ञानरूप भक्ति को ही जीव के विस्तार के लिए श्रेष्ठ 


क. हैं। भक्ति से प्रसत्त होकर जब भगवान्‌ जीव के समस्त बन्धनो और 


क 
Ft 


की । वर 
गत, र कर देता है, तब उसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है। भक्ति का भी सर्वश्रेष्ठ | 


> भित्तिसे है। प्रपत्ति ही ईश्वरीय अनुकम्पा पाते का सवेश्रेष्ठ साधन है। 


2 


| 
|] 
। 


भा 5 | १ 
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४०० र भारतीय दशन 


| 

'शरणागति' का लक्ष्य है शरण में आना अर्थात्‌ भगवान्‌ ही हमारी. || 
गन्तव्य स्थान है वहीं लोट कर आना ही शरणागति का लक्ष्य है! ह 
जीव ही भगवत्कृपा का प्रिय पात्र बनता हे--भक्ति शास्त्र का यही निष्क १! 
सकल-कल्याणगुणनिधान भगवान्‌ नारायण के अनुग्रह से ही जोव द 
विषम संसार से मुक्ति लाभ करता है । मुक्ति के लिए कर्म भी उपादेय । | 
वेद-विहित कमं के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है । अतः वर्णाश्रम-विश्त | 
कमो का विधान मानव-मात्र का कर्तव्य है। चित्तशुद्धि होने पर ही ह्म नञ |. 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । अतः कर्ममीमांसा का अध्ययन ज्ञानमीमांसाडे | 
लिए आवश्यक तथा पूर्ववर्ती है। कमं के साथ भक्ति के उदय होने में ज्ञ |. 
सहकारी कारण है” । मुक्ति के उदय होने में भक्ति ही प्रधान कारण है' रोर | | 
भक्ति में भी परा प्रपत्ति-शरणागति । जबतक जीव भगवान्‌ के शरणे | 
नहीं जाता, तबतक उसका परम कल्याण नहीं हो सकता । परन्तु शरणागति | 
के लिए कर्मों का अनुष्ठान उचित है या अनुचित ? इस पर श्रीवेष्णव आचागे | 
में पर्याप्त मतभेद है । 'टेंकले' मत के संस्थापक श्रीलोकाचार्य प्रपतति के लिए | 
कर्मानुष्ठान को आवश्यक नहीं मानते । मार्जारकिंशोर की ओर दृष्टिपात | 
कीजिए । बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से माता के शरण में उपसि | 
होता है, तब बिल्ली उसे अपने मह में रखकर :एक स्थान से दूसरे स्यान प! | 
पहुँचा देती है । भक्त के प्रति भगवान्‌ की कृपा भी उस प्रकार अहैतुकी | 
होती है । नारायण की अनुग्रहशक्ति का उदय भक्तों की दीनदशा के तिरीक्षप 
से आप से आप होता है" । 


'वडकले? मत के आचाय वेदान्तदेशिक कपिकिशोर के दृष्टान्त से पर | 
के लिए भक्तों के कर्मानुष्ठान करने पर जोर देते हैं। जो कुछ भी हो, मर 13 
से भी भगवान्‌ गम्य हैं, उन्हें पाने का दूसरा उपाय है ही नहीं! क 
शरण ब्रज --यह गीता का उपदेश नितान्त माननीय है । किचन, he 
भाव से भगवान्‌ की शरण में प्राप्त होनेवाले भक्त के समस्त डु 1 
से छिन्न-भिन्न हो जाते हैं? । य 
र बि के वशीभूत भगवान्‌ जीव को पूरणज्ञान की प्राप्ति करा देते है बिक 
. फल ईश्वर का अपरोक्षज्ञान होता है, मुक्ति के लिए ईश्वर का साक्षाद या हि. 
अन्तिम साधन है, परन्तु उस अवस्था-तक समस्त वर्णाश्रम वि दि ~र 
१. द्रष्टव्य रामानुज वेदार्थ संग्रह, पु० १४५-१४७ ` 
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| पाल होता ही चाहिये! अद्दैतियो के कल्पनानुसार कमै का सन्यास न्याय्यः 
|` 1 । अविद्य (कर्म) के द्वारा मृत्यु को दूर कर विद्या ( भक्तिर्पापन्न 
| क्त) के द्वारा अमृत पाने का सिद्धान्त ईशोपनिषद्‌ ( श्लो० ११ ) में: 
i | 

| ह वेदान्त के अनुसार मुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ अभिन्न रप हो जाता 

| । | रतु विशिष्टाद्वैत के अनुसार वह ईश्वर के समान' होता है। ईश्वर के 
| उसका 'ऐकात्म्य सम्पन्न नहीं होता है । वह ब्रह्म के स्वरूप तथा गुण: 
। अवश्य पा लेता है, परन्तु ब्रह्म के साथ मिल कर एक नहीं हो जाता ।. 
| कुबीव ब्रह्म नहीं होता, वह ब्रह्म के सदृश ( ब्रह्म प्रकार ) हो जाता है । 
{ |  पुक्रजीव में सर्वज्ञत्व तथा सत्य-संकल्पत्व गुण अवश्य आ जाते हैं, परन्तु 


(4 ७ 


| बकतृत्व गुण ईश्वर के ही साथ रहता है'"। जीव में अविद्या के आश्नितः 


| पग लिखी है । अतः आपके मत में सगुण ब्रह्म ही परमाथं भूत है तथा 
| Rr उसके प्रकार हैं । शिव, महादेव, उग्र भादि संज्ञा परब्रह्म. 


| 
हल 
| क 
| | हे 
न # 
॥ 5 » 


| रे २ १ छ 
| साध्वमत | 
| गध्वमत का दूसरा नाम 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' है । वायु से यह मत हनुमाच्‌ को 


र सि, हनुमान से भीम को तथा अन्त में आनन्दतीर्थ को । आनन्दतीर्थ 
ह आचाय का ही प्रसिद्ध नाम मध्व, पूर्णबोध' या पूणर है ! दक्षिण में: 
] . गाय 'उडुपी' नामक प्रसिद्ध स्थान के पास ११९६ ई० में इनका 
| जन्म हुआ तथा १३०३ ई० में इनकी मृत्यु भाती जाती है? 
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२४०२ भारतीय दर्शन 
भारत के प्रमुख तीथाँ में पर्यटन कर आपने अपने द्वैतमत का दी 
किया । आपके ३७ ग्रन्थों में से कतिपय प्रसिदध ग्रन्थ ये है--( १ ee 
भाष्य; ( २ ) अनुव्याख्यान (सूत्र की अल्पाक्षरा वृत्ति; जिस पर याय | ः 
स्वयं आचार्य ने, 'न्यायसुधा' जयतीथं ने तथा न्यायसुधा की परिहन न | | 
टीका राघवेन्द्र यति ने लिखी है), ( २-७ ) ऐतरेय, छान्दोग्य, केन, क i 
'बृहृदारण्यक आदि उपनिषदों पर भाष्य, ( ८ ) गीताभाष्य, (६) गा 
` .तात्पर्यनि्णय ( टीका--यदुपति की ), (१०) महाभारतन्तासबतिध | 
( ११ ) विष्णुतत्त्वनिणेय, ( १२ ) प्रपश्चमिथ्यात्वनिणेय, (१३) गा || 
तात्पयंनिणय, ( १४ ) तन्त्रसारसंग्रह आदि । नारायण पण्डित ने 'मध्वविषर | 


`तथा 'मणिमञ्जरी' में मध्व का प्रामाणिक जीवन-चरित लिखा है। | 


'जयतीर्थं ( १४ शा० ) प्रकाण्ड पाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इन. i 

' अध्व के भाष्यों पर विद्वत्तापूणं वृत्तिग्रन्थो की रचना कर इत-सिद्धान्त ने | 

` परिपुष्ट किया | माध्वमत में जयतीर्थ के समान विद्वान्‌ विरला ही हुबा। | 
जयतीथं ने मध्व के सूत्रभाष्य पर 'तत्त्वप्रकाशिका' और तत्त्वोद्योत, तत्त्वविवेह | 
'तत्त्वसंख्यान, प्रमाणलक्षण तथा गीताभाष्य ( टीका न्यायदीपिका ) के आए | | 

अन्य सुबोध टीकायें ही नहीं लिखीं, प्रत्युत 'प्रमाण-पद्धति' और 'बादावबी | 

जैसे मौलिक ग्रन्थों की रचना से अटत का खण्डन कर पर्याप्त मात्रा में इत | 
__ “की स्थापना की । 'प्रमाण-पद्धति’, की अष्ट टीकायें इसके महत्त्व को सध! |. 
७ प्रदशित करती हैं । | , 
व्यासतीथे ( १५ श० )--माध्वमत के उद्भट विद्वान्‌ थे! इनका ४४ || 

'अष्ठ मौलिक ग्रन्य 'न्यायामृत' है, जिसका खण्डन मधुसूदन सरस्वती ने महत. 
सिद्धि में किया। इसी न्यायामृत ने द्वेत-अद्वेत सम्प्रदाय में घनंघोर वा | 
'की अवतारणा को, जो आज भी खण्डन-मण्डनरूप से चल रहा है! | | 
अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ तकंताण्डव, तात्पर्यचन्द्रिका ( जयतीथ की तत्त्वप्रका हि । । 
की टीका ), मन्दारमञ्जरी, भेदोज्जीवन, मायावाद-खण्डन टोका न | र 

इनके “न्यायामृत' के ऊपर कम से कम १० विख्यात टीकाये हैं थि र | 
'चाये की “तरंगिणी' तथा विजयीन्द्रतीथ का 'कण्टकोद्धार' अद्वैतसिरदि % र हग |: 
'होने से विशेष प्रसिद्ध हैं । FR | 


र FR A रु नें में भाव धार | 
२9 रघूत्तमतीथं ( १५५७-१५६६ ई० )--माध्वग्रन्थकार ` जी ^ 
Sr, हि ॥ भावबोघकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने “विष्णु-तत््व निर्णय त 4 
क क तत्त्वप्रकाशिका पर 'भावबोध' नामक व्याध्यायें लिखी हैं, पर RR 
ot, “७ है ५; | हम; ड 
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है ः वैष्णव दर्शन 
) क 
| गखाचार्य के वृहदारण्यकभाष्य की टीका 'पर 


| ब्म तरंगिणीकार राभाचारये तथा वेदेश भु का टि a 
iE ब्थाख्याकारों में माने जाते हैं, जिन्होंने ' ष 
| रत्‌ ८ 7 जनह ततत्वोद्योतपश्विका!, ऐतरेय 
र | दोय, केन पर माध्वभाष्य की टीका तथा भ्रमाणपद्धति' प्र सुन्दर ल 
EE. टीका टक लेखक विजयीन्द्र Sh ने 2 की मधुसूदनी टीका को 
| चना 'गुढार्थदीपिकायुक्तिमल्लिका' में की ह । 
| परी थे । 

| | इतमाली मिश्र ( १ ७ श० ) मथुरा के आस-पास के निवासी तदशीय 
| ण थे] ढत साहित्य में इनका नाम गौरव के साथ लिया जाता है। इनके 
| सुत प्रन्यो में से 'माध्वमुखालकार' _अप्पय दीक्षित के “माध्वमतमुखमर्देन' 
| शतय 'यायामृतसोगन्ध्य और 'तरगिणी सौरभ' अद्वतसिद्धि ओर गौड 
| हाती के पाण्डत्यपूर्ण खण्डन है । 'वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली' ब्रह्मसूत्र 
| म दौका [क है । अप्पय दीक्षित के ग्रन्थ के खण्डन में 'अभिनवगदा', 
| 'ताण्डव तथा तात्पयंदीपिका की टीका 'अभिनवचंद्रिका' के 
त सत्यनाथ यति ( १६५० ई० ) वनमाली मिश्र के समकालीन ये । 
। त की 'भेदजयश्री' तथा 'वेदान्तसिद्धान्त-कण्टक' इसी काल की 
| (जाग हैं। बंगाल के पूर्णानन्द चक्रवती की  तत्त्व-मुक्तावली (या 
| ॥याबादशतदूषणी ) ने भद्वेत मत के खण्डन में एक नई दिशा खोज निकाली 
॥(। अत वेदान्त के समान हत मत की भी साहित्यिक सम्पत्ति बहुत है, 


| 


| ए अधिकांश ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित ही हैं । 


हः: माध्व षदाथ-मीमांसा 7 
| प शि में दस पदार्थ माने जाते हैं--द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, 
ह" बशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव । इन पदार्थों का विशेष वर्णन 
दा भेद पद्षनाभ ने अपने 'मध्वसिद्धान्तसार' में विशदरूपेण किया है। 
इनमें कतिपय पदार्थों के वर्णन में न्याय वेशेषिक के साथ साम्य 
होने पर भी अधिकांश में माध्वमत की विशेषता है। (द्रव्य 
कि ¬. माना जाता है--परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याहत आकाश, 
| 00 महत्‌ तत्त्व, अहंकार तत्त्व, बुद्धि, मन, इद्धिय मात्रा, भूत, 
के! गी ह शो अन्धकार, वासना, काल और प्रतिबिम्ब । गुण के 
९ जिसमें वेशेषिक गुणों के अतिरिक्त शम, दम) कृपा, तितिक्षा 
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और सौन्दर्य आदि की भी गणना है । “कर्म तीन प्रकार का है ¬, | 
निषिद्ध तथा उदासीन । उदासीन कमं परिस्पन्दनात्मक है जिसके ब | 
उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि नानाविध कर्मों का अन्तर्भाव होता है । नित्यानि | 
भद तथा जाति-उपाधि भेद से “सामान्य' दो प्रकार का होता है। प्रदरे | 
अभाव होने पर भी भेदःच्यवहार के निर्वाहक पदार्थ को “विशेष कहते हुँ | 
परमात्मा में भी विशेष को स्वीकार करना पड़ता है। विज्ञानानन्दक्स | 
परमात्मा में इस विशेष के कारण भेद दृष्टिगोचर होता है । यह विशेष ज | 
के समस्त पदार्थों में रहता है, अतएव अनन्त है । ' विशेषण से संयुक्त,पदाई || 
को 'निशिष्ट' कहते हैं । हस्त-पादादि से व्यतिरिक्त समग्र अवयवविशिष्ट पदां |. 
“अंशी' हैं । 'सादुश्य' तथा 'अभाव' की कल्पना में कोई नवीनता नहीं है। | 
शक्ति' चार प्रकार की है--( १) अचिन्त्य शक्ति, (२) बाध | 
शक्ति, ( ३ ) सहज शक्ति और ( ४ ) पद शक्ति । ‘अचिन्त्य शक्ति अघटित | 
घटना-पटीयसी होती है और भगवान्‌ विष्णु में ही निवास करती है। भगवान्‌ । | 
में ही विचित्र कार्य-सम्पादन का अलौकिक सामथ्यं रहता है । परमात्मा मै । | 
विषय गुणों,की सार्वकालिक स्थिति इसी शक्ति के कारण हे । लक्ष्मी, वागु | 
आदि की शक्तियाँ परमात्मा की अपेक्षा कोटिगुण न्युन होती हैं। (२ ) कूरे | 
के द्वारा स्थापित शक्ति को “आधेय शक्ति कहते हैं ( अन्याहितशक्तिराधियशक्ति)। 1 
विधिवत्‌ प्रतिष्ठा करने से प्रतिमा में जो देवता का साभिध्य उत्पन्न होता है वही || 
'आधेय शक्ति! है। कामिनी के चरणाधात से अशोक का पुष्पित होना बोर | 
औओषधलेप से कांस्य-पात्र का स्वच्छ हो जाना इसी. शक्ति से सम्पन्न होता है। 11 
(३) कार्यमात्र के अनुकूल स्त्रभाव-रूपा शक्ति सहज शक्ति है। गै. | 
सर्व-पदार्थ-निष्ठा होती है। पदार्थ-भेद से यह नित्य भी होती है तया अनत | 
भी (४) पदपदार्थ में वाचक-वाच्य-सम्बन्ध 'पदशक्ति कहलाता है 1 मुला | - 
और परम मुख्या भेद से यह दो प्रकार की होती है। ईन्द्र शब्द की | 
अध मुख्या वृत्ति से और 'परमेश्वर' अथे परम मुख्या वृत्ति से होता है | 
परमात्मा- साक्षात्‌ विष्णु हैँ । परमात्मा अनन्तगुण-परिपूर्ण है है | ः 
साम्‌ के गुण अनन्त हैं तथा उनमें प्रत्येक गुण निरवधिक और तिरतिशयश || 
उनम सजातीय उभयविध आनन्त्य है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार? 
आवरण, वन्ध और मोक्ष--इन आठौं के कर्ता भगवान्‌ ही दै 
सम मुख्या वृत्ति से समस्त पद-वाच्य हैं। वे जीव, जड भौर इ | 
विलक्षण हैं । ज्ञान, आनन्द आदि कल्याण गुण ही भगवान्‌ के gs र | | 
शरीरी होने पर भी नित्य तथा सवस्वतन्त्र हैँ। वे एक होकर भी नाना रप” § 
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हु । इनके समस्त रूप स्वयं परिपूर्ण हैं, अर्थात्‌ उनके मत्स्यादि अवतार 
रिपर्ण हैं” ! मत्स्य, कूर्मादि स्वरूपो से, कर-चरणादि अवयवों से, 
[दि गुणों से भगवान्‌ अत्यन्त अभिन्न हे । अतएव भगवान्‌ तथा 
वात के अवतारों में भेद-दृष्टि रखना नितान्त अनुचित है । 
लक्ष्मो--परमात्मा की शक्ति हे । वह केवल, परमात्मा के ही अधीन 
ली है; अतः उससे भिन्न है । इस प्रकार भाध्व मत में तन्त्र मत के विपरीत 
| ओर शक्तिमान में पूण सामञ्जस्य या अभद भाव नहीं रहता । लक्ष्मी 
' ता्‌ से गुणादिकों में कुछ न्यून ही रहती है । परमात्मा के समान ही लक्ष्मी 
| द्य मुक्ता है, नाना-रूपधारिणी भगवान्‌ की भार्या हैं। जिस प्रकार 
(मात्मा अप्राकृत दिव्य शरीर से सम्पन्न हैं, लक्ष्मी भी उसी प्रकार अप्राकृत 
` हे धारणी हैं। ब्रह्म, रुद्रादि अन्य देवतागण शरीर के क्षरण ( नाश ) होने 
जे क्षर हैं; परन्तु लक्ष्मी दिव्यविग्रहवती होने से 'अक्षरा' हैं।.परमात्मा देश, 
| ड्र, तथा गुण इन तीनों वस्तुओं के द्वारा अपरिच्छिन्न है, परन्तु लक्ष्मी 
गात्मा से गुण में न्यून हैः तथापि देश और काल को दृष्टि से उनके समान 
है व्यापक हैं. । ` | 
जीव--अज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संतारशील होते 
॥ हैं। ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं--मुक्तियोग्य) नित्यसंसारी ओर 
| प्मोगोयय । मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती 
| पा उत्तम मनुष्य रूप से पाँच प्रकार होते हैं। नित्यसंसारी चीव सदा सुख- 
| इब के साथ मिश्रित रहता है और स्वीय कर्मानुसार ऊेंच-नीच गति को प्राप्त 
| त्वां, नरक तथा भूलोक में विचरण करता है। इस कोटि के जीव 
| "ध्यम मनुष्य कहे जाते हँ” । वे कभी मुक्ति नहीं पाते। तमोयोग्य जीव 
| प्रकार के होते हैं, जिसमें दैत्य; राक्षस तथा पिशाचों से साथ अधम 
॥ भ्यो की गणना है। इस प्रकार गुणों के तारतम्य के कारण मनुष्य तीनों 
| भियं मे अन्तर्भुक्त किया गया है । संसार में प्रत्येक जीव अपना व्यक्तित्व 
|: बनाये रहता है । वह अन्य जीवों से भिन्न हे, तथा सेवेज्ञ परमात्मा से 
| र ह है । जरया में हो म मं गा 
है 2 वह भिन्नता मान 1 में ४७४ 
| शा बवश्य करता है, ल दा में भी प्रसार. 
| ३. पे होता हे'*॥ मुक्त जीवों के ज्ञानादि गुणों के समान उनके आनन्द 
| भी भेद 5 मुक्तावस्था में जीव 
| प्रम है। यह सिद्धान्त माध्वमत की विशेषता ह्‌ । म्बमुपैति- मुण्डक, 
शा | को प्राप्त कर लेता है ( निरंजनः परमं साः व बिक वही 
ह भा (जर ) इस श्रुति का तात्पयें प्राकृतविषयक है, भद नहीं व 
| ० कै साथ चैतन्यांश को लेकर ही जीव की एकता प्रतिपादित को 
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प्रमाणसिद्धह । . 
= Fd आकाश न्याय-वशेषिक का दिक्‌ है, जो सृष्टि ओर परह र | 
रशुन्य रहता है। यह भूताकाश से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि कता | 
होने से भूताकाश अनित्य है, परन्तु अव्याकृत आकाश नित्य, एक ह | 
व्यापक है । इसके अभाव में समस्त जगत्‌ एक निविड पिण्ड बन जाता र | र 
लक्ष्मी इसकी अभिमानिनी देवता है। “प्रकृति” साक्षात्‌ या परम्परया विश |. 
का उपादान कारण है या जडरूपा, नित्या, व्याप्ता, सर्वे-जीवलिंग-शरीर- | 
रूपा है। रमा इसकी अभिमानिनी देवता है। इस प्रकार द्वैतवादी माध्वों | 
के मत में इस जगत्‌ के जन्मादि व्यापार में परमात्मा केवल निमित्त कारण है | 
ओर प्रकृति उपादान कारण । “गुणत्रय” प्रसिद्ध हैं। अन्य वैष्णव मतों हे . 
अनुरूप साध्व मत भी शुद्ध सत्त्व की सत्ता स्वीकार करता है, जिससे मुक्त | 
जीवों के लीलामय विग्रह निमित होते हैं। सत्त्वाभिमानी श्री, रजोऽभिमानी || 
भू तथा तमोभिमानिनी दुर्गा होती हैं 1 महत्तत्त्वादि अन्य द्रेव्यो की कल्पता | 
सांख्य तथा पुराणों के अनुरूप ही है । | 
साधनमागे-श्रवण, मनन, ध्यान के साथतारतम्य-परिज्ञान तथा | 
` पव्वभद ज्ञान का होना अत्यावश्यक है । जगत्‌ के समस्त पदार्थ एक दुसरे पे 
बढ़कर हे । ज्ञान-सुखादि का अवसान भगवान्‌ में ही होता है । यही तारतम्य 
ज्ञान है । भद पाँच प्रकार का होता है--(१) ईश्वर का जीव से भद, (२) 
ईश्वर का जड से भेद, (३) जीव का जड पदार्थ से भेद, (४) जीव का दुसरे 
जीव से भेद, तथा (५) एक जड पदार्थं का दूसरे जड पदाथ से भेद! झा 
पश्चविध भेदो का परिज्ञान माध्वमत.में मुक्ति-साधक है । उपासना दो भकार | 
की होती है-सन्ततशास्त्राभ्यासर्पा और ध्यानरूपा । अधिकारी भद. द १ 
उपासना का उपयोग होता है । 'ध्यान' से तात्पर्यं इतर विषयों के तिरस्कार || 
शवक भगवद्विषया अखण्ड स्मृति से है. (ध्यान च इतर-तिरस्कारूर्वकभग || 
द्विषयकाखण्डस्मृतिः--म० सि० सा० , पृ० १६६ ) । जीव मोक्ष के लिए i | 
परमात्मा के अधीन रहता है । भगवान्‌ के नैसगिक अनुग्रहं हुए बिता प 
जीव साधारण कार्यों का भी सम्पादन नहीं कर सकता, मुक्ति की बया ती. ५ 


ईर व्हरी। अपरोक्ष ज्ञान के अनन्त्रर परम भक्ति उत्पन्न-होती है और वसी ¥ 
आद परम अनुग्रह का उदय होता है, अनन्तर मोक्ष का र्ण हीत | 


जाती है, परन्तु :समस्त गुणों पर दृष्टिपात करने से दोनों का पृक्त है 
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है ५ न चार प्रकार का है--कर्मक्षय, उत्क्रान्ति, अविरादिमार्ग 5 FE 
; १ सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य भेद से भोग चार म ४ 
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प्रवेश ह > युः Eo 
वेश कर उन्हीं के शरीर से आनन्द का भोग करना स अडी 
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गों में श्रेष्ठ माना जाता है । क जीवों में 
| ना माध्वमत की ति ला है। | समा 
| हुन्‌ और भीम के अनन्तर वायु के तृतीय अवतारभूत मध्वाचायं के 
| छनन सक्षित परिचय इस पद्य में बढी सुन्दरता के साथ दिया गया है-- 
| प्रोमन्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत्‌ तत्त्वतो 
ME भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गता: । 
| गुक्तिनँजसुखानुभूति रमला भक्तिश्च तत्साघन- 
| मक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायकवेद्यो हरिः ॥ 
र्‌ 
निम्बाके-मत 
. 'इरिगुरस्तवमाला' में उल्लिखित गुरुपरम्परा के अनुसार निम्बाक मत के: 
॥ बर आचार्य हंसनारायण हैं जो राधाकृष्ण को युगल मूति के प्रतीक है । 
| उन्होंने इस मत की दीक्षा सनत्कुमार को दी, जो 
आचाय सनन्दनादि रूप से चतुव्यू हात्मक हूँ । सनत्कुमार के शिष्य 
त्रेता युग में प्रमा-भक्ति के सवंश्रेष्ठ उपदेशक नारदजी थे, 
रगे इस तत्त्व को सुदर्शन चक्र के अवतारभूत निम्बारक को बतलाया । _ 
 निम्ब्ार्क-तँलंग ब्राह्मण थे। 'सिद्धान्तजाक्नवी' ( प्रथम श्लोक ) के 
| | बनुपार इनका असली नाम नियमानन्द था; निम्ब के वृक्षपर अक ( सूर्य) का. । 
| एके समय साक्षात दशन कराने के कारण इनका नाम निम्बाक या 
| गिमादित्य पड़ा । इनके प्रधान ग्रन्थ है :--(१) वेदान्तपारिजात-सौरभ 
( हासू का नितान्त स्वल्पकाय भाष्य ), (२) 'दशश्लोकी ( सिद्धान्त- 
|| "पाक दश एलोको का संग्रह, जिस पर हरिव्यास आचार्य की टीका 
| तया महत्त्वशालिनी मानी जाती है), (३) “श्रीकृष्णस्तवराज 
| अक्क पच्चीस श्लोकों का है, जिसकी a 
का 'पमझरी तथा श्रृत्यन्तकल्पवल्ली नामक विस्तृत व्याख्या ; कु 
रोप प र ह मध्वमुख-मर्दन, वेदान्त-तत्त्ववोध, वेदान्त सद्धा" 
| ॥ 
| | | भौनिवासाचार्य --निम्बा क॑ क्के साक्षात्‌ शिष्य थ । इन्होंने पारिजातः 
पिह मर 'वेदान्तकोस्तुभ' नामक विस्तृत व्याख्या | लिखकर 2 के 
ह. पढ अथो का रहस्य भली भाँति समझाया है LJ Se 
| ` (१) ' काश्मीरी--(१५ श०) इस दर्शन के निति व्याख्या 
FE.) कोस्तुभप्रभा- वेदान्त कौस्तुभ की पाण्डित्यप्रुण विस्तृत व्याख्या 
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(२) “तत्व प्रकाशिका--गीता की निम्बाकं-मतानुसारिणी व्याख्या. 
-तत्त्वप्रकाशिका 'वेदस्तुति टीका दशम स्कन्ध भागवत कौ टीका; (३) ण र) i 
दीपिका --पूजा-पद्धति का विवरणात्मक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । प्रभा के अवल. 
से इनकी गाढ विद्वत्ता तथा अगाध पाण्डित्य का परिचय स्फुट रीति से ज्य 
होता है । चैतन्य के साथ जिस केशवभट के शास्त्रार्थ करने का वर्णन “चेत, | 
चरितामृत में दिया गया है; वे ये ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं । ह 
पुरुषोत्तमाचायं-निम्बाकं मत के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित बद्वा 
आचार्य हे । ये हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य थे । इनकी रचनाओं में र्‌ | ३ 
अन्थों की समधिक प्रसिद्धि हे-- (१) वेदान्त-रत्न-मञ्जूषा--( दशश्लोकी दौ | | 


विस्तृत सिद्धान्तःप्रतिपादक व्याख्या ) तथा (२) श्रुत्यन्त-सुरद्रुम--( आचार्यं | 


के श्रीकृष्णस्तवराज के श्लोकों की पांडित्यपुणं टीका ) । देवाचार्य के 'सिद्धाल- | 
जाह्नवी (पृ० ५६) में वेदान्त-रत्न-मञ्जूषा के उल्लेख उपलब्ध होते हैं। अतः | 
इनका समय देवाचार्य से पहले होना चाहिए । कृपाचायं के शिष्य श्रीदेवाचायं || 
की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है-- 'सिद्धान्त-जा क्ववी” (सुन्दर भट्ट की 'सिद्धाल- | 
सेतुः टीकायुक्त), जो ब्रह्मसूत्र की चतुःसूत्री का समीक्षात्मक भाष्य है। | 
अनन्त राम कृत वेदान्त-तत्त्व-बोध तथा पुरुषोत्तमदास वैष्णव कृत 'श्रीकृष्- । 
"स्तवराज की भुत्यन्त-कल्पबल्ली टीका इस मत के तत्त्वों की परीक्षा के लिए | 
'नितान्त उपयोगी है । -भाधवमुकुन्द ने, जो बंगाल के अरुणघाटी नामक ग्राम | 
के निवासी बतलाये जाते हैं, 'परपक्षगिरिवज्ञ' (हादंसंचय) नामक नितात | 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्य लिखा है, जिसमें प्रबल युक्तियों के बल पर विस्तार के, साब | 
चेदान्त के अद्वेतमत का खण्डन किया गया है । 
( क ) निम्बारक की पदार्थ-मीमांसा 

निम्वाके-सम्मत चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर का स्वरूप रामानुज मत के | 
अउुखूप ही है । चित्‌ या जीव ज्ञानस्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञानमय है! । 4 
इन्द्रियों की सहायता के बिना इन्द्रियनिरपेक्ष जीव वि | b 

जीव का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है और जीव के विषय छ |, | | 
प्रज्ञानधमं:, स्वयंज्योतिः तथा | “ज्ञानमयः आदि १. | | 

he Fs इसी अथं में किया गया है। जीव ज्ञान का आश्रय ज्ञाता द 
क चानस्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों एक ही काल में ती आ वीव पर 
का स्वरूपभत म भ्रकाशमय भी है तथा प्रकाश का आश्रय भी है होह । j 
तयापि इन दोनों सै छाया गुणभूतज्ञान यद्यपि ज्ञानाकारतया बिज ९ 
"५ पे घमघमिभाव से भिन्नता है । ह| 
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हँ र कर्ता है 1 .प्रत्येक दशा में जीव कर्ता ही रहता है । संसारी दशा में 
| होगा तो अनुभवगम्य है, परन्तु मुक्त हो जानेपर भी जीव में 
| मत झा होना श्रुतिप्रतिपादित है ।  'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं 
| आए खर्गकामो यजेत्‌ “आदि श्रुतियाँ जिस प्रकार संसार दशा में आत्मा 
| {नाल प्रतिपादित करती हूँ, उसी प्रकार 'मुमुकुब्रह्योपासीत', 'शान्त 
| आातीत-आदि श्रुतियाँ मुक्तावस्था में भी उपासना करने का प्रतिपादन 
| |: उती हैं और मुक्त आत्मा को कर्ता बतलाती है । 


` द्वहुंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते’ इस गीतावाक्य में प्रकृति सृष्टि की 
| ल्लॉमानी जाती है तथा कर्ता होने के अभिमानवाला आत्मा अहंकार- 
| (रूढ कहा जाता है । इस वाक्य का अभिप्राय यह नहीं है कि जीव में कतृं त्व 
| गनिप हैं, प्रत्युत इसका अर्थ तथा तात्पर्यं दूसरा ही है । संसार की प्रवृत्ति 
| रृत गुण से संमूढ आत्मा प्रकृति के गुणोंद्वारा प्रयुक्त होकर ही प्रवृत्त 
| क्ता है। इतना ही इसका तात्पर्थ है, आत्मा के कर्ता होने का कथमपि निषेध 
| को करता । जीव इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इसलिए 
| हभोक्ता भी है! आत्मा के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध स्वस्वामिभाव है । 
| यंव है स्वामी तथा इन्द्रियां है उसके वश में रहनेवाली (स्व) । अत इच्दरियों 
| डरे द्वारा अनुभूत समस्त विषय जीव के लिए ही भोग्य है । इन्द्रियां तो इस 
|| अपं में केवल करणमात्र हैं । यह जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों होता है । 
| ह जीव अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिये स्वतन्त्र न होकर ईश्वर पर 
धर बित रहता है । अत : चैतन्यात्मक तथा ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान 
| हने पर भी जीव में ऐक. विशेष भेदक गुण रहंता है- नियम्यत्व । ईश्वर 
|| ता है, जोब नियम्य है। ईश्वर के वह सदा अधीन है, मुक्त दशा में भी 
|| रईघर पर आश्रित रहता है। जीव नियम्य है तथा ईश्वर नियन्ता है। 
| एको कारण यह है कि जीव परतन्त्र होता है' और ईश्वर सवंदा स्वतन्त्र 
| ह । स्वतन्त्र होने से ईश्वर प्रत्येक दशा में नियन्ता होता है; अर्थात वह 
| प बाहे वैसा बर्ताव जीव के साथ कर सकता है । जीव अपने सब कार्यों के 
। र रितृन्त्र है तथा ईश्वर पर आश्रित रहता है। यहाँ तक कि जवर 
| श्व भी उसके वश की बात नहीं है । नियन्ता परमात्मा अपनी इच्छा के 
आर चीव मे कतृत्व उत्पन्न करता है । इसलिए श्रुति कहती है कि A 
| + पर कै हृदय में प्रवेश कर उनका शासन या नियमन करता है और मा 
| १, ण्‌ भकृष्ण कहते हैं कि मुझसे जीवों को स्मृति भोर था 
| रक स्मतिज्ञानमपोहने च )- ये दोनों वचन जीव की परतत्तता त 


जे 







प्वतन्त्रता के बोधक है । 
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जीव परिमाण में अणु है--ऐसी स्थिति में संशय उत्पन्न होता है 

अणु होने पर शरीर के भिन्न-भिन्न अगों में होनेवाले सुख-दुःख का दै कि i 

प्रकार करता है? इसका समाधान यह है कि जीव में व्यापक र 
सदा विद्यमान रहता है और इसी गुण की सहायता से जीव स 
होने वाले सुख-दुःख का अनुभव सदा किया करता दै | | 
हृदय में ही, परन्तु वहीं से वह शरीर के अन्य भागों Mes १ | | 
अनुभव किया करता है। एक उदाहरण से इस देखिए “चन्दन का हि | 1 
तो ललाट के ऊपर रहता है, परन्तु वह वहीं से समग्र शरीर को विभषित | 
करता है; दीपक घर के एक कोने में रक्खा जाता है, परन्तु वहीं ते वह | 
समस्त घर को प्रकाशित करता है | अणुरूप जीव की भी ठीक यही दशा है। | 
जीव प्रतिशरीर में भिन्न है और इसलिए वह अनन्त माना जाता है । | 
इस प्रकार जीव परिमाण में अणु तथा संख्या में नाना है । वह हरि का | 
भंशरूप है र अंश शब्द का अथे अवयव--विभाग नहीं है, प्रत्युत कोस्तुभ के 
अनुसार अश का अथं शक्तिरूप है । ईश्वर सवशक्तिमान्‌ है, अतः वह बंशी | 
है; जीव उसका शक्तिरूप' है, अतः वह अंशरूप है । अघटनघटनापटीयसी, | 


कल शरीर मैं | 


| 


हो सकता हे । मुमुक्ष (मुक्ति का इच्छुक) तथा बुभुक्षु ( विषयानन्द का | 


गभ 


इसी श्रेणी के जीव हैं । जो जीव न खों र रहित | 
नेता उत ° के अनुभव अधि ॥ । 
होता है वह केवल व अविद्या से स दुःखों 5 
| आकर ग्रन्यो में मुक्त कहलाता है । मुक्त पुरुषों की भी अनेक ८» 10 
से... जप भगवद्भाव को बाता 
से स्वरूपा पानेवाले हैं और दूसरे मुक्त जीव अपने था 
४ स्वर्पानन्द की प्राप्ति करनेवाले होते नि और इतने से ही वे संतुष्ट होत र 1 
अचित्‌-- - जडतत्त्व ११. | 
जेतनाहीन पदार्थ को कहते हुँ । यह तीन प्रकार का होता हैं? र 
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।) प्रात महततव से लेकर महाभूत तक प्रकृति से उत्पन्न जंगत्‌ । 
| शइत सक्ति के राज्य बहिभूत जगत्‌, जिसमें प्रकृति का 
| की भी प्रकार से सम्बन्ध नहीं हे, जसे मगवान्‌ का लोक, जिसकी 'परम 
| ¬ विष्णुपद', 'परमपद-आदि भिन्न-भिन्न संज्ञाय थुतियो में हैं । 
|, ) 'काल--काल अचेतन पदाथ माना जाता है । जगत्‌ के समस्त 
5 परिणामों का जनक काल उपाधियों के कारण अनेक प्रकार का होता है । 


| बत जगत्‌ का नियामक होने पर भी परमेश्वर के लिए नियम्य (अधीन) ही 


+ 


| ;। काल अखण्ड रूप है। स्वरूप से वह नित्य है, परन्तु कार्यरूप से अनित्य 
| १। हाल का कार्य औपाधिक है । इसके लिए सूर्य की परिभ्रमणरूप किया 
| आधि है । 
| श्वर 
|  निम्बाक के मत में ब्रह्म की कल्पना सगुण रूप से की गई है । वह समस्त 
| प्रत दोषों ( अविद्यास्मितादि ) से रहित और अशेष ज्ञान, बल आदि 
| स्याण गुणों का निधान है' । इस जगत्‌ में जो कुछ दृष्टियोचर है या 
| भतगोचर है, नारायण उसके भीतर तथा वाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता 
है । नियम्य तथा परतन्त्र सत्त्वाश्रय चिदचिद्रूप विश्व ईश्वर के ऊपर 
। बेवतम्बित होने वाला है । परब्रह्म, नारायण, भगवान्‌ कृष्ण, पुरुषोत्तम आदि 
| परमात्मा की ही संज्ञायें हैं । 
' ईश्वर समस्त प्राकृत (प्रक्ृतिजन्य) दोषों से रहित है तथा अशेष कल्याण 
| णें का निधान है। प्राकृत दोषों से अभिप्राय- अविद्या, अस्मिता, राग, 
| प्या अभिनिवेष से है, जो योगशास्त्र में क्लेशों के नाम से पुकारे जाते 
| । ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज, वीयं, सौशील्य, वात्सल्य, करुणा आदि 
| श भगवान्‌ में सदा निवास करते हैं । कल्याण गुणों की भी इयत्ता नहीं है, 
| , "ल हैं, जिनमें जगत्‌ के उदय का कारण होना तथा मोक्ष देना प्रधान 
| पर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण हे । वह कम के 
| १ नुसार भाणियों को फल का वितरण करता है। विश्व का माधार रून 
। त वेव्यापी, सवं नियन्ता, निरतिशथ सूक्ष्म, निरतिशय छ. न 
) च बवधि तथा सबका अतिक्रमण करने वाला है । उसके शक्ति माक के 
| ह नहीं है। वह अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है! तथा स 
| "भगत्‌ की सृष्टि आदि व्यापार करता है ! 


1 . "पिकी दो दशा जद जीव संसार के चाना दुःखो 
` केक ' शाय होती हैं--बद्धदशा, जब अनुग्रह से. बन्धतों 


| में पड़ा रहता है और मुक्तदशा, जब भगवान्‌ के अ 
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४१२ भारतीय दर्शन 


| 
ह है 
गु 


कर 


दुःखों की निवृत्ति हो जाने से वह मुक्ति पा लेता है । रहम तथा जीव ३ 
भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक है और ऊपर की दोनों दशाओं में नियत वीष { 
इसका तात्पयं यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों दशाओं में जीव ब्रह्म पे है। | | 
भी रहता है और अभिन्न भी रहता है। अतः दोनों का भदाभेद स्वाभा ह | 
है। बद्ध दशा में तो सर्वज्ञ, व्यापक ब्रह्म से अल्पज्ञ तथा एक-देशव्यापी बौ; | 
की भिन्नता स्पष्टतः प्रतीत होती है, परन्तु इस दशा में भी दोनों में अभि. 
रहती है। बद्धदशा में जीव की न तो ब्रह्म से अलग स्थिति है और न बह 
प्रवृत्त ही होती है। जिस प्रकार पेड़ से पत्तों की, प्रदीप से प्रभा की, गुण । ॥ 
से गुणों की तथा प्राण से इन्द्रियों की न तो अलग स्थिति है और न द्म | 
कायों में प्रवृत्ति है, उसी प्रकार जीव तथा ब्रह्म में भी अभिन्नता समझने ॥ 
चाहिए । मुक्त दशा में जीव ब्रह्म से अभिन्न तो बन जाता है, परन्तु फिर भौ | | 
दोनों में भेद बना ही रहतां है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५।३।४ ) का स्पष्ट | | 
कथन है कि मुक्त जीव भी अपने विशेष स्वरूप को ही प्राप्त करता है बोर क्‍ f 
अपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता । आशय यह है कि मुक्तिदशा में बीर |. 
ब्रह्म के साथ मिलकर एकाकार होने पर भी अपनी स्वतन्त्रता पृथक्‌ बनाये |. 
रहता है ओर उसका व्यक्तित्व बना ही रहता है । || 


) 
साधन मागे || 
निम्बाकं मत के साधन का मार्ग शरणागति (प्रपत्ति) हैं जीव जब ; 
तक भगवान्‌ के शरण में नहीं आता, तबतक उसका वास्तव कल्याण नहीं | 
होता । प्रपन्न होते ही भगवान्‌ का अनुग्रह जीवों पर होता है । अनुग्रह हो | 
से भगवान्‌ के प्रति रागात्मिका भक्ति का उदय होता है | भगवान्‌ के प्रति 1 
भ्रम होना कोई साधारण घटना नहीं है। भगवान्‌ जिसपर अपनी दया के | | 
वर्षा करते हैं वही जीव उनकी ओर आक्ृष्ट होकर प्रेम करता है। इस ग | 
भक्ति का फल है-- भगवान्‌ से साक्षात्कार अर्थात्‌ भगवान्‌ का दशेत ! | 
जीव भगवान्‌ के भावों से स्वतः व्याप्त हो जाता है और इस दशा में वह क | | 
$ क्लेशो से छुटकारा पा लेता है । शरीर के साथ सम्बन्ध ६ की ह 
भगवद्धावापत्ति' हो नहीं सकती । इसलिए निम्बार्कमत में भी अग 52) 
तों के समान पारि विवेहमुक्ति ही मान्य है, 'जोवन्मुक्ति' नहीं | ० ही मान्य है, 'जीवन्मुक्ति' नहीं । क | 
` देखिये--ब्रह्मसूत्र १४२१ पर वेदान्त-कौस्तुभ तथा | १ 
उपनिषत्‌ ५।३।४। | को 
` ` इष्य दशशलोको' के नवम पद्य पर--वेदान्तरत्नमज्यूषा । 
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वल्लभमत 


राण के वर्णनानुसार रुद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णुस्वामी थे**। 
| दास जी के भक्तमाली से पता चलता है कि विष्णस्वामी के सम्प्रदाय में 





दि ण कर अपना शुद्ध द्वैतमुलक पुष्टिमागं चलाया । ऐतिहासिक दृष्टि से 
| हवशाली यह कथन बतलाता है कि विष्णुस्वामी का समय ज्ञानदेव 
| ।१२३५-१२६६ ई० ) से पहले है। रसेश्वरदशंन में माधवाचायं ने इनके 
| छ शलोक को उद्धृत किया है। 'सकलाचायंमत-संग्रह' में श्रीनिवास के 
| जातुसार ये शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक थे । 
| वल्लभ ( जन्म १४७६ ई० ) की जीवन-घटनाय काशी, अरैल (प्रयाग). 
| तवावृत्दावन से सम्बद्ध हैं। विजयनगराघीश श्रीकृष्णराय (१५००-१५२५ ३०) 
| दवार में द्वेतमत के आचार्य व्यासतीर्थं की अध्यक्षता में इन्होंने अद्वेतवादियों 
4 ॥ परास्त कर अपनी विद्वत्ता का पूर्ण परिचय दिया था । निम्बाक मत के 
गायं केशव काश्मीरी तथा चेतन्य महाप्रभु से बल्लभाचायं की घनिष्ठता की 
| कही जाती है। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ :-- (१) ब्रह्मसूत्र (अणसाष्य), 
1 4 (२) तत्त्वदीपनिबन्ध ( भागवत के सिद्धान्तों का प्रतिपादक विशिष्ट प्रत्य ), 
(३) सुबोधिनी ( श्रीमद्भागवत के १, २, ३, १० स्कन्थों पर उपलब्धः 
| लात टीका ) (४) भांगवत-सूक्ष्म-टी का, (५) पूर्वमीमांसा-भाष्य (त्रुटित) 
| पा सिदान्तमुक्तावली आदि १६ लघुकाय श्लोकात्मक प्रत्य हैं ! 
1 विदृललदास ( १५१६-१५८६ ) आचार्य के द्वितीय पुत्र थे । इन्होंने ` 
| के ग्रन्थों पर टीका-टिप्पणी लिखकर, पुष्टिमागे की पर्याप्त प्रतिष्ठा 
| भै। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थों में निबन्धप्रकाश, विद्वत्मण्डत, श्ञाररसमण्डत 
| श्रोप्रिनी-टिप्पणी हैं। अन्तिम डेढ़ अध्यायों पर भाष्य लिख कर इन्होंने: 
| | लिभ कृत मणुभाष्य की पूर्तिः की । इनके सात पुत्रों ने कतत मुत 
| की स्थापना कर इस मत का विपुल प्रचार किया । कृष्णन ने 
|: सोत सन पर ' भाव-प्रकाशिका' नाम्नी टीका लिखी है! इनके पि 
Ee य गी वल्लभ सम्प्रदाय के विशेष विद्वान्‌ टीकाकार ह 211 
| नामक टोका लिखकर ममाय के गा को अच्छी मारे 
। फे किया है। अन्य भाष्यों का. तुलनात्मक विवेचन इस प्रत्य ह 
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४१४ भारतीय दशंन 


विशिष्टता है । इनके अन्य ग्रन्थ हैं--( १) सुवोधिनीप्रकाश, (२) | 
दीपिका, ( ३) आवरणभंग, (४) प्रस्थानरत्ताकर, (५) सपनि | 
(विद्वन्मण्डल की पांडित्यपू्ण विवृति), ( ६ ) गीता की बच | 
तथा ( ७ ) षोडशग्रन्थ-विवृति । इस भाष्यप्रकाश पर विस्तृत "रि येका | 
व्याख्या गोपेश्वरजी ( १८ शतक ) ने लिखी है । ; नामक | 


र 

गिरिधर महाराज गोस्वामी विठ्ठलनाथ के पुत्र थे । इनका "ढाई, || 
मातेण्ड वल्लभ मत का विवेचक प्रख्यात ग्रन्थ है । हरिराय ( हरिदास क ग 
_ अनेक छोटे-मोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है, जिनमें ब्रह्म वाद, भक्तिरसवाद आदि. | 
विख्यात हैं । ब्रजनाथभट्ट की 'मरीचिका' ब्रह्म सूत्रों की अणुभाष्यानुसारिणी | 
वृत्ति है। 'लालूभट्ट के नाम से प्रसिद्ध, पुरुषोत्तम तथा अप्पयदीक्षित के | 
समकालीन बालकृष्ण भट्ट का 'प्रमेयरत्नाणंव' नितान्त प्रौढ ग्रन्य है। | 
अधिकांश वल्लभ-सा हित्य का प्रकाशन बम्बई तथा काशी (चौखम्बा कार्यालय) | । 
से हुआ है । | 


सिद्धान्त 


श्रीवल्लभाचायं का दाशंनिक सिद्धान्त 'शुद्धाद्वत' के नाम से विख्यात है। | 
इनके मत से ब्रह्म माया से अलिप्त अतः नितान्त शुद्ध है। यह माया सम्बन्ध | 
रहित ब्रह्म ही एक अद्वेत तत्त्व है। अतः इस मत का शुद्धाइत नाम | 
यथाथं ही है ६ । || 
| 
-त्रह्म | | 
` इस्मत में ब्रह्म सवंधमंविशिष्ट अंगीकृत-किया गया है। अतः उसे | 
विरुद्ध धर्मों की स्थिति भी नित्य है । अद्वेतवादियों के मतानुसार निधमंक, | 
निविशेष तथा निर्गुण ब्रह्म माया के सम्पर्के से सगुण के समान प्रतीत होता है i 
है कयन ठीक नहीं है, क्योंकि अहिकुण्डल के लौकिक दृष्टान्त से ब्रह्म म.उ | 
स्मिता का होना भुतिसिद्ध है**। यह बिरुद्ध धर्मों की सत्ता माया से प्रतिभातित _ 
} ही है, भत्युत स्वाभाविक भी है। भगवान्‌ की महिमा अवगाह, । 
एक है स्वतम पान है बे ही महतो महीयान्‌ हैं। वे अनेक रुप हा | 
ललित न पर भी भक्तपराधीन हैं। यह संसार लीला निकेतन हित र्क 
हो हा विग है। यह बसला ह ग | 
ˆ  पतरपाशृतूति निखिल लीलाधाम श्रीकृष्ण ही यह प्रह द" 
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वेष्णव दशंन ४१५ 
| | शताय वल्लभ के मत में ब्रह्म तीन प्रकार का होता है— (१ ) आधिः 
| दकत पह) (२) आध्यात्मिक = अक्षरब्रह्म; (३) आधिभौतिक = 
1 ह अतः जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है । कार्यकारण में भेद न होने से कार्यरूप 
| द्भकारणरूप ब्रह्म ही है । जिस प्रकार लपेटा गया कपड़ा फैलाने पर वही 
| क्षा है! उसी प्रकार आविर्भावदशा में जगत्‌ तथा तिरोभावख्प में ब्रह्म एक 
हह भिन्न नहीं । जगत्‌ का आविर्भाव कायं केवल लीलामात्र है । 


| उइल्लभाचायं के मत में ब्रह्म ही स्वभाव से जगत्‌ के कर्ता हैं। उनके 
| नहते में माया का व्यापार तनिक भी नहीं होता । वे स्वयं लीलाधाम 
| द्रेगोर इसलिए जगत्‌ की सृष्टि में ब्रह्म की लीला ही एकमात्र कारण होती 
| ३।उव उनकी इच्छा होती है वे जगत्‌ का संहार या लय कर देते हैं। अन्ततः 
| पतर भी भगवान्‌ की लीला का ही एक रूप हे । अतः भगवान्‌ स्वाभाविक 
| ते सृष्ट और प्रलय दोनों करते हैं। ये दोनों उनकी लीला के विलासमात्र 
|| ६ जिस प्रकार कोई योगी अपनी विचित्र शक्तियों के सहारे वस्तुओं की 
| {ष्ट कर उनसे खेलता है ओर अन्त में उनका संहार कर देता है; भगवान्‌ 
| शैभी यही दशा होती है । भगवान्‌ की महिमा अतक्यं है। कोई भी उनकी 
| हा के.यथाथ रूप को जान नहीं सकता । भगवान्‌ अपनी अचित्त्य माया 
| पेत्‌ की सृष्टि कर उससे क्रीडा करते हैं और अन्त में सब सृष्टि को अपने _ 
| म तिरोहित कर देते हैं। इस प्रकार जगतका आविर्भाव तथा तिरोभाव 
| पवान्‌ की लीला के कारण होता है अन्यथा उस पूर्णकाम के लिए ऐसी कोई 
॥ णा ही शेष नहीं है जिसके लिए वह जगत्‌ की. सृष्टि करता । यह जगत्‌ 
| लह और ब्रह्म के समान ही नित्य है । अद्वेतियों के समान यह जगत्‌ 
| किक तथाः असत्य नहीं है । | 
| ` सप्रकार लीला.को छोड़कर इस ब्रह्माण्ड के उदय का कोई भी अन्य 
| नहीं है। लोला का रहस्य वल्लभाचाथ ने अपनी सुबोधिनी में बड़ी 
र | रीत सुन्दरता से समझाया है । उनका महत्त्वपूर्ण १5: दै 
| रहस्य लीला विलास की इच्छा का नाम है। कार्य कें बिना ही 
| गरा यह केवल व्यापारमात्र होता है, अर्थात्‌ इस क्ति के 
४. कः कोई!भी कार्य उत्पन्न नहीं होता । उत्पन्न किये गये ह मॅ 
| फार का अभिप्राय नहीं रहता; कोई कायं उत्पन्न हो. गया, तो होता 
ड भा शमे भतो कर्ता का कोई उद्देश्य रहता है, न कर्ता में किसी प्रकार का . 


| रौ उत्पन्न होताईहै । जब अन्तःकरण आनन्द से पूर्ण हो जाता है तब 
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४१६ भारतीय दर्शन 


उसके उल्लास से कार्य के. उदय के समान ही कोई क्रिया उत्पन्न | 
यही भगवान्‌ की लीला हे । सगं-विसगे आदि के समान भर रष | | 
भक्ति, 4 

पुष्टि भी भगवान्‌ की लीला है। मर्यादा-माग में भगवान्‌ साधन पा | 
रहते हैं, क्योंकि इस मागं में भगवान्‌ को अपनी बंधी हुई रा 
रक्षा करना अभीष्ट होता है । पुष्टिमागं में भगवान्‌ किसी साधन के परतत | 
न होकर स्वय स्वतन्त्र होते हैं । | ; 
00 है। होते हैं । अनुग्रह भी भगवान्‌ की नित्यलीला का | 
जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान्‌ का इस भतल र | | 
आविर्भाव होता है । जीव-मात्र को निरपेक्ष मुक्ति देने के लिए ही भगवा | 
का अवतार होता है. । भगवान्‌ सब ऐश्वयों से सम्पन्न, अपराधीन तथा सइ || 
निरपेक्ष हँ । तब उनके अवतार लेने का प्रयोजन ही क्या है ? दुष्टों के दल्न | 
तथा शिष्टों के रक्षण का कायं तो अन्य साधनों स भी हो सकता है। तब वे | 
अवतार क्यों लेते हैं ? इसके उत्तर में भागवत का कहना है कि अद्वय तथा || 
निर्गुण भगवान्‌ का प्रकटीकरण इस जगत्‌ में मनुष्यों को मुक्ति प्रदान कसे | 
के लिए ही होता है । मनुष्यों को साधन-निरपेक्ष मुक्ति का दान ही भगवा | 
के प्राकट्य का प्रयोजन है? । इसका अभिप्राय यह है कि बिना किसी साधना | 
क्री अपेक्षा रखते हुए भी भगवान्‌ साधक को स्वतः अपनी लीला के विताह | 
एवं अपने अनुग्रह से मुक्ति प्रदान करते हैं । भगवान्‌ की यह लीला ही व्हरी। || 
ज्यों ही जीव भगवान्‌ के शरणापन्न हो जाता है और शरण-मन्त्र का | 
उच्चारण करता है, भगवान्‌ की भक्ति का उदय हो जाता है । फलस्वस्प || 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विमल दया की धारा उस साधक के ऊपर झरने लगती || 
है । यही पुष्टि का रहस्य है । शक्तितन्त्रों में जिस तत्त्व को 'शक्तिपात के || 
नाम से पुकारते हैं वही तत्त्व इस पुष्टिमार्ग में “पुष्टि” के नाम से प्रह्मातहै। || 
अक्षरब्रह्म क्षरपुरुष (प्रकृति) से श्रेष्ठ है, परन्तु परब्रह्म उससे भी १६ | 
(गीता ०२१), अक्षर ब्रह्म में आनन्दांश का किच्चिन्मात्र में तिरोधान रहीं | 
है, पर पुरुषोत्तम आनन्द से परिपूर्ण रहता है। क्षर से अतीत तथा बा | 
उत्तम होने के कारण परब्रह्म को गीता (पुरुषोत्तम के नाम से पुकारती क | 
५. हम विशुद्धज्ञानैकगम्य है, परन्तु 'पुरुषोत्तम' की प्राप्ति तो कक 
अनन्यभक्ति' ह आह ही हो सकती है” । विशेष | | 
ह दातो पर श्रीमद्भागवत तथा नन बार || 
वमन ॐ नहा के तीनों रूपों की कल्पना गीता के अष्टम तथा प | 
`” नुसार है। ब्रह्म के 'भाधिभोतिक' रूप का ही दूसरा गा | 
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| वैष्णव दर्शन ४१७. 
| त, वर्षा भौतिक तत्त्व (प्रकृति) के यह भी ब्रह्म के रूप होने से उसी- 
| मात वास्तव तथा नित्य है । ब्रह्म में जब थोड़ी मात्रा में आनन्द अशः 
| हेहि हो जाता है, तब उस अक्षर-ब्रह्म कहते हैं और जब आनन्द का 
| हप मात्रा में विद्यमान रहता है, तब वह परब्रह्म या पुरुषोत्तम 
| ४ हाता है! यह “बह्म का आधिदेविक रूप' होता 'है। बहा के इन दोनों 
| | त प्राप्ति का साधन भिन्न ही होता है । ज्ञानी जन अपने विशुद्ध ज्ञान 

| रा अभ्र-ग्रह्म की प्राप्ति करते हैं परन्तु पुरुषोत्तम की प्राप्ति अनन्या 


| [फिके ही दारा हो सकती है। इसीलिए गीता (८२२) कहती है कि 


| (ह्य अनन्या भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म ही परब्रह्म 
| नाम से पुकारे जाते हैं ओर ये ही निरतिशय संज्ञ ब्रह्म हैं। 











क्‍ | भगवान्‌ को जब रमण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब वे अपने 
| बतद्दादि गुण के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण कर लेते हैं।: 
| इस व्यापार में क्रीडा को इच्छा ही प्रधान कारण है, माया 
जीव का सम्बन्ध तनिक भी नहीं रहता ।. ऐश्वयं के तिरोधान स 
जीव में दीनता उत्पन्न होती है और यश के तिरोधान से 
| होता | श्री के तिरोधान से वह समस्त विपत्तियों का आस्पद होता है; ज्ञान 
' $ तिरोधान से देहादिकों में आत्मबुद्धि रखता है तथा आनन्द के तिरोधान से. 
| श्राप करता हैं” । ब्रह्म से जीव का उदय अग्निस्फुलिगवत्‌ है । यह 
| रण उत्पत्ति नहीं है । अतः व्युच्चरण होने पर भी जीव की नित्यता का 
| होस नहीं होता । वल्लभ मत में भी जीव ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप तथा अणुरूप है ।. 
॥ षात्‌ के अविकृत सदंश से जड का निगमन और अविकृत चिदंश से जीव 
| भिम होता है । जड के निर्गमन काल में चिदंश तथा आनन्दांश दोनो. 
| * तिरोधान रहता है, परन्तु जीव के निर्गमन-काल में केवल आनन्दांश का. 
| (भाव रहता है ( प्रमेयरत्नार्णव, पृ० ७-९ ) । 


| | क्र ति नित्य है । जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ ( स्फुलिंग ) छिटक 
|। 










' निकलती है; उसी प्रकार जीव ईश्वर से निकलता है । इस निकलने स 
| भो से) जीव की नित्यता में किसी प्रकार की कमी नहीं ees बह्‌ | 
f किए नित्य बना रहता है । अर्नि-स्फुलिग का दृष्टान्त जीव के ग 
| | त तथा भागवत पुराण दोनों में उपलब्ध होता है । हल 
| को माते हे । इतकी दृष्टि भे जीव तथा जगत्‌ दोनों पजहा क 
ही... न भ हैं, परन्तु परिणाम होने से ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं 
2 भा० द्‌० 
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४१८ भारतीय दर्शन 


७ दा 


होता । वह परिणामी छ नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का वि छ 
'नहीं होता । भगवान्‌ में तीन अंश हैं--सत्‌ , चित्‌ और आनन्द । | 
भी अंश विकार नहीं प्रास करता । ब्रह्म के अविकृत (विकार न तेव 
'सत्‌' अंश से भौतिक पदार्थो का उदय होता है और अविकृत "चित | | 
जीवों केत चित्‌ बग्न हे ` 
जीवों का आविर्भाव होता है। जब भौतिक पदार्थों का | 
५1० उदय होता है, ख | 

ब्रह्म के दोनों अंश--चित्‌ और आनन्द अंश छिपे रहते हैं । केवल 'सत' ब | 
-ही प्रकट रहता है और इसलिए इस अंश से ही भौतिक पदार्थों का जनम | ॥ 
'होता है । जीव के उदयकाल में ब्रह्म में केवल आनन्द-अंश ही तिरोहित रहता | : 
है, अन्य दो अंश विद्यमान रहते हैं । || 
छै, साल ही है। हते हैं। इस प्रकार ब्रह्म से सृष्टि की प्रन । 
जीव अनेक प्रकार का होता है-(१) शुद्ध, (२) मुक्त, (३) संसारी। | 
'स्फुलिङ्गवत्‌ व्युच्चरण के समय आनन्दांश का तिरोधान होने पर अविद्वाहे | 
सम्वन्ध होने के कारण पूर्व जीव 'शुद्ध' कहलाता है । अविद्या के साथ सम्ब | 
रखने वाला जीव 'संसारी” कहलाता है । यह भी दो प्रकार के होते हैं- दंव | 
ओर आसुर । देव जीव भी मर्यादामार्गीय और पुष्टिमार्गीय भेद से भिन्न-भिन्न | 
होता है । मुक्त जीवों में भी कतिपय जीवन्मुक्त होते हैं और कतिपय मुक्त। | 
जीव सच्चिदानन्द भगवान्‌ से नितान्त अभिन्न है। संसारी दशा में जब | 
पुष्टिमार्ग के सेवन से भगवान्‌ का नैसगिक अनुग्रह जीवों के ऊपर होता ही. | 
“तब उसमें तिरोहित आनन्द के अंशों का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। बढ | 
मुक्त अवस्था में जीव आनन्द अंशों को प्रकटित कर स्वयं सच्चिदानन्द वन जाती | 
है और भगवान्‌ से अभेद प्राप्त कर लेता है। (तत्‌ त्वमसि” महावाक्य झी || 
अहत सत्ता को प्रतिपादित करता है । जिस प्रकार सुवर्ण के कटक | 
अंश सुवणे से अभिन्न हैं, उसी प्रकार चिदंश जीव भी ब्रह्म से अभिन्न ५ | 
जगत्‌ | ऱ्य. 

जगत्‌ के विषय में आचाय 'अविकृत परिणामवाद' स्वीकार करते र ह 
कनक, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि आदि के समान निगुंण we क 
नन्दात्मक ब्रह्म ही अविकृत भाव से जगड्ूपेण होता है । जिस विकार || 
इण्डलादिूयों से परिणत होने पर भी सुवर्ण में किसी प्रकारका 3 | 
नहीं उत्पन्न होता,.उसी प्रकार जगद्रूप से परिणत होने पर 0. 

| किसी अकार का विकार नहीं होता । | रातत | 
Msi न 210 वल्लभाचाये परिणामवाद को ही कार्य-का रण सम्बन्ध के विषय मॅ है। pT | | 
. स्तु परिणाम मानने से मुल वस्तु में विकार होना अवश्यभावी होइ | 
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न । द वता है। दूध का परिणाम दही है। यहाँ दूध में विकार उत्पन्न 
ही दही जैसा परिणाम उत्पन्न होता है, परन्तु जगत्‌ की सृष्टि के 
| मे गह नियम कथमपि नहीं माना जाता । ब्रह्म से जगत्‌ का परिणाम 
| नहे, परन्तु ब्रह्म में किसी प्रकार का परिवतेन या विकार नहीं उत्पन्न 
| छा । बल्तभाचायं इसीलिए अपने इस विशिष्ट मत को 'अविकृत परिणाम- 










| 
| दके नाम से पुकारते हैं । कायकारण के विषय में उनकी यह नई धारणा 
| ्द्रागवत की मान्यता के अनुसार है । भागवत ने सुवणं का उदाहरण 
| हरइस तत्व को समझाया है । सोने से जितने भी गहने ( अँगृठी, कुण्डल 
| रिआदि) तथा पदार्थं बनते हैं उनमें सोना सदा अपने अविकृत रूप में 
| लारहता है । समस्त सुनहले पदार्थों के आदि, अन्त तथा मध्य में सुवणं की 
। | पि होती है और वह भी बिना किसी विकारी रूप में । इसी प्रकार ब्रह्म 
) ते नाना नामों तथा रूपों के भीतर एक ही प्रकार से अविकृत रूप में 
| बिमान रहता है । यह जगत्‌ भगवान्‌ का ही आकार है । श्रुति तथा पुराण 
| तों एक ही तत्त्व के बोधक हैं। उपनिषद्‌ कहती है- सव खल्विदं ब्रह्म, 
| अत्‌ सम्पूणं जगत्‌ ही ब्रह्ममय है । भागवत अपने मंगलश्लोक में ही इस 
| तत्व का सुन्दर प्रतिपादन करता हैं । अतः जगत्‌ को भगवान्‌ का रूप मानता 
| छ्या उचित है । कहना न होगा कि भगवान्‌ का आकार होने से यह जगत्‌ 
| शै सवंथा नित्य सिद्ध होता है । | 
| गाचायं जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश को नहीं मानते । वे आविर्भाव 
| सता तिरोभाव के पक्षपाती है । अनुभवयोग्य होने पर जगत्‌ का आविर्भाव 
| ता है मौर अनुभव योग्य न होने पर जगत्‌ का तिरोभाव होता है । | 
| पत्तभ मत में जगत और संसार में एक विलक्षण पार्थक्य स्वीकृत किया 
| पपा है। ईश्वरेच्छा के विलास से सदंश से प्रादुर्भूत पदार्थ को जगत्‌ कहते 
। | ' तु पञ्चपर्वा अविद्या के ` द्वारा जीव के द्वारा कल्पित ममतालप उ पदाथ 
॥॥ भा संसार' है । अविद्या के पाँच पर्व होते हँ स्वरूपाज्ञान! og, 
| ` ग्यास, प्राणाध्यास तथा अन्तःकरणाध्यास । 


ह) 9 


'संसार' का तो नाश हो 
भी सम्भव नही 


| सोपर संसार हे । अतः ज्ञान के उदय होने पर 
| है। है परन्तु ब्रह्मरूप होने के कारण 'जगत्‌' का विताश क 
'हेतो ब्रह्म तथा जीव के समान ही नित्य पदार्थे है । 
| ९ 
न पुष्टिमाग | 
। 1 की प्राप्ति का सुगम उपाय केवल भ 
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क्ति ही है! भगवान्‌ के 
धिभौतिक कर्ममागे है ज्ञानमा | 
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आध्यात्मिक है । ज्ञान के बल पर ज्ञानी अक्षरब्रह्म को ही प्राप्त कर से 
परन्तु परब्रह्म, सच्चिदानन्द की उपलब्धि भक्ति के ही द्वारा 
आचार्यं का आचार-मागें 'पुष्टिमार्ग' कहलाता है। भागवत में TE | 
पोषण का अर्थ “भगवान्‌ का अनुग्रह' है ( पोषणं तदनुग्रहू:--भाग | 
२१० ) । अतः भगवदनुग्रह को मुक्ति का प्रधान कारण मानने के कार 
मार्ग पुष्टिमागं कहलाता है । यह मागं मर्यादामाग से नितान्त विलक्षण है | 
मर्यादामागे वैदिक है, जो अक्षरब्रह्म की वाणी से उत्पन्न हुआ है, रतु 
पुष्टिमागं साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के शरीर से निकला है । मर्यादामाग में ज्ञा | 
तथा श्रवणादि साधनों के द्वारा सायुज्यमुक्ति ही ध्येय होती है, प्रतु 
पुष्टिमागं में सर्वात्मना आत्मसमर्पण तथा विप्रयोग-रसात्मिका प्रीति ब | 
सहायता से आनन्दधाम भगवान्‌ का साक्षात्‌ अधरामृत का पान ही | 
मुख्य फल है । | 
मुक्ति--विचारणीय है कि अनुग्रह की दशा में जीव की स्थिति केसी. | 
होती है ? आनन्द-स्वरूप भगवान्‌ प्रकट होकर जीव को अपने स्वरूप बल हे | 
अपने किसी भी प्रकार के सम्बन्ध मात्र से स्वरूपदान करते | 
मुक्ति की दशा हैं, अर्थात्‌ जीव के देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण में अपने | 
आनन्द का स्थापन कर उसे अपने स्वभाव में स्थित कर | 
देते हे । यही जीव की मुक्ति है, अर्थात्‌ अन्यथाभाव को, दुःख तथा जडता | । 


आय आप क" 


हँ Pe १ + 


को छोड़कर स्वरूप से, आनन्दरूप से स्थित होना ही मुक्ति है; भागवत का । 
यही मन्तव्य है” । वल्लभाचाये ने भी अपने सिद्धान्त में मुक्ति का यही स्प | 
माना है । इस प्रकार जीव को आनन्दमय बना देना ही प्रभु की प्रकृति है। | 


प्रकृति का अये है--स्वभाव । भगवान्‌ का यह स्वभाव ही है कि वे जीव को | 
अपने समान ही आनन्दमय बना देते है । 'पुरुषोत्तम' स्वयं सच्विदानत् र 
ठहरे, अतः वे जीवों को भी वही रूप प्रदान कर उन्हें.आनन्दमय बना वित र] | 
भभु का यह भाव स्वरूपापत्ति" कहलाता है, 'स्वरूप का अथ दौर ॥ 
आनन्दमय रूप । इसे ही पाना मुक्ति है । 1 4 हे 
भक्ति भी दो प्रकार की हा मर्यादाअक्ति' तया "पुष्टि | 

इन दोनों का पार्थक्य भी वल्लभमत में सूक्ष्मरीति से किया गया RE की | 
के चरणारविन्द को भक्ति मर्यादाभक्ति है, परन्तु भगवान्‌ के मुंबा | 
भति पुष्टिभक्ति है। भर्यादाभक्ति में फल की अपेक्षा बनी रहती है" || 
र Fs में किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा नहीं रहती ! चातता याद छ | 
हेय को मति होतो है, परन्तु पुष्टिभक्ति से नभेदबोधन की पाता | 


| 
{ हे ॥ 
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| है।इस प्रकार इस क्लेशविपुल सं सार से उद्धार पाने का एक ही सुगम 
| कान, पुष्टिमागे का अवलम्बन, जो वर्णे, जाति तथा देश आदि के भेदभाव 
| | करिता सव प्राणियों के लिए उपादेय है । 

| बह पुष्टि श्रीमद्भागवत का प्रधान रहस्य हे । वल्लभाचार्य ने भागवत 
| आध्यात्मिक तत्त्वो के आधार पर ही इस पुष्टितत्त्व को पुष्ट किया है । इस 
| „+ प्रस्यान-चतुष्टयी' में उपनिषत्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र के साथ श्रीमदृ- 
| ततवत (समाविभाषा व्यासस्य ) की भी गणना है। भागवत का इस सम्प्रदाय 
| ६ छता अधिक आदर है कि आचार्य के ग्रन्थों में अणुभाष्य की अपेक्षा 
| शोधिती' की ख्याति कहीं अधिक है । 

विज्ञानभिक्ष वल्लभ के समकालीन प्रतीत होते हैं। “विज्ञानामृत' भाष्य 
| ऐइहेनि 'अविभागाहत” का प्रतिपादन किया है । इनके मत में जगत्‌ के 
| अस्त पदार्थों से अविभक्त ब्रह्म एक अद्वेत तत्त्व है । | 

| ५ 

| चेतन्यमत | | 

| पंगदैश को अपने रसमथ कीतंनों से भक्ति-विभोर बना देने वाले निखिल" 
| साृतमृ्ि श्री महाप्रभु चैतन्यदेव (१४८५ ई०--१५३३ ई०) वल्लभाचार्य 
| बौके समसामयिक थे । नवद्वीप में जन्म ग्रहण कर आपने वेष्णवधम के उत्थान 
|| $ तिए जो प्रयत्न किया वह सवसाधारण को अविदित नहीं है। आपके युगल 
| जी श्रीरूपगोस्वामी तथा श्री सनातनगोस्वामी ने प्रामाणिक ग्रन्थों का 
| रणि कर गोडीय वेष्णवमत की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा की है। श्रीरूपगोस्वामी ने 
| पशेनिकोमुदी, ललितमाधव तथा विदग्धमाधव नाटकों में श्रीकृष्ण की लिप 
| , वलीलाओं का रसमय वर्णन ही नहीं किया है, अत्युत 'लघुमाधवामूत १ 
| ३। जीलमणि', भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्तिरस की सांगोपांग विवेचना 
| ` १। इनके अन्य ग्रन्थ हैं--पद्यावली, हंसदृत और उद्धवसन्देश । रूप के क 
| ठ ने 'वृहृदुभागवतामृत?, भागवत दशम स्कन्ध की hss 4 
1 सर ३ तथा 'भक्तिविलास' में चैतन्यमत के सिद्धान्त के त श्री जीव- 
३ गो पेणेन किया है। सनातन के छोटे भाई वल्लभ के त सि 
॥ १ शग का नाम चैतन्यमत के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखने योग्य अ 


च भैक्तिससामृत सन्धु पर 'दुर्गमसंगमनी' तथा भागवत पर ऋमसन्दर्भ 
| भाषा तिन सिन्धु पर 'दुर्गमसंगमनी' 7 ग भ जाम 
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भक्ति तथा भगवान्‌ का स्वरूप विस्तृत रूप से दिखलाया है। भाप 

यह समीक्षात्मक ग्रन्थरत्न जीवगोस्वामी की भक्तिभावना तथा भ्रचुर हि को 
सर्वदा विद्योतित करता रहेगा। 'सवेसंवादिनी' टीका से मण्डित यह | 
मचिन्त्यभेदाभेद का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है । 


विश्वनाथ चक्रवर्ती--का समय १७ वें शतक का अन्त तथा १,३ 


दं | 
| 
। 





का आदिम काल है । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत की 'साराथंदाशिनी' टीका | | 
( रचनाकाल १७०४ ई० ) है । इनकी उज्ज्वलनीलमणि की 'आनन्दचद्धिका' | 
टीका तथा कविकर्णपूर के 'अलङ्कारकौस्तुभ' की व्याख्या भी महत्त्वपूर्ण है। | 
कृष्णदास कविराज के 'चैतन्यचरितामृत' (बगला) में चैतन्य की प्रामाणिक | 
जीवनी के साथ-साथ उनके भक्ति-सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन है। | 


७ 
॥ | 


बलदेव विद्याभूषण | 
ये उत्कल के बालेश्वर जिला (आधुनिक बालासोर) में वश्यकुल में उतप्न । j 
हुए । चिल्का झील के समीपस्थ गाँव में इन्होंने शास्त्रों का तथा महीसुर (मसुर) | 
में वेदों का अध्ययन किया । माध्वमत स्वीकार कर ये वृन्दावन में आये जहां 
इन्होंने राधादामोदर से षड्दर्शन का, विश्वनाथ चक्रवर्ती से श्रीमद्भागवत 
का तथा पीताम्वरदास ( सिद्धान्तरत्न ८1३५ में उल्लिखित अपने दीक्षा गुर | । 
से अन्य शास्त्रों का अध्ययन्न किया । जयपुर के पास गलता नामक स्थात कै 
रामानन्दियों को परास्त करने के लिए भी गोविन्द-द्वारा स्वप्न में आदेश | 
पाकर केवल अठारह दिनों में 'गोविन्दभाष्य' का निर्माण किया । वृन्दावन मे | 
इनके स्थापित देवविग्रह का नाम 'शयामसुन्दर' है । जयपुर के नरेश जयि | 
द्वितीय के राज्यकाल में १७०४ ई० में इन्होंने गलता के धार्मिक शास्त | 
भाग लिया था । “स्तवमाला' के ऊपर इनकी टीका का रचनाकार्ण १६८६ | 
श० सं ( = १७६४ इ० ) है। फलतः इनका समय १६८० Ro F 
माना जाता है। इनके आराध्यदेव 'गोविन्द' थे । अतः इनका दीक्षा | 
“गोविन्ददास' था। कट | 


इनके द्वारा निमित ग्रन्थों की सम्पत्ति बड़ी विशाल है जिनमें कुछ | 
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वेष्णव दर्शन ४२३ 
| (हात का प्रतिपादन) । अधिकांश टीकाय प्राचीन अन्यों तथा गोडीय 
| / के ग्रन्यो पर है जिनमें कतिपय यहाँ उल्लिखित हैं-दशोप- 
| ध गोपाल-तापनी, गीता ( गीताविभूषण भाष्य ), विष्णसहन्ननाम 
| षु ), भागवत ( वँष्णवनन्दिनी ), लघुभागवतामृत ( सारंग-रंगदा) ' 


|| द, पद्यावली ( रसिकरगदा ), रूपगोस्वामी की स्तवमाला ( स्तवमालाः 
| 





| हण) तथा गोविन्द-विरुदावलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती का कृष्णभावनामृत, ` 


| गत चम्पू इन महनीय ग्रन्थों पर इन्होंने सुबोध तथा प्रामाणिक व्याख्यायें 
| दद्ो। परन्तु इनकी कीति का गौरव ग्रन्थ हे ब्रह्मसूत्र का चैतन्यमतानुसा री : 
| प्रण जिसके निर्माण के लिए इनके आराध्यदेव श्री गोबिन्दजी ने स्वप्न में 


| | है. 
1 


| अदेश दिया था और जो इसीलिए उन्हीं के नाम पर गोविन्द्रभाष्य कहलाता 
| | ।।चतन्यमत को वेदान्त सम्प्रदाय को महुनीय श्रेणी में प्रतिष्ठित करने का 
| (इस भाष्य को प्राप्त है। तथ्य तो यह है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा बलदेव 
| विद्याभूषण ने वृन्दावनीय गोस्वामियों द्वारा आरब्ध कायं को पूर्णता प्रदान की 

| वा चेतत्यमत का शास्त्रीय रूप परिष्कृत किया । इतिहास-दृष्ट्या यह मत, 
| मर्मत से सम्वद्ध है, परन्तु सिद्धान्त-दृष्ट्या द्वैतवाद से नितान्त भिन्न होकर, 
| बचिन्य भेदाभेद’ का प्रतिष्ठापक है । इसी प्रतिष्ठापना में बलदेव विद्या भूष्ण.. 
| भसमधिक गौरव हे । 


- साध्यतत्त्व 


भगवान्‌ 
| भगवान विज्ञानानन्द विग्रह हैं, ये अनन्त गुणों के निवासस्थान हैं। सत्य” 


| मत, सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वविद्यत्व आदि अनन्त अपरि मित गुण 
| *ीभगवान्‌ में सदा निवास करते हैं । गुण और गुणी का वास्तव में अभद | 


|| इछा है । इसलिए सह्यकामत्वादि अनन्तगुण भगवत्स्वर्प से पृथक्‌ नही हल 
स बभेद दृष्टि को ध्यान में रखकर विष्णुपुराण ज्ञान-बलादि गुणों को भगवतू 
5 वाच्य वतलाता है । भगवान का विग्रह उनके स्वरूप से एमका रही 
| रे बतः भगवद्‌-विग्नह नित्य तथा अप्राकृत है । इस प्रकार भगवान्‌ के स्वल्प 
| छ है तथा गुणों में किसी प्रकार का भेद या पार्थक्य नहीं है; तथापि | 
b (पन ( जैसे भगवान्‌ के गुण, भगवान्‌ का स्वरूप ) भाषा की प दः 
i प है । चेतन्यमत में भेद का समर्थन जलकल्लोल न्याय हे 7 | 
| घाट | , ई 40410 ss ts 
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शंकराचायं के मत के अनुकूल चैतन्यमत में भी ब्रह्म सजाती 
तथा स्वगत-भेद से शुन्य है। वह अखण्ड सच्चिदानन्दात्मक रवा] | 
में अचिन्त्य अपरिमेय शक्ति रहती है जिसके कारण नानात्मक पती. । भगवान्‌ | 
भी वह एकात्मक ही बना रहता है । भक्तों ने इसीलिए भगवान्‌ को द्र र | 
के समान बतलाया हे । इस शक्ति की परिभाषिकी संज्ञा ' विशेषः हक मि | 
कल्पना माध्वमत से ग्रहण की गई है। जहाँ पर भेदभाव होकर भी. | 
को प्रतीति होती है, वहाँ 'विशेष' माना जाता है“ । “विशेष भेदव्यवहारक्ञ | | 
'निर्वाहृकमात्र होता है, पर 'भेद' वास्तव होता हे । भगवान्‌ का जीव वष | 
द प्रकृति से पृथक्‌ होना भद-साध्य है, परन्तु भगवान्‌ का अपने गुणों तथा दिग | 
से पृथक्‌ होना 'विशेषजन्य' है क्योंकि वस्तुतः उनके गुण तथा विग्रह भगवान पे 
'एकाकार ही हैं। इसी अचिन्त्यशक्ति के कारण भगवान्‌ मूते होकर भी विभ ह ।$ | 
भगवान्‌ की शक्तियाँ हः 
भगवान्‌ अचिन्त्याकार अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं, परन्तु तीन हो शक्तियां | 
मुख्य हैं स्वरूपशक्ति, तटस्थशक्ति और मायाशक्ति” । स्वरूपशक्ति को | 
'चित्शक्ति तथा अन्तरंग शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि वह भगशद्रूपिणी ही है। | 
सत्‌, तथा आनन्द के कारण भगवान्‌ की यह स्वरूपशक्ति एक होने पर भी 
त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त होती है” ।--( १ ) 'सन्धिनी'-इसके वपर | 
भगवान्‌ स्वय सत्ता धारण करते हैं और दूसरों को सत्ता प्रदान करते हैं, तया _ 
समस्त देश, काल एवं द्रव्यो में व्याप्त रहते हैँ । ( २ ) 'संवित्‌ चिदात्मा 
ही भगवान्‌ इसी से स्वयं जानते हैं तथा दुसरे को ज्ञान प्रदान करते हँ । (३) | 
ह्लादिनी इससे भगवान्‌ स्वयं आनन्दित होते हैं और दूसरों को आनन्द || 
अदान कहते है *। जो शक्ति परिच्छिन्न-स्वभाव, अणत्वविशिष्ट जीवो के || 
| 'आविर्भाव का कारण बनती है वह 'तटस्था' या जीवशक्ति कहलाती है। |. 
| अ पी से प्रकृति तथा जगत्‌ का आविर्भाव-साधन होता है । इत तीर 
१ दाजी पुवे ७ क यांया जीव शक्तियो से पव कारण हैं । किल १ | 
कारण हैं। जगत में घन केवल निमित्त न होकर अभिन्त-- ति a] | 
तिज तार र में को अभिवृद्धि तथा अधमं के विसाश के लिए हे | 
5 Nd पाशाद भगवान्‌ भिन्न-भित्न अवतार धारण कर ७-0 | 
& स्वयम--आमदंधाग भगवान्‌ ही हैं अवतार नहीं ( कृष्णस्तु * | 


६ ग० १।३।२८ ) | 
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| ६ यमत में जगत्‌ प्रपच नितरां सत्यभूत पदाथ है क्योंकि यह सत्यसंकल्प 
| दव हरि की वहिरङ्ग शक्ति का विलास है । श्रुति तथा स्सृति एक स्वर 
| त्‌ की सत्यता प्रतिप [दित करती है" । जगत्‌ को सत्यता के विषय में 








| ) क्षाबात्य-उपनिषद्‌ कहता हे कि भगवान्‌ ने शाश्वतकाल तक यथार्थ भाव से 
| द्वे का निर्माण किया, जिससे पदार्थों का सत्य होना प्रमाणित होता है। 
| | | पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यह अखिल जगत्‌ जन्म तथा 
| अश्यादि विकल्पों से युक्त होने पर भी अक्षय तथा नित्य है । महाभारत 
| प्रैत को सत्य तथा भूतमय मानता हे । जगत्‌ सच्चा अवश्य है, तथापि 
| श्षेषतित्य कहने का तात्पर्यं यही है कि दुःख-बहुल होने से साधक को इससे 
| क्त रहना चाहिए । वेराग्य के लिए ही संसार को अनित्य कहा गया है । 
| [षटकात में यह जगत्‌ भगवान्‌ में अभिव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है, परन्तु 
| हाल में भी यह जगत्‌ अव्यक्त रूप से भगवान्‌ में ही रहता है। रात के 
| स चिडिएँ जंगल के पेड़ों में छिप कर रहती हैं, अर्थात्‌ वे वहाँ रहती अवश्य 
| ६ एर्तु काल के वश उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती । इसी प्रकार यह जगत्‌ 
| शी प्रलय दशा में अव्यक्त रूप से भगवान्‌ में रहता है । प्रमेयरत्नावली (३।२) 
| बै त्तिए प्रलय दशा में जगत्‌ की उपमा 'वनलीनविहङ्गवत्‌' कह कर दी गई है। 
' पत्थ मत को दार्शनिक दृष्टि अचिन्त्यभेदाभेद की है । इसका विशिष्ट 
॥ सनी जीवगोस्वामी ने इस प्रकार किया है । वे कहते हैं कि भगवान्‌ 
॥ ण में उनकी स्वरूपादि शक्तियों का अभिन्न रूप से चिन्तन करना 
| हे । वह भिन्न प्रतीत होता है । उधर उनसे भिन्न रूप से चिन्तन 
| रा भी अशक्य है फलतः वह अभिन्न प्रतीत होता है। इस प्रकार शक्तिमान्‌ 
| वान्‌) तथा शक्ति (स्वरूपादि) में भेद और अभेद दोनों सिद्ध होते हैं । 
| परि ही अचित्त्य शक्ति के कारण अचिन्तनीय है । इस प्रकार अचिन्त्य 
| कै कारण यह प्रपञ्च न तो भगवा न्‌ के साथ बिल्कुल भिन्न ही प्रतीत 
| पी न अभिन्न ही । इसी विलक्षण दृष्टिकोण के कारण यह सप 
| दाभेद के नाम से दार्शनिक जगत्‌ में प्रख्यात है! 


या ' साधनमागे 
| को को अपने वश में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। क 
ह. द पित की शुद्धि कर उसे ज्ञान तथा भक्ति के उपयुक्त बाधा: 
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है । ज्ञान की प्रकाररूपा भक्ति 'केवल ज्ञान” से नितान्त विलक्षण है 
प्रकार का होता है--केवल ज्ञान तथा विज्ञान । “त्व पदाथ के जा ५. 
ज्ञान का उदय होता है, 'तत्‌' पदार्थे के चिन्तन से भगवत्प्रसाद काल ल. | 
है, सायुज्यादि मुक्ति की उपलब्धि होती है । फलतः विज्ञान अर्थात भि होता | 
द्वारा भक्त न केवल भगवत्‌-प्रसाद को ही प्राप्त करता है, अपितु हे | 
भी अपने वश में कर लेता है ( भगवद्दशीकार ) । अतः ता क | 
उत्पन्न करने के कारण भक्ति ही श्रेष्ट साधन है। संवित्‌ तथा“ न । | 
शक्तियों का सम्मिश्रण भक्ति का सार है । ये दोनों शक्तियां बा ॥ | 
स्वरूप हैं, अतः भक्ति भगवद्रूपिणी है। यह भक्ति स्वरूपात्मक होने हे 
भगवान्‌ का पृथग्‌-विशेषण है, परन्तु भक्तों का पृथग्‌ विशेषण है । 


भगवान्‌ के दो रूप होते हैं--( १ ) ऐश्वयं, जिसमें उनके परमंश्ववं का | | 
विकास होता है तथा (२) माधुर्य, जिसमें नरतनुधारी' भगवान्‌ मनुष्य के | : 
समान ही चेष्टा किया करते हैं । ऐश्वये का ज्ञान माधुरं के ज्ञान से भिन्न है। | 
ऐश्वर्यज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत्सा न्निध्य में स्वकीय भाव को भूल कर सम्म्रम । | 
तथा आदर के भाव से अभिभूत हो जाता है, परन्तु माधुयं ज्ञान से सम्पन्न होने | 
“पर वह वात्सल्य, सख्य आदि स्वीय भावों को खो नही बैठता । भक्ति भी दो 
प्रकार की होती है -'विधि भक्ति” और 'रुचिभक्ति' या राग । विधिभक्ति में 
भक्तिशास्तर में निदिष्ट उपायों का अवलम्ब नितान्त उपादेय है । दुप्त भक्त बफे | 
प्रयत्न से 'देवयान' का आश्रय कर सिद्धि लाभ करते हैं, परन्तु आते भक्तों पर | 
भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा होती है । वह स्वयं उन्हें अपने वाहन के द्वारा, | 
स्वेच्छा से परमधाम की प्राप्ति करा देते हैं। विधिभक्ति से रागात्मिका । 
नितान्त श्रयस्कर हे । इसमें भक्त भगवान्‌ को अपने प्रियतमरूप से ग्रहण करता | 
' तथा अलौकिक आनन्द का आस्वादन करता हुआ भगवत्‌-धाम क i | 
करता है । ब्रजंगोपिकाओ में प्रत्यक्ष दृष्ट इसी उत्तमा भक्ति का सुन्दर वर्ग | 
गारदपाञ्चरात्र ने किया है? | | 


a बा डी (जा wt 


क्र foe ड + 


| 
हि 


है! 
है। | 


न यह भक्ति अन्य दर्शनों के समान उपायभता न होकर उपेयभूता 
) . >फ्ात्माओं के लिए यही भक्ति 'सेवानन्द' का रूप धारण कर प्रकट ३ | 
 _ वानू श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की सेवा से जो आनन्दलाभ होता है स | | 
के कारण 'पत्चम' पुरुषार्थरूप से गौडीय वेष्णवसम्प्रदा | 


मी जिसका गया है। इस भक्तिरस की सांगोपांग कल्पना चैतन्यमत की ळा क्रिया! |. 
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.वेष्णव.द्शन त्यां 


. अँतत्यमत का संक्षिस वर्णन भक्तवर श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ने बडी 

| तै --- पन 

हुदा के साथ किया ट्‌ 

| द्राराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं 
रस्या काचिदुपासना व्रजवधूवगण वा कल्पिता । 

शास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्‌ 
श्रीचेतन्यमहाप्रभोमंतमिदं तत्रादरो नः परः॥ 


| उपसंहार 


| प्रसिद्ध वैष्णव दर्शनों का यही संक्षिप्त परिचय है। इसके अनुशीलन से पता 
| इता है कि इनमें कतिपय सिद्धान्त सामान्य रूप से मान्य हैं। वेष्णब दशंनों में 
' जान की अपेक्षा मोक्ष-साधन में भक्ति की ही प्रधानता है। भगवान्‌ का साकार, 
गुण, सविशेष भाव ही मान्य है । भगवान्‌ अनन्त-कल्याण-गुण-निकेतन, समस्त 
प्रठतगुण-विहीन, हेयप्रत्यनीक हैं तथा भक्तों की रसमयी भक्ति के परवश होकर 
| {ग्रह धारण करनेवाले हैं । जीव का अणुत्व सर्वत्र समभावेन सिद्ध है । भक्तिः 
| माग में बीच की विभुत्वकल्पना कथमपि सुसंगतन्नहीं हो सकती। 'विदेहमुक्ति' 
| # कल्पना ही सर्वत्र आदरणीय है, ‘जीवन्मुक्ति की नहीं । देह-धारण के समय 
| सवके दुःख क्षय होने पर भी सवदा के लिए क्षीण नहीं हो जाते । विदेहमुक्ति 
ैने पर ही जीव भगवान्‌ के संनिधान में उनकी सेवा करता हुआ आनन्दमय 
| क विताता है । मुक्त आत्माओं को भी भजन के लिए देहप्राप्ति अवश्यमेव 
| हेष है, परन्तु यह देह शुद्धसत्त्व के उपादान से निमित होने के कारण 
| साइत होता है। नित्य देह के आश्रय से ही जीव भगवान्‌ के साथ नित्यः 
| "षाय कर सकता है । सामीप्यादि चतुविध मुक्ति की कल्पना में भगवान्‌ 
| पा भक्त का किच्चिदंश में भेद बना ही रहता है । सायुज्यमुक्ति में दोनों को. 
| स्ता होने पर भी किख्विन्मात्र भेद उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार 
1). शं को एक दूसरे के ऊपर रखने से एकाकार होने पर भी उसे परस्पर 
ह चिन्मात्र में अवश्यमेव रहता है । | 
( | सा इस प्रकार जीव , ईश्वर तथा मुक्ति की कल्पना में साम्य होने पर भी 
| । | श पम्वन्ध के विषय में इन विभिन्न वैष्णवसम्प्रदायों ही li है! | 
| को भगवान्‌ में अचिन्त्यशक्ति के कारण 'अचित्त्यभेदाभेद के दी 
डा | “के है, तो. वल्लभमत मायासम्बन्धरहित शुद्ध बहा glans | 
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४२८ भारतीय दशन 


विश्वास करताःहै । भाष्यमत स्पष्टतः जीवेश्वर में द्वैतभाव का समध 

रामानुज तथा निम्बार्क मत में परस्पर सिद्धान्तगत विपुल साम्य € २ है। | 
चित्‌ अचित्‌ को भगवान्‌ के गुण या प्रकार मानकर उभयविशिष्ट | 
अद्वतता मानते हैं, परन्तु निम्बाकं चित्‌ अचित्‌ को ईश्वर से ही की. | 
अभिन्न मानकर 'भेदाभेद' का समर्थन करते हैं। ईश्वर के नए तथा | 
च्यावत्ये पदार्थ की सत्ता न होने से चित्‌ अचित्‌ को विशेषण मानना निम्वाइ । 

को न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता ।” मायावाद का खण्डन भक्तिविरोधी गे | 
के कारण सवंत्र समभावेन किया गया है । भ्या 
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चतुदंश परिच्छेद 
तन्च का परिचय 


तन्त्रों के विषय में अनेक भ्रम फले हुए हैं। अशिक्षित जन-साधारण कीतो 
| | न्यारी है, शिक्षित लोगों में भी तन्त्र सम्बन्धी अनेक भ्रान्त धारणाय 
F - गोचर होती हैं। तन्त्र का नाम सुनते ही कितने लोग नाक-भौं सिकोडने 
| होते हैं । यह सब तन्त्रों की उदात्त भावनाओं और विशुद्ध आचारपद्धति को 
| ।वानने का विषम परिणाम है । तन्त्रों के दाशेनिक विचार उतने ही उदात्त 
| त्ाप्राञ्चल हैं जितने षड्द्शंनों के; उनकी साधनपद्धति उतनी ही पवित्र तथा 
| पादेग है जितनी वेदों की । इन्हीं तन्त्रमूलक दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त. 
| वचन इस चतुर्थ खण्ड का मुख्य विषय है । | 


१ 


तान्त्रिक साधना हर 
पव सम्प्रदायों में साधना दो प्रकार की मानी आती है- बहिरंग और 


RTE” 


Ey Ys 
4 


| 'रग। बहिरङ्ग में सावंभौम विधि-विधानों का प्रामुख्य रहता है-इत 
 "धावधानों के निमित्त सर्वसाधारण अधिकारी होता है । इसकी सब बात 
बिट रहती हैं-- स्वभावत उन्मुक्त, जिनके लिए अधिकारी को विशेष योग्यता | 
| पित नहीं होती । इससे विपरीत होती है अन्तरंग साधना, जिसके विधान 
| ५ पिए विशिष्ट अधिकारी की आवश्यकता होती है । इस साधना का माग व्य 
र. परीक्षण क्र 2 लिए उन्मुक्त नहीं होता, प्रत्युत बगा 4020. का 
| यह विधेयक होता है । साधना का यह हव मग्न. 
| ए धामिक सम्प्रदायो में उपलब्ध होता है, चाहे वे पूर्वी जगत्‌ मै टल व 
| ` पाहे पश्चिमी । प्राचीन यूनान तथा रोम में भी इस प्रकार को तावना व 
मिलता है । 'पाइथोगोरस' ने एक विशिष्ट प्रकार का सम्ममा ॐ ५ 
क्या था, जो दर्शन के कतिपय तथ्यों को मानते पर भी मुख्यत द 0 
धम्‌ के वशिष्ट्य पर ही आश्रित था । रोम के धामिक | * ह - 9 र 
शे बाल की परिचर्या करनेवाली व हावा सतार 
भेमारप्रत का आश्रयण कर अग्नि की त) होती. र री हह क 8000) 























॥) सु  निरक्ति इस प्रकार है: 
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करता है। फलतः इससे सफलता की सिद्धि की भी सूचना मिलती दै बी 





४२२ भारतीय दर्शन 


री 
है. 


मत में भी इसी प्रकार दो प्रकार की उपासनाओं की प्रभूत चर्चा | 


सर्वसाधारण के निमित्त विहित साधना 'एक्साटरिक' कहलाए ही. । | 
कतिपय अन्तरङ्ग जनों के लिए प्रतिपादित साधना 'एसाटरिक | भारी र 
धर्म में भी इन दोनों का अस्तित्व पाया जाता हे । १ 


| 
यज्ञ-यागादि का आचरण अथवा त्रयीमागे की उपासना द्विजमा र के ति. | | 
विहित है। इसमें कुछ नियन्त्रण है, परन्तु वह सामान्य कोटिका ही । वेदाध्यया | | 
के प्रत्येक अधिकारी द्विज का अधिकार यज्ञ-याग के सम्पादन के निमित्त | 
मान्य है, परन्तु कुछ ऐसी अन्तरङ्ग साधना भी है जो गुप्त रक्खी जाती है बौर | 
जिसको योग्य अधिकारी पाने पर ही गुरु सिखलाता है । इन दोनों में र । । 
प्रथम प्रकार की साधना का प्रकाशक ग्रन्थ है--निग्रम अर्थात्‌ वेद। और दुस | 
प्रकार का साधना का बोधक ग्रन्थ है--आगम अर्थात्‌ तन्त्र । भारत की संख | 
उभयाश्रित है--वह जिस प्रकार निगम का आश्रयण करती है, उसी प्रकार | 
बह आगम का भी अवलम्वन करती है । फलतः वह निगमागममूलक है। | 
भारतीय संस्कृति के यथार्थ बोध के लिए वेद का ज्ञान जितना आवश्यक है |. 
उतना ही तन्त्र का भी। दोनों के मञ्जुल समन्वय के ऊपर ही वह शोभा || 
वस्तु आधारित है, जिसे हम “भारतीय संस्कृति? के नाम से पुकारते हैं! 


परन्तु प्रश्न है तन्त्र है क्या वस्तु? ' | 


तन्त्र का अथ \ 7 हू 


तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति 'तन्‌' धातु में 'ष्दून्‌' प्रत्यय लगने पर सिद्ध होती | 
है। तनू' धातु का अथं है विस्तार । फलतः तन्त्र का अर्थ है वह शास्त्र जिसके 1 
द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है ( तन्यते विस्तायेते ज्ञानमनेन it f 
तन्त्रम्‌ ) । यह तो हुई इस शब्द की व्याकरणगम्य व्युत्पत्ति. । हल के | 
निरुक्ति तन्‌ ( विस्तार करना ) और त्रे ( रक्षा करना ) इत दोनों धाबी | 1 
के योग से सिद्ध होती है जिसका तात्पर्यं यह है कि तन्त्र विपुल अर्थो * | 
विस्तार करने के साथ ही तदनुसारी आचरणशील व्यक्तियों का त | 


र 








सिद्धान्त के एक प्रख्यात तन्त्र ग्रन्थ 'कामिक आगम? के अनुसार तल. 


तनोति विपुलानर्थान, तन्त्रमन्त्र - समन्वितात्‌ । ` 
वाण च कुस्ते यस्मात्‌, तन्त्रमित्यभिघीयते ॥ 
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तन्त्र:का परिचय ४३३. 


अत: 'तत्त्र' का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धांत, अनुष्ठान विज्ञान, विज्ञान- 
रत्य आदि है और इस व्यापक अर्थ में इसका बहुशः प्रयोग भी 
होता है । महाभारत में न्याय, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि शास्त्रं के 
पिए तन्त्र शब्द प्रयुक्त है । शकराचायं ने सांख्य दर्शन के लिए 'तत्व' का 
[ग किया है- स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमघिप्रणीता । ज्ञातव्य यह है कि 
इत आदि विद्वान्‌ होने के कारण 'परर्माष नाम से अभिहित किये जाते हे 
शर उनके द्वारा प्रणीत सांख्यशास्त्र स्मृति तथा तन्त्र इन दोनों अभिधानों के 
पुकारा गया है' ( शाङ्करभाष्य ब्रह्मसूत्र २।१।१ )। यह तो हुआ 'तन्त्र 
| ब्रव्यापक अर्थ । परन्तु इस शब्द का एक संकुचित अर्थ ही लोक-व्यबहार 
| पब्नभीष्ट है । तन्त्र से अभिप्राय उस शास्त्र से है जो मन्त्र, कील, कवच आदिः 
| ऊ्मन्वित एक विशिष्ट साधनमागं का उपदेश देता है | 


| 


| 

| 
| 
| 
| 





| \ र्तिका दूसरा प्रख्यात नाम आगम है” । वाचस्पति मिश्र ने योगभाष्य की: 
बनी तत््ववशारदी व्याख्या में 'आगम' शब्द की व्युत्पत्ति को है- आगच्छन्ति: 
बुढिमारोहन्ति यस्मात्‌ अभ्युदयनिःश्रयसोपायाः स आगमः; अर्थात्‌ जिससे 
बमुदप ( लौकिक कल्याण ) तथा निःश्रेयस ( मोक्ष ) के उपाय बुद्धि में 
बे हे वह 'आगम' कहलाता है, अर्थात्‌ अभ्युदय और तिःश्रयस के उपायों: 
| गाप्रतिपादक शास्त्र ही आगम है । 'आगम' की यह व्युत्पत्ति उसका निगम से; 
| पष्य दिखलाने के लिए भी पर्याप्त है। कमं, उपासना तथा ज्ञान का 
| र्य वतलाता है निगम ( त्रेद ), और इनके साधनभूत उपायों का रूपः 
सन्नाता हे आगम ( तन्त्र ) । फलतः ये दोनों परस्पर उपकारी शास्त्र हूँ । 
पराह्रभ के लिए शाक्त आगम को लीजिये । अद्वैत वेदान्त चाना युक्तियों के 
हरे अद्व॑त तत्त्व की उपपत्ति करता है । यह तो हुआ सिंद्धान्त-पक्ष । शाक्त, 
उसी अद्दैत तत्त्व की साधना का प्रकार बतलाता है? यह हुआ व्यवहार, 
' फलतः तन्त्र अथवा आगम में व्यवहार-पक्ष का ही प्राबल्य रहता है? `. 

| * मुख्य रूप है--साधना का उपदेशः । क्रिया तथा अनुष्ठान पर ही यह; _ 
श व देता है । शास्त्रों में दिये गये आगम के लक्षणों से भी यह बात 
है। वाराही तन्त्र के अनुसार आगम के सात लक्षण होते है 


३ 


4 


(१ ) सृष्टि--विश्व का प्रपश्च किस प्रकार उदित हुआ । 
[र ) भेलय--विश्व का तिरोभाव किस प्रकार होता है 


) देवाबेन--देवताओं का सर्वाजूपूर्ण पूजा का विधा '„ 
प भा० द्‌० se 
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( ४ ) सवंसाधन-सब सिद्धियो की प्राप्ति के उपाय | 

( ५) पुरश्ररण-मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं को तामा 
करना । 

(६ ) षट्कमे- शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तव 
सारण का साधन | 

( ७ ) ध्यानयोग--अभीष्ट देवता के स्वरूप का एकाग्र मन से चिन्तन, 
जिससे देवता का प्राकट्य सम्पन्न होता है । 


ये सातों लक्षण व्यापक रूप से आगम के विषयों का संकेत करते हैं। 
तन्त्र के स्वरूप भी भली-भाँति पहिचाने जा सकते हैं । इसमें प्रथमतः देवता के 


स्वरूप, गुण, कमं आदि का चिन्तन किया जाता है, तद्विषयक मन्त्रों का. 
उद्धार किया जाता है, तब उन मन्त्रों को यज्ञ में संयोजित कर देवता | 
के ध्यान और उपासना का वर्णन किया जाता है। यह उपासना पाँचों 
अङ्गों से समन्वित होने पर पुष्ट मानी जाती है--पटल, पद्धति, कवच, | 
सहस्रनाम तथा स्तोत्र । इस प्रकार (“तन्त्र के स्वरूप के विषय में | 


{बिलकुल भ्रान्ति नहीं हो सकती । इतना तो निश्चित है कि तत्त्रों का वशिष्ठ 
“क्रिया है, जिस प्रकार वेद का वैशिष्ट्य ज्ञान” है । आशय यह है कि वेदिक 


ग्रन्थों में निर्दिष्ट ज्ञान का क्रियात्मक रूप या विधानात्मक आचार ही आगमो 1 
का मुख्य विषय है। तन्त्र का मुख्य लक्ष्य इस छोटे से वाक्य में निविष्ट है जा | 


भार: क्रियां बिना-विना क्रिया के ज्ञान भार है। ज्ञान से सम्पन्न साधक यदि 





| 
| 
| 
| 


हया अजा 


उस ज्ञान को अपने जीवन में परिणत कर उसे क्रियात्मक नहीं बनाता तो व | 


'अपने लक्ष्य को किसी तरह प्रास नहीं कर सकता । वह तो सचमुच नमा 


ee ७ 2 शर 


गदंभ के समान होता है, 'भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य' की उक्ति के 0210. 


जो त भार को ही जानता है उस अनमोल सुग न्धिदायक चन्दन का ज्ञाता 
हीं होता । तन्त्र का यह लक्ष्य कथमपि नहीं होता, वह तो ठीक 
विपरीत है । 


कलियुग में तन्त्र का प्राधान्य 


साधन की दृष्टि से चतुयुंगों का अपना अपना वैशिष्ट्य है । कलियुग की म | 


आनने के लिए 'विष्णुपुराण' ( अंश ६,.अ० २) में एक रोचक क j 


उपक्रम दिया गया है ।. जिज्ञासु ऋषियों की एक टोली व्यासजी कै 


| | 
र्ष 
है 
00 










है (क 


| तन्त्र का परिचय 


४२५ 
॥, तब वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे । स्नान करते ही करते उन्होंने 
कार पुकारा शुद? साधुः, कलिः साधुः तथा योषित्‌ साध्रः । ऋषियों 

प्ेबव इत सिद्धान्तों की सत्यतापर आश्रयं हुआ, तव व्यास जी ने उनके 
| 


| 
| 
| 
| तथा विस्मय का प्रशमन करते हुए फल की सिद्धि का चतुर्युगीन 
8:24 (८ 


; 
| 
| हात इस प्रकार वतलाया-- 


है 


«> >>>” 


डर ह १० वर्षे ( सत्ययुग ) = एक वर्ष (त्रेता ) 5 एक मास ( द्वापर ) = एक 
| (क्यु) । | 

|. इस अनुपात का तात्पर्य यह है कि जप, तप आदि की सिद्धि के लिए 
| प्यपुग में जहाँ २६०० ( तीन हजार छह सौ ) दिन लगते हैं, वहाँ कलियुग 
| फे ही अहोरात्र पर्याप्त है । साधन की सरलता कलि की विशिष्टता है-- 


| 

|. ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञः 

| त्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 

| यदाप्नोति तदाप्नोति 

] कलौ संकीत्यं केशवम्‌ ॥ 

| ( विष्णुपुराण ६।२।१७ ) 


| पुराण के इसी स्वर में तन्त्र भी कलियुग की महिमा का प्रतिपादन करता | 
| । णव तन्त्र के अनुसार देववाणी में निबद्ध चार प्रकार के साहित्यों की 
कृते श्रृत्युक्त आचारः त्रेतायां स्मृति-सम्भवः । 
दवापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसम्भवः ॥ 


| 1 पषपुग में भुति-चेद के द्वारा प्रतिपादित आचार की प्रधानता होती है; 
"सृति की, द्वापर में पुराण की और कलियुग में आगम तथा तत्मति- 
| पार की प्रधानता रहती है । इस तथ्य के लिए युक्ति भी है! 


| 
3 
WW. 









१ 
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` 
३ 
+ 


ण में मानवों की आध्यात्मिक शक्ति में क्षीणता दृष्टिगोचर होती है! 
| सजीव चाग, तितिक्षा तथा धेय प्राचीन काल में था, उतना आज कहाँ 


| + ` इता है? बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि की भी यही दशा 
छ हक केमो का थित था, उसका ताम भी 
ण न । अनुष्टान जिस त्याग-तपस्या पर आशित 7 0 र | 

गि नही दिखाता । अतः उनका यथेष्ट आचरण कलियुग पा 
EE | 
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और भी है। वेदिक कमों के अनुष्ठान में शूद्र तथा स्त्री--दोनोंका 


जहाँ अपने सिद्धान्तों तथा क्रियाकलापों को केवल त्रिवणे (ब्राह्मण, 
बेशय) के लिए सीमित रखता है, वहाँ आगम ने अपना द्वार प्रत्येक वर के कि. 
शूद्र और स्त्री जनोंतक के सिये उन्मुक्त कर रक्खा है । यहाँ किसी प्रकार ह | 


| __ इसीलिए तन्त्र-विद्या में गुरु की अत्यधिक आवश्यकता होती है । 


है? नहीं कभी नहीं? उसके लिए तो प्रयोगशाला चाहिए जि र | 


: ha “जि जनै CBs 
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नहीं है । तन्त्र में इसकी आवश्यकता इतने दर्ज तक नहीं होती । एक बिन | 
ji में का भ प्रिकार | | | 
नहीं है परन्तु तन्त्रों में इनके लिए छूट है। इनका भी पुरा अधिकार है। विग | 


भेद-भाव नहीं, जाति-पांति की विभिन्नता नहीं । इसीलिए तन्त्र का यह सर्वेभोग | 
तथा सावेंबणिक रूप उसकी लोक-प्रियता का प्रधान हेतु है । परन्तु इससे मह . | 


| 
| 


० 


| 
नहीं समझना चाहिए कि तन्त्र में अधिकारी का विचार नहीं है । अधिकारी क्‍ | 
का विचार है और बड़ी गम्भीरता से विचार है । विशिष्ट योग्यता के अभाव | 
में साधक इसमें आ नहीं सकता । यह काम गुरु का है कि वह योग्यता हे | 
अनुसार शिष्य की परीक्षा करे और उसके अनुसार विभिन्न तत्त्रों की दीक्षा | 
देकर उसकी अग्रिम गति तथा उत्थान की व्यवस्था करे | | 


तन्त्र विज्ञान है `- | 

सच पूछिये तो 'तन्त्र' की तुलना विज्ञान से की[जा सकती है । विज्ञानका | 
मागं सिद्धान्ततः प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है, किसी के लिए रुकावट नहीं है। | 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ऐरा-गंरा कोई भी इसमें जा सकता है। नही, | 
कभी नहीं। इसके लिए भी योग्यता उपेक्षित होती है। वैज्ञानिक पल | 
सामने भले ही पड़े रहें, परन्तु जबतक उसका ज्ञाता शिक्षा नहीं ववा | 
उन्हें छूने तथा प्रयोग में लाने की विद्या नहीं सिंखलाता, तबतर्क उन्हे दूरा | 
नितान्त हानिकारक होता है । किस स्विच को दबाने से कौन बल्न ल । 
बठेगा यह गुरु के उपदेश की प्रतीक्षा करता है । अशिक्षित इसे नही ह || 
सकता । विजली की विद्या के गुरुद्वारा शिक्षित छात्र ही उसे मो झा 
सकता है । तन्त्र की भी ठीक यही दशा है। तन्त्र ठहरा आध्यात्मिक प 
व्यावहारिक विज्ञान । बिना योग्य गुरु के सिखलाये न तो कोई साधक ३ ह! 
में निपुण हो सकता ओर न अपने तात्पर्ये को ही सिद्ध कर ३ | 
आज व्यवहार-जगत्‌ में विज्ञान का युग है उसी प्रकार आज धार्मिक जग 
तन्त्र का युग है। क्या ग्रन्थ के सहारे किसी विज्ञान का ज्ञान व्यापक ग | 


| 
| 


` ० A 4 
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वैज्ञानिक सुयोग्य अधिकारी छात्रों को उस विषय की शिक्षा देता है "| 


५ १ १ ॥ 
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| तकी सत्यता प्रमाणित करता है । ठीक यह दशा तन्त्र की है । 
| बिक गुर प्रयोग के द्वारा अधिकारी शिष्य को शास्त्र की सत्यता का प्रमाण 


। हरसो तन की व्यावहारिक शिक्षा देता हे । इसी में तन्त्र विद्या की 


` (तांता है। फलतः तन्त्र का मागे सर्वसाधारण के. लिए उन्मुक्त होने 
भी अधिकारी की अपेक्षा रखता है। परन्तु इतना तो निश्चित हे-कि 


१) 
॥ 
त) | 


१८ क्ल 


| 


1 | गो गुर की शिक्षा का उचित परिशीलन किया जाय तो फल की सिद्धि में 
| वसव नहीं होता भौर इस विषय में तन्त्र आधुनिक विज्ञान के समकक्ष है । 
| तों की इस समय आवश्यकता है । व्यवहार में विज्ञान की और अध्यात्म में 
| (त्र की। “विता ह्यागममार्गण कलौ नास्ति गतिः प्रिये'--महातिर्वाण-तत्त 
| द्ीइस गम्भीर घोषणा का यही स्वारस्य है और इस कथन में तनिक 


पी सन्देह नहीं है । 
| | | तन्त्रोंकी विशेषता 'क्रिया है । वेदिक ग्रन्थों में निदिष्ट ज्ञान का 
| शरयात्मकरूप या विधानात्मक आचार आगमों का मुख्य विषय हे । भारतीय 
| कं निगमागममूलक है । जिस प्रकार भारतीय धर्म तथा सभ्यता निगम 
| विद) पर अवलम्बित है, उसी प्रकार वह आगम (तन्त्र) पर भी आश्रित है । 
| बाम तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध को सुलझाना बड़ी विषम समस्या हे । 
| पन ग्रन्थों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तन्त्र दो प्रकार के है 

। दुकूल तथा वेदबाह्य । कतिपय तन्त्रों के सिद्धान्त तथा आचार का भुल 
|| शेत वेद से ही प्रवाहित होता है। पाञ्चरात्र तथा शैवागम के कतिपय 
| धातत वेदमूलक अवश्य हैं, यद्यपि प्राचीन ग्रन्‍्यों में इन्हें वेदबाह्य ही माना 
| षा है। शाक्त आगम की वेदमूलकता के विषय में जनसाधारण को विशेष 
| षह है । शाक्तों के सप्तविध आचारों में से. केवल एक ही आचार 
| गाचार--की घृणित पूजा-पद्धति के बल पर पूरे शाक्त.आगम को लोगं 
| बैदिक ठहराते हैं, परन्तु शाक्तों के सिद्धान्त और आचार के अनुशीलन से 
| पेट प्रतीत होता है कि उनमें भी महती संख्या वेदानुकूल तन्त्ो कोट | 
| लाह तत्रं की भी कमी नहीं है जिनके आचार और पुजाप्रका A 


1 4 ति से एकदम विपरीत ठहरते हैं । | 
| . आगम-निगम | hs ग. 
| 1 दा भे का ध्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ अभेद a देवता 0.) य 
| 4 का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक अपने उपास्य देव के कलि पि 23 
| 7 करे (देवो भूत्वा यजेद्‌ देवम्‌) । शाक्तधमे बद्दैतवादका 
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४३८ भारतीय दशन 





है । शाक्तों की प्रत्येक साधना में अद्वेतवाद अनुस्युत रहता है । ल । | 
की यही धारणा रहती है कि मैं ही देवी हुँ, मैं ही ब्रह्म हू, प्र बो शाक | 
मैं सच्चिदानन्द रूप हू, मैं स्वभाव से ही मुक्त हूँ । यह पूर्ण बद्व घरारणा fl | 

शाक्तों को आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार परब्रह्म निष्कल, शिव तस त 
स्वयंज्योतिः, आद्यन्त-विरहित, निविकार तथा सच्िदानन्द-स्वरूप है ला i 
१।६--१०) । जीव अग्नि-स्फुलिगवत्‌ ब्रह्म से आविर्भत हुआ है--तत्मों हे | 
ये सिद्धान्त निःसंशय उपनिषन्मुलक हैं । तन्त्रं में परम तत्त्व मातृरूपसे स्वीह | 
किया जाता है । तन्त्रों में शक्ति की कल्पना वैदिक सिद्धान्तो के ही आधार पर | 
है । ऋग्वेद के वागाम्भूणीसूक्त (१०1१२५) में जिस शक्तितत्त्व का प्रतिपाल 
है, 'शक्तितस्त्र उसी के भाष्य माने जा सकते हैं । अतः आगमों के सिद्धातो | 
में निगमों के सिद्धान्तों से किसी प्रकार का मतभेद दृष्टिगोचर नहों होता। | 
शाक्त आचार का भी विचार आगे किया जा रहा है। सिद्धान्ततः बने | 
शाक्ताचार भी नितान्त वेदिक हैं। निगम तथा आगम में यही पार्क | 
दृष्टिगत होता है कि जहाँ निगम अपने सिद्धान्तों तथा क्रियाकलापोंको || 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वेश्य--(त्रिवण) के लिए सीमित करता है, वहाँ आगम | 
ने अपना द्वार प्रत्येक वणे के लिए, शूद्र तथा स्त्रीजनों के लिए भी उन्मुक्त कर ॥ 
रक्खा है । निगम जहाँ विशेषतः ज्ञानप्रधान है, वहाँ आगम मुख्यतः किया 
प्रधान है। 


प्राचीनता 

तान्त्रिक आचार नितान्त रहस्यपूर्ण व्यापार है। गुरु के, द्वारा दी | 
ह के समय शिष्य को इसका रहस्य समझाया जाता है । वैदिको तया. | 
तान्त्रिकी पूजा में अन्तर यह है कि जहाँ वैदिकी पूजा-पद्धति सर्वसाधारण " | 
उपयोग के लिए है, वहाँ ता स्त्रिकी जा केवल ने हुए कतिपय अधिकारी. 
व्यक्तियों के लिए ही है । अत: वह सकंदा तथा सर्वथा गोप्य रक्खी जाती है! 
वेदिक काल में बैदिक पद्धति के साथ-साथ तान्त्रिक पद्धति का भी I ॥ 1 
भय न था । उपनिषदों में वणित अभिन्न विद्याओं की आधारभित्ति ता | 
` अतीत होती है। बृहदारण्यक (६।२) तथा छान्दोग्य (१1८) में वर्णित प्वार १ 
) क हि हा मे 'योषा वाव गौतमारिन आदि का रूपक का क्या स्वारी त | 
र ” (२ 1१-१०) में उल्लिखित मधुविद्या का रहस्य क्या है झं ह | | 
| ऊध्वंमुब रश्मिर्या मधुनाडियाँ हैं, गुह्य आदेश मधुकर हैं,, ब्रह्म ही 2 FF 
साध्य नामक देवता उससे निकलने वाले अमृत को उपभोग करते हैं; इस र्ग 


पकै अ 
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जी 
| 
+ A 


| | ऽवत में जिन गुह्य आदेशों को मधुकर बतलाया गया है वे गोपनीयः 
| कुर रेशों के अतिरिक्त और क्या हो सकते हुँ? अतः वैदिकी पूजा के: 
| (गु तान्त्रिक पद्धति की कल्पना करना निराधार नहीं है। 

| 


२ 
तान्त्रिक आचार 


| 

| । ` गाक्तमत में पशुभाव, वीरभाव और दिव्यभाव नामक तीन भाव हैं। तथा 
| | | त्वार, वैष्णावाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा 
| ज्लाचार नामक सात आचार होते हैं । ये सात आचार पूर्वोक्त तीनों 
| | अगो से सम्बद्ध हुँ । भाव मानसिक अवस्था हे और आचार बाह्य आचरण । 
| (न जीवों में अविद्या के आवरण के न हटने से अद्वैत-ज्ञान का लेशमात्र भी 
। | | नहीं हुआ है, उनकी मानसिक अवस्था 'पशुभाव कहलाती है । पशु के: 
| ज्ञात ये भी अज्ञानरज्जु के द्वारा संसार से दृढरूप में बंधे रहते हैं संसार मोह 
| गं पहेवाला जीव अधम' पशु ओर सत्कमंपरायण भगवद्भक्त “उत्तम पशुः 
| नल्लाता है। जो मानव अद्वैतज्ञानरूपी अमृतहृद की कणिकामात्र का भी 
॥ गवादन कर अज्ञानरज्जु के काटने में यदि कुछ मात्रा में भी कृतकाये होते हैं 
| वेवौर कहलाते है । जो साधक वीरभाव की पुष्टि से द्वतभाव के दूरीकरण में. 
| लेंगा समर्थं होते हैं तथा उपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता को डुबो कर 
| | अतानन्द का आस्वादन करते हैं वे 'दिव्य कहलाते हैं तथा उनकी मानसिक' 
| गा 'दिव्यभाव' कहलाती है । पूर्वोक्त आचारों में प्रथम चार आचार" वेद. 
|| व, शेव तथा दक्षिण--पशुभाव के लिए, वाम तथा सिद्धान्त वीरभाव के 
| बिए तया आचारों में सर्वश्रेष्ठ कौलाचार पुणं अ&त को भावना से भावित दिव्यः 
| ऐर के लिए है । कोलाचार का रहस्य नितान्त निगूढ है । 

| _भारकरराय ने 'कुल' शब्द के अर्थ बतलोये हैं। जिस साथ र 
| अवता पूर्ण तथा विशुद्ध है वही वास्तविक कोलपदवाच्य हैँ । तभी तोः 
| भेऽ तथा चन्दन में, शत्रु तथा प्रिय में; श्मशान तथा भेव मै, हु 
| ७५ तनिक भी भेद-बुद्धि नहीं रहती” । यह कोलसाधना srs हट 
}, शो बताई गई हे । इस नितान्त दुष्कर साधना के रहस्य कोन कट नहीं 
| हे हे भ अनेक ज्रान्तियाँ फैली हुई है। कोल कभी अपने स्व को हे या 
जो निद । कोल वह साधक है जो अद्वैततिष्ठा में पूर्णत; प्रतिष्ठित ard 


रौ के नेत्रों से 
. "धिके अनुसार वह अपना आचरण भी रखता है, १९-3 लोगों के 


५ 
हु 
र 
१ 
> 
(७ 












| :C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot | 


) ततथा स्वतन्त्र < 
पुल्ल जतन्न माग हैं। भास्करराय ने ललितसहख्ननाम भाष्य के आरम्भ ग ६. 





2 | _CC-0 प Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कर 


४० भारतीय दर्शन | 
चह अपने को बचाये रहता है । कौलों के विषय में य 
तो शक्ति के उपासक होते हैं, बाहर शैव प्रतीत होते हें ओर सभा “1? | 
वेष्णव जान पड़ते हैं | इस प्रकार वे नाना रूप धारण कर पृथ्वी पर भी | 
करते हैं । यह प्रसिद्धि निन्दा-जनक न होकर वस्तुतः यथां कथन्‌ ‘a | 
समयाचार 
कोलाचार के अतिरिक्त “श्रीविद्या” के उपासकों का एक अन्य ही आचार | 
जो समयाचार के नाम से विख्यात है। आचाय शंकर इसी बही, | 
अनुयायी थे । 'लक्ष्मीधर' ने सौन्दर्यलहरी ( ४१ श्लोक ) की टीका में बोर | 
'भास्करराय' ने 'समयान्तस्था' और 'समयाचारतत्परा' आदि शब्दों के भाण | 
में ( ललितसहस्ननाम पृ० ५४ ) इस मत के अनेक रहुस्यमय_तत्त्वो का वर्णन र | 


'किया है । समयमागे में अन्तर्याग का ही प्राधान्य है । 'समय' का अर्थ हैं- | 


5 
0 


दे प्रसिद्ध है किवे हद | 


क 8 
| 


'हृदयाकाश में चक्र की भावना कर पूजाविधान)* या शक्ति के साथ अधिष्ठान | 
अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से पञ्च प्रकार के साम्य को धारण करे | 
`घाले शिव ( शिवशक्ति का सामरस्य ) | समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुण्डलिनी | 
को जाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्रार चक्र में विराजमान | 
सदाशिव के साथ संयोग कर देना प्रधान आचार है। समयाचार का तत्त्व नितरां | 
गूढ तथा गुरुमुखैकवेद्य है। समयमार्गी लक्ष्मीधर ने कोलमागे की बढी निन्दा कौ | 
है, परन्तु साधना के रहस्यवेत्ता विद्वजनों की सम्मति में आरम्भ में दोनों मागो | 
में अन्तर होने पर भी अन्ततः दोनों में नितान्त धनिष्ठता है । जो परम कोत. | 
है, वही सच्चा समयमार्गी है। यही मन्त्र-शास्त्र-का'्यथार्थे तात्त्विक सिद्धान्त है। | | 


 _ कोलाचार | 

तान्त्रिक आचार के रहस्यों से अनभिद्य शिक्षित समाज का विश्वास है | 
ल अनेक घृणित और कुत्सित विधि-विघानों को आश्रय दिया गया है! | 
आक्षप की मीमांसा भी आवश्यक है। तन्त्रों की भाषा सांकेतिक हो | 
कारण तत्यतिपादय पूजा प्रकार का यथार्थ निरूपण करना दुरूह व्यापार ह! । | 
तान्त्रिक आचार-मागे भी अनेक हैं, जिनमें समयाचार तथा कोलाचार दो 
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हि की गणाना है मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, ओर मैथुन । समय माग में 
|. ग ( आत्तररिक उपासना ) को महत्व दिया जाता है । अतः इन पाचों. 
| ३ बनुकत्प का प्रयोग किया जाता है, अर्थात्‌ इन पदार्थों का प्रत्यक्ष उपयोग 
| | तकर इतके स्थान पर तत्नतिनिधिभूत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता 
| ५४ परतु कोल मत में ऐसा नहीं होता । लक्ष्मीधर ने कोलों के दो मतों का 
| न्नेन किया है- पूवं कोल तथा उत्तरकौल । पूवंकौल 'श्रीचक्र' के भीतर स्थित 
| शेगिकीपूजा करते हैं, परन्तु उत्तरकोल सुन्दरी तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक 
| कहैं। (वे अत्य मकारों का भी प्रत्यक्ष प्रयोग करते है । सवसाधारण में 
| तालिक विधि-विधानों को कृत्सापुणे बतलाने की कल्पना का मुल कारण यही 
| त्तकोलों का वामाचार है । 

॥ तत्र के अनुशीलनकर्ता कतिपय विद्वानों की सम्मति है कि शाक्तमागे 
| जन पञचतत्तवों के लिए भी वेदिक अनुष्ठानों का ऋणी है, क्योंकि वामदेव्यादि 
| अनेक विधानों में परयोषा आदि का प्रयोग मान्य था) । बहुत सम्भव है इन 
| मौतों के आचार पर बाहरी अनायं--विशेषतः तिब्बती, तन्तरों का प्रभाव पडा 
| हो, क्योंकि कौलों के प्रधान तन्त्र 'कुलाणंव' में मद्य-मांसा दि के प्रत्यक्ष प्रयोग 
| झे बड़ी कड़ी निन्दा है । कोलाचार का मुख्य केन्द्र कांमाख्या है, जो भारतवर्ष 
| के बिलकुल पुरवी प्रान्त आसाम में स्थित है । सम्भवतः यहीं तिब्बती तन्त्रों का 
| प्रभाव पड़ा जान पड़ता है । गान्धवंतन्त्र, तारातन्त्र (१।२), रुद्रयामल (१७ 
| एख), विष्णुयामल (१-२ पटल) के आधार पर महाचीन ( तिब्बत ) से 
1 । | प्वमकारविशिष्ट पूजा का प्रचार वशिष्ठ के द्वारा किया गया माना जाता है । 
| ३ उल्लेख से पूर्वोक्त मत को कुछ आधार मिल सकता है । 

f छ तन्त्र की प्रामाणिकता 

| प्नो की प्रामाणिकता के विषय में दो मत है। भास्करराय तथा राघवभट्ट 
4 | ह में श्रूत्यनुगत होने से तन्त्रों का परतः प्रामाण्य है, Rb क 
| ननः नों को श्रुति के समान स्वतःप्रमाण मानते हैं। कुलाणवतत्त ७. र 
| राष्ट कथन है कि कौल आगम नितान्त वैदिक शास्त्र है जिससे दोनों को 


| फेवा की ओर संकेत मिलता है। कुल्लूक भट्ट ने भी मनुस्मृति (२!९ क 


1. ह ररत ऋषि का एक वाक्य: में हारीत ऋषि का एक वाक्य उद्धृत किया है, जिसका तात्पयं यह है 
|“. इष्ट्य उडरफ--शक्ति ऐप्ड शाक्त ( बँ?) 1००४ ` 


| इष्व्य कुलाणवतन्त्र, २, उल्लास श्लोक १7१९९7१३१ ` 
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कि श्रुति दो प्रकार की होती है--वेदिकी ओर तान्त्रिकी, अर्थात 
दृष्टि में तन्त्र भी वेद के समान ही श्रुति कहलाने की योग्यता रर मु 
मतों के अनुसार तन्त्र की प्रामाणिकता श्रृति के समान है और बक ल | 
ही स्वतः प्रमाण है । प्रसिद्ध शाक्त दार्शनिक भास्कर राय ने तत्तशा तत र जा | 
शास्त्र के अन्तभूंत मानकर उसका प्रामाण्य अंगीकार किया है१" | 04 | 
स्मृतियों से तन्त्रो की विशेषता यही है कि स्मृतियां कमंकाण्ड के बनाई । 
तन्त्र ज्ञानकाण्ड के । शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट ने भी तत्तों ग 
स्मृतिशास्त्र मानकर उन्हें वेद के तृतीय काण्ड--उपासना काण्ड के je | 
माना है। श्रीकण्ठाचाये ने ब्रह्मसूत्र के अपने शैवभाष्य (२1२1३८) में तत्नों का | 
वेदवत्‌ प्रामाण्य माना है, क्योंकि वेद तथा तन्त्र शिव के द्वारा निमित होने के | 
कारण समभावेन प्रामाणिक है । दोनों में अन्तर इतना ही है कि वेद केवल | 
त्रवणिक-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन द्विज वर्णो के लिए है, परन्तु तन्त्र सवके | | 
लिए माननीय हैं; लेकिन हैं दोनों आदरणीय*?। इस भाष्य की ' शिवाकमणिः 
दीपिका” व्याख्या में अप्पय दीक्षित ने आगम दो प्रकार का माना है-वैदिक . 
भोर अवैदिक । वेदिक तन्त्र वेदाधिका रियों के लिए और अर्वदिक तंत्र वेद | 
के अनधिकारियों के वास्ते हैं । अतः अधिकारी-भेद से व्यवस्था होने के कारण ॥ 
जागम का प्रामाण्य सर्वथा सुव्यवस्थित है । \ 
३ | 
तान्त्रिक संस्कृति | 
इस विशाल भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करनेपर प्रतीत होगा कि इसके || 
त अश हूँ और अंगप्रत्यंग रूपमें विभिन्न विभाग । इसमें सन्देह नहीं कि | 
क वेदिक साधना ही प्रधान है, किन्तु इनका भी ध्यान रखना चाहिये ॐ | 
बा समयो में इस धारा में भी नये नये विवर्तन हो चुके हैं। धरमशाला | 
स्त्र, इतिहास पुराणादि के आलोचन से तथा भारतीय समाज के | 
आन्तरिक जीवन का परिचय मिलने से उपयुक्त तथ्य का स्पष्टतया ज्ञान होगा | 
वदिक धारा का प्राधान्य होने पर भी, इसमें सन्देह नहीं कि इसमें विर्भिल | | | 
ठे ठा रसा है । इन सब घाराओं के भीतर यदि व्यापक य ता ई ४ 
जज 2 भात होगा कि तन्त्र की धारा ही प्रथम एवं प्रधान द प्र. 
जी रो दिशाएँ हैं, जिनमें एक वैदिक धारा के भनु ह 
pe उपासना की कै गवेषक इस तथ्य का निरूपण करेंगे कि बारिक र धारा ६ | 
"को दिशा है, वह अविभाज्य रूप से बहुत अशों में तांत्रिक धार. | 


म जव A 
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0 है और बहुत से तांत्रिक विषय अति प्राचीन समय से परम्पराक्रम से 
‘| वेमा रहे ये । उपनिषद्‌ आदि में संवर्ग, उद्गीथ, उपकोशल, भूमा, दहर; 
| बिन विद्याओं का परिचय मिलता है ये सभी गुप्तविद्याऐ 
| अन्तर्गत हैं । वेद के रहस्य ` अश में भी इन सब रहस्य-विद्याओं के 
| (वात का आभास मिलता है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि वैदिक 
गाण्ड भी अध्यात्म-विद्याका ही बाह्य रूप है, जो निम्न अधिकारियों 
| | हेत उपयोगी माना जाता था । यदि इन सब अध्यात्मविद्याओं का 
। | द्ञात कभी हो जाय तो पता चलेगा कि मूलभूत वेदिक तथा तान्त्रिक 
| | गबागम ज्ञानों में विशेष भेद महीं रहा । 


f | 
| 


गहा प्रसङ्गतः एक बात का उल्लेख आवश्यक है। साधारण दृष्टि से 
| छाव है यह समझ में न आवे फिर भी यह सत्य है कि वेद और तन्त्र का 
| गह रूप एक ही प्रकार का है । दोनों ही अक्षरात्मक हैं, अर्थात्‌ शब्दात्मक 
| जन विशेष हैं । ये शब्द लौकिक नहीं--दिव्य हैं और अपोरुषेय हे । मन्त्रः 
| शण इसे ही प्राप्त कर सर्वेज्ञत्व लाभ किया करते थे, वे अन्त में आत्म- 


| गक्षाकार द्वारा अपना जीवन सफल करते थे । पुराकल्प में लिखा है 


| गं सुक्मा विद्याम अतीन्द्रियाँ वाचं ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणः मन्त्रदृशः 
| पर्यत तां असाक्षात्कृतधमे भ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्मं समामनन्ति, 
| ऐैपदृष्टमिव दुष्टश्रुतानुभूतं आचिख्यासन्ते । 

| निरक्तप्रभति ग्रन्थों के आलोचन से प्रतीत होता है कि ऋषिगण 
| प्राकृतधर्मा थे और वे उन सामान्य लोगों को उपदेशःद्वारा मन्त्र दिया 
॥"ऐेफेजो आसाक्षात्कृतधर्मी थे । साक्षात्कृत्धर्मा होने के कारण ऋषिगण 
| भतः शक्तिशाली थे, अतः वे किसीसे उपदेश श्रवण करके ऋषित्वलाभ 
| को थे, प्रत्युत वे स्वयं वेदार्थ-दर्शन करते थे । इसी अभिप्राय से उन्हे 
| द ष्टा' कहा जाता है । मन्त्राथ ज्ञान का मुख्य उपाय है प्रतिमान, इसे ही 
| भया अनोपदेशिक ज्ञान कहते हैं । इसीके विषय में कहा जाता हैर 


अ... | न t 
ह गुरोस्तु मोन! व्य [ शिष्या छिन्नसंशयाः । गुरु शब्द से यह 
| एख्यान शिष्यास्तु अधिकारियों को ष्टि 


१, या अन्तर्यामी समझना चाहिये । ऐसे उत्तम अ 
है शता जाहि अधिकारी इनसे अवर 


| हाजाता है। शक्ति की मध्यम 
जे गे मन्दता के कारण मध्य 

i य ये । इनका परिचय “श्रुतषि' नाम से मिलता हैं! कः 2001“ 
। मिलता था उपदेश निरपेक्ष होकर और मध्यम अवि 
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श्रवण-प्राप्त होता था उपदेश-सापेक्ष । प्रथम ज्ञानका नाम आवे 
द्वितीय का नाम औपदेशिक ज्ञान है । मनुसं हिता में लिखा "शान ओर 


nee 


आर्ष घर्मोपेदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना | 
यस्तकणानुसंघत्त स धर्म वेद नेतरः ॥ 


किन्तु साधारण अधिकारी को जो ज्ञान होता है, वह सतू तक के द्वारा | | 
सतृतर्क से अभिप्रत है वेदशास्त्र के अविरोधी तकंके द्वारा अनुसन्धान | । 
आगमशास्त्र ( त्रिपुर तथा त्रिक दार्शनिक साहित्य ) में सत्‌ तके का विज. | 
खूपसे मण्डन किया गया है । वेदिक साहित्य में भी यह लिखित मिलता दै | 
कि ऋषिगण जब अन्ताहित होने लगे तो तर्क पर ही ज्ञान का भार द्या | 
गया । सभी साधारण जिज्ञासु लोग अवरकोटि में हुं । हम सभी इसी कोटि | 
के हैं । इस प्रकार के लिए सतृतक ही अवलम्वनीय है । 


तन्त्र-शास्त्रों के अनुसार तन्त्र का मूल आधार कोई पुस्तक नहीं है, वह | 
अपोरषेय ज्ञान-विशेष है । ऐसे ज्ञान का नाम ही आगम है। यह ज्ञानात्मक | 
आगम शब्दरूप में अवतरित होता है । तन्त्र-मत में परा वाक्‌ ही अखण्ड आगम | 
है । पश्यन्ती अवस्था में वह स्वयंवेद्य रूप में प्रकाशित होती है ओर अपना | 
प्रकाश अपने साथ रखती है । यही साक्षात्कार की अवस्था है, यहाँ द्वितीय | 
या अपर मेंज्ञान का संचार करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । वही शग | 
मध्यमा में अवतीर्ण होकर शब्द का आकार धारण करता है। यह शब | 
चितात्मक है । इसी भूमि में गुरु-शिष्य भान का उदय होता है, फलतः जान | 
एक आधार से अपर आधार में संचरित होता है । विभिन्न शास्त्रों एवं गु | | 
परम्पराओं का प्राकट्य मध्यमा-भूमि में ही होता है । वैखरी में वह शाश | 


न र स्थूल रूप धारण करता है, तब वह दूसरों की इन्द्रियका 82 | 
बनता है। | | 


है 
| 


Sg छ 


र उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रतीत: होगा कि वेद और तत्रं को मो | 
$ 2 एक ही है । यद्यपि वेद एक है किन्तु विभक्त होकर त्रयीया | 
य होता है, अन्ततः वह अनन्त है--वेदा अनन्ताः । यह भी वेद की हो र 
है ` अवश्य ही तन्त्र की एक और भी दिशा है, जिससे उसका वि र्ण | 
किसी-किसी अंश में पार्थक्य प्रतीत होता है। उस कारण द्‌ मतावर | 
शिष्ठय भी समझ में आता है । कुछ भी हो, ये सह ज्ञ 
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यस्ति के अंगीभूत हो चुके हु । जैसे बृहद्‌ जलधाराएँ भिलकर 
| वाङ्म धारण करती हैं और अन्त में महासमुद्र में विलीन हो जाती हैं, 
| नहो बैदिक, ताजिक आदि सांस्कृतिक धाराएँ भारतीय संस्कृति में आश्रय 
| करी है और उसे विशाल से विशालतम बनाती हैं । 





| ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति पर विचार करने से प्रतीत होता है 
| हिप्राचीन काल से ही वैदिक तथा तान्त्रिक साधन घाराओं में परस्पर घनिष्ठ 
एवस रहा है । यह बात जेसे सत्य है, वैसे ही यह भी सत्य है कि दोनों में 
अतः वैलक्षण्य भी है। अतिप्राचीन काल से ही शिष्टजनों द्वारा तन्त्रों के 
| ह्यादर के असंख्य प्रमाण उपलब्ध हैं । ऐसी प्रसिद्धि है कि बहुसंख्यक देवता 
| शैतांत्रिक साधना के द्वारा सिद्धि लाभ करते थे । तान्त्रिक साधना का परम 
| बाग था शक्ति-साधना, जिसका लक्ष्य था महाशक्ति जगदम्बा की मातृ-रूप में 
| शासना अथवा शिवोपासना । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र, स्कन्द, वीरभद्र, 
| हश्मीश्वर, महाकाल, काम या मन्मथ ये सभी श्रीमाता के उपासक थे । 
` प्रपढ ऋषियों में कोई-कोई तान्त्रिक मागे के उपासक थे और कोई-कोई 
तान्रिक उपासना के प्रवर्तक भी थे । ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का 

| बामोल्लेख है, जो शिवज्ञान के प्रवर्तक थे । उनमें उशना, वृहस्पति, दधीचि, 
| मकुमार, नकुलीश आदि उल्लेख्य हैं। जयद्गथयामल के मंगलाष्टक प्रकरण में. 
| प्लअवतंक बहुत से ऋषियों के नाम हैं, जैसे दुर्वासा, सनक) विष्णु, कश्यप; 
| ऐपत, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्क्य, शातातप, आपस्तम्ब, कात्यायनः 
| छु आदि । 


a अ ड ges 
IE 5” कार 


Fas 


| . पालक संस्कृति में मूलतः साम्य रहने पर भी देश, काल और क्षेत्र के भेद 
| । समे विभिन्न सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ है । इस प्रकार का भद साधकों 
| १$तिंगत भेद के अनुरोध से स्वभावतः ही होता है । यद्यपि et 
| र सम्परदायो में आपाततः वैषम्य प्रतिभासित हो रहा है? फिर भो उ 

| स्प से माभिक साम्य है । संख्या में तांत्रिक सम्प्रदाय कितने आविर्भूत 
| पाल में कितने विलुप्त हुए; यह कहना pe उपास्यभेद के 
| भरण 1 उपासना. ज्ञ ०७ हे M६ साधारणतया 4 ४ 
त, प्रक्रिया में भेद तथा आचरणादि भद है| तिह 


| "भेम्ररायों के भी भेद हैं। शेव तथा शेवःशाक्त मिथ. 
| भागों मे अनेकानेक अवान्तर भेद हैं ह-सिवात्तशव, वीर 
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अथवा जंगम शैव, रोद्र, पाशुपत, कापालिक अथवा सोम, वाम, परव वी | 
अद्वैत दृष्टि से शव सम्प्रदाय में त्रिक अथवा प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द भृति 3 | 
हैं-अद्वेत मत में भी शक्ति की प्रधानता मानने पर स्पन्द, महार छ | | 
भेद अनुभूत होते हैं। दश शिवागम ओर अष्टादश रुद्रागम तो सर्न | 
हैं। इनमें भी परस्पर किचित्‌ भेद नहीं है; यह नहीं कहा जा हद उ 
द्वैत मत में कोई कट्टर दत, कोई हताहेत और कोई शुद्धदैतवादी । ३ 
इनमें किसी सम्प्रदाय को भेदवादी, किसी को शिव-साम्यवादी और म्न 

को शिखा-संक्रांतिवादी कहते हैं। काश्मीर का जिक्रया शिवाद्दतवार | 
अद्वेत स्वरूप से आविष्ट हैं । शाक्तों में उत्तर कोल प्रभृति भी ऐसे हो हैं। | 
किसी समय भारतवर्ष में पाशुपत संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ था। . 


ग कने? ०१७ 62७० 


| 
किसी समय भारतवर्ष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक और देश से वाह | 
“भी तन्त्रों का व्यापक विस्तार हुआ था । कुछ देशों में प्रचलित तत्त्रो के कादि | 
और हादि मत थे । इन दोनों मतों की स्थान-सूचियों को परस्पर मिलाने पर | 
पता चलता है कि किसी-किसी प्रदेश में कादि, हादि दोनों मत प्रचित | 
थं । ये सब देश भारतवर्ष के चारों ओर और मध्यभाग में अवस्थित हैं; यषा, ) 
पूव में अंग, बंग, कलिंग, विदेह, कामरूप, उत्कल, मगध, गोड, सिलहटू, बंकट | 
आदि; दक्षिण में केरल, द्रविड, तैलङ्ग, मलयाद्रि, चोल, सिंहल आदि; पश्चिम | 
सोराष्ट्र, आभीर, कोंकण, लाट, मत्स्य, सैन्धव आदि; उत्तर में कश्मीर | 
शौरसेन, किरात, कोशल आदि; मध्य में--महाराष्ट्र, विदर्भे, गालव, भावत 
आदि । भारत के बाहर हैं--वाह्लीक, कम्बोज, भोट, चीन, महाचीर | 
नेपाल, हुण, केकय, मद्र, यवन आदि । कादि तथा हादि दोनों मतों में गा | 
'प्रकार के अवान्तर विभाग भी थे । | 


तन्त्रविस्तार का जो यत्किचित्‌ परिचय दिया गया है, उससे ज्ञात ह | 
कि भारतवर्ष के प्रायः सभी क्षेत्रों में'वेदिक संस्कृति के समानान्तरता | 
सस्कृति का विस्तार था। कभी-कभी इनकी स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता थी। कभी ही | 
र में ओर कभी अंगीभूत रूप में, कभी-कभी तो प्रतिकूल सप । 
सत्कृति का आ 1 किन्तु सदा और सवंत्र यह भारतीय संस्कृतिक, | 
मे ही परिगणित होता या । भारतवण के बाहर पुवं तथा पश्‍चिम मै वही । 
टं सस्कृति का प्रभाव फेला हुआ था, वह केवल बौद्ध संस्कृति के a री | 
' नही, ब्राह्मण्य संस्कृति की घाराओं से भी । प्रायः १२ सी वर्ष (व... 






“केक लट; 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 
Er Saf + ° a 


१ ° a 





तन्त्र का परिचय २४७ 
। पक्के राज्य काल में कम्वोज अथवा कम्बोडिया में भारतवर्ष तन्त्र 

वच थे। ये तन्त्र बौद्ध तन्त्र नहीं थे, अपितु ब्राह्मण न इन्हें 
कहा जा सकता है। इन ग्रन्थों के नाम हैं--( १) नयोत्तर, 
| (२) शिरश्छेद, ( ३ ) विनाशिख और ( ४ ) सम्मोहन । ऐतिहासिको ने 
॥ ब्रात किया है कि नयोत्तर सम्भवतः निश्वास-संहिता के अस्तर्गत नय 
| शर उत्तर सूत्र के साथ अभिन्न है । अष्टम शतक का लिखा निःश्वास- 
| 


- [संहिता गुप्त लिपि में दरवार पुस्तकालय नेपाल में अभी भी उपलब्ध है । 
| द प्रायः षष्ठ या सप्तम शतक के माने जाते हैं। प्रतीत होता है कि 
| शिरछद तन्त्र जयद्रथ-यामल का ही नामान्तर है। जयद्रथ-यामल की एक 
| {ह ेपाल दरवार पुस्तकालय में है । विनाशिख को कोई-कोई जयद्रथ-यामल 
| ग्र परिशिष्ट मानते हैं। सम्मोहन तन्त्र भी इसी प्रकार से परिशिष्ट ही 
| गगा जाता है । यह प्रचलित सम्मोहन तन्त्र का प्राचीन रूप है । 

| नसे तन्त्र या तान्त्रिक संस्कृति के बाहर भारत से जाने की वात कही 
| | सी है, उसी प्रकार बाहर से भी किन्ही तन्त्रों का भारत में आने का 
५ (रण सुना जाता है। इस विषय में कुब्जिका तन्त्र का नाम लिया जाता 
॥ ह वशिष्ठ के उपाख्यान के प्रसंग में चीन अथवा महाचीन से!भारत में 
| सतारा के उपासना-क्रम के आने की किंवदन्ती सुनी जाती है। पहले जो 
| बात कम्बोज के लिए कही गयी है, वह केवल कम्बोज ही नहीं, निकटवर्ती 
| शमं सवंत्र लागू है। शिव और शक्ति की विविध उपासनायें उमा, 
|| पती, महाकाली, पाशुपत, भैरव आदि के रूप में चीन आदि देशों में 
| "र्ष से जाकर प्रचलित हुईं । 


हि “पर जो कुछ कहा गया है वह तान्त्रिक सस्कृति का वाह्य पक्ष है, किन्तु 
| 'कैति का महत्त्व उसके बाह्य अवयेवों की चमक और आडम्बर पर निर्भर 
, हे है। मानव आत्मा की महनीयता का आदर्शं उपस्थित करना हो संस्कृति 
| हेत का परिचायक है । तान्त्रिक संस्कृति के महत्त्व को कचे का 
i भी यही है । आत्मा की स्वरूपगत और सामथ्यंगत पूर्णता के आदश 

री इसका महत्त्व निरूपण करना पडेगा । आगम-शास्त्र में निदेश है कि 


1 

| १ कै नित्य शुद्ध होने पर भी उसकी अप्रबुद्ध अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था 
| ऐश अतएव. उदात्त स्वर से तान्त्रिक संस्कृति घोषणा करती है कि सुप्त 

4 भे मनुष्य का काम नहीं चलेगा, उसे जागना चाहिए । मानवजीवन का 
क) जिस स्‌ ० 2 । र ब्धि | के लिए सबसे ७ 

छ ऐणंत्व को माना जाता है, उसकी सम्यक्‌ उपल" ". 
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पहले आवश्यक है अनादि अविद्या से जागना, अर्थात्‌ पूणे प्रबोधन. 
सर्वदा तिष्ठत्‌ । ॥ 0) 





SR res 


तन्त्र-भेद-तन्त्रों के तीन प्रधान विभाग हैं-ब्राह्मण-सन्त्र; वोट कद | 


और जैन तन्त्र । ब्राह्मण-तन्त्र भो उपास्य देवता को भिन्नता के 


तीन प्रकार के होते हँ ( १ ) वेष्णवागम ( पाश्चरात्र या भागवत] | 
( २) शैवागम, ( ३ ) शाक्तागम । जिसमें क्रमश विष्णु, शिव तषा इ | 


की परा देवता खूप में उपासना विहित है। दार्शनिक सिद्धान्तों के विभद पे 
आगम भी द्वैत-प्रधान, अद्दैत-प्रधान तथा दवत्ाह्वेत-प्रधान हैं।; रामानुज के 
व्याख्या के अनुसार पाश्चरात्र विशिष्टाद्वंत का प्रतिपादक है; शेव आगम गे 
तीनों मतों की उपलब्धि होती है, परन्तु शाक्तागम सवंथा अद्वैत का प्रतिपादर 
करता है । इन्हीं तन्त्रों का क्रमशः वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जायगा। 


९; महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज के एक लि 
` पर यह अंश आाश्चित है । 
२. ब्रष्टव्य लेखक-रचित बोद्धदशन पु० ४२५-४६० | 


| 








| 

३ i > 

2 0 लन 

। चष्णाच तन्त्र 

| | | । आजकल 'पाचरात्र' ही वेष्णवागमों का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु 





|.” 


| द्वात आगम भी वैष्णवागमो के ही अन्तभुक्त है। पाञ्च रात्र का प्रचुर 
ह हिय उपलब्ध होता है, परन्तु वेखानस आगम आजकल लुप्तप्राय सा हो गया 
| (हु किसी समय में वेखानसों का भी बोलवाला था । पाञ्चरात्र तत्व 
| (ता प्राचीन है? आवश्यक साधनों के अभाव में इस प्रश्न का यथार्थ 
| | (रारण असम्भव सा है । महाभारत के नारायणीयोपाख्यान ( शान्ति पवे 
| ब्याग ३३५-३४६) में पहले-पहल इस तन्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
| ह्या गया । जब महर्षि नारद को इसके तत्त्वो के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, 
| ल्रउ्होने भारतवर्ष के उत्तर में स्थित श्वेतद्वीप में जाकर उनका प्रथम 
| शार किया । इस प्रकार नारायण ऋषि इसके प्रवर्तक हैं। पाश्चरात्र ग्रन्थों 
| भ्रसष्ट कथन है कि पाञ्चरात्र वेद का ही एक अंश है। पाच्चरात्र का 
| एकस वेद की 'एकायन' शाखा से है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'एकायन' 
न | द्वा का नामोल्लेख है पर इसके विवेच्य विषयों की ओर संकेत नहीं है। 
| इ भी 'एकायन' का सम्बन्ध नारद से ही है, जिन्होंने समस्त वेदों के 
| एधसाथ 'एकायन' का भी अध्ययन किया था ! नागेश नामक एक अर्वाचीत 
|| “कार का कहना है कि शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व-शाखा का ही दूसरा नाम 
॥ एयनःशाखा' है!” । जयाख्यसंहिता ( १० १%) पाञ्चरात्र के प्रचारक 
| शत्य, भारद्वाज, मौ्ञायन, औपगायन और कौशिक ऋषि को काण्व 
| गी वतलाती है, पर अभीतक इस शाखा के ग्रन्थों का पता नहीं 
जा । | 
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| ज्पल (१० म शताब्दी) ने अपने 'स्पत्दकारिका' में पाचरात्र- श्रुति, 
| पापाश्वरात्र उपनिषद्‌ से अनेक उद्धरण दिये हैं । सम्भवतः ये उद्धरण > 
हैं। उत्पलकृत निर्देशों से पता चलता है कि दशम शताब्दी त, 


| “हिता'**--इस: 
न धुति', “पाच्चरात्र उपनिषद्‌’ तथा पाचरात् संहिता इस: 


| i इस तन्त्र के ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त थे । यामुनाचार्य (११ नो सवाल), 
t किया है Rr 


1. ॥ ` आगमप्रामाण्य' में पाच्चरात्र संहिताओं का तामोल्लेख 
0. १६ भा० द्‌० यु 
स्‌ 
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इन निर्देशों से स्पष्ट है कि यह तन्त्र उपनिषत्काल में विद्यमान था 
से कम महाभारत से प्राचीन तो अवश्यमेव है । भगवान्‌ ही उपेय (प्राय | 
तथा वे ही उपाय ( प्रासिसाधन ) है । विना भगवान्‌ के अनुग्रह ब्ला : 
भगवान्‌ को नहीं पा सकता । भगवान्‌ की 'शरणागति' हो केवल स्पा १ 
इस शरणागति-तत्व पर आग्रह दिखलाने कारण इस तन्त्र का 'एकायन' नाम न 
अन्वर्थं सिद्ध होता है।' पाश्वरात्र का ही दूसरा नाम “भागवत धर्म' बोर | 
'सात्त्वतघमं' था । भागवत धर्म का उल्लेख विक्रम-पूर्व के शिले 
मिलता है । विक्रमपूर्व द्वितीय शताब्दी में वेसनगर के शिलालेख में युनानी 
हेलिओदोरस द्वारा भागवत उपाधि धारण करने तथा गरुडस्तम्भ की स्थापना. 
करने का वर्णन मिलता है“ । महाभारत में 'सात्त्वतविधि' का उल्लेख किया | 
गया है । इतना ही नहीं, 'सातत्वत' शब्द ऐतरेयत्राह्मण में भी आता है? । | 
यदि इसका प्रयोग इसी प्रसङ्ग में हो तो सात्त्वत तन्त्र की प्राचीनता | 
निःसंदिग्ध है । | | 

पाश्चरात्र के मुल सिद्धान्त श्रुति में प्रतिपादित है । शतपथ ब्राह्म 
(१३।६।१) में 'पाश्चरात्र सत्र' का वर्णन मिलता है जिसे नारायण ने समस्त | 
प्राणियों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए पाँच 
पाञ्चरात्र और वेद दिनों तक किया था । इस सत्र के आध्यात्मिक रहस 
का पता नहीं चलता, पर इतना तो निश्चित है कि | 
विष्णुभक्तो के यज्ञ हिंसात्मक नहीं होते थे, पशु के स्थान पर यज्ञ में पृतकी | 
ही आहुति दी जाती थी। नारायणीयोपाख्यान के आधार पर नारायण-भक्तराषी | 
उपरिचर ने सप्तषियों के उपदेश से सर्वप्रथम इस प्रकार का यज्ञ किया | 
| पा चरात्र के वेदिकत्व को लेकर श्रीवैष्णव आचार्यों ने बड़ी सूक्ष्म मीमांसा प्रस्तुत. 
| की है। पाच्चरात्रो के “चतुरव्यूह” सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकर्षण (जीव)की | 
उत्पत्ति होती हे, संकर्षण से प्रद्युम्न ( मन ) की और प्रद्युम्न से अनिस | 
| ( अहङ्कार ) की । शङ्कराचार्य ने शारीरकभाष्य (२२४२-४९) में इस | 
की कड़ी आलोचना की है और स्पष्ट शब्दों में इसे अवैदिक घोषित किया है | 
परन्तु रामानुज के मत में बादरायण ने उक्त अधिकरण में पाःवरात्र का Fs | 
ip ही या है, खण्डन नहीं । महाभारत तथा पुराण के अनेक प्रमा णवाक्यों ना | 
[३ ने पाः्चचरात्रागम को भी वेदों के समान रा | | 
© पियो पानुज से पहले श्रीयामुनाचायं ने आगमप्र तद | 
र नाधार प्र पाःवरात्र-त्तत्र की प्रामाणिकता को सिद्ध किया बदोतग | 


3838: ess वेदान्तदेशिक ने 'पाश्वरात्र-रक्षा! ग्रन्थ में और भट्टा | 
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वेष्णव तन्त्र ४ 


हँ ्रत्थ में मीमांसा-पद्धति से इस विषय पर विचार कर पाश्चरात्र को 
| दमात सिद्धान्तों का ही प्रतिपादक सिद्ध किया है । 

11 ाशवरात्र का दूसरा नाम “भागवत या सात्त्वत' है। सात्त्वत शब्द का प्रयोग 
| व ्षतरियों के लिए होता था। अतः ऐतिहासिक विद्वानों की सम्मति में 
| (यो में इसका विपुल प्रचार होने के कारण यह संज्ञा इस तन्त्रको दी गयी 
| ९ परन्तु पाराशर की सम्मति में सात्त्वत भागवत का पर्यायवाची है । 
| (त्वात्‌ विष्णु के परमाराध्य होने के कारण इन नामों की अन्वर्थ कता स्पष्ट 
ह है, तथापि पाच्चरात्र' शब्द की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलती है। 
| ।हाभारत के अनुसार चारों वेद तथा सांख्य योग के समाविष्ट होने के कारण इस 
| ही संज्ञा पाचरात्र थी। ईश्वर-संहिता ( अ० २१ ) के कथनानुसार 
| प्राण्डल्य, औपगायन, मौज्ञायन, कौशिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर 
| पंच रातों में उपदेश दिया गया था तथा पद्मसंहिता ( ज्ञानपद अ० १ ) का 
| इन है कि इसके सामने अन्य पाँच शास्त्र रात्रि के समान मलिन पड़ गये थे, 
| का पाचरात्र नामकरण हुआ । नारद पाञ्चरात्र के अनुसार इस नामकरण 
हा कारण विवेच्य विषयों को संख्या है । 'रात्र' का अथे होता है- ज्ञात । 


` परमतत्व, मुक्ति, भक्ति, योग तथा विषय (संसार)--पंच विषयों का निरूपण . 


` करने से इस तन्त्र का नाम 'पाञ्चरात्र' पडा है । 


पाचरात्र तन्त्रविषयक साहित्य निताग्त विशाल, प्राचीन तथा विस्तृत हे, 
' परतु दु:ख से कहना पड़ता है कि उसका प्रकाशित अंश अत्यन्त स्वल्प है । 
| कपि्जलसंहिता आदि प्राचीन ग्रन्थों में निदिष्ट 
| साहित्य सूचना के अनुसार अगस्त्य-संहिता, काशयप-संहिता” 
| 4 नारदीय-संहिता, महासनत्कुमार-सं हिता, वासिः 
| रेला, वासुदेव-संहिता, विश्वा मित्र-सं हिता, विष्णुरहस्यःसंहिता आदि पाचच. 
| संहितामों की संख्या दो सौ पन्द्रह है, परन्तु निम्नलिखित ६१ संहिताय 
| भव तक प्रकाशित हो सकी हैं: ( १ ) अहिबुंध्न्य-संहिता ( अड्यार 
| पगरी, मद्रास), ' (२) ईश्वर-संहिता (सुदर्शन प्रेस काची); (३) कपिल्ललः 
| (शा, (४) जयास्य-संहिता ( गायकवाइ ओरियन्टल सीरीज न० ४% १ 
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(१३) सात्त्वत-संहिता ( काशी ) । इन तेरहों में भी केवल बे हीइ 
नागराक्षर में छपी हैं जिनके प्रकाश-स्थान का यहाँ निदेश है | हा 
सहिताय तेलुगु-लिपि में हैं। अन्य संहितायें भी विषयगौरव के कात कि 
योग्य होने पर भी हस्तलिपिरूष में ही मिलती हैं । समस्त चरा | 
में “पोष्कर', “सात्त्व तथा 'जयाख्य' संहितायें प्राचीनतम मानी जाती | 
जयाल्य-संहिता ३२ पटलों में समाप्त है, पर षष्टि-अध्यायात्मक महि ' 
संहिता जयाख्य-संहिता से लगभग दुगुनी है। बृहद्‌ ्रह्मसं हिता ररत | 
कम है। जयाख्य-संहिता में दार्शनिक तत्त्व का संक्षिप्त विवेचन है, परतु | 
भहिबुंध्न्य-स हिता का विवेचन बहुत विस्तृत है । इन्हीं संहिताओं के आधार | 
पर इन तन्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जायगा । | 
पाचरात्र-संहिताओं के विषय चार हैं--( १ ) 'ज्ञान'- ब्रह्म, जीव तथा | 
जगत्‌ तत्त्व के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टितत्त्व का विशेष : 
निरूपण । (२) 'योग'--मुक्ति के साधनभूत योग तथा योग सम्बद्ध प्रक्रियाओं | | 
का वणेन । ( ३ ) 'क्रिय'-_देवालय का निर्माण, सूति का स्थापन, मूर्ति के । | 
विविध आकार प्रकार का साङ्गोपाङ्ग वर्णन । (४) 'चर्चा'-- भाह्िक क्रिया, | 
सुतियो तथा यन्त्रों के पुजन का विस्तृत विवरण, वर्णाश्रम का परिपालन, | 
पव तथा उत्सव के अवसर पर विशिष्ट पूजा का विधान । इनमें चर्याका | 
वणन आध से अधिक हे । आधे में सबसे अधिक क्रिया, क्रिया से कम ज्ञाग | 
और सबसे कम योग का विवेचन है। अतः चर्या और क्रिया की व्यावहारिक | 
विवेचना ही पाश्चरात्र संहिताओं का मुख्य प्रयोजन है । प्रमेयों की मीमांसा | 
गौण तथा प्रासंगिक है । तन्त्रो की शैली के अनुसार सृष्टि और अध्यात्मतत्त | 
का वणन एक साथ मिश्चित रूप से मिलता है । j 


पाञ्चरात्र की तत्त्वमीमांसा 


शक में परब्रह्म अद्वितीय , दुःखरहित, निःसीम बुबा है | 
होकर न, सब प्राणियों में निवास करनेवाला, समस्त 8 मे | 
नै . उस म दि होनेवाला, निरवद्य तथा निविकार है। इस विषय में उसकी या 
१220 ‘5 अक से दी जाती है जो तरङ्गरहित होने से नितान्त 522 § 
है। व ) १. बह प्राकृतगुणस्पशंहीन तथा अप्राकृत गुणों पल | 
तथा ह्या भाकार, देश तथा काल से अनवच्छिन्न होने -के | कारण पूण, हुन्न ह यु | 
नक च दे । वह हेय-उपादेय-विवर्जित है तथा इदन्ता ( स्वल्प) 0. 





वैष्णव तन्त्र i 


| क्ता (परिमाण) इन तीनों से अनवच्छिन्न है। षाड्गुण्य-योग से “भगवान्‌ 


` (वित, सव कारणों का कारण षाड्गुण्य-रूप परब्रह्म है| । 


. नारायण निर्गुण होकर भी सगुण हैं । अप्राकृत गुणो से हीन होने के कारण 
| शिंग तथा षड्गुण युक्त होने से सगुण हैं। जगद्‌ व्यापार के लिए कल्पित इन 
| छह गुणों के नाम- ज्ञान, शक्ति, ऐश्वये, बल, वीये तथा 
| पाइगुण्य तेज हैं। अजड, स्वात्म-सम्बोधी ( स्वप्रकाश ), नित्य, 
] सर्वापगाही गुण को ज्ञान कहते हैं । ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप 
॥ शोहै तथा उसका गुण भी है । 'शक्ति' से अभिप्राय है जगत्‌ का उपादान 
। , कारण तथा ऐश्वयं का अर्थ है --स्वातन्त्र्यपरिवृहित जगत्‌-कतृ त्व । जगत्‌ के 
| मिण करने में भगवान्‌ को तनिक भी परिश्रम नहीं होता । इस श्रमाभाव 
| शै वल कहते हैं । जगत्‌ के उपादान होने पर भी विकार-राहित्य की 
| शास्रीय संज्ञा वीर्य है । कार्यावस्था में जगत्‌ के समस्त उपादान कारंणों में 
| विविध विकार दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु निविकार भगवान्‌ में जगदुपादान होने 
| भी किसी प्रकार के विकार का उदय नहीं होता । जगत्‌-सृष्टि से सहकारी 
| अपेक्षा न होने ( अनावश्यकता) को तिज कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म में 
|| भ्‌ को उभयविध कारणता--उपादान कारणता तथा निमित्त कारणता है। 
| ह विना किसी सहायता के स्वतन्त्रतापुवेक अपने से ही इस सृष्टि का उत्पादक 
| | है। सवंकारणकारणम्‌' विशेषण इसी सवंशक्तिमत्ता तथा स्वतन्त्रता को द्योतित 
F ह है'। वासुदेव का ज्ञान ही उत्कृष्ट रूप है, शक्त्यादि अत्य पाँच गुण ज्ञान 
| से सवंदा तत्सम्वद्ध रहते हैं । | 


| _ णवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम लक्ष्मी हैं। भगवा त 


1 
| 








र ५ अहि० स०, अध्याय २१४५-६२ ॥ ` 
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४५४ भारतीय दर्शन 


| आपाततः अह्वत प्रतीत होता है, परन्तु दोनों बे 5: , 
भगवान्‌ की शक्तियाँ नहीं है । प्रलय दशा में जब प्रपश्च का लय बत . 
हो जाता है, तब भी भगवान्‌ तथा लक्ष्मी का नि | 

ऐक्य नहीं होता । उस समय भी नारायण तथा नारायणी शक्ति 'मारो” ग्त | 
धारण करते हैं. । धर्म तथा धर्मी, अहन्ता तथा अहं, चन्द्रिका तथा 0000. 
आतप तथा सूर्य के समान ही शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में अविनाभाव या 01 | 
सम्बन्ध स्वीकृत किया गया है, पर मूल में भेद रहता ही है” । | 



















i 


भगवान्‌ की आत्मभूता शक्ति आरम्भकाल में किसी अचिन्त्य कारण के वश 
कहीं उन्मेष प्राप्त करती है : जगद्रचना-व्यापार में प्रवृत्त होती है" । विष्णदी | 
स्वातन्त्यरूपी शक्ति भिन्न-भिन्न गुणों के कारण विभिन्न नामों से पुकारी जाती है 
आनन्दा, स्वतन्त्रा, लक्ष्मी, श्री, पञ्चा आदि उसी के नामान्तर है । उसी लक्ष्मी 
के सृष्टिकाल में दो रूप हो जाते हे-- (१) 'क्रियाशक्ति' तथा (२) 'भतशक्ति | 
भगवान्‌ की जगत्‌-सिसृक्षा (जगत्‌ उत्पन्न करने के संकल्प) को 'क्रियाशक्ति कहते. 
हैं. और जगत्‌ की परिणति (भवन भूतिः की संज्ञा ' भूतिशक्ति है । अहिबुण्य | 
संहिता में ही लक्ष्मी को इच्छाशक्ति तथा सुदर्शन को क्रियाशक्ति कहा गया हैँ। 
इन दोनों शक्तियों के अभाव में भगवान्‌ स्वयं अकिञ्चित्कर हैं! शक्तित्रयके | 
सद्भाव में ही भगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा सं हृति व्यापार के उत्पादक है। | 
लक्ष्मी-शक्ति के उस प्रथम आविर्भाव को 'शुद्ध-सृष्टि' या गुणोन्मेष कहते हैं जब | 
तरङ्ग-रहित प्रशान्त समुद्र में प्रथम बुदूबुद के समान परब्रह्म में ज्ञानादि षड गुणो | 
का प्रथम उदय होता है । इसी शक्ति के विकास से जगत्‌ की सृष्टि सम्पन्न होती | 
है । सृष्टि शुद्ध और शुद्धेतर भेद से दो प्रकार की होती है। इसी के भीतर | 


जयाख्य-स हितानुसार शुद्ध सगं, प्राधानिक सर्ग तथा ब्रह्म सगं का अत्तर्भाव 
किया जाता है । | 


| ॥ भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के लिए अपने ही आप चार ख्पों की सूट । | 
पट करते है--( १ ) गुह, ( २) विभव, ( ३ ) अर्चावतार (४ | | 
टी अवतार । पुं कथित षट्गुणों में से दो द पकर | 
शुद्धमृष्ठि प्रधानता होने पर तीन व्यूहों की सृष्टि होती है | 
में ज्ञान तथा बल गुण का प्राधान्य. रहता दै यी 


र | हे ड । मे ऐश्वरय बोय में त श्र ॥ | 





१. भुय संहिता ३६।५५ । 
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वंष्णव तन्त्र क्ल 


1 उदेक विद्यमान रहता है। इन तीनों के सर्जनात्मक तथा शिक्षणात्मक 


कार्य होते हैं. । संकर्षण का कार्य जगत्‌ को सृष्टि करना तथा 
ततक मार्ग (पाचरात्र तत्त्व) का उपदेश देना हैं, प्रद्युम्न का काये ऐकान्तिक 


सम्मत क्रिया की शिक्षा देना है तथा अनिरुद्ध का काम क्रियाफल (मोक्ष) 
| लका शिक्षण है । वेषम्य दशा में गुण-प्रधान भाव से षड्गुर्णो की व्यवस्था 
` 0 जाती है । पाड्गुण्य चारों व्यूहों में सामान्यतः विद्यमान रहता है, परन्तु 
"शी मूह में दो ही गुणों का प्राधान्य रहता हे । वासुदेव को मिलाकर इन्हें 
4 मूह कहते हैं । चतुर्व्यूह भगवद्रूप ही है, परन्तु शंकराचार्य के उल्लेख? के 


बनुसार वासुदेव से संकषेण ( जीव ) की उत्पत्ति होती है, संकर्षण से प्रचुम्न 


(पव) की तथा उससे अनिरुद्ध ( अहंकार ) की । यही 'चतुव्यूह सिद्धान्त 
` पाञ्वरात्र का विशिष्ट सिद्धान्त माना जाता है । जयाख्य आदि संहिताओं में यह 
| उत नहीं मिलता, परन्तु नारायणीयोपाख्यान और लक्ष्मी-तन्त्र (५।६- १४) में 
| (दिष्ट होने से यह पाश्चरात्र का एकदेशीय मत जान पड़ता हे । 


(२) विभव--विभव का अर्थ अवतार है, जो संख्या में २९ माने जाते 


: हैं। विभव दो प्रकार के होते हैं--(क) 'मुख्य', जिनकी उपासना मुक्ति के लिए 
है बाती है तथा (ख) 'गौण', जिनको पूजा मुक्ति के वास्ते की जाती है । 


ed रु 






न (रथ 
(० 

| 

|} 


[अहि सं ५५०) । पद्मनाभ, ध्रुव, मधुसूदन, कपिल, त्रिविक्रम आदि की 


गणना विभव में की जाती है । ह 
(३) अर्चावतार--पाञ्चरात्र विधि से पवित्रित किये जाने पर स्तरा 


| | डोमूतियाँ भी भगवान्‌ का अवतार मानी जाती है । सवसाधारण की पूजा 
| ग इनका उपयोग होता है । इनका नाम है-'अर्चाअवतार । 


(४) अन्तर्यामी--भगवान्‌ सब ,प्राणियों के हृत्पुण्डरीक में वास करते 


T ग अंतर्यामी 
| ४९ उनके समस्त व्यापारों के नियामक हैं। इस का नाम 
| स्न है। यह कल्पना उपनिषदों के आधार पर ही है ' 


6 | 
= | ७ 
\ 
॥ 
न. 


P| 
1. 


च 


गुद्धेतर सृष्टि--शुद्ध सृष्टि के आधार पर शुद्धे वी ठो 
भे सृष्टि का क्रम निम्नलिखित प्रकार से हैँ | > 
प्रचु्त-> कूटस्थ पुरष->- मायाशक्ति-> नियति क. ४ _ 


ह. जाए? पा य 


Ei 
| 


१. वही ५।१७-६० | 
र. ब्रह्मसूत्र का शांकरभाष्य २।२।४२०४* । 
रे. शान्तिपर्व, अ० ३३९, श्लोक ४९०7४२ । 
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५५६ भारतीय दशंन 


| 
अहंकृति 
ee 
वेकारिक €- i | 
स 77 7-2 भतादि 

( पाळ ) ( राजस ) ( तामस ) | 
| j 
| न | 
1 न्मा ) 
बुद्धीन्द्रिय, मन, कमे न्द्रिय | ; | 
स्थूल भूत 


यह क्रम अहिबुंध्न्य संहिता (६।५।१८) के अनुसार है । जयाख्य संहिता | 
का क्रम इससे भिन्न हे । सांख्य से सादृश्न होने पर भी यह क्रम उससे अनेक | 
सिद्धान्तों में भिन्न है । पाञ्चरात्र के अनुसार प्रकृति पुरुष की अध्यक्षता में सृष्टि. | 
करती है । सांख्य प्रकृति को स्वतः प्रवृत्त मानता है, पर इस तन्त्र में चुम्बक के | | | 
सान्निध्य से लोहे की गति की भाँति आत्मच्छुरता से यह प्रकृति काये में प्रवृत्त | 
होती है। पाच्चरात्रमत में तीनों गुणों की सृष्टि क्रमशः एक से दूसरे की होती | 
है; परन्तु सांख्य में इस मत का कहीं उल्लेख नहीं है । | 


इस जगत्‌ के अधिपति नारायण का स्वातन्त्र्य अलौकिक होता है। समस्त | 
कामनाओं को प्राप्त कर लेने पर भी वही वासुदेव राजा के समान लीलापूवे | 
क्रीडा किया करते है । यह जगत्‌ भगवान्‌ की लीला का | 

जीवतत््व विलास है। भगवान्‌ के 'संकल्प' या इच्छाशक्ति का | 
पाँच ही नाम 'सुदर्शन' है, जो अनन्तरूप होने पर भी प्रधानतया 1 
म भकार का होता है-उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाशकारिणी शक्ति. 
थम (माया, अविद्या आदि नामधारिणी तिरोधान-शक्ति) तथा अनुप. 
जीव स्वभावतः सवंशक्तिशाली, व्यापक तथा सवंज्ञ तो है; १९५ | 

) ७ काल में भगवान्‌ की तिरोधान-शक्ति जीव के विभुत्व, सर्वंशक्तिमत्त भौर | 
ब म तिरोधान कर देती है, जिससे जीव क्रमशः अणु, कि खित्कर र | 
है वन ग जाता है । इन्हीं अणुत्वादिकों को 'मल' कहते हैं। इन्हीं मे प 
SR करता जाता है और पूवे कर्मो के अनुसार जाति, आयु तथा भोग को प्र | 


»० २ - ८4902” ४१७ हह 
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रे 2 कर क चाके वह नि 9 है इस विकट भवचक्र में वह्‌ निरतर घूमता रहता है । जीव के तश | 
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| वेष्णव तन्त्र ४१७ 
3 कपा 

| कर भगवान्‌ के हृदय में कृपा का स्वतः अविर्भाव होता है, इसी का 
| ३ वुप्रहत्मिका शक्ति जिसे आगम में 'शक्तिपात' कहते हैं। जीवों 
| | हैदीत हीन दशा को देखकर करुणावरुणालय भगवान्‌ का हृदय द्रवीभूत हो 
। | ता है और वह जीवों पर अपनी नसगिक करुणा को वर्षा करने लगते हैं । 
| द्वबीव के शुभ-अशुभ कमे सम होकर फलोत्पादन के प्रति व्यापारहीन हो 
| तहे, तव जीव इस दशा में वराग्य तथा विवेक को प्राप्त कर मोक्ष की ओर 
| तः प्रवृत्त हो जाता है । 

पाञ्चरात्र का साधनमागे 


| प्राघनमार्ग का प्रतिपादन करना ही पाश्चरात्न ग्रन्थों का प्रधान लक्ष्य है। 
| क्षाशास्त्र मन्दिर की रचना कर इष्टदेवता को विधिवत्‌ स्थापना करनी चाहिये, 
) द्वनन्तर उनकी सात्त्वत-विधि से अर्चना करनी चाहिए । योग का अभ्यास 
शी इसमें सहायक होता है परन्तु भक्ति ही इस दुःखद संसार से जीव को मुक्त 
| इसे का मुख्य साधन है । भक्त-वत्सल करुणा-निकेतन भगवान्‌ की अनुग्रह शक्ति 
| शैभवपंक से जीवों का उद्धार कर सकती है। शरणागति ( पारिभाविकी 
॥ जला न्यास' ) ही अनुग्रह-शक्ति को प्रोदुबुद्ध करने के लिए प्रधान उपाय है । 
| अवान्‌ से निष्कपट रूप से यह प्रार्थना करना कि “मैं अपराधों का आलय हूँ 
| बकिच्चन तथा निराश्चय हुँ, ऐसी स्थिति में आप ही केवल मात्र उपाय बनिये' 
| शरगागति' कहा जाता हैन" । 

| गह शरणागति छह प्रकार की होती है (१) आतुकूल्यस्य संकल्पः, (२) 
| पापिमूल्यस्य वर्जनम्‌ ( भगवान्‌ के अनुकूल रहने का संकल्प और प्रतिकूलता 
| भे शेइना ), (३) रक्षिष्यतीति विश्वासः ( “भगवान्‌ रक्षा करेगे इसमे 
| शास), (४ ) गोप्तृत्ववरणम्‌ ( भगवान्‌ को रक्षक मानना ), (१ ) 
| | बानिक्षपः ( आत्मसमपंण ) और ( ६ ) काप ण्यम्‌ ( नितान्त दीनता ) 1 
है 1 (खव भक्त की 'पत्चकालज्ञ' कहते हैं, क्योंकि वह अपने समय को | पाँच 
| "भागो में बाटकर भगवत्पूजा में निरन्तर लगा रहता है 3 पत्चकालों के नाम 
. अ क) अभिगमन--कर्मंणा मनसा वाचा (जप-ध्यानाअर्चन के द्वारा भगवान्‌ 
§ (र) "भभु होना), (ख) उपादान--पूजानिरित नीर मतच तथा 
| ष, + जा, ( घ ) अध्याय--आगमग्नन्यों का थेव "` . 
: , 0 जैन और (ङ) योग- अष्टांगयोग का अनुष्ठान | 


है| 
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का संग्रह, न 


४५८ भारतीय दशन : 


इस उपासना के बल पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती | 
। ४ 



















नाम ब्रह्मभावापति' है, क्योंकि इस दशा में जीव ब्रह्म के साथ श 
जाता है । वह पुनः लौटकर इस संसा र में नहीं मदो र | 
स | 


मोक्ष दशा में वह निरतिशय आनन्द का उपभोग क | 

द जयाख्य-संहिता का कहना है कि यह १1 रै! | 
नदिय हर समुद्र-प्राप्ति के समान है । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नदियों का बह 
समुद्र में प्रवेश कर तदूरूप बन जाता है तथा जल में भेद दृष्टिगोचर प | 
उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होने पर योगियों की भी दशा हो जाती हम 
जिस प्रकार अग्नि में क्षिपत काष्ठ के टुकड़े दग्ध होने पर लक्षित नहीं होते री 
भकार भगवत्प्राप्ति में भक्तों की जो दशा होती है । उस काल में जीव भगवान्‌ | 
के पर' रूप के साथ परमव्योम में (शुद्ध-सृष्टि से उत्पन्न वेकुण्ठ में) आनन्दे | 
| बिरार किया करता है । यह 'पर वासुदेव' “व्यूह्‌ वासुदेव' से भिन्न है । वेकुछ | 
में अनन्त, गरुङ तथा विष्वक्सेन आदि नित्य जीव भी निवास करते हैं । त्र सरेण 
के परिमाणवाला मुक्त जीव कोटि-कोटि रश्मि से विभूषित होकर यहाँ अपने. 
इष्ट देवता का दर्शन करता हे, तथा काल-चक्र से रहित होकर भगवान्‌ की । 
निरन्तर सेवा तथा भजन में निरत रहता है । वह काल-कल्लोल-संकुल-जगतूः | 
मागे में फिर अवतीण नहीं होता । यही है पांचरात्रों की मुक्ति की कल्पना | | 
पांचरात्र आ जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन अवश्य करता है, परतु | 
वह्‌ विवर्तवाद को न मानकर परिणामवाद.का पक्षपाती हैं । च 


1) TIN SY 4400 0 YS 


वेखानस आगम 


वष्णव आगमों में वैखानस आगम का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है जो पांचरात 
ख्यात प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी उतना प्रख्यात नहीं है। किसी | 
समय में इनका बोलबाला था परन्तु किसी कारणवश ल | 

परिचय लोकप्रियता का हास हो गया और आज तो इसका ताम | 


ESE: छ सुसार HT रुरु 


भी सुनने को नहीं मिलता । मन्दिर और मृति के वि | 


) 5 ४ तिर न लेकर पांचरात्रो तथा वैखानसों में प्राचीन समय में कभी भत्र | 
A कृष्णयजुवद टी कक में इनके मत पाचरात्र अन्थों में उल्लिखित हैं। हा | 
. ` उवद की स्वतन्त्र पृथक्‌ शाखा थी । चरणव्यरह में वर्णित कृष्ण. 





EF Mo 2222 लि | 
aed ३।२७-३०.| 





3 हे | >> “५ ः ‘न ४5 | | 9 ` st य < 
ग (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - ` 





4, वंष्णव तन्त्र ४५९ 

शाखाओं आपस्तम्ब, बोधायन, सत्याषाढःहिरण्यकेशी तथा 
ह ्रौहेय' अन्तिम शाखा है वखानस श्रौतसूत्र' के भाष्यकार 
कहे कथनातुसार वेखानसो का सम्बन्ध इसी 'ओखय' शाखा के साथ था। 


तम-धर्मसूत्र ( ३।२ ), बोघायन-धमंसूत्र ( २६१७ ), वसिष्ठ धमंसूत्र 
०) में वान-प्रस्थ यतियों के लिए वखानस का प्रयोग किया गया है। 
भी वातप्रस्थो को वखानस शास्त्र का अनुयायी बतलाता है (वखानसमते 
| | दताः ६४१) | इसका मुख्य कारण यह है कि 'वेखानसधमंप्रश्‍न' ( १।६।७ ) 
| (वाग््रस्थों के आचार-विभान का सांगोपांग वर्णन किया गया है, जिनका 
| | | क्षण: पालन करना तृतीय आश्रम के वनस्थ पुरुषों का प्रधान कतंव्य था । 


| इस शाखा के केवल चार ग्रन्थ अबतक उपलब्ध हुए हैँ--(क) वेखानसीय 
` | जहिता, ( ख ) गृह्यसूत्र ( सात प्रश्नों में या अध्यायो में विभक्त ) 
| (ग) धमंसूत्र ( या धर्म प्रश्न, तीन प्रश्नों में विभक्त ), (घ ) श्रोतसूत्र; 
| ज़पाठ आठ अध्यायों में विभक्त है जिसके प्रथम चार अध्यायों में गुह्य 
| का धर्षसतरों में निदिष्ट मन्त्रों का संग्रह है और अन्तिम चार अध्यायों 
| विशिष्ट विष्णुपूजा का विधान है । अतः इन्हें 'अचेनाकाण्ड के नाम 
ष ु्ारते हैं । 
| वैबानसों की विशिष्टता का परिचय उनके गृह्मसूत्रों के अनुशीलन से ही 
हें मिल जाता है । वैखानस गृह्यमसूत्र के ४ प्रश्‍न के दशम, एकादश तथा द्वादश 
कड में विष्ण की स्थापना, प्रतिष्ठा और अर्चना विशेष वर्णन है । तित्य 
| शकाल एवं सायंकाल में हवन के अनन्तर विष्णु की पूजा करना गुर्द के 
| पिए आवश्यक है । विष्णु की मूर्ति ६ अंगुल से कम परिमाण की नहीं होती थी । 
प९में विशेष विधि से उसकी प्रतिष्ठा की जाती थी तथा विष्णुसूक्त और 
| “भक्त से उसकी पूजा की जाती थी । अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मन्त्रों के जप 
| फो विधान था । नारायण-बलि का उल्लेख नहीं है प्रत्युत नारायण की सब 
| साबो में प्रधानता स्पष्टाक्षरो में मानी गई है! । पाचरात्रो की बट 
| .€$रनेके लिए अनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु वैखानसों को वे $ 
किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है । 


ग्रत्यावलि 
( हन मै हो मरीचिप्रोक्त वैखानस आगम' अनन्तशयत संस्कृत म 


लेप म 
2२१) में प्रकाशित हुआ है । इस । ११ ) में प्रकाशित हुआ है । इस विस्तृत ग्रन्थ मै द > 


\. वेखानस धर्मप्रश्न ३1६ १। 
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काड ही राला हे इस प्रकार वखार है । इस प्रकार वंखानसों की दृष्टि में सायुज्यरूपा मुक्ति सर्वे | 
है खगिरि के शंकर-विजय में भी इस मत के सितो का मिपा | 
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४६० भारतीय दर्शन 


अनुशीलन करने से वेखानसो के 
सिद्धान्त सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त होता है। ॥ उपशय प्रा 

के पुत्र वाजपेय-याजी श्री नरसि जसी माधवा 
प्रतिष्ठाविधिदपंण में नारायण, विखनस मुनि, कदय न. विरा 
र i २ 3 प, मरीचि इस क्रम मेवे | 
आचार्य-परम्परा का उल्लेख किया गया है। वंखानसागम का विष | 
चय हि। मन्दिर के विभिन्न अंगों का निर्माण, विविध सूतियों की बीळ 
आदि मूत्तियों की विशेषता, मूर्तियों की प्रतिष्ठा, अर्चना या प 
इतना सांगोपांग विवेचन एकत्र मिलना कठिन है। मध्यात क हु को 
हैं। परमात्मा से इस जगत्‌ की उत्पत्ति ठीक उप सिक तग र म 
परमात्मा की चार मूतियाँ होती हैं--विष्णु, महाविष्णु, सदाविष्ण ग | 
सर्वव्यापी । भगवान्‌ की इन्हीं चारों मूर्तियों के अंश से चार अन्य मृततियों दौ. 
उत्पत्ति होती है । विष्णु के अंश से “पुरुष' जिसमें धम की प्रधानता रहती है, 
महाविष्णु के अंश से ज्ञानात्मक 'सत्य', सदाविष्ण के अंश से अपरिमित । 
ऐश्वर्यात्मक “अच्युत' ( ५ श्रीपति ) तथा सर्वव्यापी के अंश से अनिरुद्ध की. 
उत्पत्ति होती है, जिसमें वैराग्य या संहार की प्रधानता रहती है (७०वां | 
पटल ) । इन चारों मूर्तियों से युक्त होने के कारण नारायण पञ्चमुतिरूप मागे | 
जाते हे । भगवान्‌ की माया से ही जोव-वन्धन में पड़ता है और उसीकी | 
कृपा से वह मुक्त भी होता है। जीव का मुख्य कर्तव्य भगवान्‌ विष्णुका | 
अचन है । विष्णु के समाराधन के चार प्रकार हैं-( १ ) जप --भगवार्‌ | 
का ध्यान करते हुए अष्ठाक्षर या द्वादशाक्षर मन्त्र का जपना, (२) हुत- | 
रन होतादि हवन, (३) ध्यान -अष्टांग योगमाग से परमात्मा का | 
दी र अर्चना - प्रतिमा- पुजन । इन साधनों में 'अर्चना ही मूल | 
| अचना विधिपूर्वक विशुद्ध होनी चाहिए । श्रीदेवी और | 
भूमिदेवी के साथ विष्णु की सूति मन्दिर के मध्य में स्थापित की जाती है। | 
Ce पुरुष तथा सत्य” मूर्तियों की और वाम ओर 'अच्युत व | 
सम्यक के पो को स्थापना की जाती है । पुजा वेदिक मन्त्रो से होती है | 
मुक्ति, प्ताः के अनुष्ठान से जीव आमोद नामक विष्णुलोक में साल | 
किक ( महाविष्णुलोक ) में सामीप्य, सम्मोद ( सदा विष्णुलोक ॥् 
मोज आप्त करता हे । वही जीव इष्टदेवता से अभिन्नरूपत्वेन ४ सम "| 
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वेष्णव तन्त्र 


| १ 
4 श्रीमद्भागवत 
4 श्रीमद्भागवत संस्कृत सा हित्य का अनुपम रत्न है । भक्तिशास्त्र का तोः 
| दख है । यह निगम-कल्पतरु का अमृतमय स्वयंगलित फल है । वैष्णव : 
| रा ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य माना है । 
` ) हलगाबाय भागवत को महषि व्यासदेव की 'समाविभाया' कहते हैं, अर्थात्‌: 
' | हायत तत्वों का वर्णन व्यास ने समाधि ,दशा में अनुभव करके किया था । 
| तावत का प्रभाव वल्लभसम्प्रदाय और चैतन्यसम्प्रदाय पर बहुत अधिक 
|| ह है। इन सम्प्रदायों ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण अपनी 
| ती पद्धति से किया है । इन ग्रन्थों में आनन्दतीर्थ कृत “भागवततात्पय- 


४६१. 





FF 


| 
|] 


| इ से जीवगोस्वामी का “पट्‌ सन्दर्भे” व्यापकता तथा विशदता की दृष्टि 
|| अधिक महत्त्वपूर्णं है । भागवत के गूढार्थ को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक 
T | इणबपमभ्रदाय ने इस पर स्वमतानुकूल व्याख्यायें लिखी हैं, जिनमें कुछ 
| क़्ाओों के नाम यहाँ दिये जाते हैं-रामानुज मत में सुदर्शनसूरि की 
| पफुझुक्षीय' तथा वोरराघवाचायं की 'भागवतचन्द्रचन्द्रिका’; माध्वमत में. 
| ध्वज की 'पदरत्नावली'; निम्बाकंमत में शुकदेवाचायं का 'सिद्धान्त- 


| झीप; वल्लभमत में स्वयं आचार्य वल्लभ की “सुबोधिनी तथा गिरिधराचाय 


३ 


| गै आध्यात्मिक टीका; चैतन्यमत में श्रीसनातन की 'बृहदूवेष्णवतोषिणी' 
| [दशमस्कन्ध पर ), जीवगोस्वामी का ्रमसन्दर्भ, विश्वनाथ चक्रवर्ती को 
| शरायंदाशिनी', सबसे अधिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी, है । 
॥ हरि नामक भक्तवर का ' हरिभक्तिरसायत' पूवार्ध दशम स्कन्ध का 
| श्रोकात्मक व्याख्यान है । इन सम्प्रदायों की मौलिक आध्यात्मिक कल्पनाको 
॥ | गे बाषार यही अष्टादश सहस्र श्लोकात्मक भगद्विग्रहरूप भागवत ह! 

| __ साध्यतत्व यार, 

| . भोमद्भागवत अद्वततत्त्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्द में करता है । | 
१ क ने अपने तत्त्व के विषय में ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश; 


it 
| 
र 
ना. 
| ॥। 
| काका” 
| 
i 











| ह 
| | सेष्टिके पत कक था, क्रिया न थी । उस समय 
1 0 भक पूवे मैं ही था--केवल मैं था, कोई रसाल 


| पातक तरमु ¢ झमे ४ [ t 
"ज्य कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तमुख होकर क त 
अ. “44 प्‌ प्रपंच मैं ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के लीन हो जाने प' 


भा है; 


पति कार्यात्मक स्थूल भाव न था, असत्‌-कारणात्मक 
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| भगवान्‌ की शक्ति का नाम 'माया' हैं जिसका स्वरूप भगवान्‌ ने इस 00 | 
_  . बतलाया है 


ह ` वास्तव वस्तु के विना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिवंचनीग छ | 


ह . हो चन्द्रमा जीर्ण 
be ‘3 ¢ FS की ८ 0३७ प्रतीति नहीं 
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४६२ भारतीय दशन 
मैं ही एकमात्र अवशिष्ट रहुँगा । इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ नि... 
जीव जगत्‌ सब वही हैं। अद्व यतत्त्व सत्य है। उसी एक, महतो षृ; 
को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन परमात्मा और भक्तगण भगवा क रिमा. 
पुकारत हैं । वह जव सत्त्वगुणरूपी उपाधि से अवच्छिन्न न्‌ हो गम] 
निराकार रूप से रहते हैं तब निगूण कहलाते हैं। परमाथभत ज्ञान हण” 
विशुद्ध, एक, बाहर-भी तर-भेदर हित, परिपूर्ण, अन्सर्मुख तथा-नििकार हे ५ 
वही भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्दों के द्वारा अभिहित होता है” । - 
की उपाधि से अवच्छिन्न- होने पर वही ' निगुण” ब्रह्म प्रधानतया विष्ण द, 
ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुण रूप धारण करता है। क 
चैतन्य को विष्णु कहते हैं, रजोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को हम, 
तमोमिश्चित सत्त्वावच्छिन्न चेतन्य को 'रुद्र' और तुल्यवल रज-तम से मिश्रि ५ 
सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को 'पुरुष' कहते हैं। जगत्‌ की स्थिति, सृष्टि ता 
'संहार-व्यापार में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र निमित्त कारण होते है; पुस | 
उपादान कारण होता है । ये चारों ब्रह्म के ही सगुणरूप हैं। अतः भागवत के. 
-मत में ब्रह्म ही अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । 
परब्रह्म ही जगत्‌ के स्थित्या व्यापार के लिए भिन्न-भिन्न अवतार धारण | 
करते हैं। परमेश्वर का जो अंश प्रकति तथा प्रक्कतिजन्य कार्यों का वीक्ष, | 
नियमन, प्रवतँन आदि करता है, मायासम्बन्ध रहित होते हुए भी माया ऐे | 
युक्त रहता है, सवंदा चित्‌-शक्ति से समन्वित रहता है--उसे 'पुरुष कही । 
हैँ । इस पुरुष से ही भिन्न-भिन्न अवतारों का उदय होता है । | 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र परब्रह्म के गुणावतार हैं । इसी प्रकार कल्पावताए | 
युगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वर्णन भागवत में विस्तार के पाप | 
'किया गया है । 4 


भगवान्‌ अरूपी होकर भी रूपवान्‌ है ( भाग ३२४३१) । त र | 
अभिरुचि के अनुसार वे भिन्न-भिन्न रूप घारण करते हैँ (२९११) | 


a NN = NNSA Strat DUT 2 
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की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टिदी | 
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होती. ( जैसे विद्यमान राहु भी नक्षत्रमण्डल मॅ ने 






वेष्णव तन्त्र 





४६३ 


ग पळ 
 )बही माया है । भगवान्‌ अचित्त्यशक्ति से समन्वित हैं। वह एक 
| (रे एक होकर भी अनेक रद । नारदजी ने द्वारिका पुरी में एक समय में 
| कृष्ण को समस्त रानियो के महलों में भिन्न-भिन्न कार्यों में संलग्न देखा 


| | गह उनकी अचिन्तनीय महिमा का विलास है। जीव ओर जगत्‌ भगवान्‌ 


1 |. 


साधनमागे 


` | शुतकाय महाभारत की रचना करने पर भी अतृप्त होने वाला वेदाभ्यास का 


' | हवा भक्तप्रधान भागवत की रचना से वितृप्त हुआ । भागवत श्रवण करने 
| | ३ इकि के निष्प्राण ज्ञान-वे राग्यपुत्रों में प्राण का ही संचार नहीं हुआ, प्रत्युत 
| | पणं यौवन को प्राप्त हो गये । अतः भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र उपाय 
1 पि ही है । 

' | परम भक्त प्रह्वादजी ने भक्ति की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों 
॥ ऐकिया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नहीं होते; 
| | बैती मिमेल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति के बिना अन्य साधन उपहासः 
। | पात्र ही | 

F । भागवत के अनुसार भक्ति ही मुक्तिप्राप्ति में प्रधान साधन हैं। ज्ञान-कर्म 
| शी भक्ति के उदय होने से ही सार्थक होते हैं, अतः बे परम्परया साधक हैं, 
| पार्स्पेण नहीं। कर्मं का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में है। जबतक 
| फयको उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम-विहित आचारों का . 
` | यादन नितान्त आवश्यक हैं । कर्मफलों को भी भगवान्‌ को ही समपंण 
के देना उनके 'विषदन्त' को तोड़ना है । श्रेय की मुलश्वोतछपिणी भक्ति 


| १ छोहकर केवल बोध की प्राप्ति के लिए उद्योगशील मानवों का प्रयल 
| छ प्रकार निष्फल तथा क्लेशोत्पादक होता है जिस प्रकार मसा कूटनेवालों 
1 | तै "ल । अतः भक्ति की उपादेयता मुक्ति के विषय में सर्वश्रेष्ठ है । म | 
| शर की मानी जाती है--'साधनरूपा भक्ति और साध्यख्पा भक्ति । | 


+ 
| (कर 
५ 













१ “प । कीतं 

ह| न ` नव प्रकार की होती है विष्णु का. अवण, ड वडर 
छ 1 शा गे, अर्चन, वन्दन, दास्य, संख्य तथा आत्मनिवेदन । जागवत, | 
| गया है । साध्यख्पा | 






ही व्या को महिमा का वर्णन बडे सुन्दर शब्दों में किया ता 20 
| न भक्ति प्रेममयी होती है, जिसके सामने अनन्य मगवलाद ह... 
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४६४ भारतीय दर्शन 


भक्त ब्रह्म का पद, इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, लोकाधिपत्य तथा योग र जर | 
विलक्षण सिद्धियो को कोन कहे, मोक्ष को भी नहीं चाहता। . मे | 
साथ नित्य वृन्दावन में ललित विहार की कामना करनेवाले भगवान्‌ ३ -4 
चः्वरीक भक्त शुष्क नीरस मुक्ति को ध्रयासमात्र मा र 
करते हरि ! नकर तिरस्कार | | 


भक्त का हृदय भगवान्‌ के लिए उसी प्रकार छटपटाया करता है | 


प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल बछडे 
के लिए तथा प्रिय के विरह में व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के ७ | 
छटपटाती है । | 
इस प्रमाभक्ति के प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकाये थीं: जिनके विमल प्रेमका | 
रहस्यमय वर्णन व्यास जी ने रासपच्चाध्यायी में किया है । इस प्रकार | 
भक्तिशास्त्र के सवंस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्तजनों के हृद्य | 
को आप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के शलोकों में : 
एक विचित्र अलौकिक माधुर्य है। अतः भाव तथा भाषा उभयदृष्टिते | 
श्रीमद्भागवत का स्थान हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य में अनुपम है। | 


se | 


“सवेवेदान्तसार' भागवत का कथन यथार्थ हैः” । | 
र | 

32 मर मम | 

५ 








ळर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
TRS Eh EN Fer Mp £ iS RS 


पञ्चदश परिच्छेद 


दोव-छाक्त तन्त्र 





( इतिहास तथा साहित्य ) 


| वया स्र की उपासना वैदिक काल से ही इस भारत भूमि में प्रचलित' 
| बुंद में शतरुद्रीय अध्याय की पर्यास प्रसिद्धि है । तेत्तिरीय आरण्यक 
| (॥१६) में समस्त जगत्‌ रुद्ररूप बतलाया गया है । श्वेताश्वतर (३1११) में 
| पत्‌ शिव सर्वातनशिरोग्रीव, सवं भूत-गुहाशय, सर्वव्यापी तथा सर्वगत माने: 
|| शह परतु इन उपनिषदों में तन्त्रशास्त्र-निदिष्ट पशुपति का स्वरूप उपलब्ध 
| शँहोता । सर्वप्रथम अथवशिरस्‌ उपनिषद्‌ में पशुपतव्रत, पशु, पाश आदिः 
| ले पारिभाषिक शब्दों की उपलब्धि होती है। इससे पाशुपत-मत की 
| शग सिद्ध होती है । महाभारत में शैवमतों का वर्णन है । वामन पुराण. 
| (६६६९१) में शेवो के चार विभिन्न सम्प्रदाय बतलाये गये हैं-शेव, पाशुपत, 
विन तथा कापालिक । शङ्कराचायं ने ब्रह्मसूत्र (२।२।३७) के भाष्य में 
| को तथा उनके प्रसिद्ध पञ्च पदार्थों का उल्लेख किया है । इस सूत्रः 
| मती ओर रत्नप्रभा ने पुराणोक्त के GE 
| नो पुराणोक्त तृतीय नाम स्थान पर कारुणिक 
॥४ / स्कर ने 'काठक-सिद्धान्ती', यामुनाचायं ने 'कालामुख' तामः 
1... आमाष्य पृ० ४८-४९) । इस प्रकार माहेश्वर सम्प्रदाय चार 
| | भो पेव, कालामुख ओर कापालिक । इन्हीं धार्मिक मतों के सूख 
परत. म के नाम से पुकारते हैं । 'शैवतन्त्र की वैदिकता के विषयः 
(तज, में बड़ा विवेचन है । महिम्मःस्तोत्र तथा ब्रह्मसूत्र के तकंबाद 
प्या 11 फु मत वेदबाह्य माना गया है, परन्तु श्रीकण्ठाचार्य नेः 
| र, फो समभावेन माननीय तथा प्रामाणिक बतलाया है। 
Rs दो शिवाकॅमणिदीपिका? (२।१।२८) में शिवागम को वेदिक तथा 
| व्य का मानते हैं। वेदिक तन्त्र वेदाधिकारियों के लिए तथा 
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“रचयिता उद्योतकर ने 'पाशुपताचायं' की उपाधि से अपना परिचय मि 


ख्यात्तिथी। 
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४६६ भारतीय दर्शन 





अवैदिक तन्त्र वेदाधिकारहीन व्यक्तियों के लिए हैं । अतः दोनों क 
'प्रामाणिकता न्यायसंगत है । | 
दार्शनिक दृष्टि की विभिन्नता के कारण माहेश्वर तत्वो के तीन प्र | 
भेद है दैतपरक ( शिवतन्त्र ), द्वेताह्वतपरक ( रुद्रतत्त्र ), ता be 
(भैरवतन्त्र) । पूर्वोक्त माहेश्वर मतों का प्रचार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में था। | 
पाशुपत मत का केन्द्र गुजरात और राजपूताना था, शेव सिद्धान्त का प्रचार. 
तमिल देश में और वीरशैव मत का प्रचार कर्णाटक प्रान्त में है । स्पदया | 
प्रत्यभिज्ञामत का केन्द्रस्थल काश्मीर देश है । इन्हीं शेवमतों का वर्णन क्रमशः | 
आगे किया जायगा । 
( १ ) पाशुपत मत 
इस मत के ऐतिहासिक संस्थापकों का नाम नकुलीश या लकुलीश हैं। | 
'शिवपुराणान्तगंत 'कारवण माहात्म्य से इनका जन्म भडोच के पास 'काखन' . | | 
नामक स्थान में होना प्रतीत होता है । राजपूताना, गुजरात आदि नाना देशों | 
में नकुलीश की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनका मस्तक केशों से ढका रहता है, 
दाहिने हाथ में बीजपूर के फल और बारें हाथ में लगुड या दण्ड रहता है। | 
लगुड धारण करने के कारण ही इनका नाम 'लगुडेश' या 'लकुलीश' होता | 
प्रतीत होता है। भगवान्‌ शंकर के इन १८ अवतारों में नकुलीश आद्य अवतार 
माने जाते हैँ-लकुलीश, कौशिक, गाग्यं, मैत्र्य, कौरुष, ईशान, पारगाय 
कपिलाण्ड, मनुष्यक, अपरकु शिक अत्रि, पिंगलाक्ष, पुष्पक, वृहदाय, अगस्ति). 
सन्तान, राशीकर ओर विद्यागुरु ( अपना आचायं ) । विक्रम द्वितीय के | 
राज्यकाल में ६१ मुस संवत्‌ (१८० ई०) का एक महत्त्वपूर्ण शिलालेख मरु, | 
से मिला है जिसमें उदिताचाथं नामक पाशुपत द्वारा गुरुमत्विर ] 
उपभितेश्वर ओर कपिलेश्वर नामक शिवलिंगों की स्थापना वर्णिहै | 
उदिताचायं ने अपने को भगवान्‌ कुशिक से दशम बतलाया है। | 
कुशिक के गुरु थे इस प्रकार एक पीढ़ी के लिए २५ वर्ष माकर | 
का समय १०५ ई० के आसपास सिद्ध होता है और यह वही समय है रड 
अपाणनरेश हुविष्क के सिक्कों पर लगुडधारी शिव की मूतियाँ मिलती व. 3 | 
पाशुपतो का सम्बन्ध न्याय-बैशेषिको से नितान्त घनिष्ठ है । इ | 
नयायिकों को 'शैव' और वैशेषिको को 'पाशुपत' कहा है । * द्या | 
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है। कभी इस मतका पश्चिमी भारत में विशेष प्रचार तथा | 
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शैव-शाक्त तन्त्र ४६७ 





पाशुपत-साहित्य 


| पतों का साहित्य बहुत ही कम उपलब्ध है। माधवाचायं ने सवंदर्शन- 








¢ 


| नकुलीश पाशुपत नाम से इसी मत के आध्यात्मिक सिद्धान्तो का ` 
| „क्या है। जेन ग्रन्थकारों में राजशेखरसूरि ने अपने षड्दशंनसमुच्चय में 
ब त से इसी का उल्लेख किया है ! न्यायसार के रचयिता काश्मीर-भासवंज्ञ 
ल) 'गणिकारिका' में पाशुपतों के सिद्धान्त का संक्षिप्त विवरण है । 
| क्लीविसृत रलटीका व्याख्या वास्तव में रत्नरूपा है जिसके अज्ञातनामा 
| कके 'सत्कार्य-विचार नामक ग्रन्थ की रचना कर इस मत की पर्यासत पुष्टि 
| ह! गोभाग्यवश पाशुपतो का सूल सूत्र्रन्थ महेश्वररचित 'पाशुपतसूत्र' 
`| मतशपन ग्रत्थमाला (नं? १४२) में कोण्डिन्यक्कत 'पञ्चार्थीभाष्य' के साथ 
`| गौप्रकाशित हुआ है । सवंदर्शनस ग्रह में निदिष्ट राशीकर-विरचित भाष्य यही 
| ह पद्माध्यायी ( १६८ सूत्र ) में पाशुपतों के पाँचों पदार्थों की विस्तृत 
| गतितात्त प्रामाणिक विवेचना है । 
| 


+ 
+ 
क 


( २ ) शेव सिद्धान्तमत 


| 
ह रव द्वान्त का प्रचार दक्षिण देश के तमिल प्रदेश में है ।. यह प्रदेश 
| हण धान दुर्ग हे । यहाँ के शेव भक्तों ने भगवान्‌ भूतभावन शङ्कर की 
| हा भक्तिससपूरित भव्य स्तोत्रो तथा सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थों की 
| य रय में की है, जो श्रुति के समान आदरणीय माने जाते 
। चो सन्तो में चार प्रमुख आचाय-सन्त अप्पार, सन्त ज्ञानसम्बन्ध, 
निमा क हि मणिक्कवाचक हुए, बो तमिल देश में शवधमं के चार 
1॥ न्द (दासमागं), क्रिया (सत्ुत्रमागं), योग (सहमागं) और ज्ञान 
पदी है क हैं। इन सन्तो का आविर्भावकाल सप्तम तथा अष्टम 
|) गोर पहले सन्त नक्कीर (प्रथ म शतक), सन्त कण्णप्प (द्वितीयः 
क ` तिस्मूलर ने शेवमत का विपुल प्रचार किया था । इनकी तमिल 
किया वे ८ की मुलभिति है" । इन भक्तों ने जिन शैवतन्त्रों के तत्त्वों का 
दास. त में धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। इन आगमों को 
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ष 1 से क हैं। भगवान शङ्कर ने अपने भक्तों के उद्धार 
[~ भो से २८ तंत्रो का आविर्भाव किया । सद्योजात नामक 
डु 
"त्या 


पका 


\ 
| है) 9. 
| 28४...” 






रित के लिए द्रष्टव्यः कल्याण सन्ताङ्क, पृ० ४४०-०डट२र 


| :C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| न ॥ है 


४६८ भारतीय दशन 





मुख से उत्पन्न आगम हैं--१ कामिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, 
अजित; वामदेवमुख से--६ दीस, ७ सुक्ष्म, ८ सहस्र, ९ गुमान्‌ , १६ 
सुप्रभेद; अधोरमुख से--११ विजय, १२ निःश्वास, १३ स्वायस्मव, ह 
अनल, १५ वीरः तत्पुरुष मुख से--१६ रोरव, १७ मुकुट, १८ विमल, र 
चन्द्रज्ञान, २० बिम्ब । ईशान मुख से--२१ प्रोद्गीत, २२ ललित, २३ पिव. 
२४ संतान, २५ सर्वोत्तर, २६ परमेश्वर, २७ किरण, २५ वातुल । बरे 
“तन्त्रालोक' की टीका में इन तन्त्री का नाम दिया है । दोनों में कहीं-कहीं | 
अन्तर है । इनमें १० द्वेतमूलक ( शेव ) तन्त्र हैं जिन्हें परमशिव ने प्रणवादि | 
दक्ष शिवों को पढ़ाया तथा १८ द्वेताद्वैत प्रधान (रुद्र) तन्त्र हैं जिन्हें परमशिव | 
ने अघोरादि १८ रुद्रों को पढ़ाया । यही उपदेश 'महौघक्रम” तथा 'प्रतिसंहिता- | 
क्षम! से दो प्रकार के हैं। अनेक उपागमों से युक्त होकर इन आगमों की | 
संहिताओं की संख्या २०८ है। सिद्धान्तियों के अनुसार अपर-ज्ञानरुप वेद | 
केवल मुक्ति का साधन है, परन्तु परज्ञानरूप यही शिवशास्त्र मुक्तिका 
एकमात्र उपाय है । कामिक के उपागमों में मृगेन्द्र' तन्त्र नारायण-कण्ठ कौ | 
वृत्ति और अधोरशिवाचाय की दीपिका के साथ प्रकाशित हुआहे। | 
शैवाचाये | 
अवान्तर काल में अनेक विद्वान्‌ शैवाचार्यों ने इन तन्त्रं के सिद्धान्त को | 
प्रतिपादन करने का इलाघनीय प्रयत्न किया । इनमें आठवीं शताब्दी में आवि | 
आचाये 'सद्योज्योति' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके गुर का गा 
'उग्रज्योति' था । सद्योज्योति के महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं--नारेश्वरपरीक्षा, गोरा 
की वृत्ति, स्वायम्भुव आगम पर उद्योत तथा तत्त्वसंग्रह, तत्त्वत्रय, , भोगकारिका | 
मोक्षकारिका, परमोक्षनिरासकारिका । हरदत्त शिवाचाये (११ ss ) ३ | 
विशिष्ट आचार्ये थे जिनकी 'श्रुतिसूक्तमाला या ' जुवा दी । | 
वेदवेदान्त का तात्पयं शिवमहिमा के प्रतिपादन में बतलाया गया है! | 
भूप' (१५ श० ) ने इसकी रमणीय टीका लिखी है। भी | 
अप्पयदीक्षित ने इस ग्रन्थ को अपना उपजीव्य माचा है । बृहस्पतिः ` | 
 विद्यापति, देवबल द्वेताचायों की स्थिति अभिनवगुप्त से FO: | 
Ei . तत्त्रालोक में इनका उल्लेख मिलता है। नारायणकण्ठ कै 3. र | 
> (११ श० का आरम्भ ) ने सद्योज्योति के ग्रन्थों पर पाष्डित्यपूर् “रपर 
त्रया मोलिक ग्रन्थ लिखा है, जिनमें-( १ ) प्रकाश (न कारि 
. (२). मातजूबुत्ति, (३) नादकारिका, (४) 
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शेव-शाक्त तन्त्र ४६६: 


| (1) परोकषनिरासका पका त्ति प्रकाशित हो गई हैं। रामकण्ठ के अन्तेवासी 
| ' “रिते 'रलत्रय' लिखा है। उत्तुज्जशिवाचाय के शिष्य भोज राज-रचित 
|, धिका” माननीय ग्रन्थ है जिसका निर्देश 'सूतसंहिता की टीका में 
| त माधव ने किया है । रामकण्ठ के शिष्य अघोरशिवाचार्य ( १२ श० 

माल ) ने तत्त्वप्रकाशिकाःतथा नादककारिका पर वृत्तियाँ लिखकर 
| | पर्यौ को बोधगम्य बनाया है । सद्योज्योति के अन्तिम पाँच ग्रन्थ, भोजराज 
| (काशिका, रामकण्ठ की नादका रिका, श्रीकण्ठ का रत्नत्रय--ये आठ ग्रन्थ 
५ | । देशकरण' के नाम से विख्यात हूँ । दक्षिण का 'शेवागमसंघ? इन 'सिद्धान्त' 

§ | ने तागराक्षर में प्रकाशित कर हमारा बड़ा उपकार कर रहा है। 


| (३ ) वीर शेवमत 


` | गैरशवमत के अनुयायियों का नाम लिंगायत या जंगम है। इनके विलक्षण 
` णि ये वर्णव्यवस्था को नहीं मानते, यद्यपि इसके आद्य प्रवर्तक ब्राह्मण 
ती ॥ बितोग शंकर की लिंगात्मक मूति को गले में हर समय लटकाये हुये रहते 
| ॥। टक देश में वीरशैव धर्म का बहुत प्रचार है । इस मत के आद्य 
| 1 EE नाम “बसव' ( २ श° ) था, जो कलचुरि-नरेश बिज्जल के 
| | ७ 1 हैं। वीर शेवो का कथन है कि यह मत नितान्त प्राचीन 
त न ने इस मत का भिन्व-भिन्न समयों में उपदेश किया है ।. 
Eh र य. वारुका चायं, एकोरामाचायं, पण्डिताराध्य तथा 
| ऱ्य 2100 क्रमशः सोमेश्वर, र सिद्धश्वर, रामनाथ, मल्लिकार्जुन 
| णन प्रसिद्ध न शिवलिंगों से आविर्भूत होकर शेव धर्म का 
ह ऽहनि क्रमशः “वीर' सिंहासन को रम्भापुरी ( मैसुर ) में, 


| 
१ 


शि हासन को उज्जयिनी में, 'वेराग्य' सिंहासन को केदारनाथ के पास 


| 










मे में, सय? में 
|| अर सिहासन को “श्रीशैल' में तथा 'ज्ञान' सिंहासन को काशी | 
घो क रहा लस्यान ) में स्थापित किया । सिद्धान्त के २८ 
| हैं। श्रीपति ( १०६० ई० ) ब्रह्मसूत्र पर श्रीकरः भाष्य 


| ° इ 
क re उपनिषन्मूलकता प्रदर्शित की है। श्री शिवयोगी 
| 'डान्तशिखामणि' वीर शैव का माननीय ग्रन्थ है । 






। 

| (४) ग्रत्यभिज्ञाद्न . 
"कक्ष र में पनपनेवाला अ < | | 
| \ शेज, न 1 अद्वतवादी दर्शन अनेक नामों से प्रख्यात हैं । . 
| भडधशास्त्र तथा षडघंक्रम-विज्ञान के नामों से प्रसिद्ध 


BY, 
| 5 


। „ DS 
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३७० भारतीय दशन 





है। ये सब अभिधान इस दर्शेन के मौलिक सिद्धान्तों की दृष्टि मे रब पे 
विद्वानों द्वारा प्रदत्त है । इस दशंन का अन्यतम सिद्धान्त है अत्य | 
प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त यह है कि अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर गुरुवचन से बोर 
को ज्यों ही यह ज्ञान हो जाता हे कि मैं शिव हूँ, त्यों ही उसे पा 
आत्मस्वरूप शिवत्व का साक्षात्कार हो जाता है। भारतीय दशन में झी | 
महत्त्वशाली 'प्रत्यभिज्ञा तथ्य के कारण यह दर्शन इस नाम से प्रख्यात है। | 
इसके अनुसार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपा शक्ति से स्वेदा अविमुक्त रहता है। स 
स्पन्दरूपा शक्ति ही उसका नित्य स्वभाव है । इसीलिए यह स्पन्द नाला 
अभिहित होता है । इसका 'त्रिक' अभिधान तन्तरत्रय की सर्वाधिक प्रधानता | 
के कारण है । सिद्धातन्त्र, नामक तन्त्र तथा मालिनीतन्त्र-ये तीन तन्त्र इग 
दर्शन के आधारभूत शास्त्र हैं। इस मत में पर, अपर तथा परापर रूप तीन | 
न्रिक माने जाते है । शिव, शक्ति तथा उसका संघट्ट 'परत्रिक; शिव, शक्ति | 
तथा नर 'अपर त्रिक; तथा परा, परापरा, अपरा--ये तीन अधिष्ठात्री देविगौ | 
'परापरत्रिक' के नाम से प्रख्यात हैं । इन तीनों त्रिकों के आधार पर प्रतिष्ठि | 


होना त्रिक संज्ञा का हेतु है । 


“घडधेशास्त्र नामकरण इस मत के मुख्य सिद्धान्त की ओर संकेत क | 
हैं । इस दर्शन के अनुसार लिपि के प्रथम छह स्वर अ, भा, ई; ई, उक | 
उसी उन्मेषक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस क्रम से अनुत्तर, आनन्द! इच्छ . | 
ईशना, उन्मेष तथा कम शक्तियों का परम तत्त्व से उल्लासन होता है। * | 
में से आनन्दशक्ति, ईशनाशक्ति तथा ऊमिशक्ति क्रमशः अनुत्तर, इच्छ ळी, 41 
उन्मेष पर आधारित होती हैं ओर उन्हीं की किच्चित्‌ विकासीन्मुब बन क, 
हैं। इस प्रकार प्रधान हैं हस्वत्रय ही- अनुत्तर, इच्छा तथा उन्मेष, र ह | 
चित्‌, इच्छा और ज्ञान कहलाती हैं । 'षडधंशासन' नाम इसी पर्ण . 
संकेत करता है। | 


कहा जाता है कि परमशिव ने अपने पश्वमुखों से बा नेजा क| 
ईतपरक व्याख्या देखकर अद्दैत सिद्धान्त के प्रचार के लिए pgs बा 1 
आविर्भाव किया तथा दुर्वासा ऋषि को इस शेव शासन के ge कि 
आदेश दिया । दुर्वासा ने 'त्र्यम्बका दित्य” नामक मानस पुत उ च 









|! 
|. 
क सु 
ति 
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| ॥ 


3 € प्रवर्तक वाम ण 

ओर उन्हीं के द्वारा इसका प्रचार कराया । अपने इस प्रवर्तक ही परस | 
“हद शवशासन 'त्र्यम्बकशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ । म की के श | | 
 ₹९वां पुरुष संगमादित्य काश्मीर में आकर बस गया। “ | 


लि त °, 1 हि ऱ्य 
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शैव-शाक्त तन्त्र ४७१ 
1. जोहरा यह मत काश्मीर में विकसित हुआ । संगमादित्य की चौथी 
| कोने सोमानन्द नामक प्रख्यात तान्त्रिक विद्वान्‌ हुये जिन्होंने 'शिवदृष्टि' 
| ढ़ महत्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रणयन किया । यह परम्परा इस प्रकार है--- 
आदित्य: वर्षादित्य-> अरुणादित्य-> आनन्द-> सोमानन्द* । 


`| बोगातन्द की शिष्य-परम्परा की अवगति से उनका ही समय नहीं, अपि 
3: 1 हाश्मीर में त्रिक-दर्शन की स्थापना का समय पूर्णतया ज्ञात हो 








८ 


 ्ाहै। राजानक रामकण्ठ नामक विद्वान्‌ ने स्पन्दकारिका की विवृतिः 
| | गा भगवद्गीता का विवरण प्रस्तुत किया है। विवरण के अन्त में वेः 
| उतेको मुक्ताकण' का अनुज" तथा विवृति के उपसंहार में वे अपने को 
| जदेव का शिष्य वतलाते है । ये तथ्य ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं । 
`| तमीर्नरेश अवन्तिवर्मा ( ८५५ ई०-८८८ ई० ) के साथ 'मुक्ताकण' की 
| एकालीनता की सूचना राजतरङ्गिणी देती है ! मूलतः रामकण्ठ का भी 
| | | इही आविर्भावकाल था नवम शती का मध्यकाल । उनके गुरु उत्पलदेव ८२५ 
| के आसपास के विद्वान्‌ हैं उौर उनके गुरु सोमानन्द का समय उनसे” 
| सरग २५ वषं पूवं होना चाहिए (८०० ई० ) । इनके २० वें पुवंज 
| ब्मकादित्य का समय, जिन्होंने काश्मीर में त्रिकमत की स्थापना की, पांच 
| धवं पूव होना चाहिए ( एक पीढ़ी के लिए पच्चीस साल मानकर ) । 
| भितः तृतीय शती में शेव मत का{उदय काश्मीर में सम्पन्न हुआ--इस तथ्यं 
| “हम भली-भाँति पहुंच सकतेरहें । 


रा भढ्ेतवादी. ५ त्रिकदर्शन का साहित्य बडा विशाल है और अधिकांश 
| भीर संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुका है । शेवदशंन के आधारभूत 
1. भस साहित्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--आगम- 
4 a 0:00 


| + यह विवरण शिवदृष्टि में दिया गया है ( ७११४ १२० ) 
“यो नारायण इत्यभूच्छू तनिधिः श्री कान्यकुन्जे द्विजः 
र तद्वंशे स्वगुणप्रकषंखचितो मुक्ताकणास्योऽसूत्‌ । 
"भाः सदृशानुजेन रचिता रामेण विदृज्जन-- | 
श्लाघ्यत्वात्‌ सफलश्रमेण भगवद्गीता-पदार्थप्रपा ॥ 


हः पं महामहेश्वराचायंशिरोमणि-राजानक-श्री मदुत्पलदेव * 
1: दपद्नानुजीविनो राजानकश्चीरामकण्ठस्य । [ 


| 
ह, 
| 

I 
| १1 
|... 
| 








।. 


हा 
| बै छ 
% के 
२” 
~ 
| (> ०० 
& "जे, 
७ TAC 
क 
० 


“0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~° RAEN 


be” 


i 
4 
~ 











४७२ भारतीय दशन 


शास्त्र, स्पन्दशास्त्र तथा प्रत्य भिज्ञाशास्त्र । 'आगमशास्त्र' से तात्प उन 
से है जिनके आदि-प्रवतंक भगवान्‌ शिव बतलाये जाते हैं। ऐसे ल 
मालिनी-विजयोत्तर तन्त्र, विज्ञानभेरव, स्वच्छन्दतन्त्र , नेत्रतन्त्र, स्वा ० 


सर्वेश्रेट माना जाता है। इन तस्त्र-परन्यो में से अनेक की व्याख्या प्रस्यात | 


शिवाचार्यों ने की है । 
स्प्च्द्शास्र 





स्पन्दशास्त्र इस दशंन के :साधनापक्ष से सम्वन्ध रखता है। 'स्पत्द इ | 
दर्शन का महनीय तत्त्व है । परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति ही किच्चित्‌ | 
चलनात्मक होने के कारण “स्पन्द नाम से अभिहित को जाती है। स्पन्द | 


परमशिव का नित्य स्वभाव है ।:स्पन्दकारिका इस शास्त्र का मुल ग्रन्य है। 
५१ कारिकाओं में निबद्ध इस रहस्यात्मक ग्रन्थ के तोन निस्यन्द ( = अध्याय) 


है। साधनापक्ष से सम्बन्धित यह ग्रन्थ-केवल सिद्धान्तनिरूपण करता हैन | 


चह परमत के खण्डन में और न स्वमत के मण्डन में प्रवृत्त दार्शनिक शेली का 
अनुसरण करता है । वसुगुस इस स्पन्दकारिका के निःसंदिग्ध प्रणता हैं। 


शिवसूत्र के प्रणयन का भी श्रेय उन्हीं को दिया जाता है । यों सम्प्रदायानुसार ' 


सेमराज ( शिवसूत्रविमशणी के आरम्भ में) का कथन है कि शिवसूत के 


{लए भगवान्‌ श्रीकण्ठ ने स्वप्न में वसुगुप्त को आदेश दिया था कि महादेवः 
गिरि के एक विशाल शिलाखण्ड पर उट्ट कित शिवसूत्रों का उद्धार कर प्रचार _ 


करो। जिस चट्टान पर ये सूत्र उट्ट कित मिले थे, उसे आज भी 'शिवपत्र्‌ 


(( = शिवोपल, शिवशिला ) के नाम ने पुकारते हैं । बहुत सम्भव है किए | 


सूत्रों को ( संख्या में ७७ ) सातिशय पवित्रता से मण्डित करने की पर र १ 


कालान्तर में इस देवी आख्यान का उदय हुआ हो! कल्लट के गुर र 
'वमुगुस का समय निर्धारित किया जाता है । राजतरंगिणी के अनु 


अवन्तिवर्मा (८५५५ ई०--८८० ई० ) के राज्यकाल में कल्लट जैसे सिक. | 


' भूतल पर अवतरण सम्पन्न हुआ" । फलतः कल्लट अवन्तिवर्मा के सम 


5: छ काणि | 
। सिद्ध पुरुष थे और उनके गुरु वसुगुस का समय नवम शति का आरम्भिक क 
४ हुए चिट... 7“ । 


१. अनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकल्लटादयः । 
अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌ 


गिगी १६६ 


१ 
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शैव-शाक्त तन्त्र ४७३ 





ई०-८३% ई० मानना सर्वया न्याय्य प्रतीत होता है। वसुगुप्त के 
| कल्लट ते स्पन्द सिद्धान्त को अग्रसर किया । वसुगुप्त सोमानन्द के 
| Pe समसामयिक हैं । एक स्पन्दशास्त्र के प्रतिष्ठापक हैं, तो दूसरे 
डु | | के । इन दोनो शास्त्रों का प्रतिष्ठापन तथा व्यवस्थापन एक ही 


[| 


| | बाय में हुआ नवम शती के आरम्भ में, परन्तु दोनों को अभिन्नमत-प्रतिपादक 


| रा १० 






शा 'पत्यभिज्ञा मार्ग की अभिनवता का कारण वसुगुप्त के.द्वारा अप्रकटा- 
| ही है, शैवागम के ऊपर अनाश्रयण नहीं । क्योंकि सोमानन्द ने स्वयं 

| (दृष्टि में प्रतिपादित तत्त्वों का वक्तृत्व शिव के ऊपर ही आरोपित किया 
| | बर्षात ‘शिवदृष्टि' में अभिव्यक्त प्रत्यभिज्ञा मागे शेवागम के ऊपर पूर्णतया 
| रात है । उनकी स्पष्ट उक्ति है 


| प्रतिपागितसेतावत्‌ सरवेमेव शिवात्मकम्‌ । 
ग | न स्वबुद्ध्या शिवो दाता शिवो भोक्तेति शास्त्रतः ॥ 


| 

| | गेहतथ्य भी विस्मरणीय नहीं है कि शिवसूत्र भी शेवागम के ऊपर आश्रित 
| ॥ से द्वारा प्रतिपादित तीनों मार्ग शिवागम के द्वारा प्रतिपादित है। 
| शौहिए क्षेमराज ने स्वीय 'शिवसूत्र-विभशिनी' में शिवसूत्र को रहस्यागम- 
| गासग्रहरुप बतलाया है ( रहस्यागमसंग्रहरूपत्वात्‌ शिवसुत्राणाम्‌ 
| विष सु० वि० ५५ ) । 


१ भभिज्ञा तथा स्पन्दशास्त्र के परस्पर सम्बन्ध के विषय में मतभेद दुष्टि- 
1 र होता है । साधारणतया स्पन्दशास्त्र प्रत्यभिज्ञा का ही प्रतिपादक साना 
| है. परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न है। वसुगुप्त के द्वारा महादेवगिरि 
| गोर व तथा प्रकाशित शिवसूत्र प्रत्यभिज्ञा के प्रतिपादक नहीं हैं, 
| | | नम प्रत्यभिज्ञा नामक उपाय का नाम भी उपलब्ध नहीं होता । 
॥ विद शफे तथा आणव--नामक तीन ही मार्गों का उसके तीनों अध्यायो 
| 

| 
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| भित भाख्यान किया गया है! स्पन्दकारिका शिवसूत्रों का सग्रह 

नाह ¬ इस तथ्य का प्रतिपादन क्षेमराज ने अपनी व्याख्या 

है. में स्पष्टतः किया है" । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' में इन तीन 
ह: 4 चे सम्यगधीत्य भट्ुश्वीकल्लटाद्यषु प्रकाशितवाच्‌ स्पन्दः 
॥ भिः संगृहीतवान्‌ । | | 
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उपायों से श्रेष्ठ 'प्रत्यभिज्ञा नामक उपाय का विशद वर्णन किया ग्या 

फलतः स्पन्दशास्त्र को प्रत्यभिज्ञाशास्त्र से भिन्न ही मानना उपयुक्त है । है। 

स्पन्द का अन्तिम लक्ष्य शाक्तोपाय का प्रकाशन है और प्रत्यभिज्ञा का 

उद्देश्य प्रत्यभिज्ञोपाय का आविष्करण है ( जो अनुपाय' नाम से भी 

हैँ) । ईश्वर-प्रत्यभिज्ञाकारिका के इस कथन की सुसंगति तभी होक | | 

बैठती है-- 8; 
इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्यो नवः। 
गुरुभिरुच्यते स्म शिवदुष्टिशास्त्रे यथा ॥ 


'स्पन्दकारिका के गूढ अर्थ के प्रकटन के निमित्त कालान्तर में. अनेक 
व्याख्या ग्रन्थों की रचना हुई जिनमें से भट्टकल्लट ( ८५० ई०) की 'सन्द | 
सर्वेस्व-वृत्ति रामकण्ठ ( ८५० ई०-८७० ई० ) की 'स्पन्द-विवृत्ति', उत्पन्न 
वेष्णव ( दशम शती का आरम्भ) की '"स्पन्द-प्रदीपिका तथा क्षेमराज | 
( १०२५ ई०-१०५० ई० ) का “म्पन्द-सन्दोह ( जो 'स्पन्दकारिका' की 
प्रथम कारिका की सुविस्तृत टीका है) और 'स्पन्दनिर्णयवृत्ति' (समग्र गन्य पर 
विह्ृत्तापूणे व्याख्या ) मुख्य मानी जाती है । 


| 
हे 
५ | 
त | 
4 
० 
>) 

| 
कि! 


प्रत्यभिज्ञाशास्र 


इस शास्त्र का मुलस्थानीय ग्रन्थ सोमानन्द की शिवदृष्टि है । सोमातन्दके | 
पूवंजों का वर्णन ऊपर किया गया है । इनको वसुगुसत का शिष्य मानना कथमपि | 
प्रमाणसिद्ध नहीं है। रामकण्ठ के प्रगुरु होने के कारण इनका समय त | 
शती का आरम्भकाल मानना सवंथा उपयुक्त है (८०० ई० लगभग) । शिवदृष्टं _ 
दार्शनिक शेली में निबद्ध तकंबहुल ग्रन्थ है। इसमें सात सौ श्लोक हैँ जो | 
विषयानुसार सात आह्लिकों में विभक्त हैं । इसमें शब्दाद्वेत का स्वरूप-कयत | 
तया उसका निराकरण कर शाक्तों, द्वैतवादी शैवों तथा पातञजलों के सिदा | 
का खण्डन क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय आह्लिक में हैं । चतुर्थ में अन्य रे प | | 
की शका का समाधान कर शिवाहैत का तर्कपूर्ण विवेचन है ! अंत्य. १. क | 
| 
| 


IER wh, 
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. में इस प्रकार परमत-खण्डन तथा स्वमत-मण्डन है । सोमानन्द अपने व्य, यु 
pt ह | 
' पिद्धान्तों को भगवान्‌ शिव की प्रेरणा का फल मानते हैं! शिवदृष्टि ` | 
_उत्पलङृत वृत्ति ४७४ तक ही उपलब्ध है । 

Me -1--- ह 

१, द्रष्टव्य डॉ० भंवरलाल जोशी : काश्मीर शैवदशंन और 
___ चोखम्भा प्रकाशन, काशी १९६८ पृ० २७-२९ । 
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J --इस शास्त्र को प्रौढि प्रदान करने का श्रेय सोमानन्द के 
| | उत्पलदेव को है । इनके पिता का नाम उदयाकर और पुत्र का नाम 
| | माकर था । रामकण्ठ के गुरु होने से इनका समय ८२५ ई०-८५० ई० 
| तता सवंथा समुचित है । इनक्ती प्रतिभा का प्रकाशक ग्रन्यरत्न है -- 
र्ग कझखत्यभिज्ञा्का रका दार अध्यायो में विभक्त छन्दोमयी रचना, जिसके 
ह सूत्र कहे गये हैं । उत्पल ने इस पर दो टीकाय लिखीं जिनमें से वृत्ति 
| त्र एक ही टीका अपूर्णतः उपलब्ध हैं । इस पर अभिनवगुप्त ने विमर्शिनी 
| जक महत्त्वपृर्णपत्ति लिखी जो लघ्वी वृत्ति कहलाती है। उत्पलदेव प्रौढ 

| तिक होने के अतिरिक्त सरस भक्त कवि थे जिनकी पुष्टि उनके स्तोत्र- 
| क॒पेकीजा सकती है जो शिवस्तोत्रावली के नाम से प्रकाशित है । 
| ईसरप्रयभिज्ञा त्रिक सम्प्रदाय का मनन शास्त्र है--परपक्ष का खण्डनात्मक 
एख, जिसके नाम पर ही यह दशन 'प्रत्यभिज्ञा' के अभिधान से प्रख्यात हुआ । 





जे Asis ~ 


 ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की दो वृत्तियों की रचना कर अभिनवगुस ने प्रत्य भिज्ञा- 
| सके सिद्धान्तों की मामिक व्याख्या प्रस्तुत की । प्रथम उत्पलवृत्ति की 
| ` ब्रह्मा होने से लघ्वी और दूसरी उत्पलरचित विवृति की व्याख्या होने से 
| ही के नाम से प्रख्यात है। दोनों विमशिनी कही जाती है। ये ही पांचों 
| व इस दशन के मूल शास्त्र हैं-- 


सूत्र वृत्तिविंवृतिलंघ्वी बृहतीत्युभे घिमशिन्यो । 
प्रकरणविवरणपःच्चकमिति शास्त्रं प्रत्यभिज्ञायाः ॥ 

( सवंदर्शनसंग्रह ) 
भूव से तात्पर्यं ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका से है । वृत्ति तथा विवृत्ि 
| "देव को ही कृतियाँ हैं जिनमें प्रथम अधूरी प्राप्त है तथा द्वितीय अप्राप्त 
5. बच दोनों अभिनवपुप्त की रचनायें है । शिवदृष्टि इन सब का आधार 
| | । हा भकरण-ग्रन्थ है। “सिद्धित्रयी' में अजडप्रमातृ सिद्धि, ईश्वर-सिद्धि 
| हे _ वन्धसिद्धि की गणना है। शिवस्तोत्रावली' भक्ति-रस से पूरित बड़ा 
त लोड संग है। 


अ...” 
च De ण हातन 
दु कट जा 
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ति 
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त अमिनवगुप्त -7( ९५०--१००० ई० )- उत्पल के प्रशिष्य तथा 
| पिक के शिष्य अभिनव का नाम दर्शन तथा साहित्य संसार में सबसे 


| पोहत सिद्ध है। जिस प्रकार 'अभिनवभारती' तथा “लोचन ने इनका नास 
| ` त्‌ भें अमर कर दिया है, उसी प्रकार ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, 
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तन्त्रालोक, तन्त्रसार, मालिनीविजयवात्तिक, परमाथंसार, परात्रिशका 
वदति ने त्रिकदशेन के इतिहास में इन्हें अमर वना दिया है । इनके विपा 
'तन्त्रालोक को तन्त्रशास्त्र का विश्वकोष कहना चाहिए। साहित्य जं 
दर्शन का सुन्दर सामञ्जचस्य करने का श्रेय महामहेश्वराचायं अभिनवगुप्ताचाये 
को है । सवंतन्त्रस्वतन्त्र होने के अतिरिक्त ये अलौकिक सिद्ध पुरुष ये। थे 
अधत्र्यम्वकमत के प्रधान आचार्य शम्भुनाथ के शिष्य और मत्स्पेत्रनाथ- 
सम्प्रदाय के सिद्ध कोल थे । 


क्षेमराज ( ९७५-१०२५ )--अभिनव-जेसे गुरु के सुयोग्य शिष्य थे। 
व्यापकता की दृष्टि से इनके ग्रन्य अभिनव से कुछ ही न्यून हैं । इनके सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ हे-- (१) शिवसूत्र-विर्माशनी, ( २-४ ) स्वच्छन्द-तन्त्र, विज्ञानभ्चैरव 
तथा नेत्र-तन्त्र पर उद्योत टीका, (५) प्रत्यभिज्ञाहदय, (६) स्पन्दसन्दोह, 
(७) शिवस्तोत्रावली की टीका आदि । 


इनके अतिरिक्त इस मत के मान्य ग्रन्थ हैं--योगराज (१०६० ई०) कृत 
'परमाथं सार-टीका, जयरथ ( ११८० ई० ) लिखित तन्त्रालोक-टीका; 
भास्करकण्ठ ( १७८० ई० )-रचित ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-टीका ( जो ग्रन्थकार के 
नाम पर 'भास्करी' कहलाती है), गोरक्ष (महेश्वरानन्द) रचित 'परिमल- 
सहित 'महार्थमज्ञरी? । | 

( ५ ) शाक्त तन्त्र 

शाक्ततत्त्रो की संख्या बहुत ही अधिक है । शाक्त पूजा-पद्धति के नितान्त 
गोपनीय तथा गुरुमुखेकगम्य होने के कारण शाक्तों की यह धारणा अनेकांश मे 1 
सत्य हैं कि शाक्त तन्त्रों के प्रकाशित होने पर अनर्थ होने की ही अधिक | 
सम्भावना है । इसलिए शाक्ततन्त्रों का प्रकाशन बहुत ही कम हुआह | 
तयापि इन प्रकाशित तन्त्रो के ही अनुशीलन से शाक्तों की विपुल साहित्यिक | 
सम्पत्ति तथा उदात्त सिद्धान्तो, का भलीभाँति परिचय मिलता है । 
. कै गुण, देश, काल, आम्नाय आदि की भिन्नता से अनेक भेद प्रदर्शित किये 
५5 | जाते हूं । सात्त्विक आगमों को 'तन्त्र', राजस को “यामल' तथा तामसं 
_ डामर' कहते हैं । | 
“a '_ भवान्‌ शकर के मुखपश्चको से उत्पन्न होने के कारण आगमों के प्रधानतया | | 
र - = होते है पूर्वाम्ताय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्ताय, उततर | 


के 702 १. परशुराम कल्पसूत्र १।२। 
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क्ष्वाम्ताय । निम्नतर तथा गुप्तमुख से उत्पन्न अध:आम्माय छठा आम्नाय 
| ता जाता है । कुलाणेवतन्त्र के तृतीय उल्लास में इन आम्नायो का वर्णन है। 
| सृष्टि रूप तथा मन्त्र योग है, दक्षिणाम्नाय स्थिति रूप और भक्तियोग 
|| „ पश्चिमाम्ताय संहार रूप तथा कमयोग है, उत्तराम्नाय अनुग्रहरूप और ज्ञानः 
| | शे! ऊर्ध्वाम्ताय की कुलाणंव में बड़ी प्रशंसा की गई है' । यह ऊर्ध्वाम्नाय 
| नके अनुसार कौलाचार में गृहीत है, पर सामयिको के मत में यह आम्नाय 
| जमत से सम्बद्ध है। भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप 
`| हतभागो में बाँटा जाता है--भारत का उत्तर-पूर्वी प्रदेश, विन्ध्य से लेकर 
| [तत (चट्टग्राम) तक 'विष्णुक्रान्ता' कहलाता है; उत्तरपञ्चिमीय भाग 'रथ- 
| ङ्त के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें विध्य से लेकर महाचीन (तिब्बत) तक 
| ३ अत्तर्भुक्त माने जाते हैं; तृतीय भाग “अश्वक्तान्ता' के विषय में कुछ मत- 
| इहै। 'शाक्तमंगल' तन्त्र के अनुसार विर्य से लेकर दक्षिण समुद्रपरयन्त के 
| स्त प्रदेश की तथा 'महासिद्धिसार' के अनुसार करतोया नदी से से लेकर 
| बावा तक के समग्र देशों की गणना 'अश्वक्रान्ता' मे की जाती है । इन तीनों: 
| रत्तं में ६४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित बतलाये जाते हैं । 





| शक्त पूजा के केन्द्र 


| "क्त पूजा के तीन प्रधान केन्द्र हुँ-काइमीर, काशी और कामाख्या ।: 
| रयम दोनों स्थान 'श्रीविद्या' के केन्द्र ये। कामाख्या तो आज भी 
1 व का मुख्य स्थान है । कामाख्या में अनायं तिब्बती तनत्रों का विशेष प्रभाव 
| ,... आरण पचतत्वो का प्रचार उग्र रूप में दुष्टिगोचर होता है। इस 
। ` सब्य ह मित काशी है जिसमें इन तीनों सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय 
| + हता है। इन शाक्त तत्त्रो का सम्बन्ध अथववेद के 'सोभाग्यकाण्ड' 
| चे जाता है, परन्तु यजुः तथा ऋग्वेद से सम्बद्ध तान्त्रिक उपनिषद्‌ 

| शोत भे हैं। इन तन्त्रमत-प्रतिपादक उपनिषदों में ये नितान्त प्रसिद्ध हैं-- 
4 हापि , भावना, वह्वचः अरुणोपनिषत्‌, अद्वतभावना, 
| रा ° तारा उपनिषद्‌ । इसमें से प्रथम तीन उपनिषदों का भाष्य 
| र ने लिखा है तथा त्रिपुरा और भाबना का अप्पय दीक्षित ने। ये सब 
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की तान्तिक टेक्स्ट ग्रत्यमाला (न० ११) में प्रकाशित हुए हैं ।. 
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शाक्त तन्त्र के आचाय 


श्रीरिदया के प्रधान आचायों में तीन आचायों की रचनायें उपलब्ध 
श्री दत्तात्रेय ने त्रिपुरातत्त्व के उद्घाटन के लिए अष्टादशसाहस्री दत्त! | 
की रचना की थी, परन्तु दुर्बोध होने के कारण परशुराम ने इसका संक्षेप ५० | 
खप्डो और ६ हजार सूत्रों में किया । इसका भी संक्षेप हारितायन सुमेधाने | 
दशखण्डात्मक परशुराम कल्पसूत्र' में किया है। यह अपूव ग्रन्थ गायकवाड 
संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है । कविराजजी को अगस्त्य के 'शक्तिसूत्र ग 
मिले है । उन्होंने इन्हें सरस्वती भवन स्टडीज (१०म भाग) में प्रकाशित क्या | 
है । 'अथातः शक्तिजिज्ञासा' प्रथम सूत्र है । इन निगूढ ११३ सूत्रों की एक | 
अल्पक्षरा वृत्ति भी प्रकाशित हुई है, परन्तु विस्तृत व्याख्या के अभाव में 
सूत्रों का रहस्य प्रकट नहीं होता । दुर्वासा के सूत्र नहीं मिलते। शक्तिमहिलः | 
स्तोत्र ही उनकी एकमात्र उपलब्ध रचना है । इधर के आचायोँ में गौडपाद 
'दोविद्या' के बड़े भारी उपासक थे, जिनका 'सुभगोदय' ( “स्तोत्र') तथा 
-श्रीविद्यारत्नसूत्र' (शंकरारण्य की विस्तृत व्याख्या संवलित) एतद्विषयक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । गोडपाद के प्रशिष्य शंकराचार्य श्रीविद्या के एक विशेष आचाय 
थें, जिनकी “सौन्दयंलहरी' 'ललितान्रिशतीभाष्य' रहस्यपूणं रचनायें है। 
'सौन्दयलहरी में कविता तथा तान्त्रिकत्व का अनुपम सम्मिलन है। 
इसको ३५ टीकायें उपलब्ध हैं, जिनमें कंबल्याश्रम, नरसिह, अच्युतानन्द 
कामेश्चरसूरि की महत्त्वशालिनी टीकाओं में से कतिपय मद्रास से प्रकाशित हैं। 
लक्ष्मीघर ( १२६८-१३७६ ई० ) की प्रकाशित प्रसिद्ध टीका समयमागं के | 
रहस्यों को जानने के लिए नितान्त उपयोगी है। पुण्यानन्दनाथ का | 
'कामकलाविलास' नटनानन्द की 'चिदूवल्ली' व्याख्या के साथ शाक्ततत्त्व ` 
प्रकाशक है। इन्हीं के शिष्य अमृतानन्दनाथ की 'योगिनीहृदयदीपिका' वामकेथर | 
तन्त्र के एक भाग की बड़ी सुन्दर व्याख्या है । शाक्तदार्शनिक श्री भास्करराग | 
( १८ वे शतक का पूर्वार्ध) का नाम शाक्त-सम्प्रदाय के इतिहास । 
सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है । इनके ग्रन्थ शक्तिविद्या के आध्यात्मिक 
के उद्घाटन के लिए कुञ्जी हैं। इनकी रचनाओं में वीरवस्यारहस्म' वोग 


भास्कर (ललितासहस्ननाम का भाष्य), सेतु (नित्याषोडशिकाणंव की ठर हू 
` भुप्तवती (दुर्गाससशती की व्याख्या) तथा कोल, त्रिपुरा, भावता दहि” । | 
टोकार्ये विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्य उमानन्दनाथ ने 'नित्योत्सव' ना | 
अन्य की रचना १७५५६० में तथा प्रशिष्य रामेश्वरसूरिने परशुराम | 
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4 | उहा 'सोभाग्यसुधोदय' का निर्माण १८२१ ई० में किया। ये ग्रत्य 
| | नासे प्रकाशित है । लक्ष्मण रानडे की परमुराम-कल्पसूत्र की टीका 
तत्वविमधिती) अभी तक अप्रकाशित ही हैं । भास्करराय का सम्प्रदाय 
| ना तया सुदूर दक्षिण में आज भी जागरूक हुँ । कौलमत के आचायों में 
| तितर ( जगदानन्द, १४४८-११२६ ई० ) का नाम प्रसिद्ध है। विख्यात 
 (टवृक्रतिरूपण इतके विस्तृत “श्रीतत्त्व-चिन्तामणि’ का एक प्रकरणमात्र है। 
ह ३ ब्रह्मानन्द के शिष्य थे और बंगाल के रहनेवाले थे । इनके अभ्य ग्रन्थों में 
`| प्रागारस्य, शक्ति-क्रम, तत्त्वानन्दत रङ्गिणी प्रसिद्ध है । कौलाच्चार्य सदानन्द 
|| गशावास्य-उपनिषद्‌ का भाष्य और सर्वानन्द का 'सर्वोल्लास” तन्त्र प्रसिद्ध है । 


दोवतन्त्र-सिद्धान्त 


( १ ) पाशुपत मत 

| तो के मतानुसार पाँच पदार्थ है --कार्य, कारण, योग, विधि और 
| डुबान । ( १ ) कायं उसे कहते हैं जिसमें स्वातन्त्र्य-शक्ति न हो । यह तीप 
| कारका होता है- विद्या, कला और पशु । जीव और जड दोनों का 
| र्भाव कार्य में होता हैं, क्योंकि दोनों परतन्त्र होने से परमेश्वर के अधीन 
| [| जीवों की गुणरूपा विद्या दो प्रकार की होती है--बोध और अबोध । 
| 1५ विद्या का ही नाम चित्त है; पशुत्व की प्राप्ति करनेवाले धर्माधम 
| रा भवोध-रूप है । चेतन के अधीन, स्वयं अचेतन पदार्थं 'कला' 
| “न ई त्व सति अचेतना कला ) । कार्यरूपा कला में 
है तक - तथा उनके गुणों का और कारणरूपा कला में त्रयोदश 
जि नर होता है । पशु का अर्थ है-जीवः । कार्यकारणरूपी 
| का 1 शब्दादि विषयों में सदा परवश होने से जीव 'पशु' संज्ञा 
| त. ~ "7 जाता है । शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जीव 'साञ्जन' तथा 
| नि दि जीव 'निरञ्जन' कहलाता है । 

हु ह ६ षर की जगत्‌ की सृष्टि, संहार तथा अनुग्रह करने 
| नः रै हैं। इनकी शास्त्रीय संज्ञा 'पति' है ( आसति पाति 
| भष; ज्य : वति--कौण्डिन्य भाष्य ) । महेश्वर अपरिमित 
| जीवो का प्रत्यक्ष करते हैं ओर अपरिमित प्रभुशक्ति से जीवों का 
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3 र ४ गह शानशक्ति तथा पशुशक्ति के आश्रय होने से सर्वे- 
| नः महेश्वर “पतिः ऐश्वर्य युक्त, ; 

| १ ह। र पदवाच्य है । यह स्वतन्त्र, युक्त, आद्य एक 


|: 
4 
0 
! 
१ 
} 


€ अगुप्रहशक्ति का भी आश्रय है। इसकी इच्छा से जीवों की 
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| (विषयासक्ति के कारणभूत पिषयसम्परक), च्युति (स्द्रतत्त्व से क्र द्वार 
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इष्ट अनिष्ट स्थान-शरीर-विषयेन्द्रियों की प्राप्ति होती है । "स्वतन्त्रः कता! 
शिव में ज्ञानशक्ति के निवास होने से वह परमेश्वर कहलाता है। समस्त 
का उत्पादक होने के कारण वह कारण पदवाच्य है । वह क्रीडा के 
जगत्‌ का आविर्भाव तथा तिरोभाव करता है । इंसी कारण 'देव' ओर 
निरपेक्ष होने से 'सावेकामिक' कहा जाता हे । 21 
( ३) योग- चित्त के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध को योग. दे 
कहते हैं ( पाशुपतसूत्र ५२ ) । यह दो प्रकार का होता है--क्रियात्क, 
जिनमें जप, ध्यानादि की गणना है तथा क्रियोपरम- क्रिया की निवृत्त | क्‍ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ में ऐकान्तिकी भक्ति, ज्ञान तथा शरणागति । पातञ्जल योग 


का फल कैवल्य की प्राप्ति होती है, परन्तु पाशुपतयोग का फल दुःख की | 
निवृत्ति के साथ-साथ परमेश्वय का लाभ है । 


( ४) विधि--महेश्वर की प्राप्ति करानेवाला साधक-व्यापार विधि | 
कहलाता है । मुख्य विधि की संज्ञा “चर्चा है, जो ब्रत और द्वार भेदसेदो | 
प्रकार की होती है । हसित, गीत, नृत्य, हुडड्क्कार, नमस्कार तथा जप्य भेद | 
से उपहार (नियम) ६ प्रकार का है । साधक को महेश्वर की पूजा के समब | 
हसने, गाने, नाचने, जीभ और तालु के संयोग से बेल की आवाज के समान | 
हुडहुड़ शब्द करने तथा नमस्कार आदि का अभ्यास करना चाहिए | इसी 
उपहार के साथ भस्मस्तान, भस्मशयन, जप तथा प्रदक्षिणा को पंचविध ब्रत | 
कहते हैं ( पाशुपत सूत्र १८ ) । भगवान्‌ की प्रसन्नता प्रास करने के लिए | 
इनका पालन आवश्यक है । द्वार के प्रकार ये हँ:-(:१ ) “क्राथन-अगुर्ष | 
पुरुष का सुप्त पुरुष के समान चिह्न धारण करना, (२) सन्द , | 
वातव्याधि से ग्रस्त पुरुष के समान शरीर के अंगों का कम्पन, (३) मन्द | 
लँगडाते हुए के समान चलना, ( ४ ) “युङ्गारण'--ख्पयौवनसम्पलछ | 
का निरीक्षण कर कामीजन के सदृश चेष्टा करना, (५) मरित | 
अविवेकी के समान निन्दित कर्मों का करना, ( ६ ) “अविद ह| 
पटाँग बोलना ( पाशुपतसूत्र ३।१२--१७ ) | अनुस्नान, निर्माल्य धारण ] | 
आदि को गोण' विधि कहते हैं । 5 

(५) दुःखान्त- अन्तिम पदार्थ का नाम दुःखान्त- इः की ब | 
निवृत्ति या मोक्ष--है । पशु पाँच प्रकार के दोषों से बन्धन म पढ 4 






| ) | र | 
भी च्युत होना ) तथा पशुत्व ( अल्पज्ञत्वादि पशुत्वोत्पादक ; दै हू. 
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| गोग तथा विधि के अनुष्ठान से मलों का सर्वथा नाश हो जाता है । 
| | । तरिका में बणित मोक्ष लाभ करने के लिए पश्चविध उपायों में 'प्रपत्तिः 
ग उपाय है। भगवान्‌ पशुपति के शरणागत होने पर जब उनके नैसगिक 


& ै | बह का उदय होता है तब जीव इस क्लेशवहुल'संसार से सवंदा के लिए 
| उत्तभ करता है । 
; | दुखान्त दो प्रकार का होता हे--अनात्मक तथा सात्मक । अनात्मक 
1 जत दुःखों की केवल आत्यन्तिकी निवृत्ति है, परन्तु सात्मक में पारमैश्चयं 
| ताभ होता है; और दुक्‌-शक्ति तथा क्रियाशक्ति का उदय होता है । 
` | ढला सुक्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है 
| छ), उसे अशेष शब्दों का ज्ञान होता है ( श्रवण ), चिन्तित विषथों की 
1४6 हो जाती है (मनन), समस्त शास्त्रों का ग्रन्थतः तथा अथंत: परिज्ञान 
गत है (विज्ञान), सर्वज्ञता की स्वतः सिद्धि होती है (सर्वज्ञत्व) । इस 
हार हक्शक्ति पश्चविधा है । 
| | ot प्रकार की है :--(१) मनोजवित्व--किसी कार्य को 
| बत शीघ्र करने का Ti; त्व 
| कक्षा धारण करना a मा pe लाक ह 
9 न यता के बिना 
| पायो का जानना और करना, अर्थात्‌ निरतिशय ऐश्वयं का लाभ | 
| तषो पदार्थो की विशिष्टता पर ध्यान देना आवश्यक हे । अन्य दशंनों में 
| नाभ तथा कारण अन्यसापेक्ष रहता है, परन्तु पाशुपत 
) ‘i 22 । नित्य हैं, कारण-निरपेक्ष केवल भगवान्‌ ही है । पातञ्जल 
ना न का लाभ है, पाशुपतयोग का फल . पारमेश्वर्य तथा 
| अन्यत्र विधि का फल पुनराबृत्ति-सहित-स्वगं है, परन्तु 
| | है नि झेल पुनरावृत्तिरहित सामीप्यादि है । इसी प्रकार अन्यत्र 
| क-निवृत्ति रूप है, परन्तु पाशुपत मोक्ष परमैश्यप्रासिरूप है 


| ७ 
4 कापालिक ओर कालामुख 
| रसमा 


। ह इत समय नितान्त उच्छद प्रतीत होता है, परन्तु कभी; 
ih RT बोलबाला था । यामनाचार्य ने 'आगमप्रामाण्य” 

| अश्या संक्षिप्त वर्णन किया है । कापालिकों के मत में निम्तलिखित 
| ही बळा करते से ही अपवर्ग की उपलब्धि होती है-कणिका, रुचक, 
या ' भस्म और यज्ञोपवीत । इनके साथ अनेक गुप्त क्रियाओं 
है १ र ७ जाता था । कालामुख सम्प्रदाय में कपाल-पात्र-भोजत, 
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. भैतओऔर (३) बद्ध । जिस पारद में घनता और चंचलता नहीं होती? वह ठु म 


४८२ भांरतीय दशन 





शव-भस्मस्नान, तत्प्राशन, लगुडघारण, सुराकुम्भस्थापन मदि „` १ 
'विधियों का अनुष्ठान दृष्ट भौर अदृष्ट सिद्धियो का कारण माना नाता 
गुप्त रखने के कारण धीरे-धीरे इन सम्प्रदायो की लोकप्रियता पता 
और अब तो इनके अनुष्ठानों का रहस्य समझना कठिन कार्य है । छै ४ 
( २ ) रसेश्वर दर्शन ; 
शेव दार्शनिकों का एक सम्प्रदाय रसेश्वर दर्शन का अनुयायी है। इ शु 
सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जीवन्मुक्ति की प्राप्ति का उपाय 
दिव्य शरीर का पाना:है । जिस शरीरःको ' नाना व्याधियाँ उत्पन्न होकर | 
साधारण काम करने के लिए असमर्थ बना देती हैं, भला उस शरीर से का : 
.का साक्षात्कार कभी हो सकता है ? जिस शरीर को ज्वर कभी कष्टे. 
रहा है ओर श्वास-कास'का प्रपञ्च जिसे दुःख में डाले हुए है, उस देहप्रे . 
कभी भी दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती । इसीलिए इस शरीर को दृढ़ बनाने | 
की नितान्त आवश्यकता है । इसका नाम है-पिण्डस्थैर्य (= शरीर की स्थिरता) | 
जगत्‌ के समग्र पदार्थ धन, दारा, सुत, भोग आदि--अनित्य हैं । अतः मुक्ति | 
के लिए यल करना आवश्यक है । यह मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्य है। यह शव | 
अभ्यास से होता है ओर यह तभी सम्भव है, जब स्थिर देह प्राप्त हो'। | 
, शरीर को स्थिर बनाने के लिए लौकिक उपाय विद्यमान है। पार | 
(पारा) भस्म के सेवन से 'यह' शरीर स्वाभाविक क्लेशों को दूर हटाकर | 
स्थिर, नित्य तथा दिव्य बनाया जा सकता है। पारेका ताम ही हैं | 
..पारद । इस नाम की सार्थकता इस बात में है कि वह संसार के दुःखो ते. 
मुक्त कर उस पार पहुंचा देता है* 1. पारद की शक्ति बड़ी अलोकिक है! 
यह भगवान्‌ शंकर का वीयं माना जाता है और गन्धक पार्वती का र 8 
समझा जाता है। इन दोनों के मिलने से«जो भस्म तैयार होता है ६ | 
प्राणियों के शरीर को दिव्य बनाने में सर्वथा समर्थ है। वैद्यक शारी | 
रस-भस्म की इसी उपयोगिता के कारण ही इसका इतना महत्त्व है : | | | 
शरीर के भीतर प्राण वायु तथा बाहर पारद- इन दोनों के उ गी | 
से नीरोग तथा दिव्य शरीर वनाया जा सकता है। प्राण का नियमत. रे | 
से होता है और पारद का उपयोग उसका भस्म वना कर करते से है ' द 
 साधकको इन दोनों उपायों का उपयोग अपने शरीर को दिब्य बनाने है (१) | 
_ अवश्य करना चाहिए। पारद की तीन अवस्थाये होती हैं- (१) (0. | 
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| वाह जिसमें आद्रेता ( तेज, चमकीलापन ), गौरव ( भारीपन) और 
हू | ता विद्यमान नहीं. रहती, उसे मृत पारद कहते हैं। इसी प्रकार पारद 
| ३ ए़ बढ़ दशा होती है । इन तीनों दशाओं में पारद का उपयोग मानव के 
बत्याण का साधन माना जाता है । | 

पारद का ही नाम 'रस” है ओर यही “रस' ईश्वर है। इस रस को सिद्ध 
| ता होता है स्वेदन, मर्दन आदि अठारह संस्कारों के द्वारा। रससिद्ध कवीश्वरों 
| (परर जरा ओर मरण दोनों विक्ृतियों से रहित होकर दिव्य बन जाता 
` | | अनुभव का समर्थेन सर्वत्र शास्त्र में तथा लोक में भी होता है । 
| ग्रारद का वही सच्चा भस्म होता है जिसे रगड़ने से लोहा भी सुवर्ण बन 
| द्चाहै। यह बाहरी परीक्षा है। ऐसे ही भस्म से शरीर के भीतरी ` 
| | शय परमाणुओं को बदल कर नित्य बनाया जाता है। असली बात 

| हृ है कि बिना योगाम्यास के आत्म-साक्षात्कार नहीं जनमता ओर यह 
| सा साधारण शरीर से साध्य नहीं है। इसीलिए पारद-भस्म के प्रयोग 
| सपे से दिव्य शरीर बनाना, योगाभ्यास करना तथा आत्मा का दर्शन 
| 'ला-साधना का क्रमिक मार्ग है। 

pu उपयोगिता के कारण 'रस' को ईश्वर कहा जाता है ।. 'रसेश्वर' 
| र का यही सिद्धान्त है। इस मत में जीवन्मुक्ति ही वास्तव मुक्ति है । 
| रम उपनिषद्‌ इसी रस को ब्रह्म का प्रतीक बतलाता है जिसे पा लेने 
| "पक वस्तुतः आनन्द का अधिकारी बनता है" । | 
| गातं में रसेश्वर दर्शन के अनेक ग्रन्थ विद्यमान है । प्रसिद्ध बौद्धाचायं 
| मी किर लिखकर विमल कोति अजँन की । उन्हे रस सिद्ध था । 
| 14 सद्ध नागार्जुन के नाम से विख्यात हैं। गोविन्द भगवत्पाद ने 
| न स शास्त्र का हृदय खोल कर रख दिया है। विष्णु स्वामी की 
| ¬ दि तो उपलब्ध नहीं है, पर जान पड़ता है कि वे निःसन्देह नरसिंह 
। लो गा थे। सायण माधव ने इस ग्रस्थ को 'रसेश्वर दर्शन' 

| ग में उद्धृत किया है । इस दर्शन का विशिष्ट साहित्य है, जो 

पकाशमें.आ रहा है। 


( ३ ) व्याकरण-दशेन 


| न पाणिनि ३ जी शे 
"पश य के व्याकरण शैव आगम के ही अन्तर्गत माना जाता है। यह 
| नञ a का अनुसरण करने से साधक इस प्रपश्च से विमुक्त होकर परम _ 
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के महाभाष्य से चलता है, परन्तु इसका विकसित रूप भतृ हरि (षत) ३ 
“वाक्यपदीय' में उपलब्ध होता है । नागेश भट्ट (१८ शतक ) ने मुष 

सें अन्य मतों का खण्डन कर पाणिनि के सिद्धान्तों का वणन कुछ विस्तार हे 
साथ किया है, परन्तु इस विषय में 'वाक्यपदीय' ही सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । 





भतृ हरि के अनुसार शब्दाद्वैत का तात्पर्यं यह है कि स्फोटरूप शब्द ह जे 
एकमात्र सत्यभूत पदार्थं है । यह समस्त जगत्‌ इसी स्फोट का एक विवतंमात्र | 
है। वाक्‌ चार प्रकार की होती है- परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैबरी। | 
इनमें 'पश्यन्ती' वाक्‌ ही परब्रह्मस्वरूपिणी है । अक्षर, शब्द-ब्रह्म, परावाक्‌ इसी | 
/ के नामान्तर हैं। वेयाकरणों फी दृष्टि में शब्द ब्रह्म ओर परब्रह्म में विशेष अन्तर 
नहीं है । पश्यन्ती वाक्‌ चेतन्यरूपा है । वह अखण्ड, अभिन्न तथा अद्वयतत्त | 
है । इसमें ग्राह्य तथा ग्राहक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता । इसमें इसी । 
से देशगत तथा कालगत क्रम का आभास भी उपलब्ध नहीं होता | इसलिए इसे | 
कहीं पर 'अक्रमा' और कहीं पर 'प्रतिसंहतक्रमा' शब्दों में अभिहित किया गया | 

है । यही पश्यन्ती शब्दतत्त्व की विवक्ष। से अर्थात्‌ अथं के प्रतिपादन करने की | 
वाञ्छा से मनोविज्ञान का रूप धारण करती है। इसी का नाम मध्यमा वार | 

हैं । जिस समय इन्द्रियों के अभिघात के कारण प्राण में स्थूल वृत्ति का उदय | 
होता है उसी समय वेखरी वाक का प्रादुर्भाव होता है । वस्तुतः पश्यन्ती हो | 
मुख में आकर कण्ठ, तालु आदि स्थानों के विभाग से वेखरी नाम से प्रिद 
होती है । बाहरी अर्थ की वासना से प्रेरित होकर, अविद्या के प्रभाव से यही 
घट, पट आदि अथे के रूप में विवृत होकर चक्षु आदि इन्द्रियों के न होती | 
है। इस प्रकार शब्दब्रह्म ही अनादि अविद्याूपी वासना के कारणभद को भा 
होकर अर्थ के रूप में परिवतित होता है, परन्तु वास्तव में वाचक से ण | 
वाच्य की सत्ता है ही नहीं; जो कुछ विद्यमान है वह केवल वाचक ( ४ 
शब्द ) ही है । ज्ञानमात्र ही वाक्‌ स्वरूप है और यही वाक्य परम तत्त्व है है 
इस प्रकार व्याकरणसिद्धान्त के प्रधान आचायं भतृ हरि अद्व तवादी | 
जाते थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । र 
वाक्‌ के त्रिविधःप्रकार के वर्णन में भतु हरि ने भौतिक की अपेक्षा bo 

। स्तर को ही क्रमशः ऊपर उठता हुआ दिखलाया है । वैखरी सभी मत | 
__ व्यक्त ध्वनियों का प्रतीक है । व्यक्त वर्ण और अव्यक्त वणे, साधु गन मरी | 
पय दा | पणा असाधु शब्द (अपभ्रंश) तथा इसी प्रकार अन्य शब्दों का योत 4 
Fo 201 है। मध्यमा अंतःसंनिवेशवाली होती है तथा वेखरी की अपेक्षा "९ ` ज्म 
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| बौर उसका व्यापार भीतरी होता है । वह सुक्ष्म प्राणसक्ति के द्वारा 

होती है । वक्ता की बुद्धि में शब्द क्रमरूप से प्रतिभासित होते हुए 
होते हैं। संक्षेप में चिन्तन का कार्य मध्यमा वाक्‌ करती है। भर्तृ हरि के 
| ब्द की त्रिविध वृत्तियाँ होती हँ द्रुत, मध्यम और विलम्बित । पुनः 
> | (तीत में शब्द के पाँच औपाधिक भेद होते हैं---उच्च, मंद, उपांशु, परमोपांशु 
| | अपंहतक्रम | इन पाँचों में उच्च तथा मंद का सम्बन्ध वैखरी से है और 
5 गए का सम्बन्ध मध्यमा से है। उपांशु का अर्थ है--मौन भाषण, अर्थात्‌ 
| | केकी वह दशा जिसमें शब्द भीतर ही भीतर होते है, उन्हें कोई सुन नहीं 
| जा। 'परमोपांशु' इससे सूक्ष्मतर उस दशा का संकेत है जब शब्द बुद्धिस्थ 
| हो और उनका उच्चारण कथमपि नहीं होता । उपांशु में प्राणवृत्ति का 
` ) ज्गार होता है, परमोपांशु में बुद्धि वृत्ति का, मध्यमा में शब्द की विवक्षाजन्य 
| गक क्रिया होती है, अर्थात्‌ वक्ता बोलना चाहता है ओर बोलने के लिए 
| दृशो को दूढूकर प्रकट करना चाहता है । “यही 'मध्यमा' वाक्‌ का क्षेत्र 
| ।।वेवरी का सम्वन्ध ध्वनि के साथ है । 


| 
| वर्तिर 













| न्ती मध्यमा से भी सूक्ष्मतर होती है। भतृ हरि ने वाक्यपदीय की 
| | खि में इसके रूप को प्रकट किया है। पश्यन्ती का प्रधान लक्षण है कि वह 
| गहतक्रमा' होती है अर्थात्‌ उस समय वर्णो में किसी प्रकार के क्रम की 
1 1 भिमा नहीं की जा सकती । वह चला और अचला दोनों हैं। वह चला 
| ह कहलाती है कि शब्द की अभिव्यक्ति में गति होती है। अपने विशुद्ध रूप 
| हे चला अर्थात्‌ निःस्पंद रहती है । इस प्रकार पश्यन्ती के अनेक भेद 
| परतु अपने मुलरूप में वह क्रमरहित, स्वप्रकाश तथा संवित्‌-हूप है । 
। न से स्पष्ट है कि नागेश आदि नव्य वयाकरण परा वाक्‌ में जो लक्षण 
तश मानते हैं वे सब भतृ'हरि की दृष्टि में पश्यन्ती में ही विद्यमान रहते 

यह है कि भतृ'हरि परा वाक्‌ को मानते ही नहीं, वे पश्यन्ती को ही 
है के रुप में स्वीकृत करते है 1९ 


| 
| 
| था | 
भे "रण की पदार्थमीमांसा न्याय-वंशेषिक के समान ही है । द्रव्य, गुण, 










t 


झे हत मागि की कल्पना दोनों दर्शनों में एक समान ही है । वेयाकरण 
फः) एक विशिष्ट पृथक्‌ पदार्थ स्वीकार करते हैं । इस विषय में ये 


io 
क २ ) 


| पि उ हें । इस प्रकार दार्शनिक जगत्‌ में व्याकरण का अपना 
| क > हर है। इसीलिए भतृ हरि ने इसे सब विद्याओं में पवित्र तथा 
| हर शर वेतलाया है ।\९ 


yh > 
ET" 7 
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४८६ भारतीय दशन 


( ४ ) वीरशेबसिद्वान्त 

जिस प्रकार वेदान्त सम्प्रदाय में ब्देत, विशिष्टा, हत तथा 
भेदाभेद आदि सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से वीर शेव अथवा शतिः 
विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय भी शेव में अपना विशेष स्थान रखता है। यह भी | 
वेदान्त का एक प्रधान सम्प्रदाय है, जिसके माननेवालों की संख्या कुछ कम 
नहीं है । इस सम्प्रदाय को शिवाद्वत, ढैताद्वेत, वीरशेव, विशेषाद्वेत तया. 
शक्तिविशिष्टाइ त मादि अनेक नामों से पुकारते हैं, परन्तु इस सम्प्रदाय का | 
प्रधान नाम वीरशैव या शक्तिविशिष्टाइत ही है । श्री शद्भूराचाय का. 
अद्वेत मार्ग त्याग-प्रधान है । वह कमे से उपरत बनाकर ब्रह्मावाद की स्थापना 
करता है, परन्तु यह शक्तिविशिष्टाद्वेत-सिद्धान्त कर्म-प्रघान है । यह निष्काम | 
कर्म का मार्ग प्रदशित करता है, इसीलिए इसे वीरधर्म या वीरमागं भी : 
कहते है । इस सम्प्रदाय के प्रधान देवता शिव होने के कारण इस मतका | 
वीरशैव नाम पड़ा। शक्तिविशिष्टाद्वेत शब्द का अर्थ है शक्तिविशिष्ट जीव . 
और शक्तिविशिष्ट शिव, इन दानों का सामरस्य अर्थात्‌ परस्पर एकाकार | 
होना । स्थूल चिदचिदात्मक शक्तिविशिष्ट जीव और सूक्ष्म चिदचिदात्मक | 
शिव इन दोनों का अद्वैत ( सामरस्य ) ही शक्तिविशिष्टाद्वैत कहा जाता है। 
अतः इस नामकरण का कारण स्पष्ट है । | 

शक्तिका अर्थ होता है--परम शिव, ब्रह्म में अपृथक्‌ सिद्ध होकर | 
रहनेवाला विशेषण ) 'शक्तिविशिष्टाद्वंत' मत में जो 'शक्ति' है, उसके सृक्ष 
चिदचिद्रिशिष्ट शक्ति' और 'स्थूल चिदचिद्विशिष्ट शक्ति' नामक ये दो भद | 
हैं । इनमें पहली शक्ति से 'पर शिव” का ग्रहण होता है तथा दुसरी ते जीव 1 
का । 'शक्तिविशिष्टाइँत' पद के विग्रह से शक्तिविशिष्ट परमात्मा बी! | 


जीवात्माओं के ऐक्य क से भिन्न शक्ति ओर | 
शक्ति से भिन्न 2241 पो या री जगत्‌ परमात्मा हा. | 
शक्तिरूप ही है । इस शक्ति से समुत्पत्र ही परमात्मा है । अग्नि और तदूर | | 
दाहुजनक शक्ति की भाँति परमात्मा और शक्ति का सर्वथा अभेद है ' | 

धर्मरूप शक्ति धर्मीरूप शिव से भिन्न नहीं है । शक्तितत्त्व से लेक गा | 
पत्विपयन्त यह सारा संसार शिवतत्त्व से ही उत्पन्न हुआ है | इस 7 | 
और शक्ति में अभिन्न सम्बन्ध है । शक्ति परशिव ब्रह्म में अत्यन्त वषि ड | 





















शेव-शाक्त तन्त्र ४८७. 





परशवसिद्धान्त में शिव और शक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध ( समवाय. 
) कहा गया है! जो सम्बन्ध पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, उसे समवाय- 


| बित कहते हैं, जैसे सूर्य में प्रभा का ओर चन्द्र में चन्द्रिका का । इसीलिए 


) 
| 
१1 


| 


है। में ब्रह्म का शक्ति से नित्य सम्बन्ध माना गया है । परब्रह्मस्थित 
| | क्ति ही सूकम चिदचिदात्मिका शक्ति कही जाती है। जो परब्रह्म निष्ठ 
; (शक्ति है वह सवंज्ञतारूप है और जो सुक्ष्म अचिच्छक्ति है, यह सवं कतृ त्व- 
`| _३। इन दोनों शक्तियों की आश्वयरूपा इच्छाशक्ति ही विभशंशक्तिरूप 
| ह्ंशती है। यह चराचरात्मक विमशंशक्ति सत्त्व, रज ओर तमोगुण से 
| ददती है । तमोगुण शक्ति ही जड माया कहलाती है । सूर्यं की किरण 
| शे दुयकान्तमणि का सम्पर्क होते ही अग्निकण का रूप धारण कर रूई में 
| ककर अखि हो जाती है, वैसे ही शिव की विमर्शशक्ति जड मायाशक्ति में 
| क्षरण गति से प्रवेश करके सुख, दुःख तथा मोह को पैदा करनेवाली 

| प्लु्ात्मिका 'प्रकृति' कही जाती है । इस प्रकृति को वीरशैवाचायों ने । 
| गत कहा है! यह चित्तशक्ति विशिष्ट शिवप्रकाशरूप शिवांश ही 'जीव? 
| शता है । संक्षेप में वीरशेव मत के अनुसार शक्ति का यही स्वरूप है । 


| जगत्‌ 

| गीरशवमत के अनुसार यह जगत्‌ सत्य है । इन लोगों का कहना है कि 
| विशिष्ट परशिव ( ब्रह्म ) से समुत्पन्न हुआ यह चराचरात्मक सकल 
| एमिष्या नहीं, किन्तु सत्या[है । तैत्तिरीय श्रुति भी इसी विषय का स्पष्ट 
॥घपे प्रतिपादन करती है । श्रीरेणकाचायं ने भी अगस्त्य महर्षि को उपदेश 
री {| जगत्‌ की नित्यता का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है"? । उनके 
| भिका सारांश यह है--जिस प्रकार पुष्प और फल वृक्ष से भिन्न नहीं है, 
|, LR से उत्पन्न यह जगत्‌ भी शिव से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ नित्य है । 
|, त ठ देखते हैं कि जहाँ शंकर का अद्वेतमत ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
Fein है, वहाँ वीरशैवमत ब्रह्म ( शिव ) के साथ ही साथ जगत्‌ 
| पथ वतलाता है। | 


| सृष्टि 


| भ हर उत्पत्ति,के सम्बन्ध में वेदान्त सम्प्रदायों में भिन्न-भिन्न मत 


ण | 
| 

ke 

9 


यु रा ९ जिनको प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हँ पहला 
9 नीर दुसरा विवर्तवाद है । जब भगवान्‌ अपने स्वरूप को जगत्‌ 

















| भिम माण ८. | 
| करता है, उसे विवत्तंवाद कहते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार 
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डप . भारतीयःदशंन 


जगत्‌ की सत्ता मिथ्या है, क्यों कि वह ब्रह्म से पृथक्‌ अपनी स्वि 


रखता । परन्तु परिणामवादइससे पृथक्‌ है । जैसे दूध में विकार 


जाने से:उस विकार के परिणामस्वरूप दधि न!मक ऐसा अन्य पदार्थ प 
पदा 


जाता है जिसकी सत्ता दूध से पूर्णतः पृथक्‌ और स्वततन्त्र होती है, बी न 





र पदा हो 


परब्रह्म ( शिव ) की शक्तियों के द्वारा जिस जगत्‌ की सृष्टि होती ह ह 
“है । तथा परिणामजन्य होने के कारण इसे परिणामवाद कहते है। पो : 


मतवाले थोड़े अन्तर के साथ इसी मत को मानते हैं । उनका मत है कि पे 4 


में उन पैरों में ता रहता | 
है तथा दूसरे समय में उन परों को अपने में छिपा कर चुपचाप वैठा रहता | 


कछुआ एक समय में अपने पैरों को बाहर निकाल कर पानी में चल 


है, वसे ही परशिव अपने में नित्य सम्बन्ध से रहुनेवाले जगत्‌ का एक सम्प | 
में विकास करता है और दूसरे समय में संकोच करता है। कछुआ जव अपे | 
प्रों को बाहर निकालता है, तब उन पैरों की उत्पत्ति कहना, फिर जव | 
भीतर छिपाता है, तब उन पैरों का नाश कहना जैसे अत्यन्त हास्यास्पद ही. । 


चेसे ही सत्य और नित्य इस.प्रपश्च की उत्पत्ति और नाश कहना अत्यत्त | 
हास्यास्पद है । अतएव;उत्पत्ति और नाश शब्दों की जगह 'शक्ति-विकास' _ 


और 'शक्ति-संकोच' कहना अधिक “उपयुक्त होगा * । 


जीव 


वीरशेव मत जीव को शिवांश रूप ही मानता है'-।'इस मत में शिवि | 


ओर जीवों का पारमाथिक भेदाभेद बतलाया गया है, अर्थात्‌ एक दृष्टि से भर 


है तथा दूसरी दृष्टि से अभेद । जैसे अग्नि और उससे उत्पन्न कणों मेत 
अत्यन्त भद ही है ओर न अभेद ही, वसे ही शिव से आविर्भूत शिवार 


जीवों में तथा शिव में न तो आत्यन्तिक भेद है और न अभेद ही । इसीतिए 


इस मत को 'भेदालेद' मत कहते हैं। यदि अंश और अंशी में अभेद गा | 
तो अग्नि की भाँति अग्निकणों से भी पाकादि क्रिया की सिद्धि होती चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं होता । यदि आत्यन्तिक भेद मानेंगे, तो वर्लिरे बि 


जलादिको की तरह वह्मिकणो में शीतता होने लगेगी । इसी तरह पि 
तथा शिवांश रूप जीवो में अभेद भानेंगे, तो शिव की तरह ईप जीवों * 


सर्वेजञत्व, सर्वकतृ त्व आदि गुण मानने पड़ेंगे । यदि दोनों में भेद कहते है 3 
शिव से भिन्न घटपटादि अचेतन वस्तुओं की तरह जीवों में भी सकत ग | 
आतका अभाव आ जाता है, परन्तु जीवों का घटादि-विषयर्क हा । | 
खक र है । इसीलिए वीर शेवाचायों ने शिव तथा जीव में पारमार्थिक पद, ड E 
स्वीकार किया है। अतएव इसे 'द्वेतादवत' मत भी कहते हैं । | 


` 
> 
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शेव-शाक्त तन्त्र ४८६ 
| शिवतत्त्व 


गन्चिदानन्दःस्वरूप, सत्य, नित्य आद्यन्त रहित ओर सवंश क्ति-समन्वित उस 
ब्रह्म में अविनाभाव सम्बन्ध से विद्यमान विमशंशक्ति का स्फुरण ही 


ड | | (तिव 
9 ते परिणत होता है। ये तत्त्व छत्तीस प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य 


| 
5 
| | हल 





| 
| ` वोंके नाम शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, माया, विद्या, पुरुष, प्रकृति, मन 
| (कहुड्डार आदि हैं । वीरशव मत के ये छत्तीस तत्त्व सांख्यो के छब्बीस 
| लाके प्रायः समान ही हैं । जब परशिव ज्ञानशक्ति से एकाकार होकर “मैं 
| हुँ इस प्रकार के अभिमान को प्राप्त कर लेता है, तब उसे “शिवतत्त्व' 
| होई । परशिव जब क्रिया शक्ति में लीन होकर 'मै सर्वकर्ता हे' ऐसे अभिमान 
| ३कुुहो जाता है, तब वह “शक्ति' कहलाता है! इसी प्रकार परशिव में 
| पश्न शक्तियों के योग से भिन्न-भिन्न तत्त्वों की उत्पत्ति समझनी चाहिए । 
| वीरशव सिद्धान्त में परशिव ब्रह्म स्थल नाम से निदेश किया गया 
| १ यह चराचर जगत्‌ जिसमें उत्पत्ति और लय को प्राप्त होता है, वही ब्रह्म 
| धत नाम से पुकारा जाता है । स्थलरूपी यह परशिव अपनी लीला से 
| | अङ्ग्यः ओर 'लिङ्गस्थल' दो नामों से पुकारा जाता है । इसी तरह लिङ्ग 
| गैर बंग के भी तीन-तीन भेद होते हैं। यद्यपि इन विभिन्न अंग और लिंगों 
| चैपता भिन्न दिखायी देती है, परन्तु अन्त में शुद्धात्मा अंग नामक जीव का 
| गि वामक शिव में सामरस्य प्रास कर लेना ही 'लिंगांग-सामरस्य' कहलाता 


5 यही हे । RN आ 
| न है 'शिव तथा जीव का ऐक्य' और यही शक्ति विशिष्टाद्वैत मत का 
है | | 





॥.. श--इस मत की दार्शनिक दृष्टि 'भेदाभेद-विशिष्टाह्वेत' या 'शक्ति- 
३ | तके नाम से पुकारी जाती है । इस शब्द का अर्थ है स्थूल चिदचित्‌ श क्तिः 
जीव और सूकष्म-चिदचित्‌-शक्ति विशिष्ट शिव का अद्वेत- एकाकारा 

। परम तत्त्व एकमात्र परमशिव है, जो पूर्णाहन्तारूप तथा पूर्ण 
ह हैं। उनकी पारिभाषिकी संज्ञा 'स्थल' है! । जब इन्हें उपास्य 

छप से क्रीडा करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब परमशिव में 
कान ह र वक्षस्थल पर विपुलाकर तरगों के उठने से पहले क्षुद्र कम्पन 
1. कम्पन उत्पन्न होता है जिससे सामरस्य का विभद होकर 
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| | ६ "ष भत के विस्तृत विवरण के लिए देखिए--काशी नाथशा स्त्री-कृत 
| फऐविशिष्टाद्वेत-सिद्धान्त' ( काशी ) । 
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र्ट ४ होकर शुद्ध जगत्‌ की ४ से एक 
रा 1 सृष्टि करता है । क्षुब्ध होने पर इस बिन्दु दरी जोर 
ल उड बह्‌, इन्द्रयभोग और भुवन की उत्पत्ति है ( शुद्ध अध्वा ), ईस | 
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१७ 80...” 
A कया sd 


स्थल के द्विविध रूप हो जाते हैं:--चैतन्यात्मक रूप का नाम 
तदितर अंश का नाम है जीव । शक्ति परम-शिव में अपृथक्‌ ह है 

वाला विशेषण है । न तो शक्ति से शिव भिन्न है और न शिव हे र 
है; दोनों की नितान्त एकता बनी रहती है । शक्ति दो प्रकार को गि परवर 
सूक्ष्म तथा स्थूल । शक्ति के क्षोभमात्र से स्थल ( परम शिव ) के रा के 
उत्पन्न होते हें--उपास्यरूप जिनका नाम है--'लिग' ( शिव ), तथा दोस | 
रूप, जिसका नाम है-- अंग” (जीव) । परमशिव की ह्विर्पता के ह: 
में भी दो रूप उत्पन्न होते हैं। 'लिग” की शक्ति का नाम 'कला..है, को हर 
उत्पन्न करती है तथा अंग की शक्ति है 'भक्ति', जो निवृत्ति को दा कर | 
कला शक्ति से जगत्‌ परमशिव मुतं होता हैँ", तथा भक्ति के द्वारा य | 
परमशिव के साथ एकीभूत हो जाता है। लिग (शिव ) तीन प्रकार का हे | 
है--भावलिंग, प्राणलिग तथा इष्टलिंग । इसी प्रकार अंग (जीव) भी तीन | | 
प्रकार का होता है--योगांग (कारणरूप-प्राज्), भोगांग ( सुक्ष्मरूप-तेजस ), | 
त्यागांग (स्थूल शरीररूप-विश्व ) । जीव को अपनी स्वाभाविक भक्तिशक्ति र | 
परमशिव के साथ जो एकभावापत्ति है वही मुक्ति कहलाती है । यह संसार 
तथा जीव शिवरूप ही है, अतः नितान्त सत्य है। शक्ति से इस जगत्‌ का | 
परशिव से परिणाम” होता है । अंग के मलापनयन के लिए आवश्यकः | 
साधन भक्ति ही है । परमशिव के अनुग्रह से अंग भक्ति प्रास कर सकता है। | 
युर की कृपारूपिणी दीक्षा की भक्ति में बड़ी आवश्यकता रहती है! | | 
वैधात्मिका, मन्त्रात्मिका तथा क्रियात्मिका-रूप से दीक्षा तीन प्रकार की | 
होती है । दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ही जीव शिवत्व प्राप्त करता है | 
( ५ ) शेव 'सिद्धान्त' मत | 
डु शव 42 की दार्शनिक दृष्टि भेद-प्रधान है! इसके अनुसार शिव, ह । 
र बिदु--ये तीन रत्न माने जाते हैं। ये ही समस्त तत्वों के अधिष्ठाता ब 
उपादानस्य से प्रकाशमान होते हैं । शुद्धतत्त्वमय शुद्ध जगत्‌ के कर्ता शिव, कण | 
शक्ति तथा बिन्दु है । पाञ्चरात्र आगम में 'विशुद्ध-सत्त्व' शब्द से जोर १ 
जाता है वही बिन्दु है । इसी का नाम महामाया 3 | 
है। यही विन्दु शब्दब्रह्म कुण्डलिनी, विद्याश्ति | 


व्योम, इन विचित्र भूवन तथा भोग्यख्प में और | 
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शैव-शाक्त तन्त्र ४९१ 





| उदय होता है । सूक्ष्मनाद, अक्षर विन्दु और वणे भेद से शब्द 
pf र. का होता है । इनका कारणभूत बिन्दु जड़ होने पर भी शुद्ध है । 
| ` दवाय इस महामाया का सम्बन्ध विचारणीय विषय है । 
| ` नकी दो शक्तियां होती हैं-समवायिनी और परिग्रहरूपा । (क) 
1 | गिती शक्ति चिद्रूपा, निविकारा ओर परिणामिनी है, जिसे शक्तितत्त्व 
| हेरै । यह परमशिव में नित्य समवेतभाव से रहती है । शिव-शक्ति का 
| बस तादात्म्य सम्वन्ध है । शक्ति शिव की स्वरूपशक्ति है । (ख) परिग्रह- 
॥ क बेतन तथा परिणामशालिनी है । यही बिन्दु कहलाती है जिसके शुद्ध 
| ्रबशुद भेद से दो रूप होते हैं । शुद्ध विन्दु का नाम महामाया और अशुद्ध 
| इनार माया है! दोनों में अन्तर यही है कि महामाया सात्त्विक जगत्‌ 
|, ढ़ बध्वा ) का उपादान कारण है और माया प्राकृत जगत्‌ ( अशुद्ध 
| स्रा) का उपादान है। जड तथा परिणामशाली बिन्दु का चिदात्मक शिव 
| वाय सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा शिव को भी 
| सेतर मानने का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा'* । जब परमेश्वर अपनी 
| अगगिती शक्ति से विन्दु का आघात करते हैं, तब उसमें क्षोभ उत्पन्न होता 
| ोर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि होती है । माया के क्षोभ होने से अशुद्ध, प्राकृत 
| ह (मायाध्वा ) की उत्पत्ति होती है। शिव की पारिभाषिकी संज्ञा 
| त है। | 


(क) पति 

| 'वसिद्ान्त' के अनुसार तीन पदार्थ होते हैं-पति (शिव ), पशु 
| गव], पाश ( मल कर्म आदि अर्थपःद्वक ) । पति से अभिप्राय परमेश्वर 
| पे है। परमेश्वय, स्वातन्त्र्य तथा सर्वज्ञत्व पति के असाधारण गुण हैं । 
| कबोबो तया विद्येश्वरादिकों में शिवत्व का निवास रहता है, तथापि ये 
4 | rr ७ कै परतन्त्र रहते हैं । पशुओं की अपेक्षा उतमें अधिक स्वतन्त्रता रहती 
जै | परन्तु परमेश्वर के प्रसाद से ही वे मुक्ति लाभ करने में समर्थे होते 
दै | | भि १ '१ शिव के परतन्त्र हैं। शिव नित्यमुक्त हैं अर्थात्‌ स्वभाव-सिद्ध, 
है त निरतिशय, अर्थज्ञान-क्रियाशक्ति-समन्वित हैं। शिव पञ्चमन्त्रतनु 
| उनका मस्तक है, तत्पुरुष उनका मुख है, घोर उनका हृदय है, 
| ॥ गुह्य अङ्ग है, सद्योजात उनका पाद है। इस प्रकार पशुओं के 
का द्‌ लिए तथा ध्यान योग के हेतु शिव शरीर धारण करते है । 


जे रक्ति निमित यह शरीर 'शाक्त' कहलाता है” । 
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४९२ भारतीय दर्शन 


सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रहकरण-- 
कर्ता साक्षात्‌ शिव हैं । शुद्धाध्व-विषयक इन पः्वकृत्यों के सम्पाद | 
हैं, परन्तु कृच्छोध्व ( या अशुद्धाध्व ) विषयक इन इत्यो का विश है 
विद्यश्वरो के द्वारा होता है। शिव की दो अवस्थायें होती हु हि 
ओर 'भोगावस्था । जिस समय शक्ति समस्त व्यापारों को 9 
रूपमात्र में अवस्थान करती है, तब शिव शक्तिमान्‌ कहा जाता A शप 
लयावस्था हे । शक्ति जिस समय उन्मेष को प्राप्त कर बिन्दु को रवात 
के लिए अभिमुख करती है और कार्योत्पादन कर शिव के ज्ञान और क्रिया मे । 
समृद्धि करती है; वह शिव की भोगावस्था है । शव 


(ख) पशु 


अणु, परिच्छिन्नक्म तथा सीमित शक्ति से समन्वित क्षेत्रज्ञ जीव पु. 
कहलाता है । वह न तो चार्वाक के समान देह रूप है, न नैयायिकों के समा | 
प्रकाश्य है, न जैनियों के समान अव्यापक है, अपितु व्यापक, प्रकाशहूप और | । 
अनेक है । वह सांख्य पुरुष के समान अकर्ता नहीं है, क्योंकि पाशों के दौः | 
'करण के अनन्तर शिवत्व प्राप्ति होने पर उसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति तथा क्रियाः | 
शक्ति का उदय होता है । अतः जीव सिद्धान्त” मत में कर्ता माना जाता है। | 
पाशों के तारतम्य के कारण पशु तीन प्रकार का होता है-- (१) विज्ञानाकह, | 
(२) भलयाकेल और (३) सकल । मल.तीन प्रकार के होते है- आणव मत, | 
कास ॥ मल तथा भायीय मल । जिन पशुओं में विज्ञान, योग तथा संन्यास हे : 
या भोगमात्र से कमें क्षीण हो जाते हैं तथा जिनमें कर्मक्षय कें कारण शरीवख 
क उदय नहीं होता, उन्हें 'विज्ञानाकल' कहते हैं । इनमें केवल मल (बाण) 
रहता हे । दुसरे प्रकार के जीव में प्रलय दशा में शरीरपात होने |. 
मायीय मल तो नहीं रहता, परन्तु आणव तथा कार्मण मल की सत्ता गौ | 
उती है, परन्तु सकल' पशुओं में पूर्वोक्त तीनों मल विद्यमान रहते है. | | 
विज्ञानाकल पशु भी समास-कलुष तथा असमाप्त कलुष भेद सेदो | 


74 
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क होता है। जब इन जीवों का मल पक्व हो जाता है, वह परमशिव व 
टम से उन्हे “विद्येश्वर' पद प्रदान करते हैं। तन्त्रशास्त्र में ति द्रो टि . 
भ “7 मानी जाती है--अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एक दता | 
की हा पि ये भ प्क शिखण्डी । ये भी पःचकृत्य के अधिकारी हैं, गुद्धाध्व कै | 
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1 त निवासी हैं। अपक्व मलवाले विज्ञानाकल जीवों को शिव: 
ब को रत्र का स्वरूप प्रदान करते हैं, जो संस्या में सात कोटि हैं और 
3 अ के निवासी हैं । | 

| | है पतयार्कल जीव भी प्रब्बमल तथा 'अपक्वमल भद से दो प्रकार होते हैं । 
| व प्रलयकाल में माया के गभ में पड़े रहते हैं! सृष्टि के आरम्भकाल में 
3 तषा कार्मण मलों के नितान्त पक्व होनेवाले जीवों को तो शिव मुक्तिः 
करत हैं परन्तु अपक्व मलवाले जीव पुयष्टक से युक्त होकर इस संसार की 
| आयोतियो में कर्मानुसार भ्रमण किया करते हैं 'पुर्यष्टक' प्रतिपुरुष में नियत 
| अदेह को कहते हैं, जो पृथिवी से आरम्भ कर कला पर्यन्त तीन तत्त्वों का 
| भ है और सृष्टि से लेकर कल्प या मोक्ष तक बना रहता है । 'सकल' 
॥ल्वाकेभीये ही दो भेद होते हैं। पक्व मलवाले इन पशुओं को भगवान्‌ 
कहर अपने ‘शक्तिपात से मन्त्रश्वर-पद प्रदान करते हैं, जो संख्या में एक सौ 
| ह होते हैं। अपक्वमलवाले पशु अपने कर्मानुसार इस संसार में भ्रमण 
| हुए नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया करते हैं । 

| (ग) पाश 

| प्र को अर्थ है बन्धन जिसके द्वारा स्वयं शिवरूप होने पर भी जीवों को 
| र्याप होती है । ये चार प्रकार के हँ:--(१) मल, (२) कमं, (३) 

श्ाओर (४) रोधशक्ति । जिस बन्धन के कारण जीव की नैसगिक ज्ञान- 

निक का तिरोभाव हो जाने से वह परिच्छिन्न बन जाता है उसका नाम: 
(लि (या आणव मल = अणुता या परिच्छिन्नता) | मल की उपमा तण्डुल 
छिलके ) और ताम्रस्थित कालिमा से दी जाती है। तुष धान के 
होने के कारण होता है, उसी प्रकार य हल देहादि की उत्पत्ति का 
; | है हि भकार ताम्र को कालिमा रसशक्ति से निवृत्त होती है, उसी 
। 1 नय शिवशक्ति से निवृत्त होता है ४ । ८ 

| जीवों से किये गये,, धर्माधमंरूप, बीजांकुर न्याय से अनादि काये-: 


> 


न 3 दै स्‌ कहते हैं । प्रलयकाल में जीव जिसमें लीन हो जाते हैं तथा 
वर 2 जिससे जीव उत्पन्न होते हैं उसकी संज्ञा है (माया' । माया शब्द 
या 


के दो शब्दों से बना है--'मा' का अथे है'प्रलयकाल में जगत्‌ का 













गधा 
ण 1b 5 रू क 

| भैर या का अथे है सृष्टि में व्यक्त होने वाला पदाथ । अतः जगत्‌ 
|+ ति का नाम है । तन्त्र में माया वस्तुरूपा है, वेदान्त के समान 


| ` नही, माया एक और नित्य है! जिस प्रकार बिन्दु 


| 
| 
| 
। 
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र | 5 होती, जवतक कियाशक्ति का उदय न हो जाता । अभिन्त 32 तालि 2५ हो 
| उडद सान के होते ही क्रियाशक्ति स्वतः आविर्भत हो जाती है। १ 
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४९४ भारतीय दर्शन 





( महामाया ) शुद्ध सृष्टि ( शुद्धाध्वा ) का उपादान कारण दी य ग 
यह माया अशुद्ध सृष्टि का मूल कारण है । यही दोनों में अन्तर है कर 
पाश का नाम रोघ शक्ति है । परमेश्वर की यह बह शक्ति है जिससे वे गोवे) । 
स्वरूप का तिरोधान करते हैं । यह पाशों में अधिष्ठित रहती है। इसलिए इ. 
पाशत्व औपचारिक है । 


साधन मागे 


मुक्ति तथा मुक्ति-साधन की कल्पना तान्त्रिक मत में अन्य मतों से विलक्षण £ 
है । यह तो निश्चित है कि अनादि काल से प्रवृत्त मलावरणों से संयुक्त होने | 
कारण जीव नाना योनियों में श्रमण करता हुआ अनन्त क्लेशों का भाजन है। | 
इस मल के आवरण को दूर करने का क्या उपाय है? तन्त्रों का यह परिनिक्ति | 
मत है कि यह न तो ज्ञान के द्वारा, न कमं के द्वारा, अपितु 'क्रिया' के द्वार 
ही सवेदा के लिए हटाया जा सकता है । मल का पाक धीरे-धीरे होता है बौर | 
जवतक मल पूरे रूप से पक्व नहीं हो जाता, तवतक उसका अपसारण नहीँ हो | 
सकता हे । मल एक सत्तात्मक द्रव्य है । जिस प्रकार नेत्र में जाली पड़ जाने पर । 
उसे शल्य-क्रिया के द्वारा औपरेशन कर हटाया जाता है, ठीक वही दशा मत _ 
को भी है । परिपक्वता दोनों में अपेक्षित है । जीव में स्वतः कोई भी सामर्थ 
नहीं है जिससे यह मल हटाया जाय । ज्ञान, तप आदि तीव्रतर उपाय भी | 
असमर्थ हैं, क्योंकि सुतीक्ष्ण असिधारा भी अपने आप को नहीं काट सकती । 
मलापनयन का एक ही साधन है--परमशिव की अनुग्रह-शक्ति इसे तालि 1 
भाषा में 'शक्तिपात' कहते हुँ । भगवान्‌ के अनुग्रह से ही जीव भवबन्धन र 
विमुक्त होकर शिवत्व लाभ करता है । इसी अनुग्रह-शक्ति का नाम दीक्षा ड 
है । आचायेर्मात भगवान ही इस दीक्षा के द्वारा शिष्य का उद्धार क. | 
ओर उसे भववन्धन से उन्मुक्त क्र स्वरूपापत्ति करा देते हैं. । 'दीक्षो कातल | 
तथा प्रकार, बड़े विस्तार के साथ आगम-ग्रन्थों में दिया गया है । 0101“. | 
तन्त्र का एक नितान्त निगृढ रहस्य है। त्रिक दर्शन में भी इसी लिए i EE 
लिए दीक्षा की आवश्यकता बनी रहती है? । तरखर | 
तान्त्रिकी मुक्ति की कल्पना के प्रसङ्ग में याद रखना चाहिए is ही ज्ञात | 
अठुतार ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति अभिन्न रूप है | क्रिया केसा ८: | 
चतन्य का उदय करता हे । अतः जीव में केवल्य-ज्ञान के उदय होने से हग 
| : जीव में कवल्य-ज्ञान ल्‍ बने गे 


sl 
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| | शैव-शाक्त तन्त्र ४९५ 
| | पर इवल्यज्ञान मोक्षप्रद नहीं है; क्योंकि न तो इससे मुक्त पुरुष में ऐश्वर्य 
हे | बार होता है, न क्रियाशक्ति का । बद्ध जीव दीक्षा के द्वारा शिवत्व 
| तर लेता है, अर्थात्‌ उसमें सर्वविषया दृक्शक्ति तथा क्रियाशक्ति की 
| द उत्ति हो जाती है । म 

| | | देहादिकों में आत्माभिमान-लक्षण मोह ही पूर्ण स्वरूप में संकोच उत्पन्न 
लेते प्रन्यि! रूप है। इस ग्रन्थि के विदारण करने से जीव की अपनी 
| जाविक शक्तियों का आविर्भाव होना ही मोक्ष है। अज्ञानबन्धन के 
| होते पर भी यद्यपि जीव शरीर धारण करता है तथापि वह (जीवन) 
| हहे हैं । शेव सिद्धान्त की दाशंनिक दृष्टि द्वैतवाद की ही है। अतः 
| ग्रता का जो प्रकार वर्णित है वह भी द्वतवाद को ही दृष्टि में रखकर किया 


त्त 
| ( ६ ) ग्रत्यभिन्ञादशेन 
| क दर्शन तथा शाक्त दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि अह्वँतवाद की है । 
| षके मत गें एक ही अद्वेत परमेश्वर परम तत्त्व है जो शिव तथा शक्ति का, 
| | कामेश्वर और कामेश्वरी का, सामरस्य-रूप है । यह आत्मा 
| एतत्त चतन्यरूप है तथा स्वयं निविकार रूप से जगत्‌ के समस्त 
| पदार्थों में अनुस्यूत है । इसी का नाम चैतन्य परा संवित्‌ , 
३ कक तथा परमशिव है । परमेश्वर के दो भाव हैं--'विश्वात्मक' 
हि धोत्तीण' । विश्वात्मक-हूप से परम शिव प्रत्येक वस्तु में व्यापक रहता 
"पु व्यापक होते हुए भी वह अपने विश्वोत्तीणे रूप से सब पदार्थों को 
"ळा रत करता है। यह नानाविचित्रता-संवलित जगत्‌ परमशिव से नितान्त 
|. भोर है तथा उसका स्फुरणमात्र है” । परम शिव ही स्वयं इस विश्व का 
करते हे । इसमें न तो किसी उपादान की आवश्यकता है न किसी 


" | न ' परम स्वातन्त्र्य-शक्तिसम्पन्न परमेश्वर स्वेच्छया स्वभित्ति में 
क? 


| 
"| 
| 














8. 
हर 
- 48; 


५ 
E, 
| 


ह में, जगत्‌ का उन्मीलन करते हैं” । जगत्‌ पहले भी 
र र केवल उसका प्रकटीकरण सृष्टिकाल में शिव-शक्ति से सम्पन्न 
ष ह वैसुगुप्त का भगवान्‌ शङ्कर को विलक्षण कलाकार कहना 


` पिका बस्ती 
भै ` जव कोई चित्र बनाता है तब उसे दो वस्तुओं की आवश्यकता 


च. 


॥ २ “2 “धार तथा सामग्री उसे हमेशा आवश्यक होती है। किसी 
कक नि चित्र बनाया जाता है ( आधार ) तथा उसे बनाने सें रंग 
____ 'हायता होतो है (सामग्री), परन्तु जगतुररूपी चित्र 


र 0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५ 





 _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 899090. | F 


च Ss | न 
४६६ भारतीय दशन 


बनानेवाले कलाकार शङ्कर की लीला विचित्र होती हे । जगत-चित्र न ¬ | 
न तो कोई आधार है और न कोई सामग्री । बिना इनकी पह तिर 
स्वयं अपनी इच्छाशक्ति से अपने आप में ही इस जगत्‌ का आ व: पे ॥ | 
हैं। इसीलिए वे अन्य भौतिक कलाकारों से नितान्त विलक्षण होने 
'कलानाथ' या 'कलाश्लाघ्य विशेषण से संकेतित किये जाते है । क 
परमेश्वर के अनन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी उसकी पांच शक्ति यहा 
विशेष रूप से विख्यात हैं--चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया । चित. 
शक्ति भ्रकाशरूपा है, जिसके द्वारा परमशिव प्रकाश्य वस्तु के अभाव मे भी | 
स्वतः प्रका शित होते हैं वह शक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर निरतिशय बानद | 
का, बाह्य वस्तु को बिना अपेक्षा किये, स्वयं अनुभव करता है स्वातत्र्यल्ला : 
'आनन्दशक्ति' है” । अपने को स्वतन्त्र बोध करभा तथा अविघात इच्छाः | 
सम्पन्न समझना इच्छा शक्ति’ है । ज्ञान-शक्ति आमर्षरूपा है। आमर्ष का | 
अथं है-वेद्य पदार्थ का साधारण ज्ञान । सवे आकार धारण करनेकी | 
योग्यता का नाम 'क्रिपा-शक्ति' है*'। पश्चशक्तियों के द्वारा परम शिव 
अपने को, स्वभित्ति पर जगत्‌ रूप से परिणत करते हैं । ३ 
“यह चित्‌ शक्ति मनुष्य की देह में अत्यन्त आन्तरिक शक्ति के सपमे | 
विराजमान है । आनन्द चित्‌ का ही अपने अभिमुख विश्रान्ति है। चित्‌ शक्ति | 
जेसे स्वातर्य से आनन्द रूप में परिणत होती है, उसी प्रकार आनन्द शकि 
वहिमुंख होने पर इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के रूप में परिणत होती है | गय" | 
निरपेक्षता ही परमशिव की आनन्द शक्ति है । एक अर्थ में चित्‌ तथा आनद | 
दोनों मिलकर परमशिव के स्वरूपाधायक होते हैं । इसीलिए वह 'चिदानद | 
कहलाता है। अन्य तीनों उसकी शक्तियां हैं। हमारी वर्णमातृकाश | 
शक्तियों की शाब्दिक अभिव्यञ्जना मात्र है। 'अ' अनुत्तर या चितुःशक्‍्तिका | 
नाम, आ' आनन्द शक्ति का, 'इ' इच्छा शक्ति का, 'उ' उन्मेष गि | 
ज्ञान-शक्ति का द्योतक है । ए, ऐ, ओ, तथा औ--ये चार वणं अस्फुट | 
स्फुट रूप में विभक्त अवस्थापन्न' क्रियाशक्ति के वाचक हैं । वर्णों में आ! ग | 
वर्ण अकार' परमशिव के प्रकाश का द्योतक है और अन्तिम वर्ण हार | 
विमशे का प्रतीक है— | 
अकारः सवंवर्णाग्रधः प्रकाशः परमः शिवः । 

न हकारोऽन्त्यकलारूपो विमर्शः कथितः प्रिये ॥ | 
शलोक का तात्य यह है कि 'अ' (प्रकाशात्मक) तथा 'ह (विमि क्ष] 
अपने मध्यवर्ती समग्र वर्णो के द्योतक हैं। यह सब वर्णमाला - 




















शेव-शाक्त तन्त्र ४९७. 





| ग्रणशक्ति के रूपमें परिणत होकर फिर विलोम-क्रमसे मुल स्थान में 


ग शक्तियों के प्रतीक हैं। हकार भ्राण-शक्ति का वाचक है । चितूः 








वाती है । इसमें फिर क्रिया का आविर्भाव होने पर यह 'अ' (या अनुत्तर) 
छ 1 पय युक्त हो जाती है। इसी का नाम है--अहं जो परमात्मा के स्वभाव- 
३ | ' -राशःविमर्शात्मक स्वरूप का परिचायक है' ।” परमशिव की पश्च- 
| रो का यही शास्त्रीय परिचय है। 


| ईश्वराद्वयवाद 


| 
है! 
१ 


| ) त्रिकदर्शन पूर्णरूपेण अद्वेतवादी है । इसका नाम ईश्वराद्वयवाद' है । एकः 
त | [र्र ही केवल तत्त्व है । अज्ञान, माया या जगत्‌ आत्मा का स्वातत्त्र्य- 
| एक अर्थात्‌ स्वेच्छापरिगुहीत रूप है । नट के समान परमेश्वर अपनी इच्छा-- 
| से नाना प्रकार की भूमिका, ग्रहण करता है । वह स्वतन्त्र है, अपने रूपः 
| र्ते भी समर्थ है ओर प्रकट करने में भी समय है,अज्ञान उसकी स्वातन्त्य- 
| हि का विज॒म्भणमात्र है । अद्वेतवादी होने पर भी ब्रह्मवाद और ईश्वराद्वय- 
| गरें अन्तर है । जहां ब्रह्मवाद में विश्वोत्तीर्ण, सत्य, निर्मल, निविकार ब्रह्म 
| शत नहीं है, वहां ईश्वराद्वयवाद में परमेश्वर में स्वातन्त्रयशक्ति सम्पन्नता, 
| | रपव कतृता है । आत्मा ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और विलयन--: 
| "पच त्यों का सम्पादक है, परन्तु शङ्कुर मत में ब्रह्म इस प्रका र का स्वभाव-: 
| "रही है। इस प्रकार दोनों दर्शनों में पर्याप्त सिद्धान्तगत पार्थक्य है । 


| श्वर तथा जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार का है? अभिनवगुप्त का. 
| भा है-दपंणविस्ववत्‌ । जिस प्रकार निर्मल दर्पण में ग्राम, नगर, बुक्षा दि: 
यत होने पर उससे अभिन्न होने पर भी दर्पण में तथा परस्पर 
३ इहि भीत होते हैं; इसी प्रकार पूर्ण-संवित्‌-रूप परमेश्वर में प्रतिबिस्बित 
| बर अभिन्न होने पर भी घटपटादि रूप से भिन्न अवभासित होता है । ` 
'१ अध देने योग्य है । लोक में प्रतिबिम्बित की सत्ता बिम्ब पर 
| लि है, परन्तु निकदशन में परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण, 


1 के ही, जगद्रूप का प्रतिबिम्ब स्वतः उत्पन्न होता है । अतः 
बु | विक है । इस आभास 


>>> विक है । इस आभास या प्रतिबिम्ब के सिद्धान्त को मानने 


डु !, ग 
हिः. म गोपीनाथ कविराज- “भारतीय संस्कृति और साधना 


Re द 









| 
kK 
| 
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से | 

जाती है । य ॥ 
1 

ही समझना चाहिएँ । वेदान्त मिथ्या प्रतीति के अर्थ में 'आभास' 


मात्र है, वास्तव सत्य नहीं । परन्तु त्रिकदर्शन की दृष्टि में जगत्‌ मिथ्या) | 


यह शिव के प्रकाश-विमर्शात्मा होने से स्वतः सिद्ध होता है । इस अवभासन के | 


'से ही यह अवभासन करता है । 


. स्वतन्त्रच्छावशात्‌ लीला के. लिए पैदल चलता है । ठीक यही दशा परम । 


सामने सवंदा नाचा करती है । अतः इस इच्छा या लीला के बशीभूत होकर ॥ 
ऱ्या 2४ विलत) 





४६८ भारतीय दर्शन | 
के कारण त्रिकदर्शन की दाशेनिक दृष्टि आभासवाद' के नाम | 


'आभास का शिवशास्त्र में तात्पर्यं अद्वत वेदान्त में गृहीत अथ हे Ry 
४ र 3? शब्द का हा 
संकेत मानता है । जगत्‌ आभासमात्र है --अभिप्राय यही है कि जगत्‌ प्रतीहि | 


















होकर यथार्थ है। परमशिव दर्पेण के समान अपने में समस्त विश्व को अव. 
भासित करता है। परमशिव अपने स्वातन्त्र्य-माहात्म्य से अपने अन्तत / 
अभिन्न भाव से अवस्थित विचित्र विश्व को भिन्नवत्‌ अवभासित करता है।। 


लिए उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती । वह अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति | 


आभास का हेतु कया है? परिपू्णकाम परमशिव जगत्‌ का आभास | 
करता ही किस लिए है ? किस अभिलाषा की पूति के लिए वह विचित्र विश 
का प्रकाशन करता है? इस प्रश्‍न का एक ही उत्तर है कि यह उसका स्वभाव | 
है । अग्नि के प्रज्वलित होने के लिए जैसे कोई कारण खोजना व्यर्थं हैं, उसी _ 
प्रकार की दशा यहाँ भी है । जलना अग्नि का स्वभाव है । उसी प्रकार विश्व. 
का आभासन परमशिव का स्वभाव है । 'शिवदृष्टि' में सोमानन्द ने इस विषय | 
में एक बड़ी हृदयंगम कल्पना उपस्थित की है किसी सावे भोम नरेश के पंदल | 
चलने की । सावंभौम राजा के पास वाहनों की कमी न होने पर भी बह | 


की भी हैत वह ठहरा स्वतन्त्र इच्छा का स्वामी; इच्छा नटी के समान 


°. ` निर्मले मुकुटे यदुवत्‌ भान्तिं भूमिजलादयः । 
` अभित्रास्तद्ददेकस्मिन्‌ चिन्नाथे विश्ववृत्तया ॥ 
तन्त्रालोक भाव २, 


' २... यथा नूपः सावभौम: प्रभावामोदभावितः । 
कीडन्‌ करोति पादातधर्मान्‌ तदूधमंधमंतः ॥ 
तथा प्रभूः प्रमोदात्मा क्रीडत्येतं तथा तथा । 


७, 
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शैव-शाक्त तन्त्र ४९९ 








५ | बत्य का आभासन करता है', विश्व की सृष्टि करता है और 
| | तिरोधान भी करता है। फलतः परमशिव की लीला का विलास ही 
| (धनी सृष्टि ओर विश्व का संहार । प्रकाशमय शिव की विमर्शशक्ति 


> i रु 
| ही गह स्फुरण है । शवाचाय इस तथ्य को 'स्वातन्व्यवाद” नाम से 


| बर र । 

ll 

| इह विश्व चिन्मयी शक्ति का स्फुरण है, अतः कथमपि असत्य नहीं हो 
| | झा! परिणामवाद में वस्तु का स्वरूप तिरोहित होकर अन्य आकार 
हल्का है। प्रकाशतनु शिव के प्रकाश के तिरोधान होने पर तो यह 
ँ । कही मन्धा हो जायगा । अतः न तो विवतंवाद हृदयंगम प्रतीत होता है, 
| ग्रणामवाद, प्रत्युत स्वातन्त्रयवाद या आभासवाद ही बुद्धिगम्य होने 
| िगिगणिक है । 


| छत्तीस तत्त्व 


| तलास के अनुसार तत्वों की संख्या ३६ है । स्वकीय कार्य में धमं- 
| भु में या स्वसमान गुणवाली वस्तु में, सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ 


| तलः कहते है । शाक्त तथा शैव उभय आगमों में तत्त्वों की संख्या 
| हौ है। इन्हें तीन भागों में विभक्त करते हैं-शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व 
त फल । शिवतत्त्व = ( १ ) शिवतत्त्व और (२) शक्ति तत्त्व । 
है । तीन तत्त्व गृहीत है--( ३ ) सदाशिव, (४ ) ईश्वर और 


हि त 
|. गुढ विद्या । आत्मतत्त्व में ३१ तरव अम्तर्भूत हे--६ माया, ७ कला, 
|, राग, १० काल, ११ नियति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, १४ बुद्धि 
| भ १६ मन, १७-२१ श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घाण ( पञ्च 


| ३-३५. २६ वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ( पञ्च कर्मेन्द्रिय ), 


है 
क 
| 
tf 
१ 
॥ 


क | | 










हू भेन रूप, रस, गन्ध ( पश्च विषय ), ३२-३६ आकाश, 
, 1 1 भूमि ( पञ्च भूत ) | 
[चे प में विश्व-सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप 

प तथा शक्ति-रूप । शिव प्रकाश रूप है और शक्ति 
| र देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः । 

जनान्‌ सृष्टिसंहारान्‌ विधत्ते युगपद्‌ विधुः ॥ 

हः (ण्य . ` ` = बोधपंचदशिका 
हः: 2 5 
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के ही दुसरे नाम स्फुरता, स्पन्द, महासत्ता, परा वाक्‌ आदि 
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क | 
{oo -भारतीय दशन 
विमर्शेरूपिणी है । 'विमशे' का बर्थे है--पूर्ण अक्रत्रिम अहं की स 
स्फूति सृष्टि काल में विश्वाकार स्थिति में विश्व-प्रकाश तथा बारी 
विश्वसंहरण रूप से होती है । इसी की चित्त, चैतन्य, स्वातन्त्र ५? । | | 
स्फुरता, सार, हृदय, स्पन्द आदि अनेक संज्ञाये हैं। प्रमा के गी 1. 
हैं--अहमंश तथा इदमंश । अहमंश ग्राहक शिव है तथा इदमंश ग्राह्म हि, 
है। विमश के द्वारा प्रकाश का अनुभव होता है और प्रकाश की स्थिति. 
विमर्श की कल्पना न्याय्य है। जिस प्रकार दपण के बिना मुख के रुप न | 
प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार विमर्शे के बिना प्रकाश का स्वरूप सम 
नहीं होता । शिव चिद्रूप हैं, परन्तु अचेतन है । मधु में मिठात है, परतु छू | 
स्वयं अपने मिठास का स्वाद नहीं ले सकता । शराब में मादकता है, परसू 
उसे उसका ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार बिना शक्ति के शिव को बफ़े 
प्रकाशरूप का ज्ञान नहीं होता । शिव में चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण | 
होता है, शक्ति के बिना शिव शव ( मृतक ) है । १ 


पुण्यानन्द ने 'कामकलाविलास' में आद्या शक्ति को “शिव-रूप-विमश* | 
निमंलादर्श' कह कर उसके स्वरूप का सुन्दर परिचय दिया है! जिस प्रकार. 
कोई राजा निर्मल दपंण में अपने प्रतिबिम्ब को देखकर अपने सुन्दर मुख शी 
ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार शिव भी स्वाधीनभूता स्वात्मशक्ति को. 
देखकर अपने परिपूर्ण अहन्तामय और प्रकाशमय स्वरूप को जानता है। म | 
प्रकाश विमर्शात्मक है, अथ च विमशे प्रकाशात्मक है । एक की सत्ता परे | 
पर अवलम्बित रहती है । अतः शिव न तो शक्ति से विरहित रह सकते है 
और न शक्ति शिव से शिवशक्ति के सामाज्ञस्य के विषय में आगम का 
स्पष्ट कथन है ।* 




















शिव तथा शक्ति की अभेद कल्पना यहाँ मान्य है । इन दोनों का के र 
उसी भाँति बनता है जिस भाँति चन्द्रमा तथा चन्द्रिका का नि त 
चन्द्रमा न तो अपनी चाँदनी को छोडकर एक क्षण टिक सर एक | | 
चादनी चन्द्रमा के बिना रह सकती है। दोनों अद्दत को मे सिदार. 
रहते हैं । शिव तथा शक्ति का भी यही नियम है। तत्त्रो का 2... है हि | 
सोमानन्द को अक्षरशः पूर्णतया मान्य है । आचार्य सोमानन्द * ता! 
शक्ति से सम्पन्न शिव ही अपनी इच्छा से पदार्थों का निर्माण, ह्या. | 


४६ | 
शक्ति तथा शिव में भेद की कल्पना कथमपि नहीं की जा भो 
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भष परम तत्त्व का स्वरूप 


>. 


| 
| 








| ता बड़ी विलक्षण है । यह निरपेक्ष सत्ता है जो किसी प्रमेय के ज्ञान 
| (कमी आथित नहीं रहती | यह परिवर्तनशील अनुभूति का अपरिवतेनशील 
| ,३। शंवागम इस परमतत्त्व को प्रकाश-विमर्शात्मक बतलाता है । “प्रकाश' 
र. | (बं आलोक है । जैसे आलोक प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित कर दृष्टिगोचर 
` | दाहे, वसे ही उस तत्त्व की स्थिति रहने पर ही अन्य समस्त वस्तु 
| नित होती हैं। कठोपनिषद्‌ के शब्दों में-तमेव भान्तमनुभाति सबंम्‌ । 
`| द्रप्ासा सवेमिदं विभाति--उस परमतत्त के प्रकाशित होने के बाद सब 
॥ द्रत होता है भौर उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है । इतना 
| वेदान्त को भी अभीष्ट है, परन्तु शेवागम प्रकाश के साथ विमर्श को भी 
| क्रा स्वभाव मानता हे । 'विमशं' तन्त्र का पारिभाषिक शब्द है । इसका 
| गदै पूर्ण अहं की प्रतीति । “मैं स्वयं पुणं है,” “स्वतन्त्र हुँ,” 'कर्तम- - 
| दर बन्ययाकतुँ समर्थं हं” इसकी प्रतीति ही विमशेपद वाच्य है । प्रकाश 
| विमर्श के सामरस्य होने पर ही परमशिव का स्वरूप उल्लसित होता है। 
है में माधुयं का निवास है, परन्तु उसे इसका ज्ञान होता नहीं । होगा किसी 
| पाक की अन्तःस्थित शक्ति के द्वारा ही। इसी प्रकार विर्मात्मिकता शक्ति 
| रही शिव को अपने शिवतत्त्व का, अपने प्रकाश का, अपने पूर्ण अहं 
| "गा परिचय मिलता है। क्षेमराज ने अपनी 'परा प्रवेशिका' ( पृ० २) 


| शे 'बकत्रिमाहम्‌ इति विस्फुरणम्‌” बतलाया है । यह है स्वाभाविक 
| > की विस्फूति । यदि परमशिव केवल प्रकाश होता, तो वह ऐश्वय हीन 
ल्या ही होता ( यदि निविमशेः स्यात्‌ अनीश्वरो जडश्च प्रसज्येत--परा- 
। र । शेवागम में शिव ईश्‍वर है तथा चेतन है, फलतः वह केवल 
का होकर प्रकाश-विमर्शात्मक है। विमर्श का ही अपर नाम स्यातत्तव्य 
| शिव की निरपेअ पूर्णतम शक्ति, जिसके द्वारा वह विश्व के सर्जन, 


अ. क प्रहार का काये सम्पन्न करता है । चिति प्रत्यवमशं स्वरूप है; 


ह| | 8९ परमेहठी का स्वातल्य ही उसका मुख्य ऐश्वर्य-भाव है।' . 


जु... 
ह ` 


| अथवा परासंवित्‌ नाम से परम तत्त्व व्यवहृत होता है । 'चित्‌' 






a! 
0 











| चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता । 
FI स्वातत्व्यमेतन्मुख्यं तत्‌ ऐश्वय परमेष्ठिनः ॥ 
है. --प्रत्यमिज्ञाविमाशिणी १1२०४ 
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५०३. भारतीय दशन 


प्रत्यवमर्श रूप ही स्वातन्त्र्यशक्ति है परमशिव की।' इस विमशे 
संज्ञाय है--पराशक्ति, परावाक्‌, स्वातन्त्र, ऐश्वर्य, 
स्पन्द ( पराप्रवेशिका ) । 


की न 
' धार हस, 


इसी शिवशक्ति के आन्तर निमेष को (३) सदाशिव तथा बा 
को (४) ईश्वर कहते हैं । सदाशिव अचलरूप परमेश्वर में किव हि १ 
त्मकरूप स्फुरण होता है । प्रमा का अहमंश इदमंश को बार णी ३ 
विद्यमान रहता है । अतः जगत्‌ का अव्यक्त रूप से भान होता है!“ | TR 


स्फुरत्ता 






















विकासोन्मुख ज्ञान की तीसरी अवस्था को (४) ईश्वर तत्त्व कहते हँँजो . 
सदाशिव का बाह्यरूप है। यहाँ 'अहं' इद ( जगत्‌ ) का स्पष्ट, किन्तु एक | 
आत्मा के अंशरूप में; आत्मा के अभिन्न रूप में, अनुभव करता है। पिछले. 
विमश में अहं की प्रधानता थी; इस विमशे में 'इद' की प्रधानता रहती है। ! 
पश्चमतत््व को ( ५ ) विद्या, सद्‌विद्या या शुद्धविद्य कहते हैं। ज्ञान की इस | 
- दशा में अह तथा 'इद' का पूर्ण सामानाधिकरण्य रहता है, अर्थात्‌ दोनों की . 

समानरूपेण स्थिति रहती है । इस दशा में शिव समस्त जगत्‌ को अपना । 
विभव समझने लगता हैं। सारांश यह है कि परासंवित्‌ का शिव शक्त्यात्मकर्प 
सग त्मक होता है। शिवतत्त्व में 'अहं' विमश होता है, सदाशिवतत्त्व में 'बह- | 
मिद ' विमशं और ईश्वरतरव में ' इदमिद' वियशं होता है। इनमें से प्रत्येक स्थल 
म प्रथम पद को प्रधानता रहती है । सद्विद्या’ में अह' और इद दोनों की 
समभावेन प्रधानता रहती है । र ' 


अब (६) माया-शक्ति का कार्य आरम्भ होता है, जो 'अहँ ओर 'इर॑ | 
र पृथक्‌ कर देती है” । अहमंश हो जाता है पुरुष और इदमंश प्रकृति | 
शिव को पुरुषरूप में आने के लिए माया पांच उपाधियों--कला, बिधा | न 
( क ह पणि की सृष्टि करती है, जिनका पारिभाषिक नाम 'कञ्चुक 
कोस को परिच्छिन्न बनानेवाला आवरण ) है । जीव की सर्वकतृ वशि 4 
| a तत्त्व 'कला' है जिसके कारण जीव bs, , 
शक्तियुक्त बन जाता है । 'सर्वज्ञता' का संकोच करनेवाला तत्व विद्या | 
on जिसके कारण जीव किच्िज्ज्ञ होता है । नित्यतृत्तित्व गुण के संकोच . १ 
राग तत्त्व अप... ता है जिस है जिससे जीव विषय से अनुराग करने लगता त 
** वस्तुतस्तु . पुनरप्यहूं प्रत्यवमर्शात्मा स्वतन्त्यशक्तिरेवास्थास्ती ' | 
` ` फ़्जालोक टीका १।१०८ | र... 
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| को संकुचित करनेवाला तत्त्व 'काल' है, जिसके कारण 
| [। हे सम्बद्ध होकर जीव अपने को अंनित्य मानने लगता है । जीव 
| हे बातत्यशक्ति का तिरस्कार करनेवाला तत्त्व नियति (नियमन-हेतु) 
| ताहै, जिसके कारण वह नियमित कार्यों के करने में प्रवृत्त होता है । 
| | | ह चों कला: विद्या, राग, काल तथा नियति को जीवस्वरूप के आवरण 
| उक्षेकारण “कञ्चुक कहते हैं । इस मायाजनित कञ्चुकों के द्वाराः 
हज क्ति जीव (पुरुष पदवाच्य है। त्रिगुणमय महत्तत्त्व से लेकर 


१ | तत तत्त्वों का मूल कारण ' प्रकृति है। प्रकृति से महदादि पृथ्वीपर्यंत 
| 












क = 


| त्न सांस्यरीति से उत्पन्न होते हैं । षट्त्रिशत्‌ तत्त्वों का यही सामान्यः 
| त्य है। त 
| साधनमागे 
| त्रिकदशन का साधनमार्ग अपनी विशिष्टता धारण किये हुए है । यह न 
| तेषू ज्ञान का ही पक्षपाती है, और न शुष्क भक्ति का । इसमें ज्ञान और 
| दोनों का सामञ्जस्य है । शंकराचार्य के अद्वेतवाद में चरमावस्था में. 
| कका स्थान नहीं है । भक्ति द्वेतवाद पर प्रतिष्ठित है, परन्तु यह साधनरूप 
| क्ञातगुलक भक्ति है । अद्वत ज्ञान के उदय होने पर जिस साध्यरूपा भक्ति. 
| ग्रगाबिर्भाव होता है वह वस्तुतः नित्य है । साधारणतया जिसे मोक्ष कहते 
| पह वस्तुतः इस नित्यसिद्ध ज्ञान भक्ति का ही आवरणभंगजनित समुन्मेष- 
| गहे। त्रिकदर्शन में इसी को “चिदानन्दलाभ' कहते हैं। इस प्रसङ्ग में 
| मिशा को कल्पना को भली-भाँति समझ लेना चाहिये, जिसके कारण 
| इरन प्रत्यभिज्ञा दर्शन! के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ: 
| शतवस्तु को फिर. से जानना या पहचानना । प्रत्यभिज्ञा की उपयोगिता 
| ए समय उत्पलाचायं ने कामिनी का बड़ा सुन्दर उदाहरण दिखलायाः 
|" षिस प्रकार कोई सुन्दरी मदनलेख या दूतीप्रेरणा आदि अनेक उपायों के 
E | कये हुए और समीप में खड़े होनेवाले मनोवाञ्छित प्रियतम को: पाकर 
सरे नहीं होती, परन्तु दूती के वचन से या उसके लक्षणों केः 
अः प्रियतम को पहचान कर पुर्णता प्राप्त करती है और अनिवंचनीयः 
| भो उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार आणव, शाक्त, सावा 
|. शरा आत्मचेतन्य के स्फुरण होने पर भी साधक अह महेश्वरः 
| र पणो आप्त करता है, जब गुरु के उपदेश से शिव के गुणों के ज्ञान से 
Di क न 'हचान लेता है । अतः 'प्रत्यभिज्ञा' वास्तव मोक्ष--शिवत्वलाभ-¬> 
| धागे साधन) है । ॥ ; i 
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१५०४ भारतीय दशंन 


्रझवाद और ईश्वराद्वयवाद में भेद 


| 

आचार्य शंकर के द्वारा प्रचारित अद्वेतवाद तथा अभिनवगुप्त आदि २ 
द्वारा व्याख्यात ईश्वराद्वयवाद ठीक एक ही प्रकार के नहीं हैं । आहेत | 
में माया की जो मीमांसा की गई है, उससे प्रत्यभिज्ञा को सन्तोष नहीं होता। | 
अज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ से ओर क्‍यों होती है? इसका कोई उत्तर नहीं। ह. 
अज्ञान का प्रथम आविर्भाव ही क्‍यों कर होता है, जिसके वश में होकर ब्रह्म 
जीव रूप में आविर्भूत होता है, अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर बनता है? इस 
प्रश्‍न का ठीक उत्तर वेदान्त नहीं देता, पर प्रत्यभिज्ञा दशन देता है। 
इश्व राद्वयवाद में भी अज्ञान है और माया है, किन्तु इसकी प्रवृत्ति आकस्मिक | 
नहीं है; वह आत्मा का स्वातन्त्र्यसूलक, अपनी इच्छा से परिगृहीत, रुप है। | 
जिस प्रकार नट जानबूझकर नाना प्रकार का अभिनय करता है, ठीक उसी | 
"तरह परमेश्वर भी अपनी इच्छा से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करता | 
है । वह स्वतन्त्र है-अपने स्वरूप को ढकने में भी समर्थ है और प्रकट करे | 
में भी समर्थं है, परन्तु जब वह अपने रूप को ढक लेता है, तब भी उसका | 
आवरणहीन रूप उसी प्रकार अच्युत रूप से विद्यमान रहता है--ठीक सूय के 
समान । सूर्य अपने ही द्वारा उत्पादित मेघों के द्वारा अपने को ढक लेता है, | 
और ढकने के समय भी वह अनाच्छादित ही रहता है, अन्यथा मेषों को | | 
प्रकाशित कौन करता ? ठीक यही दशा परमेश्वर की भी है। अज्ञानया | 
माया उनकी स्वातन्त्य-शक्ति का विजुम्भणमात्र है । संसार की सृष्टि करने | 
में लीलापरायण भगवान्‌ की लीला ही मुख्य कारण है । ईश्वरवादी कहते हैः 
कि वह स्वातत्त्र्यरूप तथा कतृःत्वरूप है; ब्रह्मवादी कहते हैं वह शुद्द पाती मु 
है, अर्थात्‌ अधिष्ठान चैतन्यात्मक है। यही दोनों का अन्तर है । शांकरवेदात | 
में आत्मा विश्वोत्तीणं, सच्चिदानन्द, एक, सत्य, अनन्त, सृष्टिस्थिति लय का 
. कारण, भाव-अभाव-विहीन है, उसमें कतृ त्व नहीं है; परन्तु आगमातुसारी | | 
अङ्क तवाद में यह कमी नहीं है; ज्ञान और क्रिया उसके लिये एकसमा ९ | 
उसकी क्रिया ही ज्ञान है, कतृ त्वभाव होने के कारण उसका ज्ञान ह 
है! इस प्रकार इच्छा आदि शक्तित्रय से युक्त परमेंश्वर स्वातन्त्र मय है 


॥ आत्मा--आगम-सम्मत आत्मा सदा पश्चकृत्यकारी है । इन पा य पत 
नाम हैँ- सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और विलय । परन्तु जु 
आत्मा का यही स्वभाव नहीं है । इस तरह ब्रह्मवाद में आत्मा का” = | | 


उतना नहीं है, जितना आगमों में । अतः वह सत्य होते हुए असती ' | 
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मागते पर कुछ ढेताभास सा वना हुआ हे; आगम की मीमांसा पर 
ह से यही प्रतीति होता है । 


| झबहयवाद की यह महती विशेषता है कि यह न तो शुद्ध'ज्ञानमाग है 
| विहीत भक्तिमारं है, प्रत्युत यहाँ ज्ञान और भक्ति का मंजुल सामञ्जस्य 
है । शांकर अद्व त की चरमावस्था में भक्ति का स्थान 
ख्बीर भक्ति का नहीं है । शंकर के मत में भक्ति द तमुखक होती है । 
पामञ्जस्य अतः ज्ञान के उदय होने पर उसकी स्थिति नहीं 
| होती है । यह मत टीक है, क्योंकि यह भक्ति साधन- 
हा बज्ञानमूलक होती है, परन्तु जो अद्वत भक्तिरूप पदार्थ है, वह नित्य सिद्ध 
सकी सत्ता का पता शास्त्र के वचन तथा महात्माओं के अनुभव से चलता 
11 गत हम मोक्ष कहते हैं वह वस्तुतः नित्य सिद्ध ज्ञानभक्ति का ही आवरण- 
षत उतन्न, उन्मेष-मात्र है । त्रिकदर्शन में इसी को “चिदानन्द-लाभ' कहते 
11166 ज्ञान होने पर जो भक्ति उदित होती है वह निर्व्याज अहेतुकी भक्ति 
| विक भक्ति हैँ ९ । 
| ` ज्ञान होने के पहले द्व त मोह उत्पन्न करता है, परन्तु ज्ञान होने पर भी उस 
| | की कल्पना भक्ति के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा की जाती है। यह कल्पित 
| पबत से भी सुन्दर है सामञ्जस्य हो जाने पर बह दत अमृत के समान 
| दायक होता है । जीवात्मा और परमात्मा का यह मधुर मिलन दम्पती 
लि समान होता है। लौकिक जगत्‌ में स्त्री पुरुष का संयोग उस अलौकिक 
5 य्ए्कि्जित परिचायक होता है । यही 'सामरस्य' तन्त्र का स्स्व है! 
वदनत में केवल ज्ञान को ही युक्ति का साधन बतलाया गया है। आत्मा 
| शद होने के कारण ही यह साधन-भेद दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार 
जगत्‌ में त्रिक-दर्शन की विशिष्टता नितान्त स्पष्ट है । 


बन्धन ओर मोक्ष 


५ क दशन के अनुसार बन्धन का कारण अज्ञान है। अज्ञान से यहाँ 
| के अभाव से न होकर उस परिमित ज्ञान से है जो जगत्‌ के जीवों . 
। इस अज्ञान की ही यहाँ पारिभाषिकी संज्ञा मल है। 
गे का होता है--आणव मल, मायीय मल तथा कार्मण मल । 
तात्पयं अणुत्व से है अर्थात्‌ जिसके द्वारा विभु शिव अपनी 
संकुचित होकर अपने को अणु' समझने लगता है वही होता 







| तीन प्रकार 
ह] ना पे म्न 
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को काममल के नाम से अभिहित करते हैं। फलतः इन मलों का प्रकाशन 


किरि 
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शिव स्वतन्त्र, चिद्रूप, स्वभाव से प्रकाशात्मा तथा एक होता है शत: | 


है आणवमल । यह शिव की स्वात्मप्रच्छादन की इच्छारूप क्रिया है 
| 
स्वरूप के प्रच्छादन-रूपी अपनी क्रिया के योग से 


अणु ८ 
रूप धारण करता है । अभिनवगुप्त का यह कथन र होता है और अनेक 


इस तथ्य का प्रमाण है 
देवः स्वतन्त्रश्चिदूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूप-प्रच्छादन-क्रोडा-योगादणुरनेककः ॥ 


( तन्त्रालोक भाग ८, १३। १०३) 

















ze ५ Ci 


मायीय मल का अर्थ है भिन्न-वेद्य प्रथा अथवा भेदबुद्धि । साधक जद | 
अपने को: संकुचित प्रमाता समझता हुआ चिन्मय वेद्यों को अपने से सबंध. 
भिन्न अर्थात्‌ अचिन्मय वेद्य समझने लगता है, तब यह भेद-बुद्धि मायीय मत | 
के ताम से प्रख्यात होती है। शास्त्र में 'शुभाशुभ वासना' को कार्मण मत 
की संज्ञा दी जाती हैं । मायीय मल के द्वारा पुरुष-संज्ञक मितात्मा जब किन्ही | 
वेद्यों को शुभ समझ कर उनके सम्पादन की ओर अग्रसर होता है और किन्ही : 


वेद्यो को अशुभ मान कर उनसे वह हट जाता है, तब इस शुभाशुभ-विकल्म र 


भी शिव की स्वातन्त्र शक्ति से होता है। अज्ञानरूपी मल तो एक ही प्रकार | 


क है--अपने चित्‌ स्वरूप को न जानना, परन्तु तारतम्य से वही त्रिव 
रूपों में विलसित होता है । | 


यह तो हुआ बन्धन का रूप । इस बन्धन का अपहरण करनेवाली विद्या । 
मुक्ति कही जाती है जिसका स्वभाव ही है सम्यक्‌ ज्ञान, शिवत्वं का पूर्ण 


भान अथवा शिव की स्वातन्त्र्य शक्ति का पूर्ण परिज्ञान । इसलिए अभिनव? | 
का कथन है-- 


मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः । 


अर्थात्‌ स्वरूप-परथम ही मोक्ष कहलाता है । 'स्वरूप-प्रंथम का य र 





शव के यथार्थ रूप, स्वातन्त्र शक्ति से सम्पन्न रूप की प्रतीति। प | 
गान को प्रकाशिका विद्या ही साक्षात्‌ विमोचिका होती है ("वासा 
स्वभावा हि विद्या साक्षाद विमोचिका!--तन्त्रालोक ) । इस ला 
की दशा में भाता अपने को शरीर, मन, बुद्धि, प्राण से उत्तीर्ण शुद्ध दहो 
विमशंरूप न संवित्‌ अनुभव करता हे । उसे णुद्ध 'अहं' की पूर्ण अनुभू" ` ‘ड | 
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| कं बत्ता का लेश भी नहीं रहता । इसीलिए “परमाथंसार' का यह 
| क षन है कि मोक्ष का न कोई धाम है और न कहीं अन्यत्र गमन 
१ | | त्यत अज्चान-प्रन्थि का भेदन तथा स्वशक्ति का प्रकाशन ही मोक्ष 


त 
| परोक्षस्य नैव किञ्चिद्‌ धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र । 
| अज्ञान - ग्रन्थि - भिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः ॥ 
। ( कारिका ६० ) 


| क्ष्व के शिवत्व की साधना के लिए कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि 

ज़बतो माया-जगत्‌ से सम्बद्ध होने के कारण उसके प्रकाश-द्वारा ही तो 
| | रात होते हँ । फलतः ये शिव के प्रकाश को प्रकाशित ही क्यों कर सकते 
| पं का प्रकाश क्या घट के द्वारा कभी सम्भव होता है ? सुयंलोक से 
हापित होनेवाला घट क्या कभी सूर्ये को प्रकाशित कर सकता है ? नहीं, 
५ नहीं। तब मोक्ष के उपाय हैं ही क्या? ये हैं मल-प्रक्षालन के वस्तुतः 
| त, जो व्यवहार में मुक्ति के उपाय माने जाते हैं । इस प्रसंग में त्रिकशास्त्र 
| वेश तत्व का प्रकाशन करता हे । 'समावेश' से तात्पयं है परिमित का 
[ $ शि म, लघु का परम महान्‌ में, डुबो देना । :समावेशक्रम' आभास-क्रम 
[बया विपरीत होता है । यह सरवंथा उचित ही है। 'आभास' का अर्थ 
पत हनेवाली वस्तु का बहिःस्फुरण । आभास का क्रम है-- आनन्द, इच्छा, 


| शत्या क्रिया-शक्ति का इसी क्रम से उन्मीलन । समावेश का क्रम ठीक 
| विपरीत होता है-- 3: 


बु । ु ) कियोपाय = आणवोपाय; ( २ ) ज्ञानोपाय = शाक्तोपाय; (३) 
" शाम्भवोपाय तथा ( ४ ) आनन्दोपाय = अनुपाय । 









१ भे 

शिवार गिवोपाय में साधक प्राण, व्यापार, रूप आदि बाह्य वस्तुओं के ऊपर ` 
षि | र करता हे । इस भावना के दुढ होने पर वह समस्त 
~~ प्रसार तथा व्यापन का पणं ज्ञान कर लेता है। इस उपाय में : 
{ >... 

६ ौ ह ग्यासका | 
5° समावेशः सम्यग्‌, आणव उक्यते॥ ` 
है. -मालिनी-विजयोत्तर तन्त्र २२१ 
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५०८ भारतीय दशन | 
मन्त्र के जप द्वारा मोक्ष की सिद्धि की जाती है । ये उपाय ध्यानादि | 
क्रिया के द्वारा साध्य होते हैं। अत एव इन्हें 'क्रियोपाय' के नाम ह 
हैं। इससे ऊंचा 'शाक्तोपाय' होता है। इसमें साधक बाह्य वस्तु 
पराङ्मुख होकर अपने आप में शिवत्व की भावना करता है 'मैं | 
हैं-शिवत्व-भावना की यही परिनिष्ठा इस उपाय में होती है । फलतः हतार | 
का तिरस्कार कर पूर्ण अद्वेतज्ञान पर पहुँच जाना, इस प्रकार के ध्याने | 
प्रधानता से यह उपाय मण्डित रहता हे । अद्व त ज्ञान की पूर्णता के कारण ही 
यह ज्ञानोपाय के नाम से विख्यात है । इस उपाय से ऊध्वं उपाय इच्छोपाय | 
( शाम्भवोपाय ) कहलाता है। इस समावेश में अविकल्प स्वरूप का परिशीत | 
ही प्रधान होता है । इसमें इच्छाशक्ति के द्वारा ही साधक शिवत्व ही | 
उपलब्धि करता है । फलतः यहाँ इच्छा ही उपाय हे । जैसे मणि का पारबी | 
जोहरी मणि या सुवणं को देखकर उसे तुरन्त पहिचान लेता है, उसी प्रकार | 
साधक अपनी इच्छा से शिवत्व को पहचान कर तद्रूप बन जाता है। | 
शाम्भव उपाय ही अन्तिम उपाय है । “अनुपाय' तो वस्तुतः शाम्भवोपाय की 
ही पराकाष्ठा है? । इसमें भावना की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुर बा | 
एक शब्द ही प्रत्यभिज्रा के लिए वैसे ही पर्याप्त होता है जैसे 'तत्वमसि 
महावाक्य के श्रवणमात्र से अपरोक्षानुभूति हो जाती है, उसके लिए किती | 
अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती । अनुपाय की भी ठीक यही दशाहै।॥| 






















( ६ ) क्रमदश्न 


प्रत्यभिज्ञा तथा कुछ दर्शन से पृथक्‌ काश्मीर में यह अद्व तवादी समदा | 
उपलब्ध होता है। इसकी पृथक्‌ स्थिति का प्रमाण स्वयं अभिनवगुष्ताता र 
अपने ग्रन्यो में दिया है। यह एक बड़े महत्त्व का विषय है कि ईहे | 


तीनों अद्व तवादी सम्प्रदायो पर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की और 
बळ 


: , (- संवहिंभावभावनात्मकशुद्धविकल्पावमशेरूपः शाक्त 
विवृति, पृष्ठ १९ ॥ 

२. मविकल्पस्वरूपपरिशीलनात्मा शाम्भवावेशः । वही 

इति वहितं परज्ञाना 

२. साक्षादुपायेन इति शाम्भवेन । तदेव हि भः ल. 

निमित्तम्‌ । स॒ एव परां काष्ठां प्राप्तश्चानुपाय इति कथ्यते- | 

टीका भाग १, १८२ पृ० 1 





:-विज्चाच ` भै | 


वाती छ 
नरक” 
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क तोष में इन्होंने इन तीनों के सिद्धान्तों का समावेश तथा विवरण 
। हान पर बिभिन्न आह्लिकों में विस्तार से दिया । 
| के अनेक अभिधान उपलब्ध होते हैं जिनमें मुख्य है-- 
(१) क्रम, (२) कालीनय, (३) देवीनय, (४) औत्तराम्नाय । इन 
के हेतु का संकेत शास्त्रों में उपलब्ध है। ( १ ) इस दर्शन के 
र निर्विकल्प रूप परतत्त्व के ज्ञानरूपी मुक्ति का उपाय “विकल्प 
4 है और यह क्रमश ही उत्पन्न होता है, सहसा नहीं । इसीलिए 
हही श्रम संज्ञा नितान्त सार्थक है। ( २) कालीनय--क्रमदर्शन के 
परमतत्त्व की संज्ञा काली है जिसकी उपासना पर यहाँ विशेष बल 
4 ह्या गया है । काली क्षेप, ज्ञान, प्रसंख्यान, गति तथा नाद नामक पञ्च 
ल्योक सम्पादन करती है । यह काली भगवान्‌ शिव की देवी मानी जाती 
|| इसतिए इस दर्शन का (३ ) देवीनय नाम भी साथंक बनता है । 
| पत्र शिव के उत्तर मुख से उत्पन्न होने के हेतु यह ( ४ ) ओत्तराम्नाय 
4 | (लाता हैं। दक्षिण से विरोधी होने से उत्तर मुख वाममुख होता है । 
| शतिए क्रम-प्रदशित मार्ग वाममागे नाम्ना अभिहित होता है । जयरथ की 
| पंसा के अनुसार काश्‍मीर “उत्तरपीठ' के नाम से तन्त्रों में अभिहित किया 
। | गाह । बतः वहाँ प्रचलित होने के कारण भी इसको “औत्तराम्ताय' संज्ञा 
| सबा सार्थक है । 
| साहित्य 
| शदेन का साहित्य विस्तृत था, परन्तु यह अधिकांशतः विस्मृत हो 
शाह । उद्धरणो से ही इसका यत्‌ किञ्चित्‌ परिचय प्रास होता है । अभिनव" 
अने अपने तन्त्रालोक में, विशेषतः चतुर्थ आह्निक में, कुल तथा जिक दशन 
कक्ष सम्प्रदाय के रूप में क्रमदशंन का विशद्भ विवरण दिया है जिसकी 
| "र्मे जयरथ ने भी अतीव उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की है । इसके अतिरिक्त 
| श कमस्तोत्र नाम से एक स्वतन्त्र प्रमेयबहुल स्तोत्र का निर्माण किया 
। | नाम से किसी अज्ञातनामा प्राचीन आचाये-रचित क्रमस्तोत्र 
भी लिखी । क्रमस्तोत्र में अभिनव ने अनाख्य चक्र में उपास्य द्वादश 
| भे वर्णन दिया है । “महार्थमञ्जरी' में उपलब्ध निदेश से पता चलता 
गि पट्टशिष्य क्षेमराज ने इस पर टीका भी लिखी थी । फलत 
|i आदरणीय गुरु के समान ही क्रमदशैन ने भी ममंज्ञ आचार्य प्रतीत 
पोलदेशीय तान्त्रिक विद्वान्‌ गोरक्ष ( अपर नाम महेश्वरातन्द ) 
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५१० हे भारतीय दर्शन 


की 'महार्थमञ्जरी' ( 'परिमल' व्याख्या से समन्वित ) ऋमदर्शन का प 
ग्रन्थ है । ये अभिनवगुप्त के अनुयायी थे ( समय १२वो शती ) चड 
सिद्धान्तो के ज्ञान के लिए महार्थमञ्री महत्त्वशील निमित है। क 

इन उपलब्ध ग्रन्थों में प्राचीन क्रममार्गीय ग्रन्थों के 
होते हैं। इनके नाम हैं--क्रमसदृभाव, क्रमसिद्धि, गहब प दिख 
आचार्यों जेसे शिवानन्दनाथ, एरक, ह्वस्वनाथ, सोमराज के मतों का न 
भी मिलता है। क्रमसूत्र, पश्चशतिक, महानयप्रकाश आदि भी इस ब | 
बहुचचित ग्रन्थ हें । फलतः यह दशन की ग्रम्थ-सम्पत्ति कभी विशाल रहो, _ 
परन्तु आज इसका स्वल्प ही भाग अवशिष्ट है और प्राचीन ग्रन्थ तो उ ै 
से ही जाने जाते हैं । | 
























सिद्धान्त 
कमंदर्शन के सिद्धान्त पश्चक के रूप में उपलब्ध है--पाँच प्रकारे 
विभक्त । फलतः मुख्य पञ्चक तो वही है जिन पाँच रूपों में परमेश्वर अपे 
आपको स्फुरित करता है । स्फुरण के ये आधार 'पश्चवाह' नाम्ना प्रख्यात है | 
जिसके अन्तर्गत व्योमवामेशवरी, खेचरी, दिकचरी, गोचरी तथा भूचरी | 
सम्मिलित हें । परमेश्‍वर कीं कार्य-शक्तियाँ भी पाँच प्रकार की मानी गई | 
है सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्य ( अवणंनीय ) तथा भासा (स्वातत्य) । । 
वाक्‌ के प्रकार वैयाकरण भतू हरि ने केवल तीन, त्रिकमतानुयायी सोमानद | 
ने चार और क्रमदर्शन ने उसमें एक प्रकार को जोड़ कर पाँच माना है | 
परा, सूक्ष्मा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी । इसी प्रकार ध्यान के लिए | | 
निदिष्ट पक के नाम है--श्रीपीठ, पश्चवाह, नेत्रत्रय, वृन्दचक्र तथा गुरु | 
पक्ति कर परमेश्वर की स्वीय शक्तियाँ भी पाँच ही है--चितृ, आनन्द, इच्छा, : 
ज्ञान और क्रिया। इन विभिन्न पत्चकों की कल्पना का हेतु यह है कि का 
दर्शन के अनुसार मूल तत्त्व, जो काली नाम से अभिहित किया जाता ही । 
त्यों का सम्पादन करता है जिनके नाम हैं-क्षेप, ज्ञान, प्रसंख्या न, टु. 
शा लर नाद । ऊपर जिन पंचकों का नाम निदिष्ट किया गया है वे इन्हीं | 
& के साथ मुलत: सम्बन्ध धारण करते हँ । अतः पंचकों की कल्पत 4 | 
सहेतुक है, निहूतुक नहीं । . | | 
स्य नि न «3 
१ द्रष्टव्य डा० कान्तिचन्द् पाण्डेय--अभिनवगुप्त (द्वितीय सं° चो 
_ 'काशी,. १६६३ ) पृष्ठ ४६७-४८१ । ह 
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शेव-शाक्त तन्त्र ५११ 


| परतत्त्व 


| (त्व को क्रमदर्शन 'काली' नाम से अनिहित करता है, जैल्ले कोल 
| से कुल संज्ञा से पुकारता है। कमदर्शेन शक्ति के परमैश्वर्य का द्योतक 

| दत है । फलतः इसे कालीमत' या 'कालीदर्शन' के नाम से पुकारना 
| हत नही है। कोल दर्शन से शक्ति की परसत्ता मानने के कारण यह साम्य 
| | द्रा, जहाँ परतत्त्व 'त्रिपुरा' नाम्ना प्रख्यात है । फलतः कोलदशंन का 
` | हनाम त्रिपुरा दर्शन है । क्रम तथा कुल--दोनों ही विचारधारा अद्वेत 
' | ह मतानुयायिनी हैं । परन्तु दोनों के सिद्धान्तो में अनेक दृष्टि से भेद तथा 
हि | बंग है । 






| आदत परतत्त्व को 'काली' संज्ञा हारा अभिहित करता है। 'काली' 
1 ब्युतत्ति से उसके स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। काली शब्द 
हशु ते अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌' (३।३।१६) पाणिनीय सूत्रानुसार 

| (य करने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीप्‌ प्रत्यय से सिद्ध होता है । 

| i के पवार वद्वर्थेक कामधेनु के समान सकलार्थ-प्रवोधक कल्‌ धातु . 
| Sl कामधनुः ) चार अर्थं मुख्य हुँ । (१) कल्‌ विक्षेपे; ( २) कल्‌ 
J ही म श्राप्तिश्च); (३) कल संख्याने तथा (४) कल्‌ शब्दे । यहाँ 
वन ह क होने से अर्थपंचक का संकेत उपलब्ध होता है । और इसीलिए 
| १ पपात्मक स्वरूप की व्याख्या व्युत्पत्ति-सम्मत होने से साधार है । 


हे ) काली वह तत्त्व है जो अपने भीतर विद्यमान समग्र पदार्थों को 
| ` पहर उल्लसित करता है (.स्वात्मनो भेदनं क्षेपः ) 1 


छ पे ७ । काली वह तत्त्व है जो बाहर उल्लसित पदार्थों को अपने से 
ह | ह्ण करता है ( भदितस्याविकल्पनम्‌^। ज्ञानं विकल्पः ) । 

| {ग 

| ) काली वह तत्त्व है जो अभिव्यक्त पदार्थों को परस्पर एक दुसरे 


| EN 6 रु न 
| त करता है यह पदार्थं यह है और अन्यथा नहीं है” ( संख्यानन्द 










|| ` तिमेदनात्‌ ) । 


| 
| 
| दै “न बह्‌ तत्त्व हे जो पदायों को अपने से सम्बद्ध रूप से प्रकट 
क त के समान: जैसे कोई प्रतिबिम्ब अपने विम्ब (मुकुट आदि) 
| र रखता है, वैसे ही काली अभिव्यक्त पदार्थों को अपने साथ 


| २ ( गतिः स्वरूपारोहित्व प्रतिबिस्बवदेव यत्‌) । ` 


कै 
॥ १ a फन 
*५ 


1 


। 
५ 
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५१२ भारतीय दशंन 


(ङ) काली वह तत्त्व है जो अभिव्यक्त पदार्थों को अपने में | 
देता है और अपने मूल स्वरूप आत्म-चेतन्य के रूप में स्फुरित होता १ केर 
स्वात्मपरामशंशेषता तद्विलोपनात्‌' ) । (लार 4 


निष्कर्ष यह है कि काली को इसीलिए यह दर्शन परतत्त्व मानता ih “2 
वह क्षेप, ज्ञान, प्रसंख्यान, गति तथा नाद नामक पाँच छृत्यो का समयास 
पुर्वोक्तरीत्या करती है । फलतः काली वह परतत्त्व है जो स्वात्मस्थित हट 
पदार्थों को अपने से बाहर उल्लसित करता है, उल्लसित पदार्थों को एफ 
दुसरे से पृथक्‌ करता है, उनको अपने में प्रतिबिम्ब रूप से धारण करता है 
उनको अपने से अभेद रूप से ग्रहण करता है और उन्हें अपने में विलीन क. 
स्वात्मविमर्शात्मना प्रकाशित होता है । | १ 


| 





काली, जो इस विश्व का मूल तत्त्व है, तीन नामों से अभिहित की जाती | 
हैं-मातृसद्भाव, व्योमवामेश्वरी तथा कालकषिणी । काली स्वातत्त्र्य शक्ति | 
है जो अपने को द्वादश रूपों में क्रमशः प्रकट करती है । इस क्रमशः अभिव्यक्त | 
द्वादश रूपों के ज्ञान से जीव मोक्ष प्राप्त करता है । इस हेतु 'मातृसद्भाव' | 
चाम्ना व्यवहृत होती है । इन अभिधानों के द्वारा काली के विभिन्न तारिक | 
आधारों का परिज्ञान किया जा सकता है। काल के प्रभाव से कोई भी मुक्त | 
नहीं है, परन्तु काली काल के द्वारा कथमपि अवच्छिन्न नहीं की जा सकती। 
इसलिए “कालकषिणी' के नाम से अभिहित की जाती है । काली वह शफि 
है जो अनुभव के समग्र पदार्थों को अपने में धारण करती है ओर स्वेच्छा 
अवसर आने पर उन्हें अपने से बाहर ठीक उसी प्रकार 'वमन' कर लेती ६ § 
जसे हैजे का रोगी अपने भीतर विद्यमान दुषित पदार्थों को वमन द्वारा बाह 
निकाल फेकता है। 'वामेशवरी' नामकरण का यही स्वारस्य है (वाम = वम] 1 


काली के १२ प्रकारों का वर्णनशास्त्र में किया गया है । प्रत्येक क, | | 


विशिष्ट स्वरूप तथा स्वभाव है । १२ प्रकारो के नाम हँ (१) दृष्टि 
(२) रक्त-काली, (३) स्थितिनाश-काली, (४). यमकाली, (१) बहार ५ 
(६) मृत्युकाली, (७) स्द्वकाली ( या भद्रकाली ), (०) मांडली : | 
परमाक काली, (१०) कालानल रुद्रकाली, (११) महाकाल का * तषा 
(१२) महाभैरवचण्डोग्रघोर काली । 


















१. द्रष्टव्य तन्त्रालोक, ३ आ०, २०४-२७५ । 
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शेव-शाक्त तन्त्र ५१३ 


अतीतत्त्व के साक्षात्कार के लिए क्रमदर्शन में राजयोग तथा मन्त्र के 


| हि 
| त पर आग्रह है । ध्यातव्य है कि अभिनवगुस तथा महेश्वरानन्द काली- 
| द्वार के लिए पूजा का विधान आवश्यक बतलाते हैं, परन्तु यह पुजा 






ह f द्य आदि बाह्म उपचारों-द्वारा किसी मूर्ति के सामने सम्पन्न नहीं 
| ह, प्रलुत आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ग्रहण ही वास्तविक पूजा है। 


। | आवरी की स्पष्ट उक्ति है-- 
| तस्मात्‌ स्वस्वरूपपरामशं एव परमा पूजा।' 


८ | | ब्रभिनवगुप्त को दृष्टि में “संविदे कात्म्येनावस्थानं पूजा” ( तन्त्रालोक 
| ३१) अर्थात्‌ परा संविद्रूपा भगवती के साथ ऐकात्म्येन अवस्थिति धारण 
4 र इला ही पुजा है। फलतः यह पूजा अन्तर्याग से सम्बन्ध रखती है, वहिर्याग 
॥४हो। महाकाली के परतत्त्व की द्योतना अभिनवगुप्त ने बड़ी सुन्दरता 
॥फझपद्यमेंकी है-- 


| | 'काशाल्या संवित्‌ क्रमविरहिता शून्यपदतो, 


| बहिलीनात्यन्तं प्रसरति समाच्छादकतया । 
| ततोध्यन्तःसा रे गलितरभसादक्रमतया 
| महाकाली सेयं मम कलयतां कालमखिलम्‌ ॥ . 
| | | क्रमस्तोत्र, श्लोक २६ 
|. 
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कोलमत का भारतीय धर्म तथा दर्शन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्यान 
है। कौल घर्म तथा कौल दर्शन दोनों दिशाओं में यह मत अपनी विशिष्टता 
धारण किये हुये है । कोल आचार तथा कोल विचार दोनों की अमिट छाप 


र 
( ७) कौल दशन ( = शाक्त दशन ) | 


भारतीय संस्कृति के ऊपर अत्यन्त प्राचीन काल से हैं। इसके उदय का इतिहास 
अभी तक दीघं गवेषणा का विषय है, परन्तु इसके मूल आगम का अध्ययन हमें 
वतलाता है कि यह मत चारों युगों में अपनी विशिष्ट सत्ता बनाये हुआ | 
प्रतिष्ठित था । खगेन्द्र नामक आचाये सत्ययुग में कौल घमं के व्याख्याता थे _ 
क्म नामक आचाय त्रेता में व्याख्याता थे; द्वापर में मेष ने इसका प्रवचन किया 
ओर कलियुग में मच्छन्द या मत्स्येन्द्र ( अपर नाम मीननाथ ) इस कोलमत 
के प्रतिष्ठापक थे । फलतः ऐतिहासिक पण्डित मत्स्येन्द्र को ही इस मत के 
प्रतिष्ठापक होने का श्रेय प्रदान करते हैं । अभिनव के ग्रन्थ में से इनके विषय 
में एक गम्भीर रहस्य का पता चलता है। यह तो सर्वत्र प्रख्यात है कि 
श्रीकण्ठ ने त्र्यम्बक, मर्दक तथा श्रीनाथ नामक सिद्धों को शेव मत के बई! | 
देत तथा हैताद्वत रूप को क्रमशः प्रवतित करने का आदेश दिया | त्यम्बक ने | 
अपनी पुत्र-परम्परा के द्वारा अद्वेत-मुलक शैवमत त्रिक का प्रचलन किया: | १ 
त्र्यम्बक के दो हित्र (पुत्री के पुत्र) मच्छन्द या मीननाथ ने इस चतुर्थ तालिक | 
सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की और इसीलिए यह मत 'अर्धत्यम्बक मठिका कें 77 
से प्रख्यात हुआ । 'मठिका' का अभिप्राय सम्प्रदाय है । "मच्छन्द के 81 | 
राजपुत्र वतलाये गये हे । फलतः मच्छन्द किसी देश के राजा अव” 
होते है । परन्तु किस देश के ? .इस प्रश्‍न का उत्तर यथार्थतः नही हा 
सकता, तथापि मत्स्येन्द्र का सम्बन्ध आसाम प्रान्त से बतलाया जाता € F: 
जान पड़ता है आसाम के अन्तर्गत कामरूप ( कामाख्या देवी का सिद्व न 
इसीलिए प्राचीन काल से शक्ति-पुजा के प्रधान केन्द्र के छू क व 
विख्यात है. । | 
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| तवग ने तन्त्रालोक के आह्निक में अपने गुरुओं की चर्चा करते 

| दते कील मत के गुरु का नाम राम्भूनाथ उल्लिखित किया है । 

द्वके गुर का नाम था सोमदेव और इनके गुरु का नाम था सुमतिनाथ । 

| ह काश्मीर में भी कोलमत को पर्याप्त प्रतिष्ठा थी । यह भी ज्ञात होता | 
| | ळकाश्मीर में खोजने पर भी योग्यतम गुरु के अभाव के कारण 

| झवगुप्त ने जालन्धर की यात्रा की थी और वहीं पर शम्भुनाथ से इस 

| ठ विद्या के रहस्यों का अवगमन किया था । अभिनवगुप्त के दादा-गुरु 

|| द्भव के गुरु सोमानन्द ने इस मत के प्रतिपादक परात्रिशिका के ऊपर 

| क्लोटीका का प्रणयन कर काश्मीर में कौल मत के प्रचलन की ओर स्वतः 

| | इष उपस्थित किया हे । [ 






| ऋत्यभिज्ञामत से कोलतन्त्र की तुलना करने पर यह इससे सवेथा भित्र 
गफचीनतर प्रतीत होता है । अभिनव की स्पष्ट उक्ति है कि प्रत्यभिज्ञामत 
। f लिजञाःरा ( जो 'अनुपाय' नाम्ना शास्त्र में प्रख्यात है ) मुक्ति साध्य 
|| कोलमत में शाम्भव उपाय के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है । प्रत्यभिज्ञा- 
|| पै कोलमत की प्राचीनता की पुष्टि इस घटना से होती है कि सोमानन्द ने 
| मौतिक रचना 'शिवदृष्टि' के द्वारा प्रत्यभिज्ञामत का प्रवर्तन किया, 
| खि अपने से प्राचीनतर कौलमतानुयायी 'परात्रिशिका' पर उन्होंने व्याख्या 
4 र्ग किया । यह इस मत की प्राचीनता का स्पष्ट संकेत है । 


| नर का समय क्या है ? इस प्रश्‍न का उत्तर अनुमानतः दिया जा 
| मातामह त्र्यम्बकनाथ का समय पूर्व प्रसंग में तृतीय शती 
| भया गया है। उनका समय भी प्रायः वही होना चाहिए । अतः 
भं कं ह 4204 हैं कि मत्स्येन्द्रनाथ का समय तृतीय शतक है ओर 

| भारत में कोलतन्त्र का उदय सम्पन्न हुआ । 





कुल” शब्द का अथे 


| 
| 
(व्ह उपासना के कारण ही यह तन्त्र कौल तन्त्र के नाम से प्रख्यात 
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कुलं च परमेशस्य शक्ति सामथ्यंमूघ्वंता । 
स्वातन्त्र्यमोजो वीयं च पिण्ड संविच्छरीरकम्‌ ॥ 


__पन्नालोक बाहिक २१ 
(२) शिव तथा शक्ति का सामरस्यरूप संयोग भी इसका भिवे 
अथ है { कुले शिवशक्त्यात्मनि' परात्रिशका ३६ ) । 
( ३) नित्या नामक शक्ति के लिए भी इसका व्यवहार होता है-- 


कुल शक्तिः समाख्याता सा च नित्या प्रकीतिता । | 
¬ तन्त्रालोक आ० २०, १०११ | 


( ४ ) इन सबसे पृथक्‌ 'कुल' उस परतत्त्व का द्योतक है जो शिवशक : 
आदि समग्र पदार्थो को आभासित करता है, जिसमें यह विश्व अवस्थिति 
रखता है और अन्त में जिसमें यह लीन हो जाता है-- | 

यत्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च। र| 
तत्‌ कुलं विद्धि सर्वज्ञ शिवशक्तिविवर्जितम्‌ ॥ | 
वही; भाग २ टी० ७१ 
मेरी दृष्टि में इसी अन्तिम अर्थं को लक्ष्य कर अर्थात्‌ शिवशक्ति पे | 
ऊर्ध्वंतम 'कुल' नामक परतत्त्व की उपासना तथा मान्यता के कारण पह 
तान्त्रिक मत 'कौल नाम से प्रख्यात है । कौलतन्त्र तनत्रों में आचारविचार |. 
का पर्यवसान माना जाता है । इसीलिए तन्त्रालोक का यह वचन इसे सव | 
सिद्ध कर रहा है-- | 
वेदादिभ्यः परं शैवं शैवाद्‌ वामं च दक्षिणम्‌ । | 
दक्षिणाच्च परं कौलं कौलात्‌ परतरं नहि॥ 4 

शास्त्रों का प्राण ही कुल मार्ग है । पुष्प में गन्ध, तिल में है: 
जीव, जल में रस के समान कुलमार्ग शास्त्रों के भीतर प्रतिष्ठित है 


पुष्पे गन्धस्तिले तैले देहे जीवो जलेऽमृतम्‌ । 

यथा तथैव शास्त्राणां कुलमन्तः प्रतिष्ठितम्‌॥ 11 
तन्त्रालोक, आ्लिक २५ 2 | 

यह 'कुलमार्ग' कर्श्वाम्नाय के नाम से भी प्रसिढ है। गह ॥ 

लिए अनेक हेतु रखता है । पश्चमुख शिव के ऊष्वमुख से ह 

_ तत्व पर यह आश्रित है तथा नियति की मर्यादा का अतिक्रमण 0 
. कारण भी यह कर्घ्वाम्नाय कहलाता है-- Sr 
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|  ऊध्वत्वात सर्वेधर्माणामूर्ध्वाम्नायः प्रशस्यते । 
ज्वं तयत्यधःस्थं चेत्युधर्वाम्ताय इति स्मृतः॥ 

¬ फुलाणवतन्त्र ३।१८ 
+ |` . आगम साहित्य 


| गैततनत्र अपने सिद्धान्तों के लिए प्राचीन आगमों के ऊपर आश्रित है। 
| ह्यो की प्राचीनता तथा महत्त्वशालिता में दो मत नहीं हो सकते । इन्हीं 
गबरा्रय लेकर कालान्तर में आचार्यों ने मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन किया 

१ | र्म व्याख्या लिखकर अन्य विद्वानों ने तन्त्र के रहस्यों का पूर्णतया 
जाउन किया । इस वृहत्‌ साहित्य के मुख्य ग्रन्थों का ही यहाँ संक्षिप्त उल्लेख 


i ता 


ह्व 
| [ ) सिद्धयोगोश्वरी तन्त्र ( अपर नाम सिद्ध योगीश्वरी मत ) 
पवतः दार्शनिक प्रमेय बहुल है, अप्रधानतः मन्त्र, मुद्रा, मण्डले का 
सिरणात्मक हे । परिमाण में यह 'शतकोटिप्रविस्तरं' बतलाया जाता है । 
'बों के कल्याण के लिए समय-समय पर इस तन्त्र के तीन संक्षि्तीकरण किये 
स! 'मालिनी-विजय' नाम से प्रथम संक्षेप तीन करोड़ श्लोकों का तथा 
ग संप बारह हजार श्लोकों का कभी किया गया था; परन्तु ये दोनों 
शतय नहीं हे । उपलब्ध है तृतीय संक्षेप 'मालिनी-विजयोत्तर नामक, 
। झि प्र बभिनवगुप्त ने 'मालिनी श्लोकवातिक' नाम से वातिक ( अंशतः 
| ड पि) तथा 'पूर्वपञ्जिका' नामक बृहती व्याख्या ( उद्धरणों से ज्ञात ) 
4 बिदी। यही तन्त्र 'श्रीपु्वंशास्त्र नाम्ना प्रख्यात है जो इसे आद्य तन्त्र सिद्ध 
जिंक लिए पर्यास है । 
हे | (२) खद्रयामल-इस तन्त्र में कुलाचार-विधि, कौलतपंण, कौलसन्ध्या, 
। भादि के विवरण होने से यह स्पष्टत कुल-माग से ही सम्बन्ध रखता 
) कुलाणेव तन्त्र--अपने अभिधान से ही अपनी कुल-सार्गानुयायिता 
| क्रता है। कुलाचार के विषय में इस तन्त्र का स्पष्ट कथन है कि 
अस्थास से विहीन, अजितेन्द्रिय तथा अवशीकृत-मानस साधकों 
पो प्रकार की उपासना घोर नरक में डालनेवाली होती है । 
पाधना उच्च साधको के लिए है जो विषय के प्रपच्चों से नितांत 
भलोभनो से कथमपि अभिभत नहीं होते । वामाचार के समर्थकों ने 
फाई से अनेक बेचन: तथा सिद्धान्त मिला कर वर्तमान ग्रन्थ को दूषित 
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(४) ज्ञानाणेव तन्त्र--भगवती त्रिपुरा के स्वरूप का प्रतिपाद 
महनीय तन्त्र कौलमार्ग के रहस्यों को विवृत करता है। इसके अपर 
नन्दन ने एक टीका लिखी थी जिसका उल्लेख भास्कर र 


यह | 
करा- 4 | 

राय ने अपने टीकाग्रसय 5. 
सेतुवन्ध में किया है । | 0 | 


(५) नित्या षोडशिकार्णव --वामकेश्वर तन्त्र के अन्तरगत प्र 


ग्रन्थ त्रिपुरा शास्त्र का रहस्योद्घाटक माना जाता है । जयरथ ने तस्त्रातोक | 
की टीका में (३1२०७) वामेश्वरी तन्त्र को कौलिकी विद्या के नाम से निदिष्ट [| | 
किया है जिससे इसके कुलमार्गीय ग्रन्थ होने में सन्देह नहीं किया जा सकता- | 


एषा तु कोलिकी विद्या सर्वसिद्धिप्रदायिका । 
वाभेश्वर्यवतारे तु प्रकाशत्वमुपागता ॥ 


1 
ख्यात यह | 
| 


'सोन्दयंलहरी' से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ आचाय. 
शंकर को पूर्णतया ज्ञात था, क्योंकि इसके अनेक तथ्यों की छाया उनके श्लोकों | 
में उपलब्ध होती है ।' इतना ही नहीं, भास्करराय का तो यहाँ तक कहना है. | 
कि 'चतुःषट्या तन्त्र (सोन्दयंलहरी, पद्य ३१ ) पद्य में आचार्यं के 'स्वतल | 
तन्त्र शब्दों-दारा निदिष्ट तन्त्र यही है । ' । 





है। इस पर प्रकाशित टीकार्ये हैं- (१) जयरथ-विवरण (काश्मीर सीरीब | 

में मुद्रित), (२) भास्करराय--सेतुवन्ध (आनन्दाश्रम, पूना), (३) शिवा | 
ऋजुविमशिनी, तथा (४) विद्यानन्द--अर्थरत्नावली (अन्तिम दोनों सरस्वती _ 

भवन सीरीज में मुद्रित ) । शिवानन्द को महेश्चरानन्द (अपरनाम बोल) | | 

अपनी महाथं मञ्जरी' में अपने गुरु महाप्रकाश का गुरु मानते हैं । फलतः शिवारी || 

१. इसका एक विशिष्ट संस्करण ऋजुविमाशिनी-तंथा र्थ ःरलाबी | 

व्याख्याओ के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रकाशित बु | । 

हुआ है ( १९६६, वाराणसी ) । इसके विद्वान्‌ सम्पादक या | 

द्विवेदी ने इसकी प्रमेय-बहुल प्रस्तावना लिखकर जिज्ञासा i टु ह. 





विपुल व्याख्या सम्पत्ति इस तन्त्र के महत्त्व तथा प्रसार की विशद द्योतिका 7 / 
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ह हग! वीं शती मानना सवथा उचित है। विद्यानन्द उनके समकालीन 
हर उसनी युग के ग्रन्थकार हैं । इन दोनों व्याख्याकारो का देश दक्षिण- 
है | (त, विशेषतः केरल, प्रतीत होता है । 
| मुख्य आगम ग्रन्थों को आधार मानकर अवान्तर-कालीन विद्वानों ने 
| क्ष ग्रथों तथा टीका-ग्रन्थों का प्रणयन किया। कोल मत की दो 
F मुख्य रही हैं--काश्मीर की तथा केरल की। काशी में भी 
| | ,उमतानुयायी विद्वानों की परम्परा १८ वीं शतक से आजतक उपलब्ध है । 
| हमीर में कोल मत के प्रचार का श्रेय जयरथ के कथानुसार' शंकरराशि' 
कर कोलाचाय के साथ ईश्वरशिव नामक आचाये को दिया जाना चाहिए 
| गेप्र्यात काश्मी रनरेश अवन्तिवर्मा के मन्त्री 'सुर' द्वारा संस्थापित सूरमठ 
पति महन्त थे । अवन्तिवर्मा की समकोलीनता के कारण दोनों का 
राव काल नवम शती का मध्य भाग है। जयरथ के साक्ष्य पर विश्वावतं, 
वैपिकानाथ, कल्याणवर्मा, अल्लट तथा कल्लट कौलमत के व्याख्याता 
| भीरी आचार्य सिद्ध होते हैं । अभिनवगुप्त ने कोलमत के रहस्य का तथा 
| शृत्र ऐतिहासिक सामग्री का उद्घाटन अपने तन्त्रालोक में किया है । उनके 
| ण के निवासी कौल गुरु शम्भुनाथ सुमतिनाथ के प्रशिष्य तथा सोमदेव 
शिये ।तन्त्रा-लोक ( आ० ३०, ११४) उन्हें 'तन्त्र-सद्भाव-श्ञासनः 
| भरिता बतलाता है । दक्षिण भारतीय परम्परा में महेश्वरानन्द (गोरक्ष), 
| तिमद आदि मुख्य आचार्य हें । काशी में कौलमत के प्रवेश का समय 
| उपलब्ध नहीं परन्तु भास्करराय के गुरु नरसिंह यज्वा के समय 
| शती) से कोल मत के काशी में प्रचार का अनुमान हम लगा सकते हैं। 


नि Pr (लगभग १७०० ई०--१७६० ई०) की विपुल रचना सम्पत्ति 
त (चे उनकी शिष्य-परम्परा का उल्लेख पूवं ही किया गया है । अतः इसके 
| त को आवश्यकत। नहीं प्रतीत होती । भास्करराय के पिता गम्भीरराय 
| ही विद्वान्‌ न थे प्रत्युत भगवती के मान्य उपासक भीथे। 
ड [a य की जन्मतिथि का पता नहीं, परन्तु उनके आविर्भाव-काल का पूरा 


| | ( 


| | नज दो ग्रन्थों की रचना-तिथि से भली भाँति मिलता है। ललिता 
ड ष १६ की रचना १७७५ विक्रमी (= १७२८६०) में जो सेतुबन्ध 
| '४९शकसं०« ( १७३३६० ) में करने का उन्होंने स्वयं 
| ` दस्य एतदेवाचायंद्रय काप्गीरेप्वतारकमू॥ ` ` ˆ 

ह Eo RSI FE ime ह य ` ¬ >जयरथ--बामकेश्व रतन्त्र । 
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उल्लेख किया है। इनके शिष्य उमानन्दनाथ ने अपने ग्रन्थ £ 

निर्माण सं० ४८७६ कलिसंवत्‌ निर्दिष्ट किया है ( = १७७ ५३० 
भास्करराय का आविर्भाव १५ वीं शती के पूर्वार्ध में काशी में ख 
_ समुचित है । 000: 


कुलाचार 


कुलाचार के विषय में विरुद्ध मत फेलने का प्रधान कारण अधिकारिभेद | | 
कें स्वरूप को यथाथंतः न जानना है। पश्च मकार से विशिष्ट यह तानिङ | 
आचार प्राचीन काल से ही आलोचना-प्रत्यालोचना का विषय रहा है। | 
अभिनवगुप्त के समय में भी इस कौलाचार के विदृषकों और भालोचकों की | 
कमी नहीं थी अन्यथा उन्हें इसके समर्थेन में युक्ति देने की आवश्यकता ही | 
न पड़ती । उन्होंने अधिकारी-भेद का आश्रय लेकर अपना सतक उपस्थित | 
किया है । भर 


इस आचार का अधिकारी साधारण जन नहीं होता, प्रत्युत निविकल | 
'दशा की पराकाष्ठा को प्राप्त होनेवाला साधक होता है । राजयोग में निपुण | 
व्यक्ति ही इसके लिए अधिकारी माना जाता है। राजयोग हठयोग से मित्र | 
होता है । हठयोग के अनुसार मन प्राण के अधीन रहता है, तो राजयोग के | 
अनुसार प्राण मन के अधीन होता है । मध्यनाडी में मन के प्रवेश करने पर | 
प्राण स्वतः उसका अनुगमन करते हैं। ऐसा ही राजयोगी इस आचार के. । 
करने का अधिकारी होता है। तथ्य तो यह है कि कौलमत साधारण पन्य | 
होकर विशिष्ट पन्थ है । यह उसी साधक के लिए निर्दिष्ट है जो पर-तत्त का. 
ज्ञाता है, जिसने ब्ागमशास्त्रों का अध्ययन किया है ओर जो भौतिक 1 
अलोभनों से नितान्त अनाक्ृष्ट है अर्थात्‌ क्रोध, लोभ, सोह, मदः २१५ | 
माया जिसके चित्त को कथमपि वशीभूत नहीं करतीं । अभिनव प्त गे है 
इस विशिष्ट अधिकारी का संकेत स्पष्टत; किया है 
| परब्रह्मप्यवेत्ता रो$गमागमविवजिताः । 
लोभमोहमदक्रोध-राग-मायाजुषश्च ये। 
तैः साकं न च कतेव्यमेतच्छयोर्थनात्मनि॥ 
| ( तन्त्रालोक, आ० २६, शी 
. कोलमागे वैदिकमाग से आचार-दृष्टि से विरुद्ध नहीं हैं । को ॥ 4 
अधान. प्रतिपादक “कुलार्णव तन्त्र" घामिक कृत्यों से बाहर मद्यपान री | 
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करता, प्रत्युत उसके प्राण तथा दर्शन को भी निषिद्ध मानता है 
| 0 | ५ लिए प्रायश्वित्त वतलाता है। इसी प्रकार वह पशुहनन का 
है करनेवाले को, मांस के क्रेता और विक्रेता दोनों को, संस्कार करने- 
| | | 49 जानेवाले दोनों को पातकी बतलाता है । इतना होने पर भी वह 
4 | बवस्थाओं में मद्यपान को विहित मानता है । ऐसी दशाएँ अनेक हैं। ' 
| त्विरता के हेतु, मनवार्थ के स्फूरण के लिए तथा भवपाश की निवृत्ति के 
| त इसका पान कथमपि दुष्ट नहीं है 
| सेवत मधुमांसाति तृऽणया चेत्‌ स पातकी। 
मत्त्राथस्फुरणाथे च मनःस्थैर्याय हेतवे । 
भवपाशनिवृत्त्यर्थं मद्यपानं समाचरेत्‌ ॥ 
--कुलाणंव, ५८२-५२३ 
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3 ` निष्क यह है कि यह आचार उस विशिष्ट राजयोगी के लिए है जो 
| बिक प्रलोभनों के द्वारा कथमपि आकृष्ट नहीं होता, प्रत्युत विषयों से 
` | अन्न बानन्द से उल्लसित होकर वह अपने मनमें सुषुम्ना में प्रविष्ट करनें की 
` | ता से संवलित होता है । परन्तु यह मार्ग है यथाथेतः कठिन, नितान्त 
` | हु बौर इसीलिए इसे गोपनीय रखने का आदेश आगम देता है-- 
| कृपाणधारागमनात्‌ व्याध्रकर्णावलम्बनात्‌ । 
| अुजङ्गघारणान्तूनम्‌ अशक्यं कुल-सेवनम्‌॥ 
| --वही २।१२३ 


दाशेनिक विचार 


1, कोस दर्शन 'संवितः को परतत्त्व के रूप में अंगीकार करना है। यह तत्त्व 
| ज्र माना जाता है, क्योंकि यह विश्व के ३६ तत्त्वों के ही प्रसरण का 
| _ हा है, अपितु प्रकाशविमर्शात्मक आद्य तत्त्वदवय रूप में स्वीकृत शिवशक्ति 
| शरण का भी हेतु होता है । अन्य दर्शनों में 'संवित ज्ञान सामान्य के लिए 
`| होता हे जैसे 'संविदेव भगवती वस्तूपगमे नः शरणम्‌ (प्रभाकर मत मे), 
3 १ सच्चिदानन्दा भिन्न ब्रह्मज्ञान के रूप में ही विशेषतः स्वीकृत किया 
ही ज्यो पचदशी में विद्यारण्य स्वामी 'संवितृ' को स्वयंप्रभा, उदय-अस्त से 
शि पित हे । वस्तुतः तिरूप मानते हैं'। वस्तुतः यह सच्चिदानन्द ब्रह्म से अभिन्न ही तत्त्व है। 
दति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयं प्रभा । 
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कोल मत में यह संवित्‌ भगवती महा त्रिपुरसुन्द री” के ना 
समग्र दर्शन को शाक्तागमानुसारी घोषित कर रही है । न बह होक | 
ह्न | 


५२२ भारतीय दशन 


ही परन्रह्मरूपिणी है। 'त्रिपुरा' नामकरण के हि भों 
गये हैं। वामकेश्वर तन्त्र के अनुसार? त्रिमूति छ बा Re मसि क्‍ 
त्रयीमयी होने से, त्रिलोकी के पुरण तथा लय करने के ना रने | 
'त्रिपुरा' से प्रख्यात होती हैं। शिवशक्ति के सामरस्य होने से ततत्र पा | 
पूरण करने से त्रिलोक जननी देवी “त्रिपुरा” नाम धारण करती है 7 | | 
शिवशक्त्यात्म - संज्ञेयं तत्त्वत्रितयपुरणात्‌। 
त्रिलोकजननी चाथ तेन सा त्रिपुरा स्मृता ॥ 

2 यह परमा शक्ति तो वस्तुतः एकरूपा होने पर भी बीज की उच्छन दशा | 
में ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा नामक बिन्दुत्रितय में बहिः प्रकट होने के कास | 
'त्रिपुरा' कहलाती है । इस प्रकार की अनेक निरुक्तियां तान्त्रिक ग्रन्थों मे १ 
उपलब्ध होती हैं । ॥ | 
त्रिपुरा के स्वरूप का विवरण नित्याषांडशिकाणेव के चतुथं पटल (शलोक | 
४-१५ ) में विशेषरूपेण किया गया है। '' त्रिपुरा परमा शक्ति है जो विश्वके | 
आदि में प्रथमोत्मेष रूप में व्यक्ति प्राप्त करती हे । मद्वाप्रकाश-रूप अनुत्तर | 
शिव की स्वरूपभूता विमर्शशक्ति है । यही स्फुरत्ताूपिणी अनुभवेकगस्या | 
स्पन्दशक्ति है । कलातत्त्व-भुवन नामक स्थूल अर्थत्रिकों को तथा वणं-पदमल्राः | 
भिघान रूप शब्दत्रिकों को उत्पन्न करने के कारण त्रैलोक्य की उत्पत्ति की | 
0 (कारण) कही जाती है । शक्ति-रहित होने पर परशिव कुछ भी | 
करने में सवंथा असमर्थ होते हैं। शक्ति से युक्त होने पर ही वे सामथ्यंवार्‌ं |: 
होते हैं।' इकार वीजरूपिणी शक्ति के संग में ही शिव 'में शिवत है | 


१- तरिभूतिसर्गाच्च पुराभवत्वात्‌ 
त्रयीमयत्वाच्च पुरव देव्याः। 
लये निलोका अपि पुरकत्त्वात्‌ 
| प्रायो$म्विकाया: त्रिपुरेति नाम ॥ 
२. परो हि शक्तिरहितः शक्तः कतुं न किचन | . 
शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो . यदा भवेत्‌ ॥४।९ 
तुलना कीजिये 
पु थि शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं । ` ` 
देवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितमपि॥ | 





| 
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दे वस्तुतः शव रूप ही हैं। शक्ति तथा शक्तिमत्‌ रूप से किसी प्रकार 
ह नहीं है । इन दोनों में उसी प्रकार ऐकात्म्य रहता है जिस प्रकार 


त और उसकी दाहिका शक्ति में । 


| | .्यमित्ञा-सम्मत आभासवाद यहाँ भी स्वीकृत है। परिणाम तथा विवर्त 
1 | क प्रब्यात दृष्टि-प्रकारों से आभास सवंथा भिन्न होता है। आभास 
छै वत्य का ही अपर नाम है । अभिनवगुप्त ने इसे प्रतिविम्बवाद की भी 
बादी है। इस तथ्य का विशेष प्रतिपादन उन्होंने तन्त्रालोक के तृतीय 


| ह में किया है । 
| | श्रीचक्र 


1 ` त्रिपुरा की उपासना का मुख्य यन्त्र “श्रीचक्र के नाम से अभिहित किया 
बता है। यह त्रिपुरा का ही प्रतिनिधि माना जाता है । त्रिपुरा ही ललिता 
| ताम से भी विख्यात है । ब्रह्माण्डपुराण के 'ललितोपाख्यान' में ललिता के 
| बर्ष, प्रभाव, मन्त्र तथा कवच आदि का विशेष विवरण दिया गया है। 
हा श्रोपुर' के नाम से ललिता के धाम का विशद विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
| हे (चतुर्थ खण्ड; अध्याय ३०-३८ ) । इसके मध्य में 'चिन्तामणि गृह है 
| पवती ललिता का प्रासाद है । यह पचीस शालाओं से युक्त है जिसमें 
देवताओं का निवास है । इसके सोलह आवरण है जिससे यह गृह कमल 
1... प्रतीत होता है । इस प्रासाद के मध्य में है विन्दु-पीठ अर्थात्‌ ललिता 
है. हासन । यही श्रीपीठ, महापीठ, विद्यापीठ तथा आनन्दपीठ के नामो से 
| (आर है जहाँ एक दिव्य पर्यक है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और 
|, पारो देव पाद का काम करते हैं । शय्या का फलक स्वयं सदाशिव 
॥ | जिया क के ऊपर कामेश्वरी (ललिता) के साथ कामेश्वर गाढालिङ्गन 
4 तै हैं। श्रीचक्र इसी “श्वीपुर' का यान्त्रिक प्रतिनिधित्व करता है । 
सेप तथा पुजन के विषय में आगमशास्त्रं में सूक्ष्म विवरण उपलब्ध 


ee अक, oS rE | 











न्दयंलहरी के वे शलोक की लक्ष्मीधरक्ृत व्याख्या ( मैसूर 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, मैसूर, १९५२ ) पृष्ठ १९१७ । 
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२४ भारतीय दर्शन 
अनुचर तत्त्व 


कुल दर्शन में अनुत्तर नामक तत्त्व का अभ्युपगम इसे प्रत्यभिज्ञा इ 


पृथक्‌ सिद्ध करता है । प्रत्यभिज्ञा दन में छत्तीस तत्त्व ही स्वीकृत किये बा | 


हैं। भास्करकण्ठ के मन्तव्यानुसार उत्पलदेव ने शिव तथा परमशिव का 
अथवा शिव तथा महेश्वर का ऐक्य स्वीकार किया है । वस्तुतः ' े 


सत्ता कुलदशन में है, परन्तु अभिनवगुप्त ने 'परात्रिशिका' का अनुसरण 


अनुत्तर की 
। रण कर 

प्रत्यभिज्ञादशन के व्याख्यान के अवसर पर ३७ वाँ तत्त्व 'अनुत्तर' नाम ३ ] 
स्वीकारा हैं । 'अनुत्तर' के अनेक अथं शास्त्रं में दिये गये हैं'। परन्तु प्रधा | 
अर्थ है- न विद्यते उत्तरम्‌ अधिकं यतः' अर्थात्‌ जिससे उत्तर 'अधिक' कहि | 
तत्त्व की सत्ता नहीं है, वही परमोच्च तत्त्व “अनुत्तर” नाम्ना व्यवहृत होता है। : 

' अनुत्तरा' अनुत्तर की शक्ति है भो उसमें अविभागेन विद्यमान रहती है । उसे | 
वाच्यवाचकात्मक समस्त विश्व वैसे ही वतंमान रहता है जैसे मयूराण्ड रस में । 
भिन्न-भिन्न रंग विद्यमान रहते हैं। जैसे समुद्र से तरंग उच्छलित होते हैं, बं | 





RS Rd bs .- 
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ही इस शक्ति से समस्त विश्व उच्छलित होता है । इसे ही 'कौलिकी' शक्तिके | 


नाम से पुकारते हैं । 


पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणियों की मूलरूपिणी “परावाक्‌ 


यही शक्ति है । ध्यातव्य है कि वैयाकरण गण वाणी के तीन ही प्रकार | 


5 २ ० र 


स्वीकार करते हैं--पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी । भतू हरि के मत में वाझ | 


के ये ही तीन रूप होते हैं। ( वाक्यपदीय ११४४ )-- 


वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम्‌ । 
अनकतीर्थभेदायाः त्रय्याः वाचः परं पदम्‌ ॥ 


हेलाराज ने इस विषय की विशद मीमांसा करते समय वरा ह | 
को ही परावाक्‌ माना है। उनका स्पष्ट कथन हे--'पश्यत्ती्पा त... 


की 





हा * शिवपरमशिवयोरक्यमेव । तथापि स्वरूपतिर्देशाभिग | 
ननाभित-शिवत्वेन कथनम्‌; व्यापकत्वाभिप्रायेण पर 
__भास्करभाष्य भाग ९7 पृष्ठ | 


२. द्रष्टव्य डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय--शैवदर्शनबिन्दुः, 7? ११०" 
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॥ ५ ९" 
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+ तळे 


| 
शब्द | 

पारावाक्‌ शब्द-अह्ममयी ब्रह्मतत्त्व है । यह पारमाथिक शब्द से कथमि ग त 
मेण | 
२१ | 
जल 
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१11 तिवत दशा में यही वेखरी खूप से प्रकट होती है?” । अतः वाक्‌ के 
विवेचकों की दृष्टि में वाक्‌ तीन ही प्रकार की होती है परन्तु कौल- 
कका यह वैशिष्ट्य ही अंगीकृत होना चाहिए कि उसने पश्यन्ती से भी 
वाक का विश्लेषण कर 'परावाक्‌' को स्वीकारा । 
| यायी ग्रन्थ के “परात्रिशिका अभिधान से भी इस मत को स्पष्ट पृष्टि 
|) ६1 नागेश ने 'लघूमज्जूषा में व्याकरण-दृष्टि से भी वाक्‌ के चार रूप 
`) कर 'परावाक्‌' की स्वीकृति मानी है । नागेश के वयाकरण तथ्यों के ऊपर 
॥ | पमत का प्रभाव गवेषणीय है । काशी में १८ वें शतक में कौल मत के 
| तषट आचार्यं भास्करराय की स्थिति इतिहास-सम्मत है, जिन्होंने अनेक 
| (तक ग्रत्यो का प्रणयन कर कौल मत को अग्रसर किया था । बहुत सम्भव 
| ¦ # तागेश के विचारों पर भास्करराय का प्रभाव पड़ा हो ओर उन्होंने 
हरि की प्राचीन परम्परा से बहिमुख होकर कौल मत के तथ्यों को 
| शकार किया हो । जो कुछ हो, वाक्‌ के सूक्ष्मतम स्वरूप को “परा वाक्‌ 
| गला विश्लेषण करने का श्रेय कोल मत को देना चाहिए । 
) भमुत्तरशक्ति ही देवनागरी के 'अ वणं के द्वारा द्योत्य है । इस पराशक्ति 
| शाम है सप्तदशी कला । यह नित्योदिता होती है-इसका कभी तिरोधान 


हीं होता । यही अमृतकला है | भवभूति ने इसी अमृता कला की उपलब्धिः 
$ ति प्रार्थना की है-- 


विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ । 
( उत्तररामचरित ) 


इसी से अन्तःकरणादि षोडश कलाओं का उदय होता है । उचित 
तों की सिद्धि-द्वारा इसकी उपलब्धि साधना का चरम लक्ष्य है! कोल 
शक्तिसे तादात्म्य लाभ करने के लिये नाना प्रकार के अनुष्ठानों तथा 
का उपचार करता है। अनुत्तर के साथ ऐक्यभावधपन्ना यही अनुत्तरा 
| | _ भावती त्रिपुरा के नाम से अभिहित की. गई है । 
छ |, संविच्च पश्यन्तोरूपा परावाक शब्दब्रह्वामयीति ब्रह्मतत्त्व , शब्दात . 
| गमाथिकान्न भिद्यते, विवतंदशायां तु वेखर्यात्मना भेदः । 
जळवात - -हेलराज; (वाक्यपदीय ३, द्रव्य समुद्देश ११ ॥ 


! 
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त्रिपुरा-सिद्धान्त 
त्रिक-दर्शन तथा शाक्त-दर्शन दार्शनिक दृष्टि में समभावेन पणे बह ॥ | 
के प्रतिपादक हैं । पुवर्वाणत छत्तीस तत्त्व दोंनों को माननीय हैं। इन पा | 
से परे एक तत्त्वातीत पदाथ है, जो विश्व में व्यापक होने पर भी णो 3 
पृथक्‌ है । अतः वह एक साथ विश्वात्मक भी है तथा विश्वोत्तीण झी जु | 
सदाशिव से लेकर क्षितिपर्यन्त चौतीस तत्त्व विश्व” कहलाता है । जिस तत्त्व E+ 
का यह विश्व उन्मेषमात्र है वह तत्व 'शक्ति' है। शक्ति के साथ शिव सदा | 
मिलित रहते हें । शक्ति ही अन्तर्मुख होने पर शिब ( अन्तर्लीनविमश: ) 
भोर शिव ही वहिर्मख होने पर शक्ति है। अन्तर्मुख तथा बहिमख दोनों | 
भाव सनातन हैं । शिवतत्त्व में शक्ति भाव गौण और शिव-भाव प्रधान है क 
शक्ति-तत्त्व में शिव-भाव गौण ओर शक्ति-भाव प्रधान है । तत्त्वातीत दशा में 
न शिव की प्रधानता है और न शक्ति की; प्रत्युत दोनों की साम्यावस्था है। भर 
वही शिव शक्ति का सामरस्य है। इस सामरस्य को शेव लोग 'परमशिव' | 
के नाम से पुकारते हैं, परन्तु शाक्त लोग उसे 'पराशक्ति' के नाम से अभिहित | 
करते हुँ” । | 
शाक्त मत में शिव पराशक्ति से उत्पन्न होकर जगत्‌ का उन्मीलन करते | 
हैं; प्रत्यभिज्ञा दशंन में जो तत्त्व शिवतत्त्व तथा शक्तितत्त्व के नाम से अभिहितं | 
हैं, वे ही त्रितुरा मत में कामेश्वर और कामेश्वरी हैं और गौडीय वेष्णव मत | | 
में श्रीकृष्ण और राधा हैं। कामेश्वर और कामेश्वरी के सामरस्य रूपको | 
त्रिपुरा मत में सुन्दरी' या 'त्रिपुरासुन्दरी' कहते हैं । त्रिपुरा ही. 
सकलाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा, समानाधिकवर्जिता, सच्चिदानन्दा, समरसा श्री | 
ललिताम्बिका है । ये ही 'सववेदान्ततात्पयं-भूमि' है । इस प्रकार निरतिशय | 
सौंदय-मृति को मातृरूप से कल्पना करना साधनाराज्य का एक निगूढ पतच || 
है । शंकराचाय ने इसी ललितामूति के सौन्दर्य का कवित्वमय चामत्कारिक | 
वणन अपनी “सौन्दर्यलहरी” में किया है। 
` = इस सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्दररूप में करते हैं ! चमा की 


























ह लाय रोड होती हैं। सभी कलायें नित्य हैं । इसीलिये सामूहिक स! 
इन्हें नित्या षोडशिका' कहते है । परन्तु पहली से पन्द्रह तक की कलाओं की _ 
उदय-अस्त होता रहता है, किन्तु षोडशी कला सक्दा नित्य है। इली... | 
नाम अमृता कला है। वैयाकरण लोग इसी को 'पश्यन्ती' वाणी कहते हैँ | र. ॥ 
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| दिवा के लाभ के लिए प्रार्थना की है । यही षोडशी महात्निपुरसुन्दरी 
3 गरही सौन्दर्ये और आनन्द का परम धाम है। इसी ललिता की 

से उपासना करना “श्रीविद्या के उपासकों का प्रधान लक्ष्य है । 
$ निकट यह सुन्दरी ललिता सदा षोडशवर्षीया रहती है। गौडीय 
गत में तिखिलरसामृतमूति श्रीकृष्ण के सन्तत कुमार अर्थात्‌ षोडशवर्षीय 
| | & भी रहस्य यही है। ललिता ही पुरूप-धारण करने पर श्रीकृण्णरूप से 
` | ती हैं। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा-दशन के परमशिव, त्रिपुरामत की षोडशी 
| _ +णव मत के श्रीकृष्ण--एक ही आनन्दनिकेतन सच्चिदानन्द परतत्व 

भिन्न प्रतीक हँ । साधनन्साम्राज्य का यही मञ्जुल सामञ्जस्य है । 


ग्राधना-जगत्‌ में प्रवेश करने के लिये तन्त्रों के रहस्यों को जानना नितान्त 
क्र है। वेदान्त माया के ऊपरी जगत्‌ का विवरण प्रस्तुत नही करता, 
लु माया-लोक के ऊपर महामाया के साम्राज्य का तात्त्विक विवेचन 
| रॉ किया गया है। वहाँ बन्दव उपादान से निमित अनन्त लोकों और 
| की सत्ता है, जिसका रहस्य-ज्ञान साधन पन्थ के लिए एक उपादेय 
|ह। तन्त्रो में शक्ति के जडत्व को दूर कर वास्तविक चित्स्वरूपता को 
| है किया गया है । शाक्त तन्त्रों में पूर्ण अद्वेतवाद के साथ भक्ति का मनोरम 
शतय उपस्थित करना साधना-जगत्‌ के लिए एक विशिष्ट घटना है । 
साधना के अन्तिम फल का वर्णेन कुलाणंवतन्त्र में सुन्दर शब्दों में 
सि गया है-- 
| भोगो योगायते सम्यक पातक सुकुतायते । 
| मोक्षायते च संसारः कुलघमें कुलेश्वरि ॥ 


| 
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. सिद्धान्त पृथक्‌ रूप से दिखलाये गये हैं जिनके अनुशीलन करने से पाठकोंके | 


_ होता है। 
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दर्शन सोपान-परम्परा के अनुरूप क्रमशः विकसित हुए हैं। अत 


षोडश परिच्छेद 


उपसंहार 
१ 
भारतीय दशनों में समन्वय | 
भारतीय तत्त्वज्ञान के उदय और अभ्युदय का यही संक्षिप्त विवरण है। | 


दार्शनिक सम्प्रदायों के विवेचन प्रस्तुत करने में उनके विशिष्ट अंशों पर | 
ध्यान देना स्वाभाविक है । अतः इस विवरण में प्रत्येक दर्शन. के विशिष्ट | 





हृदय में इनके पारस्परिक विरोध की बात अवश्यमेव उठती है, परन्तु गह . 
विरोध आपाततः ही दृष्टिगोचर होता है। भारतीय दर्शन के विभिन्न १ | 
सम्प्रदायो में वस्तुतः किसी प्रकार का विरोध नहीं है । | 

विरोध का परिहार दो प्रकार से किया जाता है । एक प्रकार से दृष्ट | 
भेद के कारण यह भद है। दूसरे प्रकार से इनमें क्रमशः सिद्धान्तगत विकाश | 
है । नेयायिक दृष्टिकोण से जितने तत्त्वों की सम्भावना हो सकती है, उतने । | 
तत्त्वों का परिनिष्टित विवेचन न्याय-वेशेषिक में किया गया है । इस दशा में | । 
अधिक तत्त्वों को मानने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । यदि कई खप्डवाते | 
मकान के प्रत्येक खण्ड स्वतन्त्र हों, तो प्रथम खण्ड में रहनेवाले व्यक्ति न तो | 
ऊपरवाले खण्ड की बात जान सकते हैं, न जानने की उन्हें जरूरत ही है! | 
यही दशा न्याय-वेशेषिक की भी है । यह दाशेनिक मत विकासकी जिस सही ] 
पर खड़ा है, वहाँ वह स्वयं पूर्ण है । उसका विवेचन नितान्त सत्य है । यही 1 
दशा सांख्ययोग तथा वेदान्त की है, जो अपनी दृष्टि में परिपूर्ण हैं । फे 


परिहार का दुसरा प्रकार है इन दर्शनों में किक विकाश मानना | हा 4 


रक बह | 










































वेशेषिक से अधिक विकास सांख्ययोग में है और सांख्ययोग से अर | 
वैदान्त में। अद्वैत तत्त्व ही भारतीय तात्त्विक चिन्तनों का पर्यवसान डत की 


pot सर्वेजनों रे प्रसि # | 
लोकसिद अधे के व्युत्यादन में नही है, क्योंकि जो वस्तु सर्वेजतो म जज 





उपसंहार... ५२९ 


करते के लिए शास्त्रीय युक्तियों की व्यूह-रचना करने से क्या 


| (| » लौकिक व्यवहारों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भेद 
4 पढ़ है। मैंतुम, मेरा-तेरा आदि भद को लेकर ही जगत्‌ का समग्र 
il (पार चलता है। अतः लोकसुलभ भेद का निराकरण कर अभेद का 








| । || इन ही शास्त्र का प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है। यदि शास्त्रों मे 
ड फि वस्तुओं या सिद्धान्तों का प्रतिपादन मिलता है तो यह अनुवादमात्र 
| , बिध्रेय कथमपि नहीं है' । यदि अभेद का व्युत्पादन शास्त्र का मुख्य लक्ष्य 
|| हे भदः्रतिपादक न्याय-वैशेषिकादि दर्शनों की संगति क्यों कर सिद्ध 
| | त्ती? इसके उत्तर में शास्त्र का स्पष्ट कथन है" कि अधिकारिभेद से शास्त्रों 
` | कल्पना है । वस्तुतः समस्त दशंनों का लक्ष्य एक ही अद्वैत तत्त्व के 
` | हिं है। | 
दशेनों का विकास | 
री | बडदशंनो के सिद्धान्तों का विकास सोपानप्रम्परा न्याय के अनुरूप है । 
| फ़ सीढीपर खड़ा कर जितना भूभाग दृष्टिगोचर होता है, उससे कहीं अधिक 
' भाग उसके आगे की सीढ़ियों पर चढ्ने में दृष्टिगोचर होता है। दार्शनिक 
| लास की भी ठीक यही व्यवस्था है । न्यायवंशेषिक की. दृष्टि से जिने 
| | | तचो का विश्लेषण किया जाता है, उससे कहीं अधिक: तत्त्व सांख्ययोग की 
| इष्ट में आते हैं और वेदान्त दृष्टि में उससे भी कहीं अधिक`। यही कारण 
| हेकि वेदान्त की पर्यालोचना करने से हम विश्वव्यापिनी एक अखण्ड सत्ता के 
$ गलित्व पर पहुँच जाते हैं। कायं-कारण की »इंखला पर दृष्टिपात करने से 
| छ भारतीय दशन में तीन प्रस्थानों को मुख्यतया पाते हैं --आरम्भवाद, 
| िणमवाद ओर विवतंवाद । आरम्भवाद की दृष्टि में यह विश्व विभिन्न 
| 'पापुषो के पुंज से उत्पन्न होता है । कारण में काये की सत्ता नहीं रहती 
। | असुत कायं की उत्पत्ति एक नवीन घटना है । आरम्भवाद त्यायवशेषिकं 
| गा कमंमीमांसा को सम्मत है। परिणामवाद में कायें ओर कारण में 


करत क. ७७. रक, कह). शा rs , —— mm हच... 12: शि क विल. 


०. 


| र नहीं होता, काये सदा कारण में व्यक्त रूप से या कार्य में कारण अव्यक्त . 











| (भोर वैष्णव दाशंनिकों की है। विवर्तवाद कारण की ही एकमात्र सत्ता 
नश 


| पे विद्यमान रहता है । यह दृष्टि सांख्यत्योग की, अद्वैतवेदान्ती भए प्रपञ्च 
| ग ज्य करता है। कार्य सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण एक अनिवंचनीय 
र. को भाचा जाता.है । यह दृष्टि शाङ्कर अद्वैत बेदान्तियों की है । इन 
मे क्रमिक विकास निश्चय रूप. से दृष्टिगोचर होता है। >. 
| ४४ भा० दण 


बा”, न ५ ए 
 _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५३० . भारतीय दर्शन 


सुक्ष्म तत्त्वों पर पहुँचने के लिए स्थूल पदार्थों का प्रथमतः 

न नितान्त नैसगिक है । अद्वैत तत्त्व इतना सुक्ष्म और कुशलबुद्धिगम्य है कि 
सद्यः प्रतिपादन हृदयंगम नहीं हो सकता । अतः स्थूल विषयग्राही मानवी च्य 
उपकारार्थं मुनियों ने न्यायादि शास्त्रों की रचना की है जिससे मनुष्य स्थे 
प्रारम्भ कर सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण करमपूवंक सुभीते के साथ कर सके 
आरम्भवाद का आश्रय लेकर न्याय-वेशेषिक इस स्थूल जगत्‌ के विशेषण पे | 
प्रवृत्त होता है । लौकिक बुद्धि के द्वारा जितने पदार्थों की कल्पना मान्य हे क 
सकती है, उतने ही पदार्थों का विवरण इन दर्शनों में किया जाता है। | 
सांख्ययोग की पदार्थकल्पना न्याय-वंशेषिक से सूक्ष्म है, क्योंकि इन दशनों बे | 
योगानुभव के द्वारा भी साक्षात्कृत पदार्थे मान्य माने जाते हैं । अद्वेत वेदात | 
की कल्पना सूक्ष्मतम है। एक उदाहरण के द्वारा इस क्रमिक विकास ढ़ | 
सत्यता प्रदर्शित की जाती है । आत्मा' के विषय में दर्शनों के विवेचन में स्पष्ट. 
पार्थक्य दीख पड़ता है, परन्तु इन विवेचनों में विरोध न होकर अविरोधिता | 
ही विचार करने पर निश्चितरूपेण प्रतीत होती है। चार्वाक शरीर से पृथक | 
आत्मा की स्थिति मानता ही नहीं है; बौद्धमत स्कन्धपश्चकरुप आत्माको | 
शरीर से भिन्न मानकर भी उसे 'क्षणिक' बतलाता है; न्याय-वेशेषिकका । 
प्रधान उदृश्य उन मतों का युक्तियो के सहारे खण्डन कर आत्मा को देह, | 
प्राण, मन और इन्द्रियों से भिन्न तथा नित्य. सिद्ध करना है। अतः त्याम | 
आत्मा के सत्‌" रूप को युक्तिबल पर निःसंशय सिद्ध करता है! वह अवश्यमेव | 
आत्मा को जड और मनःसंयोग उत्पन्न होने पर चैतन्यगुणविशिष्ट मानता | 

परन्तु यह गुणाश्चयिता लोकसिद्ध वस्तु का अनुवादमात्र है, क्योंकि आवा 
शङ्कर के कथनानुसार आत्मा में व्यापक-अव्यापक किसी भी रूप से गुणों की | 
सत्ता युक्तिबल पर सिद्ध नहीं की जा सकती । इस अंश के अग्राह्य होगे ४४ | 
भी न्यायसम्मत भात्मनित्यता भारतीय दाशंनिकों को अभीष्ट हे । विज्ञात f 
) ` ने न्याय-वेशेषिक को इसीलिए दर्शन की 'प्रथम भूमिका माना है! | 
EE सांख्ययोग की दृष्टि में आत्मा गुणों का अधिष्ठान कथमपि सि ह | 
किया जा सकता । गुणों की गुणी मे स्थिति दो प्रकार से होती है- कतिपय 2 4 

स्वाथ्य द्रव्य-व्यापी होते हैं, जैसे घट में रूप, स्पशं आदि घट के प्रत्येक अंश र हू 


हक ळे विद्यमान रहते हे । कोई-कोई गुण स्वाश्रय-द्रव्य-व्यापी के र | 
जसे सयोग । दो वस्तुओं का संयोग एक अंशविशेष को लेकर ही सि । बः 4 
उ आत्मा में ज्ञान चैतन्या दि गुणों की उभयथा स्थिति दोष युक्त ब 3 
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| उपसंहार ५३१ 
आत्मा को निलप, असङ्ग; निर्गुण तथा चैतन्यरूप मानता है। जिस 
|r थाय ने आत्मा को सत्‌ | सिद्ध किया है, उसी प्रकार सांख्य-योग उसे 
| ह हिद्ध करता है। परन्तु सांख्य मत के अनुसार आनन्द पुरुष में विद्यमान 
है ताः गुणत्रया त्मिका प्रकृति की विकाररूपा बुद्धि में ही सुख-दुःखा दियों 
„| हलता वास्तव है । पुरुष वुद्धि के सम्पक में आने से सुख-दुःख का अनुभव 
| दाता प्रतीत होता हैं, परन्तु वस्तुतः वह निरानन्द है । सांख्य शास्त्र में 
|| द्रव्यमेव नाना माना गया है, परन्तु यह लोकसिद्ध वस्तु का भनुवाद- - 
| बह सांख्य का वास्तव प्रयोजन तो व्यावहारिक आत्मा ( जीव ) का 
औला से विवेक होने पर मोक्ष प्रतिपादन है । अतः विवेक ज्ञान के प्रधान 
|| क्ष होगे से सांख्य अप्रमाण नहीं है । इसके आगे वेदान्त की दृष्ट आरम्भ 
शह । वेदान्त-दृष्टि में जो पदार्थे चेतन्य-रूप है, वही आनन्दःरूप भी है । 
| बाता हे आनन्दरूपता सिद्ध करने में वेदान्त की सबसे अधिक महनीयता 
| | पुव दृष्टियों के द्वारा सिद्ध तत्त्वों का समन्वय देकर वेदान्त प्रतिपादित 
| हैं कि आत्मा 'सत्‌, चित्‌” आनन्द' रूप है । इस प्रकार आत्मा की 
| निदानन्द-रूपता की कल्पना में तीनों दृष्टियो का विकास-क्रम स्पष्टतः 


| पयोचर होता है । 


11 
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i 
अ अक न्यायाचाये की उक्ति है कि प्रमाण की मोमांसा करने वाले 
हे ण तो वेदिक धम तथा तत्त्व-ज्ञान को कुताकिकों के कुत्सित तर्को 
ह या से बचाने मात्र में है । इस प्रकार न्याय वेदवाटिका का 

न ET, तत्त्व तो बादरायण से ही प्राप्य है । 'आत्मतत्त्वविवेक' के 
पिया क गे विभिन्न दशेनो की अविरोधिता दिखाई है। वह उनकी 
| । पर्याप्त सूचक है । स्थूल जगत्‌ के दृश्यमान वस्तुओं से आरम्भ 
| सोच श भारतीय दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। इस दीघ 
पक्की ' जिनको पार करना आवश्यक है । पहली कोटि में 

नका. या पृथग्रूपेण प्रतीति होती है। इस स्थिति में चार्वाक | 
F तिमा है ओर कर्ममीमांसा का उपसंहार । दुसरी कोटि आत्मा के 
मर त होने में है, जिसमें योगाचार का समुत्यान है और त्रिदण्डी 
St ) का उपसंहार है । तृतीय कोटि में स्वरूपता और. 
| कर 5 कल, भ्रतिभासित होता है। इस दशा में शुन्यवाद का 
जा का द्वारमात्र उपसंहार है। इसके आगे आत्मा तथा 
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. सत्त्व का समुत्थान तथा सांख्य मत का उपसंहार है । इस अवस्था में 


` वुद्ध के धमं का श्रवण करना चाहिए, जेन धर्म 


ई oat ह 4 “ में सर्वद द्मा डी रहता ८ 
क्योंकि वह नंद्वैत-रूप अन्तिम सत्ता के रूप में सवंदा विद्यमान «| 
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अनात्मा के परस्पर पार्थक्य ज्ञान से 'विवेक उदय होता है। जिसमें 



















प्रकृति की सत्ता पुरुष से पृथक्‌ और स्वतन्त्र माननी ही पड़ती है, पर ठ 
भी कोटि हेय है, क्योंकि जड़ प्रकृति भी स्वप्रवृत्ति के लिए चेतन रुप बा } 
के अधिष्ठान की नित्य-कांक्षिणी है । इससे आगे केवल आत्मा की एकमात्र | 
स्फूति होती है । यही अद्वेत वेदान्त की स्थिति है । यही वेदान्त की बद्वेतावला | 
है जिसका वर्णन बृहदारण्यक ( ४।४२ ) में “एकीभवति न पण्यतीताह | 
इत्यादि मन्त्र में बड़े सुन्दररूप से किया गया है, परन्तु यह भी अवस्था हेय है, | 
क्योंकि मूलतत्त्व न तो दत है, न अद्वेत । ४ताद्वत की कल्पना भी विकल | 
सापेक्ष है । परमार्थे इन दोनों कोटियों से पृथक्‌ और दृतादंत से वजित है । . 


यही निविकल्पावस्था चरम वेदान्त का उपसंहार है। इस दशा में 
सर्वे विकल्पशन्य अवाङइमनसगोचर आत्मा ही ब्रह्मरूप है। आत्मा की यही चस | 
अवस्था है । यह कथमपि हेय नहीं है । निर्वाण इस दशा में स्वतः सिद्ध है । | 
उदयनाचार्य का स्पष्ट कथन है- अन्य मार्ग केवल अपद्वार है, परन्तु वेदात | 
मागं मोक्षनगर का गोपुर है--पुरद्वार है, जिसमें प्रवेश कर साधक सुगमता | 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इस दशा में सब दर्शनों का एकान्त समल | 
समुपस्थित है । भारतीय दर्शनों का यही चरम लक्ष्य है। ; 


॥ 


| 


॥) 


जैन तथा बौद्ध तत्त्व-ज्ञान की भारतीय आध्यात्मिकता के मानसरोवर | 
उपनिषदों से ही प्रवाहित होते हैं। श्रुति के तिरस्कार करने से ब्राह | 
दाशंनिकों को इनके सिद्धान्तो में आस्था नहीं है, परन्तु इतना तो भर बोर | 
करना ही पड़ेगा कि जैनधर्म की कतंव्यमीमांसा बड़ी सुन्दर है कीर समव] 
दर्शन को तत्त्वमीमांसा बड़ी सुक्ष्म कोटि की है । हम उस बा बौद तय | 
बुद्धि की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते जिसके उदात्त विचार” | 
जेन, वेदिक तथा तान्त्रिक, समस्त दारशनिक चिन्तनों का मत 3 | 
इस श्लोक में प्रदशित किया गया है :-- | 
| श्रोतव्यः सोगतो धर्म: कतंव्यः पुनरा 
वेदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्यः परमः शिव | 

को करता चाह | 
धमं को व्युवहार में लाना चाहिए तथा परमशिव का ध्या हा | 


अ 
र | 
। 


| 
| 
| 

| 





“पकर 


'१ AEN 


| ` उपसंहार '' | ६३३ 


| : भारतीय दर्शेन का भविष्य .. 

|| | | | | रसम. दर्शन तथा धर्मं का परस्पर सहयोग जितनी सुन्दर रीति से 
हि ३ | विया गया है वस्तुतः वह नितान्त श्लाघनीय है । भारतीय दर्शन 
प ह| 


“टु 


| _ तत्तववेता पुरुषों की कल्पना का विजुम्भणमात्र होकर पठित समाज में 
a गदर और श्रद्धा का भाजन नहीं है; प्रत्युत जनसाधारण के लिए भी 
र सी प्रकार उपादेय और ग्रहणीय है । तत्त्वशास्त्र के द्वारा उद्धावित तत्त्व 
१ विनोद के साधनमात्र नहीं है, बल्कि “प्रतिदिन धामिक व्यवहार के 
र | मादक हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने जिन तत्त्वों को खोज निकाला है, वे 
। | ण तत्त्वज्ञान को अविदित नहीं है, प्रत्युत भारत के दार्शनिकों ने उन 
| द्वालों का ऋ्मवद्ध तथा सुसंगत रूप अपने ग्रन्थों में प्रदर्शित किया है । इस 
में | द्वार भारतीय तत्त्वज्ञान अपनी व्यावहारिकता, व्यापकता तथा विविध- 
र | सता के लिए नितान्त मननीय तथा माननीय है । इसका भविष्य इसके भूत 
॥ | हेस्मान ही गौरवशाली प्रतीत होता है । पाश्चात्त्य जगत्‌ को अपनी जिस 
त. | ख्ानिक सभ्यता पर इतना अभिमान है उसका ध्वंस तो अवश्यम्भावी प्रतीत 
या | हे हा है। वर्तमान प्रलयंकारी युद्ध पाश्चात्य सभ्यता को भूमिसात्‌ विना 
1% | ति नही रहते दो यूरोपीय युद्ध के अनन्तर जो भयङ्कर उच्छुद्लता फल 
| हँ, मानवसमाज को लील जानेवाला जो गाढ़ आध्यात्मिक अन्धकार 
झा | पश्न हो गया है उसका दूरीकरण भारतीय तत्त्व के प्रकाशमान किरणों से 
ष | हौ हो सकेगा, इतना कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है। 
| भारतीय महृषियों ने बाह्य भिन्नता के भीतर विद्यमान आन्तर अभिन्नता 
॥ | भे ीभांति पहचाना । जितना धार्मिक झगडा है, सामाजिक कलह है, 
र | ९ कैवल बाहरी रूपों की ओर ध्यान देने का ही विषमय फल है । बदि इसके 
| न विद्यमान समानता की ओर तनिक भी मनुष्यों का ध्यान जाय, तो न. 
|, गर म इतना वमनस्य हो और न गृहकलह और रक्तपात हो । अनेकता 
सिता इसी एभत्व .को खोज निकालना भारतीय तत्त्वज्ञान की महती 
| है। बाहरी कपड़ों की भिन्नता होने से क्या प्रियतम का RE 
ह भष | ही या जा सकता है? प्रियतम के पहचानने के लिए क्या प्रेमी जन 
{| ~ वेषभूषा की आवश्यकता होती हैं ? कपड़े लत्ते बाहरी चीज हैं स्नेह 
9.1 शं , पेस्तु है। बरतनों के रूपरंग भले ही भिन्न-भिन्न प्रकार के हो, परन्तु 
मः टो 'ा गया जल एक ही रूप का होता है । दीपक भिन्न-भिन्न धातुओं का 
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तथा भिन्न-भिन्न आकारों का भले ही बना हो, परन्तु | । | 
की होती है। गायों के अनेक वर्ण की रोने परभी कि स्य | 
ही रहता है'', इसी प्रकार भिन्न-भिन्न देशों तथा धमों के बा वेज 
प्रतीत होने पर भी उनके भीतर एक अपरिवर्तनीय एकता की निद द 
रहती है । इस रहस्य को भारत ने पहचाना । इस तत्त्व का न क 
महषियों ने दिया । तुमुल कलह तथा संग्राम से छिन्न-भिन्न द है 
परस्पर बन्धुता, एक दूसरे के बाह्यरूप के भीतर आन्त र बिए 
पहचानने का सुन्दर उपदेश भारतीय तत्वज्ञान ही दे सकता है । नेद ३ ॐ 
स्पष्ट शब्दों में मानवों के विचार तथा हृदय के समान बनाये रने ॥ | 
उपदेश दिया है-- भज 
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
परममाहेश्वराचायं अभिनवगुप्त ने इसी सिद्धान्त का निरूपण वडे ह | 
सुन्दर ढंग से किया है-- प 
तीर्थ क्रियाव्यसनिनः स्वमनीषिकाभिः 
` रूत्प्रक्ष्य तत्त्वमिति यद्‌ यदमी वदन्ति । । 
तत्‌ तत्त्वमेव भवतोऽस्ति न किच्चिदन्यत्‌ | 
संज्ञासु केवलमयं विदुषां विवादः॥ | 
शास्त्र के अभ्यास करने वाले विद्वान्‌ लोग अपनी बुद्धियो के द्वारा | 
समीक्षा कर जिस तत्त्व का वर्णन करते हैं, वह सब तत्त्व भगवान्‌ ही स्वयं | 
है । भगवान्‌ को छोड़कर इस जगत्‌ में और कुछ भी नहीं है । विद्वानों का. 
झगडा केवल संज्ञा के विषय में है, नामों को ही लेकर विद्वानों में विवाद है | 
तततव तो वस्तुतः एक ही है। दाशंनिक इसी एक तत्त्व को भिन्न-भिन्न नामो | 
से पुकारते हैं। विवाद नामो का ही है, तत्त्व का नहीं । इस प्रकार महनीय || 
सामरस्य स्थापित किया जा सकता है । | 
न करे उस दिन मंगल प्रभात शीघ्र हों जब मानव परस्पर वह. 
ठ्य मानवता का मुल्य समझें और शान्ति का पाठ सीखकर अपने 
^! तथा दुसरे के जीवन को आनन्दमय बनावे :-- 
- 'वेस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । 
घव: कामानवाप्नोतु सवे: सवंत्र नन्दतु ॥ 
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परिशिष्ट खण्ड 


Ca ७ 


टिप्पणियाँ 


[ इस परिशिष्ट की टिप्पणियाँ दो प्रकार की हैं :_ 


है| * एक तो मूल संस्कृत ग्रन्थों से उद्धरण देती हैं जिससे अन्यस्थ विषय दुष्ट 
| कियाजाताहै। 


1] \ इरी टिप्पणियाँ नवीन विषयों का विवरण देती हैं जो ग्रन्थ में दिये 
| गये विवरण को आगे बढ़ाता है तथा उससे सम्बद्ध नये तथ्यों का भी 
भतिपादन करता है । यह टिप्पणी-खण्ड भारतीय दशत के पौड़ 

F के निमित्त है जो अपने ज्ञात में प्रौढि लाना चाहते हैं तथा 
| र व्यापक बनाने में आग्रह रखते हैं । ] 
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प्रथम परिच्छेद 
उपोद्धात 
पृष्ठ १२ 
भारतीय दशेन की व्यापक दृष्टि 


बु! 


| 
| पदा सत्यान्वेषण के प्रति नितान्त श्रद्धालुता इस विशाल हृदयता को 
| ज्ञो है। भारतीय दार्शनिकों में पारस्परिक दृष्टिकोण में कितना भी अन्तर 


७ 


शै पर वे प्रतिपक्षी के मत का समुचित उत्तर दिये बिना स्वमत के स्थापन 
| गत नहीं होते । सामान्य रीति से प्रतिपक्षी के मत का प्रतिपादन पहले 
| थि बाता है--इसे कहते हैं पूवपक्ष । अनन्तर प्रबल युक्तियों का प्रयोग कर 
| मा निराकरण करने खण्डन का प्रयत्न किया जाता है-इसके बाद इन 
| के आधार पर अपने मत का प्रमाणपुरःसर उपपादन किया जाता है, 
| शि कहते हैं उत्तरपक्ष ( पिछला मत्त ) अथवा सिद्धान्त । प्रतिपक्षी के प्रति 
| पढालुभाव के कारण भारतीय दर्शन के भिन्न सम्प्रदायो में चमत्कारिणी 
E ङ्गीपता का दशन हमें होता है । वेदान्त के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ को ले 
है । गीर तहे । उसमें अन्य मतों-बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, सांख्यादि कें 
| के की चर्चा पूवंपक्षत्वेन अवश्य की गई उपलब्ध होगी । किसी उच्चः 
ह | $ चैन या वोद्ध ग्रन्य में भी इसी प्रकार ब्राह्मणमतों को समीक्षा तत्तत 
| गते अवश्य की गई होगी । पाश्चात्त्य दर्शनों में विवेचित सिद्धान्तों 
अ... विवेचन भारतीय दर्शन में कहीं त कहीं अवश्य किया गया मिलता है। . 
E क भारतीय तत्त्वज्ञान की व्यापक दृष्टि को हम एक दूसरे प्रकार से प्रमाणित 
| ॥ हित हैँ।'सत्‌'-की व्याख्या करने में यहाँ के दार्शनिको ने तग 
| कै ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना अनुभव के कर्ता विषयी की 













| न कुने । < 
| हॅ जो # 
~ 

र = 

> पि 
चिकि ७ 
~€ 

पि 

हँ 


| 222... 
( 





s 
Pi! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


. > 
रक 
टू 


॥ | 

क %, ॥ 
का 

० ७ 
=} 
Br 
४ 
मॉ, ह १ 





क 
5.4 
कै ' 

| आं. 


= 
ह देखकर भारतीय सभ्यता तथा धर्म का अभिमानी कोत ऐसा पु द 3 | 


उन्नत न हो जायेगा और जिसकी वाणी प्रशंसा से मुखरित न हो बा 


५३८ भारतीय दशन 


ओर | तके-बुद्धि का अनुसरण कर आत्मा को अनात्मा से |. 
दार्शनिकों का प्रधान कार्य था। इस भः “रक्त! 

अनुभव को विद्धि--आत्मा को जानों--भारतीय इता ६ पार ह 
व्याख्या रहा है । किन्तु ताकिक युक्तियों के सहारे नह पतन | | 
परोक्ष ही न होकर अपरोक्ष होना चाहिए। पर चान | 

भारतीय मनोविज्ञान ने मानस प्रक्रिया का यथार्थ निरूपण किया है । भई 
प्रकार इस दृश्यमान विविधता के अंतस्तल में विद्यमान एकता के पा ड 
शिक्षा देनेवाज्ञा वेदान्त सुक्ष्म तात्त्विक विवेचन की पराकाष्ठा को सुचित र | 
है, उसी प्रकार विभिन्न मानस बृत्तियों का सर्वाङ्गीण निरूपण कर योग वत | 
ज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा देता है! भारतीय दर्शेन की आलोचना करने पे दो | 
सामान्य सिद्धान्त दृष्टिगत होते है--पहला है नानात्मक प्रपञ्च की पारमाषिक | 
एकता, यह हे ताकिक सिद्धान्त = वेदान्त; दुसरा है ध्यान-धारण समाधि द्वारा | | 
इस अनुस्यूत एकता के मूलतत्त्व आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव। यह व्यावहारिक. 
सिद्धान्त (योग) है। भिन्न-भिन्न दर्शनों में भी इन सिद्धान्तों की मान्यता आंशिक | 
रूपेण या पूवंरूपेण स्वीकृत की गई है । मनोवैज्ञानिक आधार के उपर ही | 
तत्वज्ञान का विशाल दुर्ग खड़ा किया जाता है । मनोविज्ञान बतलाता है कि | 
अवस्थाय तीन होती है--जाग्रत, स्वप्न और सुषूप्ति ।' तथा इन्हीं का आनग | 
लेने से चेतन्य भी तीन प्रकार का होता है। पाश्चात्य दर्शन जाग्रत अवस्थाको | 
ही समझाने में व्यस्त है। जाग्रत दशा की व्याख्या रहने से द्वेतवाद तथा | | 
बहुत्ववाद (प्लूरलीजम) के समर्थेक तत्त्वज्ञान का उदय होता है । स्वतदश | 
की व्याख्या विषयी-प्रधान दर्शन की जननी है और सुषुप्ति का मार्मिक निर्म | 
रहस्यवाद ( मिस्टिसिजम ) का जनक होता है । पाश्चात्य दर्शन इस निवि | 
अनुभव के एक अंशमात्र की व्याख्या करने में संलग्न है, परन्तु भारतीय दश है| 
ही इस अनुभव के प्रत्येक अंश को ग्रहण कर उसका “यथार्थ निरूपण करे || 
समथ हुआ है। अतः उसकी व्यापकता, विविधरूपता, समन्वय-क्षमता क । 
ET सवंतोभावेन प्रमाण-प्रतिपन्न है । यह विशेषता अन्य ही | 
भदान्तवाले दर्शनों से इसका पार्थक्य दिखलाने के लिए पर्यास है। इस पर) । 


भारतं रीय ® सर्वाज्चीगी हि” | 
छ. दशन की प्राचीनता तथा स्वतन्त्रता, व्यापकता तथा ही 





















`" हृदय आनन्द से गद्गद न हो जायेगा, जिसका मस्तक अभि." ११ 
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पृष्ठ १५ 


भारतीय दर्शन पर मिथ्या आरोप 


| की वर्तमान अवनत दशा पर चार आँसू बहाने बाले आलोचकों 
(मात्य निश्चय हो गया है कि भारतोथ दर्शन के सावंत्रिक प्रचार तथा 
लोकप्रिय होन के कारण ही भारत में अकमंण्यता का राज्यः 
गवाद छाया हुआ है; भारत के अधिवासी मधुमय स्वप्नों में ही 
इतने व्यस्त हैं कि ठोस जाग्रत जगत्‌ की वस्तुओं तथा 
गति घटनाओं के प्रति नितान्त उदासीन वने रहते हैं और भारत की विद्यमःन 
रो | हस्या इसी विचार-परम्पराजन्य अकमण्यता का उज्ज्वल परिणाम है । 
शतौय दर्शन के ऊपर नेराशयवाद (पेसिभिज्म) के प्रचारक होने का लांछन 
र जाग जाता है, परन्तु दर्शन की तात्त्विक समीक्षा करने पर यह आरोप क्षण- 
क 1 ज़के लिए भी टिक नहीं सकता । वतमान से असन्तोष हुए बिना मनोरमः 
ह | की कल्पना ही मानव हृदय में कभी जाग्रत नहीं हो सकती। यदि 
ही | अमान से असन्तुष्ट होने से भारतीय दर्शन पर निराशावादी होने का मिथ्या- 
के | ऐतगाया जाता है, तो दर्शंनमात्र निराशावादी सिद्ध होने लगेगा । जीव 
ग॒ | सागर के क्लेशों से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय सोचता है। इस 
ही | सिय के विधात के कारण उत्पन्न “खिज्ञासा' भारतीय दर्शन को उद्गम भूमि 
[ || | भारत का तत्त्वज्ञान इस दुःख-बहुल वर्तमान जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप 
[ |' एने तथा इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में अपनी सारी शक्तियों 
ग |तं कर देता है, जिससे निराशामय जगत्‌ में आशा का संचार होने लगता 
ब |" हे क्लेश का स्रोत आनन्द के प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है । ऐसे आदर्श 
[ | "पणे वाले दशन को निराशावादी कंसे स्वीकार किया जा सकता है? 







Bers 21 त यका 


। गा गा का दोषारोपण उसी प्रकार निःकार, भ्रान्त तथा अज्ञान-मूलक 
| 'देशेन कमंवाद के सिद्धान्त को मानने वाला है । प्राणियों के जीवन 
ी 
| 
| 








| 
g पर उनके किये गये कर्मों का प्रभाव पड़ता है; शुभ 
| हता कार्यो का फल शुभ-परिणाम का दायक होता है तथा 
अशुभ कर्मों का अन्त क्लेश तथा दुःख में होता है । 
रति होने पर दुःखद वर्तमान को सुखमय भविष्य में परिवर्तन करने 


५ 


। $चनयाभिधाताउ्जज्ञासा तदपघातके हेतौ--साँ० का० १ । 
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४४० भारतीय दशन | 
की आशा रखनेवाला भारतीय तत्वज्ञान प्राणियों को अकर्मण्यता की ५ | 
क्योंकर देगा ? इसका कारण समझ में नहीं आता । शिक्षित समाज में भो | 
धारणा घद्धमुल सी हो गई है कि मायावादी वेदान्त इस जगत्‌ को मायिक क 
असत्य बतलाता है तथा इससे भाग खड़ा होने में ही जीवन का अन्तिम के. | 
समझता हैं; परच्तु वह धारणा ठीक नहीं; ६ ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या, जीवो भ्ल कि 
नापरः इस श्लोकांश का अर्थ यही है कि ब्रह्म के साथ तुलना करने पर ही जगत | | 
की सत्यता से विरोध प्रतीत होता है। अतः परमाथिक दृष्टि से जगत्‌ को मिल्ला | 
मानने पर भी व्यावहारिक दशा में उसकी सत्यता हे । जिस जगत्‌ मे हे 
आणी जनमते हैं, प्रकृति के अनुसार भिन्न प्रकार के कर्मों को करते है भौर | 
अन्त में मरते हैं, व्यवहार के लिए उस ठोस संसार की सत्यता को कोर 
दार्शनिक नहीं मानेगा ? मायावादी शङ्कराचार्य का जीवनचरित ही झ : 
आरोप के निराकरण करने के लिए पर्याप्त साधन है। वत्तीस वर्ष के छोटे कात | 
में इस परम मेधावी दार्शनिक-शिरोमणि ने यह कार्य कर दिखाया है जो उत | 
चोगुनी आयुवाले विद्वानों की शक्ति के मान का नहीं है । सोलह वषं की उप्र 
में विचार-प्रधान अमर भाष्यःग्रन्थों की रचना करना, उनकी सहायता से झ | 
विशाल भारत के कोने कोने में वेदिक घमं के पुनरुत्थान के लिए मठों को | 
स्थापना करना, धर्मे को जाग्रत रखने के लिए विवृतिप्रधान संन्यातियो के | 
सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा करना तथा वेदवाह्य बौद्धों को परास्त कर इनःभूभागते | 
अनेकांश में निकाल बाहर कर देना--कोई हँसो खेल का काम नहीं था। ह 
वही समुचित रीति से सम्पन्न कर सकता था जो नितान्त कर्मपरायण हो। अतः | 


शरीशङ्कराचायं की यह.अलौकिक कार्यकुशलता उनकी शिक्षा कें ऊपर भा | 
रूप है। री | 















पृष्ठ १७ | 
श्रुति ओर तर्क 
_ भारतीय तत्त्वज्ञान अपने सिद्धन्तों को श्रुति की कसोटी पर १ 


उन्हे विशुद्ध, सत्य तथा प्रामाणिक मानता है। श्रुति के प्रति इ | 


2 से आलोचक भारतीय दर्शन को अन्धविश्वास युक्तिहीन ( नहह | 
चतला सकता है; पर यह कल्पना भी सारहीन है। तकं का कोई अत ठ | 


ड स्वयं अप्रतिष्ठित है; तर्क से निश्चित सिद्धान्तो का खण्डन अन्य त्य अबब न 
कारा किया जा सकता है । अतः केवल तकं के आश्रय पर किती | 





करही | 
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| टिप्पणियाँ ५४१ 
हरता नितान्त म्रमात्मक है' । साक्षात्कृतधर्मा ऋषिजनों के ज्ञान चक्षु 
| गये तथ्यों की राशि का ही दूसरा नाम श्रृति या वेद है\। वेद के 
क्‍ 0 मेधावी शङ्कर और रामानुज जसे विचारको के भी मस्तक नत हो 
| शि हुँ। बतः वेद का आश्रय लेना भारतीय तत्त्वज्ञान के अन्धविश्वास का सूचक 
| तहे अपितु ऋषियों के द्वारा अनुभूत अपरोक्ष ज्ञान का सहारा लेना है। 
| लिए बाक्यपदीयकार भतृ हरि ने आगम की प्रकृष्ट प्रशसा की है। उनका 
| हा ह कि विभिन्न आगमदशंनों की सहायता से प्रज्ञा विवेक को प्राप्तः 
| ती है। अपने ही तकं के अनुसरण करने से किन तत्वों का अन्वेषण किया 
| (एकता है? पुराण तथा आगम की सहायता के बिना जिस किसी तत्त्व 
| 4 उतरक्षा करनेवाले तथा वुद्धों के अनुपासक पुरुषों की विद्या कथमपि प्रसन्न 
| द हो सकती । यदि वेद के आश्रय लेने से तक में किसी प्रकार को रुकावट 
हग, तो उसे हम अमान्य बतलाते, परन्तु यहाँ तो बात दूसरी है। विशुद्ध 

पाली के सहारे निश्चित किये गये सिद्धान्तों की प्रामाणिकता जाँचने के 
| हए दार्शनिक लोग श्रुति का ही आश्रय लिया करते हैं। क्योंकि जसे ऊपर 
(ताया गया है, श्रुति. योगज अनुभव के द्वारा उद्भावित सिद्धान्तो की 
' सीय राशि है। अतः श्रृति के ऊपर दाशेनिकों का यह पक्षपात उन्हें 


 बुखविश्वासी नहीं बना सकता । 


| भारतीय दर्शन पर प्रगतिशील न होने का आरोप भी उसी प्रकार भ्रान्त 


| है। दार्शनिक विचारको की मीमांसा के गहन विषय ( जैसे आत्मा, जगत्‌, 








१. यलेनानुमितोऽप्यर्थः कुशल रनुमातृभिः । 
मभियुक्तत रेरन्ये रन्यथेवोपपाद्यते ॥ 
( वाक्यपदीय १।२४ ) 


३. प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मादू वेदस्य वेदता ॥ 
| | ( सायणाचार्य- ते त्ति० भाष्यभूमिका ) 
| * प्रज्ञा विवेक लभते भिन्तैरागमदशंतैः । 
| किमद्वा शक्‍्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता ॥ 
तत्तद्‌ उत्परक्षमाणानां पुराणेरागर्मविता । 
अनुपासितवृद्धानां विद्या नातिप्रसीदति ॥. 
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ईश्वर आदि ) प्राचीन भले हों, परन्तु दाशेनिकों ने भिन्न-भिन्न व | 
विवेचन करने में पर्याप्त मौलिकता दिखलाई है। ये परम-गहन विषय झे | ` 
होते हुए भी नवीन हैं, क्योंकि इनकी सहायता सदा इन्हें नवीन वनाद हो | 
टीकाकारो ने व्याख्या लिखते समय अपने स्वतन्त्र अथवा प्रगल्भ विवा र हः 
प्रकट करने में अपनी निर्भीकता तथा विचा रस्वतन्त्रता प्रकट की है। अत: | 
दर्शन नितान्त प्रगतिशील है । उसने जीवन के नवीन विषयों की विवेचना न्ते | अ 
में कभी अक्षमता नहीं दिखाई है । अतः यह आरोप भी सिद्ध नही सता क 


र 
भारतीय दर्शनों का विकास 
{ET 


सत्यान्वेषण के प्रति भारतीय विद्वजनों का आग्रह अत्यन्त प्राचीन कालरे | 
चला आता है । 'सतू' की उपलब्धि के विविध विभिन्न मार्गों को जिस सृक्ष्ता | 
से तथा पुंखानुपूंखरूप से इन्होंने खोज निकाला है बह | 
वैदिक युग में वास्तव में विचारशील पण्डित-मण्डली के आदर का | 
द्विविध प्रवृत्तियां-विषय है। ऋग्वेद के अत्यन्त प्राचीन युग पे हो 
प््ञामूलक तथा भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति तथा द्विविध वक्ष 
तर्कमूलक के दर्शन हमें होते हैं। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभाभूलर | 
| या प्रज्ञामूलक ( इनट्यूशनिस्टिक ) है, जो प्रातिभ १४ ईह 
के द्वारा तत्त्वों के विवेचन में कृतकार्य होती है। दूसरी प्रवृत्ति तकमूलक (रंग || 
लिस्टिक) है, जो तत्त्वों की समीक्षा के लिए तके या ताकिक बुद्धि के प्रयोग री || 
नितान्त समथ मानती है । लक्ष्य भी दो प्रकार के हैं--धर्म का उपार्जन तवा. fi 
ब्रह्म का साक्षात्कार । यदि ऋग्वेद के एक महि प्रातिभ ज्ञान के बल परब 1 शा 
के मूतत्त्व की व्याख्या करते हुए अद्वेत तत्त्व के अन्वेषण करने में समर्थ होते | |, 
हैं--आत्ी दवातं स्वघया तदेकम-- (उस समय एक ही यस्तु भाउ कै वि | | शं | 
हो अपनी शक्तिसेश्वासलेती थी, जीवित थी), तो दूसरे महर्षि की यह gs पर 
पकमुलक प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण बतलाई जा सकती हैं“ संग रि 
 दे्व सं वो मनांसि जानताम्‌? आपस में मिलो, किसी विषयका | 
१. करवेद--१०१२६॥२ | 
_ २. ऋषेर--१०।१३१।२। 
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को चल दसरे के मन को जानो )--इन्ही उभय प्रवृत्तियो का प्रभाव 


| 
|| 
** १ 








| 1 | क में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । वैदिक कर्मकाण्ड की विवेचना के 
| कतक प्रवृत्ति का उपयोग करने पर मीमांसा की उत्पत्ति हुई । ब्रेद 
g | अगगादिको में आपाततः उपलभ्यमान विरोधों के परिहार के लिए 
। | कक बुढ्ि के उपयोग करने से मीमांसा के मूल रूप का आविर्भाव हुआ । 
हक तथा तर्केमूलक उभय प्रवृत्तियों के फ्रस्पर सम्मिलन से उपनिषद्‌ 
1 ह्ात का जन्म हु । ओपनिषद-तर्वज्ञान का पर्यवसान आत्मा तथा 
॥ ढा के एकीकरण को सिद्ध मानने -वाले प्रज्ञामूलक वेदान्त में हुआ । 
हो साथ उपनिषत्‌ काल में 'शुद्ध तकंभूलक तत्त्वज्ञान का भी ऊहापोह 
| ग, जिससे प्रकृति-पुरुष के हत को स्वीकृत करनेवाले सांख्य, 
` रिक योग, वहुत्ववादी वेशेषिक तथा न्याय की उत्पत्ति कालाम्तर में 
| कुठ दार्शनिकों ने वेद से सम्बन्ध-विच्छेद कर निरपेक्ष भाव से अपनी 
| तार्किक बुद्धि से तत्त्वों की समीक्षा की, जिसका परिणाम हुआ 
| का स्यादू-वाद, वौद्धों का शुन्यवाद और विज्ञानवाद तथा चार्वाक का 
| पवाद । अतः उपनिषदों से ही समग्र भारतीय दर्शनों का विकास 
| | षन हुआ है । 
| 


| 





| 


8" । 


| गनिपदो के अन्दर भारतीय तत्त्वज्ञान के विविध सम्प्रदायो की उत्पत्ति 
| का बड़ी 110 दै । औपनिषद पा का पर्यवसान 'तत्त्वमसि' 
ed था । इस मन्त्र के द्वारा उपनिषद्‌ के ऋषि लोग 
1. 7 डके की चोट प्रतिपादित करते हैं कि त्वं ( जीव ) तथा 
॥ केम तत्‌ (ब्रह्म) पदार्थों में नितान्त एकता है, परन्तु 
जय उपनिषद्‌-पञ्चात्‌ युग की विषम समस्या थी कि इस तत्त्व 
है तु ऐस प्रकार किया जाय ? फुछ दार्शनिक लोग कहने लगे कि 
उण्ष तथा प्रकृति--जीव तथा भौतिक जगत्‌--के परस्पर 
किस के 4 ने जानने ( अनात्मख्याति ) से ही यह संसार है ओर 
कि हे अ रूप को जान लेने पर तत्‌-त्वं की एकता सिद्ध होती है । 
[भार पाम हुआ सम्यक्‌ ख्याति = सांख्य; परन्तु. केवल बोद्धिक 
१ शम नहीं चलता देख उसे व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष करने | 
ष ह त होने लगी । इस आवश्यकता की पूर्ति ध्यान धारणा 
ऱ्य वाले योग से हुई । इस प्रकार सांख्य-योग एक ही तत्त्व- 

“बौद्धिक पक्ष का नाम है सांख्य तथा व्यवहार-पक्ष की 
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एड भारतीय दर्शन 


संज्ञा है योग । अनन्तर जीव-जगत्‌ के यथार्थ निर्धारण के लिए झे 
( विशेषों ) की छानबीन करना नितान्त आवश्यक हुआ । इस बा ष क. । 
अनात्मा के गुणविवेचन के लिए वशेषिक की उत्पत्ति हुई वस्तु के रूप ३ | | 
विवेचन ज्ञान-प्रासि की परिष्कृत पद्धति के अभाव से सुसम्पन्न नही हो 
सकता । अतः इस ज्ञान की शास्त्रीय पद्धति के निरूपण के लिए बाय | 
जन्म हुआ, परन्तु न्याय के शुद्ध तक पर अवलम्बित होने से यह भाव 
बद्धभूल हो गई कि केवल शुष्क तक की सहायता से आत्मतत्त्व का यवा 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । अतः विचारको ने श्रुति की ओर अपनी रुट 
फेरी । वेद को लोट जाओ इस सिद्धान्त का प्रचार होने लगा । दाशि 
ने वेद के कर्मकाण्ड की विवेचना करना आरम्भ कर दिया और इस विवे 
का फल हुआ मीमांसा का उद्गम परन्तु मानवों की आध्यात्मिक प्रति 
केवल कमें की उपासना से तृप्त नहीं हो सकी । अतः अगत्या ज्ञानकाण्ड झै | 
मीमांसा होने लगी, जिसका पर्यवसान वेदान्त में हुंभा। इस प्रकार | 
पनिषद्‌ तत्त्वमसि’ महावाक्य की यथार्थं व्याख्या करने के लिए ही पूर्वोत्र 
क्रम से षड्दशंनों की उत्पत्ति हुई । 
अव जैन धर्मे तथा बौद्ध धमं की ओर दृष्टिपात कीजिए । इन्हें औपतिषद 
परम्परा से बहिरभूत मानना नितान्त अनुचित है; ये उस परम्परा वया | हर 
विचारधारा को रोकने {वाले स्वतन्त्र दशत या ध | ३। 
बोद्धद्शन का उदय न थे प्रत्युत परिस्थिति तथा परिवर्तन के व | || 
परम्परां में उत्पन्न होनेवाली बुराइयों तया १" | ॥र 
को दूर करने वाले सुधारक सम्प्रदाय थे । उपनिषत्‌-पश्चात्‌ युग की समस्या | 
ब्रह्म का साक्षात्कार कँसे किया जाय? के उत्तर में गौतम इद का [र 
था इस विषम संसार के आवागमन की जननी तृष्णा के उच्छ_ 0 
तथा अखिल स्वाथेपरायणता एवं जनन-मरण के प्रधान कारण भूत झर स 
| ॥॒ अस्तित्व में विश्वास न करने तथा सुन्दर सात्त्विक जीवन व्यतीत | 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः--ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हो सकती गुडि ख| 
बुद्ध को भी मान्य था; पर आचार की. सहायता से शरीर अत शः 
विना मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि का अधिकारी नहीं होती लक तत 
साचार-मागग पर ही विशेष जोर दिया है और जगत्‌ के मौ 
अगुसच्धान को समय का दुरुपयोग बत्तलाया है । 
` जेनधमं के आचाय तीथेडू-रो के सामने भी वही आचार-विषयर्क 
` समस्या थी, जिसके सुलझाने: के लिए उन्होंने अपने तत्त्वज्ञान 










| 
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| क्ला! जद सत्य की सापेक्षता कां पंक्षपांती है उसका निश्चय है 
| र ˆ ` -किसत्य कीःखोज में लगनेवाले समग्र दर्शनः आंशिक 
| (दर्शन की उत्पत्ति सत्य की ही भ्रासि में कृतकाये. हुं! है; अतः वे 
i ह: 'विकलादेश' हैं, केवल जेन दर्शन नय (वस्तु का एक 
` | कोण) तथा स्याद्वाद ( वस्तु किच्चित है, नहीं है, या अव्यक्त है- आदि 
| दत्त) के पक्षपाती होने से सत्य के समस्त स्वरूप को विवेचक है । अतः 
ह सकलादेश' है! इस प्रकार वस्तु-तत्त्व के नानात्मक होने सें इस सिद्धान्त 
| हेअनेकान्तवाद' के नाम से पुकारते हैं । इस अनेकान्तवाद के ऊपर जैनधर्म 
| श्रहमस्त आचार मार्ग अवलम्बित है । 

| इम प्रकार श्रुति से विभिन्न दशेनों की उत्पत्ति हुई । ऊपर निर्दिष्ट 













। 
|" 
| | (क्रम ऐतिहासिक न होकर ताकिक है। उपनिषदों से किन शताब्दियों में 
{| भारतीय दशन के बिभिन्न सम्प्रदायों का विकास सम्पन्न 
शतिक साहित्य हुआ, इसे हम ठीक-ठीक नहीं बतला सकते । हम इतना 
| शाविकास ही कह सकते हैं कि इन सम्प्रदायों का विकास समानान्तर 
| रूप से होता रहा । उपनिषदों के पश्चात्‌ इन सिद्धान्तो 
| अव्हापोह विशेष मात्रा में होता रहा । अनन्तर इन्हें सूत्र रूप में एकत्र 
: | प्रतेक दर्शन के मूलभूत ग्रन्थ की रचना की गई। इन सूत्रों में अपने मत 
| गत के साथ-साथ परमत का खण्डन भी सूक्ष्म रीति से किया गया मिलता 


| ॥ यायसूत्रों की रचना महषि गौतम ने की, वेशेषिकसूत्रों की कणाद ने, . 


1 


-| स्रो की कपिल ने, योग-सूत्रों की पतञ्जलि ने, कर्मेमीमांसासूत्रों की 


१ 
छ 









[| ने तथा वेदान्त सुत्रो का निर्माण किया बादरायण व्यास ने। 


भ्या 


06 षग तत्तत्‌ दशंनों के सिद्धान्तो के केवल सूत्रकार हैं, मूल प्रवतेक नहीं । 
|, बमो की रचना के बहुत पहिले ही इन दशेंनो के सिद्धान्त की 
|... ही चुकी थी। सूत्र अत्यन्त सुक्मख्प में लिखे गये हैं। आरम्भ में 
शार व्याख्या की सहायता से ये बोधगम्य होते थे बिना व्याख्या के 
है | | भो हका न समझना नितान्त कठिन है । अतः कालान्तर में इनके ऊपर 
पिक का निर्माण हुआ, जिन्हे 'भाष्य' कहते हैं । भाष्य के ऊपर 
र शा 7 व्याख्या-ग्रन्थों की परम्परा मूल सूत्रों को सुबोध बताने तथा 
¦|! प्रकाररा किये गये आक्षेपों के निराकरण के उद्देश्य से लिखी गई 
0 १ हा दार्शनिक साहित्य की महती श्रीवृद्धि सम्पन्न हुई है । 
{षि हमा एक ही सूत्र-ग्रन्थ पर आपस में विरोधी भाष्य-प्रत्थों का 
|: EN कट जिससे मूल सूत्रों का तात्पयँ समझना नितान्त कठिन कार्य 
। 0 दू 
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हो जाता है । बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर ऐसे ही परस्पर विरोधी 
निमित हुए हैं, जिनमें शाङ्करभाष्य अद्दत का, रामानुजभाष्य विशिष्टा 
मध्वभाष्य हेत का, निम्बाकंभाष्य द्वैताद्वेत का तथा वल्लभभाष्य शुद्धाहे 
प्रतिपादक है । इन विभिन्न भाष्यों पर भी कालान्तर में न 
चुत्त-ग्रन्यों की रचना होती रही है, जिसके कारण वेदान्त दशन का सा 
_भारतीय-दर्शन-साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा, विशाल तथा 
है । वेदान्त के अनन्तर ग्रन्थ-सम्पत्ति के अनुरोध से न्याय का नम्बर माता है। 
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द्वितीय परिच्छेद 


4) श्रोत दान 
पुष्ठ ३२ 





| मणी १-वेदिक देवता 
इन देवताओ के स्वरूप का विवेचन करना नितान्त आवश्यक है । प्रकृति 
शैविचित्र लीलाय मानवमात्र के दिन-प्रतिदित के अनुभव के विषय है । इस 
तल पर जन्म-ग्रहण के समय से ही मनुष्य अपने को कौतुकावह प्राकृतिक 
से चारों ओर घिरा हुआ पाता है। प्रातःकाल प्राची दिशा में 

` नोय किरणों को छिटका कर भूतल को काञश्चन-रञ्जित बनाने वाला अरिन- 
परत्रमय सूर्यविम्ब तथा सायंकाल रजत-रश्‍्मियों को बिखेर कर जगन्मण्डल 
शेशेतलता के समुद्र में गोता लगवाने वाले सुधाकर का बिम्ब किस मनुष्य के 
हमें कोतुकमय विस्मय को उत्पन्न नहीं करते? वर्षाकालीन नील गगनमण्डल 

१ झ्े-काले विचित्र वलाहको की दौड़, उनके पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न 
भई वाली बिजली की चमक तथा कर्ण-कुहरों को बधिर बना देनेवाले गजेन 
॥इगहाहूट आदि प्राकृतिक दृश्य मनुष्यमात्र के हृदय पर एक विचित्र 

| भव जमाये बिना नहीं रह सकते । वेदिक आयौँ ने इन प्राकृतिक लीलाओं 
उता से समझाने के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना की है । यह 
भिन्न-भिन्न देवताओं का क्रीडा-निकेतन है । वैदिक आयो का विश्वास है 
देवताओं के अनुग्रह से जगत्‌ का समस्त कार्य संचालित होता हैतथा 
भाइत घटनाएँ उनके ही कारण सम्पन्न होती हैं। पाश्चात्त्य वेदिक 
वेदिक देवताओं के विषय में यही धारणा है कि वे भौतिक जगत्‌ 
कै दृश्यों के---अधिष्ठाता हैं । भौतिक घटनाओं की उत्पत्ति के लिए 
माने लिया गया है । ऋग्वेद के आदिम काल में भनेक देवताओं की 
भाती थी, जिसे विद्वान्‌ पौलीथीज्म (बहुदेववाद) की संज्ञा देते हैं। . 
| रो में जब वैदिक आयो का मानसिक विकास हुआ, तब उन्होंने इन बहु 
| *भषिपतिया प्रधान रूप में एक देवता-विशेष की कल्पना की । _ 
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इसी का नाम है-मोनोथीज्म ( एकेश्वरवाद ) । अतः | 
पीछे एकदेववाद का जन्म हुआ और उसके भी अवान्तरकाल में ब क्र || 
( पैन्थीज्म ) की कल्पना की गई | सवेश्वरवाद का सूचक रा श्रवा ग. 
मण्डल का ९० वाँ सूक्त.हे, जो पाश्चात्य गणना के हिसाव से के. * 
( ऋग्वेद ) के मण्डलों में सबसे अधिक अर्वाचीन है । | 1 " र 


पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में वेदिक देवता-तत्त्व की उत्पतति क्रा || 
विकास का यही संक्षिप्त क्रम हे, परन्तु हमारी यह दृढ धारणा है कि बहि, fi 
घमं का यह बिकासक्रस नितान्त निराधार है, देवतातत्त्व .के न जानने का री | ; 
यह परिणाम है । वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि देवा | | 
की कल्पना एंतनी भौतिक न थी, जितनी वे लोग वतलाते है । | 
॥ कर | 8 ह 

यास्क ने“निरुक्त के देवत-काण्ड (सप्तम अध्याय) में देवता के स्वरूप का | F 
विवेचन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में किया हैं । इस जगत्‌ के मूल में एक ही मह || 
' "शालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वयंशात्रिती | 
देवता तत्त्व : . होने से ईश्वर' कहलाती है । वह एक और अद्वितीय है। | | शि 
`: «उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है। | 

: - अतः' यास्क की सम्मति में देवतागण एक ही देवता की भिन्न-भिन्न |: 
शक्तियों के. प्रतीक हैं । “ बृह॒देवता निरुक्ति के कथन का अनुमोदन करती है, || 
परन्तु पिछले . साहित्य-के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं । ऋग्वेद केही | 
अध्ययन से देवंतातत्त्व का रहस्य हम भली भांति समझ सकते हैं। 





॥ ३। 
१ 
९४ | 
दई 
छ 









सवेव्यापी सर्वात्मक ब्रह्मसत्ता का निरूपण करना ही ऋग्वेद का प्रधान न | 
है। यही 'कारणसत्ता कार्येवर्गों में अनुप्रविष्ट होकर सवंत्र भिन्न-भिन्न ळी: ॥ 0 
परिलक्षित हो रही है । प्रकृति की कार्यावली के मूल में एक ही सत्ता,” | 
ही नियन्ता, एक ही. देवता विद्यमान है; अन्य सकल देवता इसी मूत | 
सत्ता के विकासंमात्र हैं । इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न दत 
अकारो से बैदिक ऋषियों ने किया है । ऐतरेय आरण्यक ने स्पष्ट | 
' ९ महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते |. ` ८0. 
ॐ 2 एकस्पात्सनोज़्ये . देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ (०१ च्च 
` ' 3. बृहद्देवता- अध्याय १, श्लोक ६१-६५॥ | 
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जै | क्रिया है. एक ही महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग 
“गु मे किया करते हैं, उसी की यजुवंदी लोग: याज्ञिकः अग्नि! के रूप में 
न्य ¬ किया करते हैं. तथा सामवेदी लोग भी : महाव्रत' नामक याग में 
ही उपासना किया करते हें । शंकराचाय ने (.१।१।२५,सूत्र के भाष्य 
। | |इस मत्र का उल्लेख किया है । 
| हट ऋवेद का प्रमाण इस विषय में नितान्त सुस्पष्ट है । देवतागण को 
हेर में असुर कहा गया है । 'असुर' का अर्थ है--असुविशिष्ट 
` झा प्रायशक्ति-सम्पन्न | इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि देवता असुर हैं । 
| कार्गो को वल-स्वरूप कहा गया है । देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र 
| ॥। बे आतस्थिवांसः ( स्थिर रहनेवाले ), अनन्तासः (अनन्त), अजिरास:, 
कक; विश्वतस्परि कहे गये हैं ( ५।४७।२ ) । वे विश्व के समस्त प्राणियों 
` | गरात कर स्थिर रहते हैं। उनके लिए सत्य, धुव, नित्य प्रभृति शब्दों 
|" प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है । इतना हीं नहीं, एक समस्त सुक्त 
| [१० वे तृतीय मण्डल ५५ वाँ सुक्त ) में देवताओं का 'असुरत्व' एक ही 
| सागा है। ‘असुरत्व’ का अर्थं है वल या सामर्थ्यं । देवताओं के भीतर 
| बिमान सामथ्ये एक ही है, भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र नहीं । इस सुक्त के प्रत्येक 
त कै अन्त में यही पद वार-बार आता है--महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ 
J सों का महत्‌ सामर्थ्यं एक ही है। एक ही महामहिमशालिनी शक्ति का 
| नतित रुप होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं; प्रत्युय उनके भीतर विद्यमान 
| 'जीणे में ट बघियो र 
) रही है। 'जोणे ओषधियों में, नवीन उत्पन्न होनेवाली औषधियों में 
| ता पुष्प से सुशोभित ओपधियों में तथा गर्भ धारण करने वाली 


ी दु ७७ 
| _ एक ही शक्ति विद्यमान रहती है । देवों का महत्‌ सामर्थ्यं वस्तुतः 
| । र !! FE 


um 
3,211 
"कः! 
~ 











| गा में 'ऋत' को वड़ी मनोरम कल्पना है । ऋत का अथं है- सत्य, 
4 | पत्ता । ¬ इस जगत्‌ में 'ऋत' के में 'ऋत' के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 
4 | F र बहूवृचा महत्युक्ये मीमांसन्त एतमरतावध्वर्यव एतं महाद्नते 
| २ = ( ऐतरेय आरण्यक--३।२।३।१२)  . | 

| ( डे सवितुः असुरस्य प्रचेतसः---( ४।५२।२१)। . 

हः : ) असुरः पिता नः--( ५।५३६) ।' ' ` | 

|. विष्णोः ( इन्द्रस्य ) असुरस्य नाम-(:२।३८।४. ) । 

। ' वेद २५५५ । कई 


| ऱ्य 
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सृष्टि के आदि में 'ऋत' ही सवं प्रथम उत्पन्न हुना'। | 
ऋत में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभत ह 
'ऋत' ही है। इस “ऋत' की सत्ता के कारण ही ha गहै 
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के स्थान पर समता का, अशान्ति की जगह शान्ति का साम्राज्य दिरा. || 
है । इस सुव्यवस्था का कारण क्या है? "ऋत अर्थात्‌ सत्यभत जर ब राजमा हि 


भी ऋत के स्वरूप हुँ या ऋत से उत्पन्न हुए हैं । सोम आदि भी ऋत के गरो ग 
उत्पन्न ( ऋतजात ) तथा वाधित होते हैं, वे स्वयं ऋत-रूप हैं केट || 
( ९१०५ ) । सूर्य ऋत का ही विस्तार करते हैं तथा नदियां इसी ऋत के | 
वहन करती हैँ^ ( ऋ० वे० १।१०५।१५) । सकल देवताओं के भीतर, सक | | 
कार्यों के अन्दर यही ऋत या कारणसत्ता अनुध्रविष्ट है। इसी सत्ता हा 
अवलम्बन कर कायं वर्ग अपनी स्थिति बनाये हुए हैं । | 


ऋग्वेद में देवताओं के द्वितीय रूप का वर्णन मिलता है- एक तो दृष | 
रूप ओर दूसरा सूक्ष्म अदृश्य गृढ रूप । उनका जो रूप नेत्रो के सामने 
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आता है, वह हैं उनका स्थूल रूप (या आधिः | 
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देवताओं के द्विविध भौतिक रूप ), परन्तु जो रूप हमारी इच्धियोंऐे / 
खप--स्थूल तथा अतीत है, भौतिक इन्द्रियों में जिसे ग्रहण करने की _ 
सुक्ष्म शक्ति नहीं है, वह है उनका गूढ रूप ( आधिदेविक | 
रूप) । इनके अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार-आध्या- || 
त्मिकरूप-का भी परिचय किन्ही मन्त्रों में उपलब्ध होता है | उदाहरण * |६- 
लिये विष्णु, सूये तथा अग्नि के विविध रूप की समीक्षा कीजिये । जिस र | 
में विष्णु ने पाथिव लोकों का निर्माण किया, “उत्तर सघस्थ' अन्तरिक्ष को स्थिर ॥ 
किया तथा तीन क्रमों से इस विश्व को माप डाला, वह उनका एक त है। ER 
परन्तु इससे अतिरिक्त उनका 'परमपद' है, जहाँ विष्णु का सुक्ष्म छ ति ग्ध 
करता है । उस लोक में विष्णु के भक्त लोग अमृतपान करते हुए आनन्दा | 
किया करते हँ । उसमें मधुचक्र है--अमृतकूप है । उस परमपद हा | 
१. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत (क 
२. ऋतमपंन्ति सिन्धवः। | 
३. ऋ० वे० ११५४१ 


४. १० वे० १।१५४।५ । 
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बागरणशील विप्र लोग--विद्वज्जन--ही जानते हैं ।' विष्ण के 
की प्रासि ब्रह्म की ही उपलब्धि है । इसलिए श्रुति विष्णु को हमारा 
4 साव बतलाती है ( स हिं बन्धुरित्था ) । 







ईः A सी प्रकार सूयं के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता 
` क्रषि अन्धकार को दूर करनेवाले सूर्य के तीन रूपों का वर्णन करते हैं-- 
उत्तर (उत्‌ तर) उत्तम, (उत्‌ + तम) जो क्रमशः माहात्म्य में बढ़कर 
||सं की उस ज्योति का नाम उत्‌ है, जो इस भूवन के अन्धकार के 
| जन में समर्थ होती है । देवों के मध्य में जो देव-रूप से निवास करती है 
| इ उत्तर है, परन्तु इन दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी 
| द्वा मन्त्र में उत्तम हे । अतः ये तीनों शब्द क्रमशः सूर्य के कार्यात्मक, 
` | रामक तथा कार्य-कारण से अतीत रूप अवस्था के द्योतक हैं । अतः इस 
| हही मन्त्र में सूय के आधिभौतिक, आदिदेविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपो 
वर्षत बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है । सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
[जम तथा स्थावर समस्त विश्व का आत्मा सूर्य है ) इस मन्त्र. का लक्ष्य 
्राबधिभौतिक सूर्य है? 'आत्मा' शब्द स्पष्टतः सूर्य के परम-तत्त्व को 
फय कर प्रयुक्त किया गया है । | 


३ | भरिन के इसी प्रकार स्थल तथा सूक्ष्म रूपों को मनोरम कल्पना ऋग्वेद 
| मिलती है । ऐतरेय आरण्यक का कहना है कि अग्नि दो प्रकार का होता 
॥ (१) तिरोहित अग्नि और (२) पुरोहित अर्ति । तिरोहित शब्द अग्नि 
यक्त, गूढ तथा सुक्ष्म रूप का परिचायक है । अतः पुरोहित भरिन व्यक्त 
पाषिव अग्नि का प्रतिपादक है। 'अरिनिमीडे पुरोहितम्‌ मन्त्र में 


हि र्यात्‌ ( अभिव्यक्त, पाथिव ) अग्नि की सत्ता का निदेश किया 


\. तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागुयांसः समिन्धते । 
त्‌ परमं पदम्‌ ।। ऋ० वे० २।२२।२१ 
\. उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
दवत्रा सूर्ये मन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥- ° वे० १।२०।१० । 
दैवतातत्त्व के विशद विवेचन के लिए देखिये कोकिलेश्वर शास्त्री 
| रेचित अदवैतवाद ( बंगला ) पश्चम अध्याय । 


| 
| 
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टि० २--आत्मन्‌ की व्युत्पत्ति. . ... 


'आत्मत्‌' की व्युत्पत्ति पर विचार : करने से. इसके. स्वरूप का याई र | 
परिचय मिलता है। अनेक कारणों से यह नामकरण. किया गया ह। 
शङ्कराचायं ने. एक प्राचीन श्लोक उद्धृत कर समस्त. व्युत्पत्तियों को है। | | 
साथ प्रदर्शित किया-है । आत्मा जगत्‌ के समस्त पदार्थों में व्याप्त सह हु 
(आप्नोति),.समस्त वस्तुओं को अपने स्वरूप में ग्रहण कर लेता है (र 
स्थितिकाल में वह विषयों को खाता है, अर्थात्‌ अनुभव करता है (अपि ) 1! 
तथा इसकी सत्ता निरन्तर रहती है ( सन्ततो भावः ) । इन्हीं कारणो | 
आत्मा का आत्मत्व' है । कल्पित वस्तु की सत्ता की सिद्धि के ति | 
अधिष्ठान की सत्ता अवश्य मानी जाती है । कल्पित सर्प की सत्ताःके लिए |" 
तदधिष्ठानभूत रज्जु की सत्ता. निरन्तर रहती है। उसी प्रकार कल्पित जगत्‌ । 
की सत्ता मानने के लिए आत्मा का निरन्तर, सन्तत भाव (नित्यता) स्वीकृत | 
किया गया है। आत्मा की सत्ता के कारण प्राणीमात्र जीवन धारण करता 
है । कोई भी मत्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से जीवित 
रहता है; प्रत्युत यह उस तत्त्व के सहारे जीवित रहता है जिसमें ये दोनों | 
भाण तथा अपान आश्रित रहते है'। और वह तत्त्व कौन है? आला | 
( कठ उप० २।२,५) । ट 


qq 
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शुद्ध आत्मा की चेतन्य-स्वरूपता 


आत्मा के स्वरूप का विवेचन उपनिषदो में बड़ी सुन्दर रीतिसे किया गया | 
हे । ऋषियों ने चेतना के चार स्तर बतलाये हैं। तीन निम्न कोटि के बतयो | 
में आत्मा का निवास नहीं रहता, परन्तु सबसे उच्च कोटि के चैतन्य में बाल || 
की तात्त्विक उपलब्धि होती है । शरीर-चेतन्य, स्वप्न-चेतत्य तथा सुषुव 
TOT का 


१. यदाप्नोति यदादत्ते ` यच्चात्ति विषयानिह । 
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| का मक्‌ होकर ; आत्मचेतन्य अपने'शुद्ध अमिश्चित रूप से विद्यमान 
| ताई! इस सिद्धान्त को प्रतिपादितः करने के -लिए-छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
| ,;३).एक.बड़ी रोचक आख्यायिका 'वणित. की गई है. देवता तथा असुरों 
| शलतत्त्वकी जिज्ञासा से प्ररित होकर इन्द्र तथा विरोचन; को प्रजापति 
| भेजा । प्रजापति ने बत्तीस वर्ष की कठोर तपस्या के अनन्तर सिखलाया 
| | ;बाँख में, जल में तथा आदशे में जो पुरुष दीख पड़ता है वही आत्मा है । 
हब को इस शिक्षा से संतोष हो. गया, परन्तु इन्द्र के मन में शङ्का का 
क | क्हुआ कि सुन्दर, अलंकारों से शरीर को भूषित करने पर आत्मा 
| त प्रतीत होता है, किन्तु क्या शरीर ही आत्मा है? यदि शरीर 
| ग्राबात्मा का तादात्म्य है, तो शरीर में अन्धत्व, काणत्व आदि दोषों 
| + विद्यमान रहने पर आत्मा में भी इन दोषों को मानना पड़ेगा । इस 
| हाका निरास.करने के लिए प्रजापति ने स्वप्न-चैतन्य को आत्मा बतलाया, 
| लुदोष का निरास न हो सका; क्योंकि स्वप्न में हम दुःख का अनुभव 
| "से है, बांखों,से अश्रुधारा वहाते हैं, परन्तु भानन्द-रूप आत्मा में क्या दुःख 
| ग्रहं स्वीकृत किया जा सकता .है? इन्द्र के पुनः आने पर प्रजापति ने 
f पकाल में विद्यमान चेतन्यः को आत्मा बतलाया, परन्तु विचार करने पर 
| छके मन में शङ्का का पुनः उदय हुआ--सुषु्ि-काल में न तो अपनी सत्ता 
| ' | भाग रहता है और न बाह्य वस्तुओं का । उस समय तो जीव काठ के 
| को. तरह चैतन्यहीन प्रतीत होता है । इतनी शङ्का करने पर अन्त में 
| बापति ने वास्तविक तत्त्व को. समझाया कि इन तीनों चैतन्यो से पृथक्‌-भूत 
|; ES शुद्ध  चतन्य है, आत्मा तद्रूप ही है । आत्मा स्वचेतन्यरूप 
| भिन्न दाशनिकों ने इनमें से भिन्न-भिन्न चैतन्य को ही आत्मा 
| "आया है, परन्तु वास्तविक आत्मा इन सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्यरूप है । 






ह... पु० ४२ 
ड | जह्य के द्विविध लक्षण 

| त्न ` पेण के अनुसार ब्रह्म सत्यं, ज्ञान तथा अनन्त रूप है (सत्य ज्ञान- 
| | ्रह्म-तैत्ति० उप० ) तथा वह विज्ञान और आणनन्दरूप है 
पक्ष ( विज्ञानमानन्द ब्रह्म-बूह ० उप० ३।६।२८ । उपनिषदों 
ह भ 3 ब्रह्म की तीन स्वाभाविक शक्तियों का उल्लेख पाया जाता 
 „ है-ज्ञानशक्ति, बलशक्ति तथा क्रियाशक्ति । 
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सगुण ब्रह्म का तटस्थ लक्षण छान्दोग्य-उपनिषदू में केवल | 

किया गया है । वह शब्द है--तज्जलान्‌ । तज्ज, तल्ल तथा ४ एके शब्द भे | 
| शब्दों का संक्षेप इस शब्द से किया गया । यह पोर | 
तटस्थ लक्षण से उत्पन्न होता है ( तज्ज ), उसी में लीन भत्‌ बह | 
( तल्ल ) तथा उसी के कारण स्थितिकाल में प्राण धारण | 
करता है ( तदन्‌ ) । इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के कारणा मारण] 
परमतत्त्व को ब्रह्म कहते हैं । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ३ 
पे में २ ;' 
बड़े सुन्दर शब्दों में किया है ब्रह्मसूत्र के “जन्माद्यस्य यतः” (११२) | 
सूत्र मे'ब्रह्म का यही तटस्थ लक्षण उपस्थित किया है । वह सबका अधिपति . 
है, सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी है, यह सबका कारण है, उसी से सव जीव उत्पन | 
होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं” ( माण्डूक्य उप० ) । सगुण ब्रह्म इइ 
संसार के शासक हैं, वे इस जगत्‌ के समस्त निवासियों के भाग्य के विधाता / 
हैं। शुभ कायं करने वाले जीवों का वह कल्याण साधन करते हैं और भक्ति 
या मुक्ति का विधान करते हैं, परन्तु अशुभ-कमं वाले जीवों को वे सवंदा दख 
देते हैं। ये ही ईश्वर, विराट्‌ या हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। इस विश्वके | 
समस्त प्राणी उन्हीं के शरीर हैं-सब पैरों से वह चलते हैं, सब हाथों पे 
काम करते हैं, सब आँखों से देखते हैं और सब कानों से सुनते है ब्रह्म अब | 
शक्तियों के ऊपर शासन करता है । उसी की शक्ति से देवताओं में शक्ति का 
संचार होता हे । केनोपनिषद्‌ ( तृतीय खण्ड ) में ब्रह्म की सवंशक्तिमत्ता क | 
विषय में उमा हैमवती का रोचक आख्यान वर्णित है, जिसका तात्पयं यही है | 
कि न तो अग्नि में स्वतः दाहिका शक्ति है और न वायु में तृण को भी उड़ा | 
देने का स्वतः सामथ्यं है। यदि ये प्राकृतिक शक्तियां अपने प्रबल साम्यं * 
ऊपर गवे करें तो यह नितान्त अनुचित है । ब्रह्म की शक्तिमत्ता केब | 
ही जगत्‌ के पदार्थों में शक्ति का परिचय मिलता है । नम्रता बहान. 
सहायिका है ओर अभिमान उस ज्ञान का नितान्त बाधक है! इन्द्र के वन्त ड 
भदशित करने पर ही उमा हैमवती ( ज्ञानदेवी ) ब्रह्म का परिचय स 
लिये आविभूंत हुई, जिसकी कृपा से इन्द्र देवताओं के अधिपति हुए ' 

Foor ro mse RR 

१. तज्जलानिति शान्त उपासीत ( छा० उप० ३।१४।९ ) । पलायति | 

२. यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, य्पण | 
संविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ बरह्म ( तैत्ति० उप० ३१) || | 
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पृ० ४६ 


| रि ४-द्विविध याचं 

| ब्रह्माण्ड के भीतर अनेक लोक हैं, जिनमें सबसे उच्च लोक ब्रह्मलोक 
क हाता है ! उपनिषदों ने (छा० उप० ४1१५; वृह० ६।२, कोषी० १ ।२,३) 
| | विस्तार के साथ मृत्यु के अनन्तर प्रत्येक प्राणी के विभिन्न मार्गों का वणन 
है जिनके द्वारा वे अपने कर्मानुसार विभिन्न लोकों को जाते हैं । ऐसी 
दो प्रधान मागे है--देवयान तथा पितृयान । ज्ञान क्मे-समुच्चय 
| नाता, ज्ञान के साथ श्रद्धा, तपस्या आदि शोभन काये करनेवाले पुरुष 
| जात के द्वारा वह्मलोक जाते हैं। ब्रह्म का आनन्दमय लोक प्राप्त कर 
| क्षेपर भी वे अपनी उपासना का अनुष्ठान करते रहते हैं ओर अन्त में 
| पह में लीन हो जाते हैं । इष्टापूत्ते ( श्रौत तथा स्माते कमं ) के अनुष्ठाता 
| | झगागे के अनुयायी पुरुष पितृयान के द्वारा चन्द्रलोक जाते हैं, और 
| सार सुख भोग कर वे पुनः इस लोक में आते हैं। यदि शोभन कार्य 
| भष रहता है तो वे धनी कुटुम्बों में जन्म ग्रहण करते हैं; यदि अशोभन का 
| न्नबर्वाशष्ट रहता है तो बुरे कुटुम्वों में जन्म लेते हैं । उपासना के विधिवत्‌ 
प झुछान से वे पुनः देवयान-पन्थ का आश्रय लेकर ब्रह्मलोक में जा सकते 
| छे क्रममुक्ति कहते हैं । इन दोनों यानों के अतिरिक्त एक तीसरा मागं 
| चे यान! न कहकर 'गति’ कहते हैं । इसकी पारिभाषिकी संज्ञा 
| शयस्व म्रियस्व --उत्पन्न होना तथा मरना है । पशुपक्षी के समान जो 
| बैव कमं के अधिकारी हैं, तथा अधिकारी होकर भी जो अशुभ कमों के 
एक हैं, उनकी यह तीसरी गति होती है (छा० उप० ५।१०८), परन्तु | 
| 3 ऐसे भी पुरुष हैं जिन्हें इस क्रममुक्ति से नितान्त असन्तोष होता है और 
( | गी मुक्ति ( साक्षात्‌ बिना विलम्ध मुक्ति ) के इच्छुक होते हैँ । उपनिषद्‌ 
3, जके लिये भी व्यवस्था की है । मात्म-ज्ञान न होना ही बन्धन का कारण 
| र बै पुरुष बृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करता जाता है, जो इस जगतू मे. 
1 के को देखता है । अतः इस जगत्‌ में व्याप्त एकता का अनुभव करनेवाला ८ 
भा भपने ज्ञान के बल पर सद्यो-मुक्ति को एक ही जीवन में प्राप्त कर सकता 


। 1 
पप्या कप पट पद 


| हदारण्यक श्रुति कहती है कि जिस पुरुष की हृदयस्थित सब कामना 


| | | | "यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता । 
E.. हे मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ( ४४७ ) 










DR, 


PE 


ह: 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


५५९६. भारतीय दशन 





छूट जाती हैं, वह पुरुष मरणशील होने. पर भी अभृत होता है 5 
प्रास कर लेता है, तथा इसी लोक में ब्रह्म को पा लेता है । स षे | 
अग, प्राण उसके शरीर से विमुक्त नहीं होते । ब्रह्म-रूप होकर सम | 
प्राप्त कर' लेता है । एकत्व ज्ञान का यह अमृत फल है । अतः पह क्षे | 
यह उच्च उद्देश्यं होना चाहिए कि अपना बहुमूल्य जीवन बाधा पनि का | 
की प्रासिं में न लगाकर आत्मोपलब्धि में लगावे, श्योंकि ' उसको न 
ही मनुष्य भृत्यु और आवागमन को पार करता है; जाने के हि FF 
साक्षात्कारः को छोड़कर अन्यं मार्ग है ही नही” । अतः तीब्र जात | 
होने पर सद्योमुक्ति हो जाती है । ज्ञानी को भारब्ध कर्म के भोग कं | 
भी आवश्यकता नहीं रहती । इसीलिए गीता में सुसमिद्ध ज्ञान सब कर्मों ह 4 
( प्रारब्ध कर्मों का भी ) नाश करनेवाला बतलाया गया है । निष्कर्ष यहृहै | । 
कि विशुद्ध ज्ञान से सद्योमुक्ति, ज्ञान-कर्म के समुच्चय से देवयान, केवल | 

शोभने कर्म के आर्य से पितृयाने यथा अशोभन कर्मों के . अनुष्ठान र तृतीया | 
गति की"प्राप्ति होती है । | नू एज 





पु० ७७ | | E 
Cr है 
बि ४-चावोक दुर्शन भै 
टिप्पणी १--'बैतण्डिक' = 5 
पण १०- वतण्डिक' का अर्थ... . | | 


बुद्धघोष ने “लोकायत? का 'वितण्ड-्सत्य' अथे किया है | । त्यायमक्षरी में | | 
भी इसी की पुष्टि मिलती है-- [ । 


नहि लोकायते किच्चित्‌ कतंव्यमुपदिश्यते । 1 र 

रु वेतण्डिककथेवासो न पुनः कश्चिदागमः ॥ |, 
पणी २--रामायण में लोकायत मत | । 
कच्चिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणाँस्तात सेवसे । | 

भनथ कुशला ह्यते बालाः पण्डितमानिनः `| | “रे 

.ॐ-.न तस्यं प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सत्‌ ब्रह्माप्येति । $ | 

| ( बृह० उप० ४४ ` 1. | 
















५ 


२. न्ता ८ १ 
° तमेव विदित्वाइतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते$्यताय ॥ ) 4 है 
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| ले च 
| बुद्विमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ 
_ (रामायण, अयोध्याकाण्ड, क्षण ११२, एलो० ३८-३९ ) 


पृष्ठ ७८ 






| 
३ 
| 
| (णी २-- चार्वाक का अथ | | 

चार्वाक मत. के .चार्वी नामक आचायं का. उल्लेख. काशिकावृत्ति में 

इता है-- नयते चार्वी लोकायते चार्वी . बुद्धिस्तत्सम्बन्धादाचार्योपि चार्वी । 

7सोकायते शास्त्रे पदार्थान्‌ नयते ( १।३।३६ सूत्र ) । कि 
| हणी ४-चार्वाक के विषय में गुण रत्न 
| गुणरतन- षड्दर्शन समुच्चय की टीका पृ० ३०१। ' 


Fः 


पृष्ठ ७९ 


1 टिप्पणी ५--द्रष्टव्य--महाभाष्य ( ७।३।५४ ) :.वणिकां: भागुरी 
पेकायतस्यं । " .' ` 
| पिका व्याख्यात्री भागुरी टीका विशेष”--कैयट । काशिका में भी यही 
अघुदाहरण दियां गया है । ० 
| टिपणी ६--गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज बडोदा से प्रकाशित । 
4 र ड पुष्ठ ८.० BP 
हिपणी ७-- अनुमान' : चार्वाक हृष्टि में rua (8; 
| | | ( हेतु ) को देखकर साध्य की सिद्धि करना अनुमान कहा जाता है 
लिगिपूर्वकम्‌ )--सा० का० ५। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी 
को लीजिए। इसमें पर्वत के शिखर से सतत निकलनेवाली धूंमरेखा 
देखकर अनुमान किया जाता है कि इसमें अग्नि का सद्भाव होगा । यहाँ 
म सै धदृष्ट बह के ज्ञान की कल्पना की जाती है; पर इष्ट वस्तु से अदृष्ट 
भेना करने में हमारे पास क्या कोई साधन है? अनुमानवादी इसके 
न पूम तथा वह्लि के सतत विद्यमान सांहचर्य-नियम को प्रधान साधन 
| ७३१९ पाकशाला आदि के देखने से हमारी यह धारणा बद्धमुल हो गई है 
+. ९ हो धूम का सद्भावः होगा, वहाँ-चहाँ अग्नि कीं स्थिति अवश्यम्भावी 
अनुपाधिक साहचर्य-नियम को “व्याप्त के नाम से पुकारते हूँ ॥ 


| 
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अनुमान का प्रकार इस प्रकार होगा--जहाँ-जहाँ धूम है, दहा दु | 
अवश्य विद्यमान है; इस पर्वत में धूम विद्यमान है; अत एव इसमें बनि | 
अवश्य विद्यमान होगा । व्यासि-ज्ञान के ऊपर ही अनुमान की हल | 
अवलम्बित है । शी 
इस पर धार्वाकों की आपत्ति है कि इस अनुमान की सत्यता को हा |. 
स्वयं स्वीकार करते, यदि व्यासि-सूचक वाक्य की सत्यता प्रमाणसिद्ध होती। i 
पर क्या यह सम्भव है कि जिन-जिन स्थानों में धूम तथा अग्नि विद्मानहे | 
उन सब का निरीक्षण किया जा सके ? प्रत्यक्ष के सीमित होने से वतमर | 
काल के ही घूम्र-वह्लिविशिष्ट स्थलों का निरीक्षण सिद्ध नहीं हो सक्ता | 
भृत तथा भविष्य के स्थलों के परीक्षण की वात ही न्यारी है। ऐसी दशां | 
व्याप्ति-चाक्य की सत्यता कसे मानी जाय? प्रत्यक्ष के द्वारा हमें केव. | 
'व्यक्ति' का सम्बन्ध ज्ञात होता है । प्रत्यक्ष की सहायता से हमें इतना ही | 
ज्ञान होता है कि एक 'क' का सम्वन्ध एक 'ख' के साथ विद्यमान है, पर | 
इसी सीमित ज्ञान के आधार पर सव 'क' का सम्बन्ध सब 'ख' के साथ वतता | । 
कर ध्याप्ति करमा कितने बड़े दुःसाहस का काम है !!! पाकशाला में एक | 
विशिष्ट धूम का सम्बन्ध एक विशिष्ट वक्ति के साथ देखकर समग्र धूम का , | 
सम्बन्ध समग्र वक्ति के साथ होगा ही, क्या हम ऐसे नियम बनाने के अधिकारी | 
हैं ! यदि नहीं; तो व्याप्ति सत्य नहीं मानी जा सकती और व्याप्ति को असत्ता 
सिद्ध होते ही अनुमान का किला बालू की भीत के समान भूमिसात्‌ हो जाता है। | 
यदि यह माना जाय कि व्याप्ति “विशेष में नहीं होती; प्रत्युत 'सामाल || 
(जाति) में होती है, तो भी दोष बने ही रहते हैं । 'सब मनुष्य मरणशीत र | 
इस वाक्य में यदि व्याप्ति ' मनुष्यता' तथा ` मरणशीलता' के साहचर्य १९ | पर 
अवलम्बित मान ली जाय, तो नये अनुमान की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, 1 
क्योंकि 'मनुष्यता' तथा 'मरणशीलता' को धारण करने वाले समग्र ॥ 
का ज्ञान हमें व्यासिसूचक वाक्य से पहिले ही हो चुका दै! ऐसी दा जु 
देवदत्त में मनुष्यता हेतु से मरणशीलता के अनुमान करने की क्या आवश्य | | 
है! वह तो व्याप्ति में ही गताथं हो चुका है। इसे कहते हं रि राते र 
दोष सिद्ध वस्तु को साधन करने की गलती? । सामात्यतगत न F | 


९ विशेषेजुगमाभावः सामान्य विशेषेजुगमाभावः सामान्ये सिद्धिसाध्यता । ॥ | 
'अनुमापङ्गभगेऽस्मिन्‌ निमग्ना वादिदन्तिनः॥ | १ जा) 8, 
| ३ ( शास्त्रदीपिका, १९ ४ || 


ie 
DS 


क 6 
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| बो का कहना है किं कोई अनुमान हो ही नहीं सकता। एक विशिष्ट 
| के अनुमान के लिए एक विशिष्ट मनुष्य को जानना नितान्त 
| क है, पर हमें केवल मरणशीलता तथा मनुष्यता का सम्बन्ध ज्ञात 
| [हे । ऐसी दशा में अनुमान के लिए कोई अवकाश ही नहीं । इस प्रकार 
य 3 | रान्य ज्ञान में विशेष का अनुमान न्यायसंगत नहीं है। इस अवस्था में भी 
| आगन में दोषों का निराकरण नहीं हो सकता । 

१-4 पृष्ठ ८१ 
टि ८--शिखिनश्रित्रयेत्‌ को वा कोकिलान्‌. कः प्रकजयेत्‌ । , 

स्वभावव्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणम्‌ ॥ 
( स० सि० स० २५) 
टि० ६--अपरे लोकायतिकाः स्वभाव जगतः कारणमाहुः । स्वभावादेव 
जगद्‌ विचित्रमुत्पद्यते, स्वभावतो विलयं याति । 
( भट्रोत्पल--बृहत्संहिता १।७ की टीका ) । 
| ० १०--चार्वाक की इन थुक्तियों का मार्मिक खण्डन उदयनाचायं ने 
| नामुसुमा्जलि में किया है । अकस्मात्‌ भवति' वाक्य में पाँच विभिन्न 
| सों की सम्भावना मानी जा सकती है और प्रत्येक सम्भावना का खण्डन 
| ऋष ने इस कारिका में संक्षेप रीति से किया है-- 
| हेतुभूतिनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिनं च । 
स्वभाववणंना नैवमवधनियतत्वतः॥ 

( न्या कु० १५ ) 
| यं को स्थिति नियतकाल तक ही रहने वाली है। अतः अवधि की 
| पितता के कारण काये कभी-कभी होने वाला ही माना जाता है । ऐसी 
| भामे उसके कारण की कल्पना न करना तकंबिरुद्ध है । 
| पृष्ठ ८२ 
I ९० ११--त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूतेन्तिशाचराः । 

J जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ 
( स० द° सं०, पृ० ४ ) 


| ¬ १२- दव्य वेदांतसार, पृ० २६-२७ । इन मतों के खण्डन के लिए 
E 'ायमज्ञरी, द्वितीय भाग, पृ० १३।१४ तथा ्यायकुसुमा्जलि (१।:)-५ 
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"५६० भारतीय दर्शन 


०. नान्यहष्ट -स्मरत्यन्यो - नैकभूतमफ्क्रमात्‌ |= : 
“` “वासनासंक्रमो नास्ति न च गत्यन्तर स्थिर्‌। . | 






५. = पुष्ठ.८॥ 


टि० १३-षड्दर्शनसमुच्चय में बुकपद का उदाहरण. देकर | 
को परम्परागत सत्य मानने की घटना की पुष्टि की गई है ह 


: भद्र वृकपद पश्य यद्‌ वदन्त्यबहुश्नुताः ॥ ८१॥। 


इसकी विशद व्याख्या के लिए गुणरत्न की टीका : देखनी 


बाहिर, नं |' 


एक प्राचीन साम्प्रदायिक आख्यायिका का रोचक वर्णन किया गयाहै। | 
टि० १४--नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते । नहि मृगाः 1 | 
सन्तीति शालेयो-नोप्यन्ते ( कामसूत्र १२1४८ ) । . `: |. 
'टि०'१५--त्याज्यं ' सुखं - विषयसङ्गमजन्म पुंसा | | 


ढुःखोपसृष्टमिति मूर्खेविचारणेषा । 

व्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलाढयान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपंहितानु' हितार्थी ॥ 
; 22 2-० र! सर्वदशनसंग्रह, पृ०४) | 





- >. TOC | 
टि० १६--पाश्चात््य दर्शन. और. चार्वाक मत | 
दाशेनिक जगत्‌ में प्रकृतिवाद के सिद्धान्त अत्यन्तः प्राचीन काले से विव्यात |. 

हैं। भारतीय दशेनशास्त्र के इतिहास में जिस प्रकार बृहस्पति तथा चार्वा | ॥ 
भौतिकवाद के समर्थक है... उसी प्रकार प्राचीन ग्रीस दर्शन के इतिहात | 
देमोक्रितस ( ४६० ई० प० ) प :एपिकुरस ( ३४६ ई० प० ) तथा तुक्रेतिपर्त | । 
(६५ ई० पु०) भौतिकवाद के संस्थापक तथा प्रचारक हैं| इम मत के वतुता | 
हाथ-पाव के समान आत्मा भी मनुष्य के शरीर का अंशमात्र है । यह र 

परमागुओं के समुच्चय का फल है। अतः शरीरपात के साथ आत्मा का री द ३] 

| होने के कोरणे आत्मा अमर नहीं है । इस जगत्‌ की रचना में ततो कोई, हा 










और नसं को ध्यान मे रखकर दसरा कोई रतो ही है। गे. 


>: 
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4 तो पर इस विश्व के का उत्तरदायित्व रखते हैं, पर यह सिद्धान्त 
| र है। अनन्त परमाणुओं में से किन्ही परमाणुओं के अहैतुक यादृच्छिक 
4 । | दती ही संज्ञा जगत्‌ है । कतिपय परमाणु बिना किसी कारण के आप 
| आप मिल जाते हैं और यह संसार उत्पन्न हो जाता है। जगद्रचयिता के 
| में उपवास, ब्रत, प्रार्थना आदि उपचारों से सन्तुष्ट करने को विधान 
वाला धर्म नितान्त असिद्ध है । एपिकुरिअस ने जीवन का उद्देश्य 
कद की प्राप्ति वतलाया है, परन्तु कसा आनन्द ? इन्द्रिय-वृत्तियों को 
| तार्थं करने वाला भौतिक सुख नहीं; प्रत्युत समानशोलव्यसनवाले मित्रों 
| हैमडली में होनेवाला मानसिक आनन्द, जिसे मानते हुए सादगी का जीवन 
| ज्ञात ही इस मानव-जीवन का उद्देश्य है। ल्युक्रेशियस ने इस विषय में 
| को गुर का अनुसरण किया है। वे शान्ति, सात्विक जीवन, सत्यपालन; 
| हंथगिर्वाह के पवित्र उद्देश्य को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार 
| पुरस के हेडोनिज्म (सुखवाद) तथा चार्वाक के सिद्धान्त में आश्रयंजनक 
| प्रप है। हेडोनिज्म के सिद्धान्त को जनसाघारण ने जिस प्रकार पीछे के 
| पगमे अत्यन्त निकृष्ट रूप में परिवर्तित कर दिया, चार्वाक मत में भी 
| भोप्रकार का परिवर्तन दीख पड़ता है । स्टोइक दाशंनिकों ने इस सिद्धान्त 
र विशेष रूप से खण्डन कर ईश्वर की सत्ता, जीव की अमरता, जगत्‌ की 
| पेयसम्पन्नता आदि सिद्धास्तों की पुनः स्थापना की । उन्नीसवीं शताब्दी 
| पंनिटिविज्म आदि अनेक दार्शनिक मतों पर चार्वाकता की छाप स्पष्ट 
| से रीष पड़ती है, परन्तु चार्वाक मत की तुलना एपिक्युरिअनिज्म के साथ 
| सुचित रीति से की जा सकती है । 
| न मेटीरिअलिज्म ( ]\/[2९72];571 ) तथा ल्यूक्रेशियस ( 1,00- 
| ह शीषंक लेख-एन्साइक्लोपोंडिया ऑफ रिलीजन एण्ड इथिक्स, 







॥ 
j 
१ d 
॥ 
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षष्ठ परिच्छेद 
बौद्ध दर्शन 
पृष्ठ १२८ 
टि० १--वौद्ध धर्म का धार्मिक विकास Mf 
| 


बुद्ध के निर्वाणानन्तर इस धर्म का वहुमुखी विकास इतना विस्तृत है | 

इस परिच्छेद में उसका यथार्थ वर्णन नहीं किया जा सकता। दार्शनिक विक | 
र की धारा को समझने के लिए थोड़ी मोटी बातें पाठे | 

क सम्प्रदाय के सामने रक्खी जाती हैं। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष के | 
पीछे वैशाली की द्वितीय संगीति ( ३२६ वि० पू) में [३ 

वात्सीपुत्रीय ( बज्जिपुत्तीय ) भिक्खुओं ने आचार तथा अध्यातम-विपयक | 
कतिपय महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के विरोध में अपना झंडा ऊँचा. किया। उसी | 
समय से वोद्ध संघ में फूट पैदा होकर दो वादों का जन्म हुआ--स्थदिरवाद |भः 
( जो प्राचीन विनयों में रंचकमात्र भी संशोधन करने के प्रतिकूल था) तपा | 
महासंघिक ( संशोधनवादी ) । इसी संगीति के सौ वषं के भीतर हो |" 
१८ विभिन्न सम्प्रदाय उठ खड़े हुए, जिन्हें “निकाय? कहते हैं। आचार्य वसुम |. 
ने “अष्टादश-निकाय-शास्त्र’ में इन निकायों का विशद वर्णन (किया है, परतु |. 
चसुमित्र का वर्णन आचाय भव्य, दीपवंस तथा कथावस्तु की भ्या | 


निदेशों से भिन्न प्रकार का हे । अट्टकथा के अनुसार महासांधिको कै र hi 












निकायों के नाम ये थे-गोकुलिक, एकव्यावहारिक, प्रज्ञसिवादी! बाहुन 
| र चेत्यवादी । स्थविरवाद के निकायों की संज्ञा थी महीगासक (अवत | 
[य न सर्वास्तिवादी, काश्यपिक, सांक्रान्तिक, सौत्रान्तिक धमु दाति |r 
तथा बुजिपुन्रक या वात्सीपुत्रीय (अवान्तर निकाय--धर्मोत्तरीय, य 
जा णागारिक तथा सम्मितीय ) । यह स्थिति अशोकवर्धन के समय हते स | 
पीछे की शताब्दियों द्धन्तं में भेद होते गी. | 
CE में इन निकायों के सिद्धान्तों में अवान्तर म || 
_ अतन्यवादी निकाय के ५ भेद पोछे हुए-पुवंशलीय, अपर शैलीय ९ १ | 


.. सिद्धथिक ध्या वे पुल्यक (वेपुल्लवादी) । इनमें प्राचीनता के पक्षपाती 2 टी 
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| वाद) को ही हीनयान कहते हैं। महासंधिक निकाय से ही अनेक 
र्यी. आ परिवर्तनों के अन्तर 'महायान' का उदय हुआ । 


WE) 
| त तिकायों के सिद्धान्त किसी समय में अत्यन्त महत्त्वपूणं माने जाते 
| | आहण दार्शनिकों ने भी इसका उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है, परन्तु आज 
| | दत्त विस्मृतप्राय हो गये हैँ । 'कथावत्थु' ही इन निकायों के रहस्योदूधाटन 
रे लिए पकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है। कतिपय निकायों के संक्षिप्त 
` | हेही हमें सन्तोष करना पड़ता हैं, जिनका दाशंनिक जगत में विशेष 
1611 (१) महासंघिक “लोकोत्तर बुद्ध' के सिद्धान्त को मानते थे। 
| | ज्ञि में बुद्ध सवंशक्ति सम्पन्न अलौकिक पुरुष थे; साल्लव (सांसारिक) 
| $भध् तेशमात्र भी सम्पर्क उन्हें न था, तथा वे इद्धि ( शक्ति-विशेष ) के 
| [मिक नियमों का भी विरोध कर सकते थे । ये लोग अवतारवाद के 
} शिती ये। शाक्य मुनी इसी लोकोत्तर वुद्ध के लोकानुवतंन के निमित्त 
| [जार थे। भिक्षु जीवन का चरम लक्ष्य 'अहत्‌' न होकर 'बोधिसत्त्व' की 
1 माथ बा। (२) सर्वास्तिवाद जगत्‌ के भूतात्मक तथा चित्तात्मक प्रत्येक 
| | त्रिकाल सत्य मानता है । ये लोग बुद्ध को दंवी-शक्ति से सम्पन्न 
| भा मानते हैं । इनके मत में बुद्ध की सत्ता काल्पनिक और मायिक न 
। ] बास्तविक है सर्वास्तिवा दियो के मतों का खण्डन शंकराचार्य ने शारीरक- 
है (0११८-२७ ) में किया है। (३) सम्मतीयों का एक समय बोल- 
.... इसके मत का उल्लेख विशेषतः उद्योतकर ने न्यायवातिक (पृ० ३४२) 
याह ये लोग स्कन्ध-पश्चक से अतिरिक्त एक विशिष्ट पुदूगल' पदार्थ की 





| 








॥ भते थे, जो पश्चस्कन्धो के साथ ही उत्पादविनाशशाली था, तथा उन्हें 
| ` हता था। अन्तराभाव देह ( जीव की मृत्यु तथा पुनर्जन्म के 
॥. पमान शरीर ) की सत्ता इन लोगों को मान्य था ओर इसी की 
| रस की कल्पना भी आदरणीय यी । (४) वेपुल्यवाद के सिद्धार 
शि पिती भणव-मचानेवाले थे । इनके सिद्धान्तों में महायान की ही सूचना 
ह तान्त्रिक वज्ञयान के भी बीज अन्तर्निहित हैं । इनका एक 
कष) गा युन के विषय में था कि किसी खास मतलब से ( एकासि- 
७६६ में स्वाभाविक अनुरक्ति.रहने पर या भविष्यलोकों में 
(गे, . पे का आचरण किया जा सकता है। बौद्ध भिक्षुओं के 
| जक नियम मान्य था । बुद्ध की ऐतिहासिकता का स्पष्ट निषेध तथा 
|, EO न. विशेष भें अनुज्ञा एकदम घोर परिवर्तन के सूचक सिद्धान्त थे। 
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वेपुल्यवादियों के सबसे बड़े प्रचारक आचायं नागार्जुन माने जाते है। .. |. 
ऐतिहासिक अनुशीलन से हम इसी सिद्धान्त वर पहुँचते नी हँ । = | 
का ही अन्धक सम्प्रदाय तथा वेपुल्यवाद के रूप में विकसित छप म । ; 

सम्प्रदाय है । हा | 








४५5 १३१ 
टि० २--बो धिस त्त्व को क्रमिक शिक्षा 








| 

बोधिसत्त्व को प्रथमतः बोधिचित्त का ग्रहण करना पड़ता हे । सव घोरे | 
के उद्धार के लिए सम्यक्‌ सम्बोधि में चित्त को प्रतिष्ठित करना वोधिचिततन्न | 
ग्रहण है । उससे लिए वन्दना, पूजा, पापदेशना, पुण्यानुमो दन, अध्येषण, बो | 
चित्तोत्पाद तथा परिणामना--इस सप्तविध अनुत्तर पूजा का विधान है।ए | 

पारमिताओं का अनुशीलन भी नितान्त उपयोगी साधन है । पारमित | 

कहते हैं पूर्णत्व को । दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा-झ | 

षट्पारमिताओं का अजंन वृद्धत्व प्राप्ति का नैसगिक उपाय है।, आतार |. 
का त्याग तथा निःस्वाथे बुद्धि की प्रकृष्टता दानपारमिता है । प्राणातिपातं | 

आदि गहित कृत्यों से चित्त की विरति का नाम शील है । दूसरों के ब्रा | गा 
अपकार किये जाने पर भी चित्त की-अकोपनता क्षान्ति है । वीये का पवल | इ 
ध्यान चित्त की नितान्त एकाग्रता*है । दानादि पश्च पारमिताओं का उष | 
प्रज्ञापारमिता का उदय कराना है । प्रज्ञापारमिता (पूर्णज्ञान्‌ या वता भै | 
प्राप्ति शुन्यता में प्रतिष्ठित होनेवाले व्यक्ति को होती है । उस समय यही भ 
होता है कि भावों की उत्पत्ति न तो स्वतः होती है, न परतः प २ 
भोर न अहेतुतः (कारण विना) । व्यवहार दशा में ही प्र । १ | 

सत्यता है, परमार्थं दशा में सब भाव ध्मंशुन्य हैं । जगत्‌ की सत्ता: १४५ 
है, पारमाथिक नहीं । वास्तव में सब भावों की शुन्यता ही पमा | ग 
प्रश्षापारमिता प्राप्त करनेवाले बोधिसत्व के लिए इस जगत्‌ के सप 
मायिक, स्वप्नवत्‌ मिथ्या प्रतीत होते हैं । “नेरात्म्यपरिपुच्छा सूत 
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मा 
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१२ ) से बोधि-चित्त का विशद वर्णन है। बोधि-चित्त ( बोधिः 

निस्वभाव, निरालम्ब, सर्वशुत्य, निरालय तथा oP) 
. जाता है। देवी-खूप से प्रज्ञापारमिता की उपासना. बोडों का कट; शोर |. 
मी त में ही उपदेश के द्वारा प्राणियों को मुक्त बनाने जज 


| Se? 
SS आवरता 
8५ 


Rs *_ 
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;-बोधिचित्त का लक्षण-- 
निःस्वभावं निरालम्बं सवशून्यं निरालयम्‌। 
प्रप्चसमतिक्रान्तं बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
कु ( नैरात्म्यपरिपृच्छासूत्र; श्लोक १२ ) 
४ -प्रज्ञापा रमिता का देवीहूप-- 
सर्वेषामपि वीराणां पराथ-नियतात्मनाम्‌। 
बोधिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला ॥ 
बुद्धैः प्रत्येक-बुद्धेश्व श्रावर्कश्च निसेविता। 
मार्गस्त्वमेका मोक्षस्य नास्त्यच्य इति निश्चयः 









( प्रजापारमितासून्न ) 
पृष्ठ १४० 
१०१--“संस्कृत' शध्द का अर्थ 
| सस्कृत शब्द का प्रयोग वेभाषित मत में एक विशिष्ट अथं में किया 
ग | अता है। संस्कृत” का व्युत्पत्ति-लम्य अर्थं है-- हेतुप्रत्ययजनित' । ‘सम्भूय = 
| इचोतयमपेक्ष्य, कृता; = जनिताः इत्ति संस्कृत: । 
| ( अभिधमंकोश, कारिका १।४ ). 


दस 


छ | " 


पृष्ठ १४४ 
| Ro ट्र 


कुमा रलात का नाम 

व्य वाटस सम्पादित 'युआनच्चांग का भारतीत यात्रा-विवरण 
१ पृष्ठ ३२२५ । सौत्रान्तिक मत के संस्थापक इस आचार्य का यथार्थ 
ठैमारलात' ही था । 'कुमारलाभ' या 'कुमारलब्ध' इनका नाम चीनी 


| के अशुद्ध सस्कुतीकरण के कारण नितान्त त्याज्य है! 

म पु० १४५ 
>>तीलपीतादिभिश्नित्रेबुंड्याका रैरिहाल्तर: । 
सौत्रान्तिकमते नित्यं बाह्याथंस्त्वनुमीयते ॥ 


( सरवेदर्शनसंग्रह, १० १३; आनन्दाधम ) 


क्र 
[| 
[| 
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टिप्पणी ५-- 


विज्ञान के त्रिविध परिणाम के लिए द्रष्ठव्य--श्रिशिका 
का 
टिप्पणी &-- आलय-विज्ञान' के विषय में मतभेद । एरिका १ ओर 


आलय विज्ञान का सिद्धान्त योगाचार के आदि आचाय इर _ | 
वसुबन्धु के द्वारा उद्भावित र न सत 
सुबन्धु क द्वारा उद्भावित किया गया है, पर दिङ्नाग इसे जा 
निगुढ क्र इसे गे हीं St मात्मा, का ह ह :) 
गुढ. रूंप बतलाकर स्वीकृत नहीं करते । अपने मत की पुष्टि मे रहे | 
प्रबल युक्तियों का प्रदर्शन किया हैं। इस कारण योगाचारों में आगमानुपारै 4 
तथा न्यायवादी दो मतों की स्थिति मानी जाती है । अद्यवज्ध ने अपनी. 
'तत्वरत्नावली' में योगाचार के साकार ज्ञानवादी तथा निराकार ज्ञानवादी दो ५ | 
मतभेदों का वर्णन किया है । साकार-जञानवादियों के मत से ज्ञान बराह | 
पदार्थों के स्वरूप को ग्रहण करता है, पर निराकार ज्ञानवादियों के मतरे | 
ज्ञान आकारहीन होता है, उसका सत्य-स्वरूप स्वसंवेदनरूप होता है। वाह | 
अर्था की सत्ता मानना मूर्खंताविजुम्भित है । वाह्याथं के मायिक होतेते |! 
स्वसंवेदनरूप ज्ञान ही एकमात्र सत्ता है । कहना न होगा कि इस ज्ञात के | 
स्वरूप का अनुभव सिद्ध योगियों को ही होता है । अतः सिद्धान्त विज्ञानवादी | 1 
होने पर योग तथा आचार को अत्यधिक महत्त्व देने के का रण ये योगाचार |? 
के नाम से अभिहित. किये जाते हैं । है 


पृष्ठ १५३ 
टिप्पणी १०--आलय विज्ञान का स्वरूप--. 
तरङ्गा उदधेयंद्रत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः । 


| 


| 
र | E 
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| 





Ry १ 
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बे 





4 






>. a र 
डक 

+ | ह 
। | 
A 
उ" ष्र ना 


॥ | 











| तृत्यमाना: प्रवतन्ते ब्युच्छेदश्च न विद्यते ॥ 

FR आलयोघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । | 
चित्रस्तरङ्गविज्ञानंनृत्यमानः  प्रवतंते ॥ sl 

( लड्धावता रसूत्र राह त. 

टिप्पणी ११ “चेतना का रूप-- र, F | | 
डा चेतना चित्ताभिसंस्कारो भनसण्चेष्टा । यस्यां सत्याम्‌ आश्व [| 
| टॅ सिद्ध ५. व इव भवति, अयस्कान्तवशाद्‌ अयःप्रस्यन्दवत्‌ । ( विज्ञ i 5 
ig ८, पृ० २० ) 1 डि प Et 


हु ह १ ) 2 पे पया 74, 
CL fee Tt 2 ९ - ँ ७० < ` के 
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पुष्ठ १५६ 
१२-परम-तत्त्व का रूप-- 


न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 


( माध्यमिककारिका १७ ) 





रा 


शी (३-मध्यममार्ग का ग्रहण-- 
म अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता, 

शुद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता। 
तस्मादृभे अन्त विवर्जयित्वा, 

| मध्ये हि स्थानं प्रकरोति पण्डितः ॥ 
| | 

| 

| 

| 


| 
| 


( समाधिराजसूत्र ) 


] पुष्ठ १५७ 


(| 
टिपणी १४-- शुल्यता' का अर्थ-- 
| | बतो भावाभावान्तद्वयर हितत्वात्‌ सत्स्वभावानुत्पत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा 
| तत्‌, मध्यमो मागे इत्युच्यते । ( चन्द्रकीति- प्रसन्नपदा ) । 
| 11११ दो प्रकार के सत्य-- 
F | ६ सत्ये समुपाश्चित्य बुद्धानां , घर्मं देशना । 
| कसंवृतिसत्य च सत्यं च परमार्थतः ॥। 
( माध्यमिककारिका २४।८ ) 


सणी (६--संवृति की व्युत्पत्ति- 
| 6 की व्युत्पत्ति - चन्द्रकीति ने इस प्रकार की है-समन्ताद वरणं 
|... अशान हि समन्तात्‌ सवंपदार्थतत्त्वावच्छादनात्‌ संबृतिरित्युच्यते । 
Ef ( माध्यमिककारिकावृत्ति, पृ० ४९२ ) ` 
| पुष्ठ १६२ ह 
| 9) १७-- क्षणभंग' के विषय में हेमचन्द्र- | 
उतेप्रणाशाकुतकमंभोगभवप्रमोक्षस्मृतिभंगदोषाच । 


पेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभंगमिच्छुन्‌ अहो महासाहसिक परस्ते ॥। 
( स्याद्वादमचरी, श्लोक १८ ) 
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टिप्पणी १८--क्षणिकवाद' का खण्डन- 


नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चेत्यार्चन 
, संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभूतश्चेते विहाराः कृत 
सव शुन्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते ड 
बोद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः परा॥ | 
( न्यायमञ्जरी, पृ० ३६) है 
पृष्ठ १६२ | 
टिप्पणी १९--'वासना' का खण्डन-- 





) 
1 
॥ 


आचाय शङ्कर का यहःकथन ( २।२।३० शारीरक भाष्य ) यथाथ है- | 

अपि च वासना नाम संस्कारविशेषाः, संस्काराश्च चाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते एवं | 
सोके दुष्टत्वात्‌ । “वासना! के विस्तृत खण्डन के लिए द्रष्टव्य श्लोकवापिक | 

५ (पृ० २२४-२६७) तथा स्याद्वादमञ्जरी, श्लोक १९ । | 







पृष्ठ १६४ | ॒ 

टिप्पणी २०--' शन्यवाद का खण्डन-- | | | : 
शुन्यवा दिपक्षस्तु सवंप्रमाणप्रतिषिद्ध इति तश्चिराकरणाय नादरः त्रियते। । । | 

( २।२।३१ शां० भा० )। 4 

पष्ठ १६१ |: 

टिप्पणी २१--निर्वाण का स्वरूप 4 
J" 

निवोण और निरोध की एकता | ३ 

हीनयान के विविध संप्रदायों में इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभद i | न 
पड़ता हे । निकायों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि निर्वाण क्लेशाभाव र a | 1 
जब क्लेश के आवरण का सवथा परिहार हो जाता है तब निर्वाण की अवस्था * ड | i 
हिम होता है। इसे सुखरूप भी बतलाया गया है; परन्तु अधिकतर गता EE 
णि को अभावात्मक ही मानते हैँ । 'मिलिदप्रश्न में निर्वाण के नानार कै : 





R 
चे ५ 






बड़ी सुक्ष्म विवेचना की गई है । इसका स्पष्ट कथन है कि निरोध 3 
निर्वाण है। संसार के सभी अज्ञानी जीव इन्द्रियों और विषयों के उपभ इदयं |. 
रहने के कारण नाना प्रकार के दुःख उठाते हैं, परन्तु ज्ञानी भाय श्रावक ६ ह F 


६ “क 
> 
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१ यों के उपभोग में न कभी लगा रहता है और न उसमें आनन्द ही 
1 | ड्‌ है। फलतः उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है । तृष्णा के निरोध के 
| उ उपादान का (भव का ) निरोध उत्पन्न होता है । पुनर्जन्म के बन्द 
५॥ कोही सभी दुःख रुक जाते हैं। इस प्रकार तृष्णादि क्लेशो का निरोध हो 
३ | ता ही निर्वाण है। नागसेन की सम्मति में निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का 
| द्वालोप हो जाता है। जिस प्रकार जलती हुई आग की लपट बुझ जाने 
| 1 | दिखाई नही जा सकती उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद वह 
| प्रत दिखाया नहीं जा सकता' क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बनाए रखने के 
र कुछ भी शेष नहीं रह जाता । अतः निर्वाण के अनन्तर व्यक्तित्व की 
| जा किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती । 


दर 
५ नी 








| निवोण की निगुणता 
| संसार में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं को यह विशेष है कि उनमें से कुछ 
' तोम के कारण उत्पन्न होती हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण; 
| (ततु निर्वाण ही आकाश के साथ ऐसा पदार्थ है जो न तो कमे के कारण 
| जल होता है, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण । वह तो हरतु से 
| एह तरिकालातीत, इन्द्रियातीत और अनिवंचनीय पदार्थं है, जिसे विशुद्ध 
| के द्वारा अहत्‌ जान सकता है । निर्वाण के साक्षात्‌ करने के उपाय हैं, 
| एरु उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं हैं। साक्षात्‌ करना तथा 
| स्तन करना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं । कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक 
| फिके बल पर हिमालय तक जा सकता है, परन्तु वह लाखों कोशिश 
| *लेपर भी उसे इस स्थान पर नहीं ला सकता, कोई भी मनुष्य साधारण 
| फिके सहारे भी नाव पर चढ़कर समुद्र के इस पार से उस पार तक जा 
१ | | ता है, परन्तु अश्रान्त परिश्रम करने पर भी उस पार को इस पार नहीं 
[ गा सकता; ठीक यही दशा निर्वाण की भी है । उसके साक्षात्कार करने का 
| पं बताया जा सकता है परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भी नहीं दिखा 
६ य । इसका कारण यह है कि निर्वाण निर्गुण है । उसके उत्पत्त होने का 


| 
४ 







झि ही नहीं उठता , क्योंकि बह भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों से 


| 
| 
रज | रे 






| 
1९ > दृश्य होने पर भी, इत्तर होने पर भी, इन्द्रियों द्वारा गोचर न किए जाने पर भी, 


क . 


र मिलिदप्रशन, पृष्ठ ९२ । 
| ` मिलिदप्रइन, पृष्ठ ३२९-३३३ । 
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उसकी सत्ता है । अहत्‌ पद को प्राप्त कर भिक्ष विशुद्ध 

तथा सांसारिक कर्मों से रहित मन द्वारा निर्वाण को देखता ह और बरावर 
सत्ता के विषय में किसी प्रकार का अपलाप नहीं किया ज जतः उसको 
निर्गुण होने पर वह उत्पादरहित है। उपाय होने से नका गस्तु । 
अवश्य होता है, परन्तु वह स्वयं अनिवंचनीय पदार्थ है । lr | हर | 


निवोण की सुखरूपता 





नागसेन ने निर्वाण की अवस्था के विषय में भी खूब विचार किया हैँ। | 

महाराज मिलिन्द की सम्मति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ अवश्य ही विद्यमान ही 
रहता है, क्योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले नाना प्रकार के संयमों से अपने | 
शरीर, मन तथा इन्द्रियों को तप्त किया करते हैं । ये संसार से नाता तोडकर |. 
और इन्द्रियो तथा मन की वासनाओं को मारकर बन्द कर देते हैं, जिससे रीर | 
को भी कष्ट होता है और भन को भी । इसी युक्ति के सहारे मिलिन्द की दृष्टि | 
निर्वाण भी दुःख से सना होया है । उसके उत्तर में नागसेन की स्पष्ट सम्मतिहै | | 
कि निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं रहता । वह तो सुख ही सुख है | राज्यकी _ 
प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैं, परन्तु स्वयं राज्यःप्रापति क्तेश 
में नहीं है । इसी प्रकार तपस्या, ममता, त्याग, इन्द्रिय, जप आदि निर्वाण के | | 
उपायो में कलेश है, परन्तु स्वयं निर्वाण में क्लेश कहाँ ? वह तो महासमुइ के | 
समान अनन्त है। कमल के समान क्लेशो से अलिप्त है । जल के समान संभी | | 
कलेशों की गर्मी को शान्त कर देता है । काम-तृष्णा, भव-तृष्णा ओर विभव | ` 
एण्या की प्यास को बुझा देता है । वह आकाश के समान दश गुणोंसे युक्त |: 
रता है न पैदा होता है, न पुराना होता है, न मरता है और न आवागमन | ' 

शात करता है । बहु दुर्जय, स्वच्छंद तथा अनन्त है । अच्छी राह पर चलकर | | 
कु ससार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनात्म रूप से देखता हुआ कोई | ` 

ss मज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता हूँ । उसके लिये किसी ॥ 

"हा का निर्देश नहीं किया जा सकता । महाकवि अश्वघोष का कहना है | 
न हुआ दीपक न तो पृथ्वी पर जाता है, न अन्तरिक्ष मे, न किसी दिशा ह 
में ओर न किसी विदिशा में; प्रत्युत स्नेह ( तेल ) के क्षय होने से वह व्र ). 


ति शात कर लेता है । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष कही नहीं जाता क यु 







१. मिलिदप्रशन ( हिंदी अनुवाद ), पृष्ठ ३८४-४०३। | 


क 217:1 ५ न ळल 110 
_ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6090100. ._ 


टिप्पणियाँ ५७१ 


पर, न अन्तरिक्ष में और न किसी दिशा में--केवल क्लेश के क्षय हो 


| ध शाम्त प्राप्त कर लेता है , 
| _ यथा निर्वृतिमम्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम । 





| 
+ 


| 


। | 


हने पर 


| Fr त काव्विद विदिशं न काश्ित स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।: 
| द्या कृती .निवृतिमम्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
` | शि न कास्‌ विदिश न काच्चित्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥। 


(क) हीनयान मत में निर्वाण 


| निर्वाण की यही सामान्य कल्पना है । ज्ञान के उदय होने से जब अविद्या 
| ३ पाण स्वतः छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, तब अहंत्‌ की उसी अवस्था का नाम 
। वाण है। यही चरम लक्ष्य है। जिसके लिये भगवान्‌ तथागत ने अपने धर्म 
| शैशिक्षा दी । निर्वाण इसी लोक में प्राप्त होता है । वेदान्त में जीवन्मुक्त 
1  पपकीजो कल्पना है वही कल्पना निर्वाण-प्राप्त अहत्‌ की है। परन्तु 
। | निर्वाण के स्वरूप के विवेचन में हीनयान तथा महायान संप्रदाय के अनुयायियों 
| गेपर्याप्त मतभेद है । सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि हीनयान 
| विर्वाण को दुःख का अभावमात्र मानता है, परन्तु महायान उसे आनन्दरूप 
| खाता है। किञ्च, हीनयान संप्रदायों के भीतर भी इसके विषय में भिन्न- 
॥ भिन्न मत हैं । | 

| (१) स्थविरवादियों का निमोण 

| प्यविरवादियो की दृष्टि से निर्वाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का 
| "प पिरोध है । निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तित्व का सवंथा निरोध 
| बाता है। “निर्वाण' शब्द का अर्थ ही हैं-बुझ जाना । जिस प्रकार 
| “तब तक जलता रहता है जब तक उसमें बत्ती और तेल विद्यमान रहते 
र्ष 100 गष्ट होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता हे, उसी प्रकार तृष्णा 
छि | के विराम ले लेने पर जब यह भौतिक जीवन अपने चरम 
|, | शान पर पहुँच जाता है, तब वह तिर्वाण कहलाता है । 


1. (२) वेभाषिक मत में निर्वाण | हे 
| | ही प्रो माषिको के मत इस विषय में स्थविरवादियों के मत के समान ही हैं । वे 
१ | द्व को अभावात्मक मानते हैं। निर्वाण प्रतिसंख्यानिरोध हैं अर्थात्‌ 


है. ¬ सहारे सांसारिक साथ्रः अशा के सहारे सांसारिक साश्रव धर्मों तथा सस्कारों का जब अन्त हो 
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जाता है, तब बही निर्वाण कहलाता है । निर्वाण-नित्य. ह 
स्वतन्त्र सत्ता (भाव = वस्तु), पृथग्‌-भूत सत्य पदार्थ (द्रव्य सर पं, १ 
अचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन अवस्था का ? इस प्रश्‍न र i F | 
वभाषिकों में ऐकमत्य नहीं दिखाई पड़ता । तिब्बतीय परम्परा से ज्ञा त | 
हे कि कुछ वेभाषिक लोग निर्वाण की प्राप्ति के अवसर पर उस इ | 
सवेथा निरोध मानते थे, जो क्लेशोत्पादक ( साश्चय ) संस्कारों के 
प्रभावित होती है । इसका अभिप्राय यह है कि आश्ववों से किसी रत | 
प्रभावित न होनेवाली कोई चेतना अवश्य है, जो निर्वाण की प्राप्ति के बाद || 
भी विद्यमान रहती है । वेभाविको का यह एकांगी मत था । इस हु र 
'माननेवाले कौन थे, यह कहना बहुत ही कठिन है । वेभाविकों का सामान | | 
मत यही है कि यह अभावात्मक है । संघभद्र की 'तर्कज्वाला' के अध्ययन से | 
प्रतीत होता है कि मध्य भारत में वेभाषिकों का एक ऐसा संप्रदाय थाबो | 
तथता' नामक चतुर्थ असंस्कृत धर्मं मानता था । यह 'तथता' बैशेषिकोंके | 
अभाव पदार्थ के समान था । निर्वाण की कल्पना के लिये ही अभावके | 
चारों भेदों-प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव की | | 
कल्पना की गई थी । यह 'तथता' महायान संप्रदाय में परमार्थं सत्य के सिये | 
अयुक्त तथता (शब्द से नितान्त भिन्न है। इस प्रकार वैभाषिकों के मतमें | 
निर्वाण क्लेशाभाव रूप माना जाता है, परन्तु अभाव होने पर भी यह | | 
सत्तात्मक पदाथ है । वैभाषिक लोग भी वैशेषिको के समान “अभाव पदां | 
भानते थे। दोनों की दृष्टि में भाव पदार्थों के समान अभाव भी स्वतल |. 
पदाथ था । | 


(३) सोत्रान्त्रिक मत में निर्वाण | 

ये लोग निर्वाण को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाला, भौतिक जौ 
का चरम निरोध मानते थे | इस अवस्था में भौतिक सत्ता किसी प्रकार | 
हु रहती । इसलिये यह उस सत्ता का अभाव माना गया है, परन्तु इस विष | | 
में वेभाषिकों से इनका मत भिन्न है । वेभाषिक लोग तो निर्वाण को स 
| 
| 


१. प्रतिसंख्यातमनाश्रवा एंव प्रज्ञा गृह्यते तेन प्रज्ाविशेषेग मापी | 


निरोध इति प्रपतिसंख्यानिरोधः- यशोमित्रक्ठत अभिध्मकोश्यथ। | 

पृष्ठ १६६]. 

२. द्रव्य: सत्‌ प्रतिसख्यानिरोघः, सत्यचतुष्टयनिदेशनिदिष्टत्वार E क 
सत्यवदिति वेभाषिका:--वही, पृष्ठ १७ । जा 
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4 पदार्थ, अर्थात्‌ वस्तु मानते हैँ। परन्तु सौत्रान्तिक लोग निर्वाण को 


| ही मानते । निर्वाण की प्राप्ति के अनन्तर सुक्ष्म चेतना विद्यमान रहती 
| तम शान्ति में डूबी रहती है । भोट देश ( तिब्बत ) की परस्परा से 
है | | का चलता है कि सौत्रान्तिकों की एक ऐसी उपशाखा थी, जो निर्वाण को. 
जा | (हक सत्ता तथा चेतना का उपशम मानती थी । उसकी दृष्टि में निर्वाण 
| [क्ष करने वाले अहेत्‌ की भौतिक सत्ता का ही सवंथा निरोध नहीं हो 
| पता; प्रत्युत चेतना का भी विनाश हो जाता है। इस शाखा के मतानुसार 
| (र्ण के अनन्तर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता । न तो कुछ शेष रहता 
| [और न कोई चेतना ही बाकी रह जाती है। इस प्रकार यह निर्वाण 
॥ दान्त अभावात्मक है । 


नैयायिक मुक्ति से हीनयानी निवीण की तुलना 


| निर्वाण को यह हीनयानी कल्पना ब्राह्मण दार्शनिकों में से न्याय और 
| | वैशेषिक की मुक्ति कल्पना से बिलकुल मिलती जुलती है । गौतम के शब्दों में 
| दुब से अत्यन्त विमोक्ष को अपवगं ( मुक्ति) कहते हैँ' । अत्यन्त का अर्थ 
| है-चरम अवसान, अर्थात्‌ जिससे उपात्त वर्तमान जन्म का परिहार हो 
| बाय, तथा भविष्य में अन्य जन्म की उत्पत्ति न हो । गृहीत जन्म का नाश 
| गैहोना ही चाहिए, साथ ही भविष्य जन्म की अनुत्पत्ति भी आवश्यक है । 
| | झ दोनों के सिद्ध होने पर आत्मा दुःख से आत्यन्तिक निवृत्ति पा लेती है। 
| खक वासना आदि आत्मगुणो का उच्छेद नहीं होता, तव तक दुःख की 
| शलन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए आत्मा के नवों विशेष गुणों-- 
| ऐकि सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमे तथा संस्कार का मुलोच्छद 
| है जाता है। मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो. 
| भाती है ओर अखिल गुणों से विरहित रहती है । वह छह प्रकार की ऊरमियों 
| मी रहित (हो जाती है। ऊमि का अभे है क्लेश । भूख-प्यास प्राण को, 
| शैभभोह चित्त को और शीत-आतप शरीर को क्लेशदायक होने से ये छहों 
बु | म कहे जाते हैं । मुक्त आत्मा इन छहों ऊर्मियों के प्रभाव को पार कर 
| 
| 
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| तह बोर सुख-दुःख आदि सांसारिक बन्धनो से विमुक्त हो जातो है। उस 
| EY में दुःख के समान सुख का भी अभाव आत्मा में रहता है । जयन्त 
जु | हे पे बहुत विस्तारपुवक भाववादी वेदान्तियों के मत का खण्डन कर 


| `` पदत्यन्तविमोक्षोञपवगे: ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) । 
२. न्यायमञ्जरी, भाग २ ( चौखभा संस्करण ) पृ० ७५-८१ । 
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७४ भारतीय दशन 


मुक्ति के अभाव पक्ष को पुष्ट किया है । मुक्ति में सुख न मानने का 
कारण यह है कि सुख के साथ राग का सम्बन्ध सदा लगा रहता १ 
राग ही घन्धन का कारण है । ऐसी अवस्था में मोक्ष को र 


को सुखात्मक न मानकर दुःख का अमाव रूप ही मानते हैं । 


इसी अभावात्मक मोक्ष की कल्पना के कारण वेदान्ती श्रीहर्ष ने नेयायिको ! क | 


की खिल्ली उड़ाई है। उनका कहना है कि जिन सूत्रकारो ने सचेत प्राणियों 
के लिये ज्ञान, सुख आदि से विरहित शिलारूप प्राप्ति को जीवन का च्रम 
लक्ष्य वताकर उपदेश किया है उनका “गोतम' नाम शब्दश: ही यथार्थ नहीं 
है; अपितु अर्थतः भी यथार्थ है। वे केवल गो न होकर गोतम ( अतिशयेन 
गौरिति गोतमः=वला वैल ) है । इस विवेचन से स्पष्ट है कि नैया गिक 
मुक्ति और हीनयानी निर्वाण की कल्पना एक ही है । 


(ख ) महायानी निवोण 


हीनयान संप्रदाय के अनुसार निर्वाण का जो रूप बताया गया है, महायान 
संप्रदाय वाले इस मुक्ति को वास्तविक रूप में निर्वाण मानने को तैयार नहीं हैं। 
उनको सम्मति से इस निर्वाण से केवल क्लेशा वरण का ही क्षय होता है, शेयावरण 
की सत्ता बनी ही रहती है । हीनयान संप्रदाय की दृष्टि में राग द्वेष की सत्ता 
पश्चस्कन्ध के रूप से या उससे भिन्न प्रकार से आत्मा की सत्ता मानने के ऊपर 
अवलम्वित है। आत्मा की सत्ता रहने पर ही मनुष्य के हृदय में यज्ञ यागादिक 


में हिसा करने की प्रवृत्ति होती है। परलोक में आत्मा को सुख पहुँचाने के लिए 
ही मनुष्य नाना प्रकार के अकुशल कर्मों का सम्पादन करता है । इसलिए समस्त _ 
क्लेश थौर दोष इसी आत्म-दुष्टि (सत्काय दृष्टि) के विषम परिणाम हैं! अत. 


९. मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थस्तर्थष सः ॥ 


हु २. सत्कामदृष्टिप्रभवानशेषान्‌ क्लेशश्च दोषांश्च धिया विपश्यच्‌ । 


आत्मानमस्या विषयश्च बुदृध्वा योगी हर पि 


2 
६: 


` ( चन्द्रकीतिकृत 'मध्यमकाबतार'--६।१२० । माध्य 
= > ड | SR पृ० ६४० में उद्धृत ) | | | 
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न सुखात्मक मानेर |. 
बन्धन की निवृत्ति कथमपि नहीं हो सकती । इसीलिये नैयायिक १ ४) १ 


( नैषधचरित, १७०* १ 
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टिप्पणियाँ ५७५४ 


| ज्ञ आवरणों का भेद बड़ी कुशलता से दिखाया गया हैं। नैरात्म्य दो प्रकार 
| ,-(क) पुद्गल नरात्म्य और ( ख ) धर्म-तैरात्म्य । रागादिक 





| | जगत्‌ के पदार्थो के अभाव या उनकी शून्यता के ज्ञान से सच्चे ज्ञान के 
| जपा आवरण स्वतः छिन्न-भिन्न हो जाता है । मोक्ष और सर्वज्ञता की 
३ शति के लिए इन दोनों आवरणों ( क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण ) का हटना 
वित्त भावश्कक है । क्लेश मोक्ष की प्राप्ति के लिये आवरण का काम करते 
| ह्मुक्तिको रोकते हैं। अतः इस आवरण को दूर हटाने से मुक्ति प्राप्त 
कली है। हेयावरण सव ज्ञेय पदार्थों के ऊपर ज्ञान की प्रवृत्ति को रोकता है । 
॥ गःइस आवरण के दूर हो जाने पर सव वस्तुओं में अप्रतिहत ज्ञान उत्पन्न 
| है गता है, जिससे सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है* । 
| , वरणो का यह द्विविध भेद दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का है। महायान 
| भय के अनुसार हीनयानी निर्वाण में केवल पहले आवरण (अर्थात्‌ क्लेशा- 
' ) का ही भपनयन होता है । परन्तु शुन्यता के ज्ञान होने से दूसरे प्रकार 
| का भी नाश होता है । जब तक इस दूसरे आवरण का क्षय नहीं . 
> | | र तक वास्तविक निर्वाण हो ही नहीं सकता । परन्तु हीनयानी लोग इस - 
|` १ मापने के लिए तैयार नहीं हँ । उनकी दृष्टि में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 
वक 20 7”... 


1१ पासमा क 

|  <शिषमनरात्म्यप्रतिपादनं पुनः क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणाथंम्‌। तथा ह्यात्म- 
| १ष्टिभवा रागादयः क्लेशा पुदूगलनै रात्म्यावबोधश्च सत्कामदुष्टेः प्रतिः 
सात ५ पत्माहाणाय प्रवतंमानः सवक्लेशान्‌ प्रज हा ति । धर्मने रात्म्यज्ञाना= 


| पतव 
| शॉ 







जु... ५ जयावरणप्रतिपक्षत्वाद्‌ ज्ञेयावरणं प्रहीयते । क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणमपि 
0 रोपर धिगमार्थम्‌ । क्लेशा हि मोक्षप्राप्तेरावरणमिति; अतस्तेषु 
' प ककी २ मोक्षोऽधिगम्यते । ज्ञेयावरणमपि स्वस्मिन्‌ ज्ञेये झानप्रवृत्ति- 
ES श पब म्‌ । तस्मिन्‌ प्रहीण सर्वाकारे ज्ञयेऽसक्तमप्रतिहत च 
| चे टी सा इत्यत्रः सर्वज्ञत्वमधिगम्यते ॥ ( स्थिरमतिकृत ओर | 
तन लेवी द्वारा संपादित ( धिशिकाविज्ञतिभाष्य-पृष्ठ ११ ) । 
| 1 0020. फा 0(5110 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ 
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` ` शब्दो द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता ( निष्पच ) । गह bi कर 


५७६ भारतीय दर्शन 









अहेतो का ज्ञान अनावरण हो जाता है; परन्तु महायान संप्रदाय को' १ 1 
कल्पन। नितान्त मौलिक है । हीनयान संप्रदाय के अनुसार अहंर पद he ण्‌ । | 
ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है । किन्तु महायान सम्प्रदाय के ७... || 
बुद्धत्व-प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है । उद्देश्य की इसी भिन्नता $) 
निर्वाण की कल्पना में भी भेद है । कोण | 


९ 
नागाजुन का मत 


नागार्जुन ने निर्वाण की बहुत विशद परीक्षा “माध्यमिकारिका' के पी |. 
परिच्छेद में की है । उनके मतानुसार निर्वाण न तो छोड़ा जा सकता है बोर || 
न प्राप्त किया जाता है । यह न तो उच्छिन्न होने वाला पदार्थे है और | | i 
शाश्वत पदार्थं है यह न तो निरुद्ध है और न उत्पन्न । उत्पत्ति होने परह 
किसी वस्तु का निरोध होता है, यह दोनों से भिन्न है-- 


अप्रहाणम्‌ असप्राप्त;अनुच्छिन्नम्‌ अशाश्वतम्‌ । 


अनिरुद्धम्‌ अनुत्पन्नम्‌ एतन्निर्वाणमुच्यते ॥ | 


इस कारिका की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीति ने कहा है कि राग के समा | | र 


निर्वाण का प्रहाण ( त्याग ) नहीं हो सकता और न सात्त्विक जीवन के फ़ | 
के समान इसकी प्राप्ति ही सम्भव है । हीनयानियों के निर्वाण के समान पह | 
नित्य नहीं है। यह स्वभाव से ही उत्पत्ति और विनाशरहित है भौर इसका | 
लक्षण शब्दतः निवंचनीय नहीं है । जब तक कल्पना का साम्राज्य बना हुआ हँ | 


| 

| 

टी 

| 

1 

क] 
6 । 
४: ! 


ही 


ए 


_ तव तक निर्वाण को प्राप्ति नहीं हो सकती । महायानियों के अनुसार निवाप | | 





ओर संसार में कुछ भी भेद महीं है । कल्पना-जाल के क्षय होते का नाम ह १ 
निर्वाण है । नागार्जुन ने निर्वाण को भाव पदार्थ मानने वाले तथा | 
पदार्थ मानने वाले दाशेनिकों के मत की आलोचना की है। उनके मत में तिर्वा | 
भाव तथा अभाव दोनों से अतिरिक्त पदार्थं है । यह अनिवंचनीय है यह पस | |; 
तत्त्व है । इसी का नाम भूतकोटि या घमंघातु है। : 


(ग) दोनों मतों में निवोण की तुलना 


हीनयान तथा माहायान सम्प्रदायो के ग्रन्थों के अनुशीलन ( 
विषयक सामान्य-कल्पना का खूप इस प्रकार का स्थिर होता. है 
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| 
र |, इसकी उत्पत्ति है, न इसका विनाश है और न परिवतंत है । 
| की अनुभूति अपने ही अन्दर स्वतः की जा सकती है। इसी को 
| 
| 


Neti 


i 
1 | पी लोग प्रत्यात्मवेद्य कहते हैं और हीनयानी लोग 'पच्चत्त वेदितब्व' 
१ गरा व्यक्त करते हैं । (३) यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों 
| नक्ेलिये एक है और सम है। (४) अष्टांगिक माग द्वारा निर्वाण की 
का “होती है । (५) निर्वाण में व्यक्तित्व का सवंथा निरोध हो जाता है 
_ |) दोनों मत वाले बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को लोकोत्तर, अहत्‌ के ज्ञान से 
` || द्वत्रत मानते है । महायानी लोग अहेत्‌ के निर्वाण को निम्न कोटि 
[एप असिद्धावस्था का सूचक मानते है । इसे हीनयानी लोग भी स्वीकार 


7 कू र. 






॥ | 

| दोनों सम्प्रदायों में निवोण की कल्पना में पार्थक्य 

| हीनयान महायान 

। (१) निर्वाण सत्य , नित्य, (१ ) महायानी इसको स्वीकार 
ह) [भाव तथा पवित्र है । करता है, केवल दुःखाभाव न भान- 
[| कर इसे सुखरूप मानता है । 
ह| वस्तुतः माध्यमिक और योगाचार 
| नित्य, अनित्य, सुख और असुख की 
है । कल्पना निर्वाण में नहीं मानते, क्योंकि 
र| . उनकी दृष्टि में निर्वाण अनिवंचनीय है । 
| (२) निर्वाण प्राप्त करने की वस्तु (२) निर्वाण अप्राप्य है।' 
व| | 
{| (३) निर्वाण भिक्षुओं के ध्यान (३) ज्ञाता और ज्ञेय, विषयी 


| ॥ शन के लिये आरम्भण और विषय, भिक्षु और निर्वाण में 
| पिन ) है । किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । 
) (कोई ) निर्वाण लोकोत्तर दशा है। (४ ) लोकोत्तर से भी बढ़कर 
|~ ` सिये यह सबसे उन्नत एक दशा होती है जिसे लंकावतार 
| अ हे जिसकी कल्पना की सुत्र में लोकोत्तरतम कहा गया 
हः २! है । यही निर्वाण है, जिसमें सर्वज्ञता 
| की प्राप्ति होती है। योगाचार के मत 
॥ 4 में हीनयाती लोग केवल विमुक्तिकाय _ 


न 


| ० ६७ 
| ७ पुर 
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२७८ भारतीय दर्शन 


(मोक्ष) को प्राप्त करतेह और भह 
यानी लोग धर्मकाय ओर ज्ञत्व 
को प्राप्त करते हैं । 

( भ्‌ ) निर्वाण के केवल दो रूप ( ५ ) योगाचार के अनुसार 
हँ--सोपाधिशेष और निरुपाधिशेष निर्वाण के दो भेद और होते हुँ 
या प्रतिसंख्यानिरोध ओर अप्रति- प्रकृतिशुद्ध निर्वाण और अप्रतिष्ठित) 
संख्यानिरोध । निर्वाण । 


(६ ) हीमयानी निर्वाण और ( ६ ) माध्यमिकों के मतानुसार 
संसार की धर्म-समता नहीं मानता । निर्वाण ही निराकार परमार्थ भत 
है। यही एकमात्र सत्ता है। अत्य 

पदार्थ चित्त के केवल विकल्पमात्र 

हैं। इस प्रकार निर्वाण और संसार 

में धमं-समता रहती है । इन दोनों 





का सम्बन्ध समुद्र और लहरीके |` 

समान है । |" 

( ७ ) हीनयानी जगत्‌ के पदार्थों ( ७ ) माध्यमिक और योगाचार | दै 

की भी सत्ता मानता है । जगत्‌ उसी दोनों की सम्मति में निर्वाण अद्दत है, | ७ 

भ्रकार सत्य है जिस प्रकार निर्वाण । अर्थात्‌ उसमें ज्ञाता,ज्ञेयःविषय,विषयी |. 

विधि, निषेध का द्वैत किसीप्रकार भी _ | t 

विद्यमान नहीं रहता । यही एक तत्व । अ 

१. 'सूत्रालङ्कार' (पृष्ट २२६-१२७) के अनुसार श्रावक और प्रत्येकबुद्ध मंत्री | 

से हीन होने के कारण अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति में ही सा है |स 

परन्तु बोधिसत्व मंत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना | 

कभी नहीं लगता । इसीलिये उसकी सत्ता “अप्रति ठित निर्वाण में मानी | 

जाती है। यह निर्वाण बुद्धं के द्वारा ही प्राप्य है । यह अवस्था अर्द - णि 
बढ़कर है । “विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि के अनुसार इस दशा में वुड ण | | ॥ | 

एवं निर्वाण दोनों की कल्पना से बहुत ऊचे रहते हैं । | 
आविष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कृपालूनाम्‌ । "जु | 


| कुत एव लोकसोख्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेहः ॥ _ 
तिःस्नेहानां श्रावकप्रत्येकबुद्धाना सर्वदुःखोपशमे निर्वाणप्रतिषति नी 
.बोधिसत्त्वानां तु करुणाविष्टत्वाद्‌ निर्वाणेषपि मनो न प्रतिष्ठिम्‌। ही. " 


> - १) 
“या 
® जे 
३-२ 
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टिप्पणियाँ ५७९ 


है । जगत्‌ का प्रपश्च मायिक तथा 
मिथ्या है । 


| (८) हीनयानी को विविध (८) महायान-सम्प्रदाय में निर्वाण 

| आवरण की कल्पना मान्य नहीं है। की प्राप्ति को रोकनेवाले दो प्रकार के 

| झकी संगति में क्लेशावरण के आवरण माने गये हैं--क्लेशावरण तथा 

| | कसर अहत्‌ का ज्ञान भावरणहीन ज्ञेयावरण । उनकी सम्मति में हीनयानी 

| हता है । केवल क्लेशावरण से मुक्त हो सकता 

! हे। और वे ही स्वयं दोनों आवरणों से 
मुक्त,हा सकते हैं' । 


निर्वाण का परिनिष्ठित रूप 


| कषप में कहा जा सकता है कि हीनयान मत में जब भिक्ष महुँत्‌ की 
1जाप्राप्त कर लेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है । साधारणतया 
| णी पूवे कर्मों के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मों का संघातमात्र है । वह 
| अन्त काल से इस भ्रान्ति में पड़ा है कि उसके भीतर आत्मा नामक कोई 
भन पदार्थ है । अष्टा ङ्गिक मार्ग के सेवन से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं की 
| त्ता का अनुभव हो जाता है। जिन स्कन्धो से उसका शरीर बना हुआ 
| (बे स्कन्ध विशिष्ट रूप से उसी के नहीं है; अपितु जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी 
| षौ स्कन्धो से बने हैं। इस विषय का जब उसे अच्छी तरह्‌ ज्ञान प्राप्त हो 
| दै, तव वहे निर्वाण प्राप्त कर लेता है। निर्वाण वह मानसिक दशा है 
| ` भिक्षु जगत्‌ के अनन्त प्राणियों के साथ अपना विभेद नहीं कर सकता । 
| शके व्यक्तित्व का लोप हो जाता है, तथा सव प्राणियों के एकत्व की भावना 
॥.  दैदय में जागरित हो जाती है । साधारण रीति से हीतयानी निर्वाण 
| हो कल्पना है । परन्तु महायानी कल्पना इससे नितान्त भिन्न हैं; महायानी . 
/ की सत्ता मानते ही नहीं । वे लोग केवल धर्मकाय या धर्मधातु को 





| 
। 
| 
। 
| 


५ 





| 
| तै. हीनयानी निर्वाण का वर्णन कथावत्यु, विसुद्धिमग्ग तथा अभिधम्मकोश 
| के अनुसार है, तथा महायानी निर्वाण का वर्णेन माध्यमिकवृत्ति, 
घेकावतार सूत्र के अनुसार है । इन दोनों मतों के विशेष विवरण के 
लिये देखिये दत्तकृत आस्पेक्टस आव्‌ महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ ९९७-२०१॥ 


1 श्प्के 
h 
>> भाते हैं। बुद्ध को छोड़कर जितने प्राणी हैं वे सब कल्पना-जाल में 


| । F 

॥ ~ 

। छ 
| 
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पडे हैं। पुत्र और धन को रखनेवाला व्यक्ति उसी प्रकार भ्रान्ति में पडा 


` जाता हे । सत्त्व तो स्वयं अन्धकारमय है, परन्तु पुरुष के प्रति बिम्ब 


५० भारतीय दशन 


हुमा है, जिस प्रकार सुख और शान्ति के सूचक निर्वाण को पानेवाला | 
हीनयानी अहत्‌ । दोनों असत्य में सत्य की भावना कर कल्पना के प्रय | 
पड़े हुए हैं। हीनयानी मत में निर्वाण ही परम सत्ता है, उसे छोड़कर जगत | | 
के समस्त पदार्थ कल्पना-प्रसूत हैं । जिस क्षण प्राणी इस वात का अनुभव | | 
करने लगता है कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से पृथक्‌ नहीं है ( अर्थात्‌ 
दोनों एक ही है ), उस क्षण वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए 








क हीं चरे पड़ा 

केवल अपने आत्मतत्त्व की भावना को दूर करने से काम नहीं चलेगा; प्रत्युत ष 
जिस वस्तु को वह देखता हे वह पदार्थ भी आत्मशुन्य है, इसकाज्ञानभी | 
प्रमावश्यक है । जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब महायानी कल्पना fl 
के अनुसार निर्वाण की भी प्राप्ति हो जाती है । |i 
| पे 

सांख्य और वेदान्त की मुक्ति से निवोण की तुलना | 

१ | 


उपरिनिदिष्ट निर्वाण की द्विविध कल्पना सांख्य तथा वेदान्त की मुक्तिके |. 
साथ तुलनीय है । इन दोनों ब्राह्मण दशनों की मुक्ति में महान्‌ अन्तर है । सांख्य | 
द्वैतवादी है और वेदान्त अद्ठैतवादी । सांख्य की दृष्टि में प्रकृति और पुरुष को | 
एक मानने से अज्ञान उत्पन्न होता है, वेदान्त की दृष्टि में एक तत्त्व को अनेक 
समझना अज्ञान है । सांख्य की प्रक्रिया के अनुसार समाधि के द्वारा बाह्य ॥ 
जगत्‌ के पदार्थों पर ध्यान लगाने से सव विषय धीरे-धीरे छट जाते हैं, वा | 
अस्मिता में उनका अवसान हो जाता है । अस्मिता विषयी और विषय के परस्प | 
मिश्रण का सूचक है। 'अस्मि' में दो अंश हैं-"अस्‌ + मि! असू = सप ही 
प्रकृति तथा मि उत्तम पुरुप = चेतन । “अस्मि पुरुष नहीं हो सकता! क्योंकि. | 
उसमे सत्त्व का अंश नहीं हैं। 'अस्मि' प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि जई ह | 
नि अर्थात्‌ चेतन पुरुष नहीं हो सकती । इसीलिए “अस्मि मिश्रण हे ० तक | 
पुरुष का और विषय-विषयी का । समाधि प्रज्ञा के बलपर हम इस अंब रश 
हुते हैं। अब यहाँ से पुरुष को प्रकृति से हाने का प्रयत्न र्म हँ | 


५ 
हु 
] 
क 
७ 

१ 


हे । प्रकृति तथा पुरुष के पृथकृत्व ज्ञान को “विवेक ख्याति' कहते है ग 1 

















' 


साख्य का यही चरम लक्ष्य है । 'योगसूत्र' के अनुसार सात भूमियां मं स्थित ही । ३ 


कॅमशः पार करता हुना पुरुष सत्त्व से पृथक होकर अपने स्वरूप पड़ते पर ह ॥ 


घतिबिर्स “यै, 

हि ५५१ || ब्र 

० | ठे. 
॥ 


RS दिखलाई | प्राण | 
ही वह ६ पड़ता है। विवेक ख्याति होने पर जब पुरूष $ विन. 
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| दाता है, तब सत्त्व जड अन्धकारमय हो जाता है । पुरुष को स्वरूप में 
| ह्यति लाभ करना ही सांख्य की मुक्ति है । अब प्रकृति का सर्वथा नाश न 
| कर केवल पुरुष से पृथकृत्व सिद्ध हो जाता है । इस मुक्ति में प्रकृति, अवश्य 
। | हती है, परन्तु पुरुष से उसका किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता । 


| वेदान्त में भुक्ति कल्पना 


| वेदान्त में मुक्ति की कल्पना इससे बढ़कर है । इसमें प्रकृति या माया 
1 कोई भी स्थान नहीं होता । ब्रह्म ही एकमात्र सत्य पदार्थ ठहरा; माया 
| वन्त असत्य ठहरी । जव ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब माया की 
| पता कथमपि होती ही नहीं । ब्रह्म की ही केवल सत्ता रहती है भोर उस समय 
| सके सच्चिदानन्द रूप का भान होता है । वेदान्त की मुक्ति आनन्दरूपिणी 
| है।यह न्याय और सांख्य की मुक्ति के समान भानन्दरहित नहीं होती । 
|ऐर पारिभाषिक शब्दों में कह सकते हैं कि सांख्य मुक्ति में क्लेशावरण का 
| क्ष होता है, परन्तु वेदान्त मुक्ति में ज्ञेयावरण का भी लोप हो जाता 
है। अतः होनयानी निर्वाण सांख्य-मुक्ति के समान है और महायानी निर्वाण 
। दात्त-मुक्ति का प्रतीक है । ब्राह्मण दर्शनों से तुलना करने पर यही परिनिष्ठित 
1 दिल उपलब्ध होता है' । 


|. 


| 
| 


| 
| 
| 


| `- वौद्ध निर्वाण की विस्तृत आलोचना के लिए प्रष्टव्य । 

(क) डा० ओबरमिलर--निर्वान एकाडिङ्ग टू टिवेटन टर डिशन' 
( अंग्रेजी लेख ); इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटली, कलकत्ता 
( जिल्द १०, सं० २; पृ० २११-१५७ ) । 

ख ) डा० दत्त--आस्पेक्ट्स आव महायान बुद्धिजम' (कलकत्ता) 
पृ० १२९-२०४ । “६३, 

(ग) डा० पुर्सो--लेक्चर्स औफ तिर्वान ( आक्सफोडं ) 

( ष ) डा० शेरवात्स्की-दी सेन्ट्रल कन्‌सेप्शत आव निर्वाण वाराणसी । 


ट] 
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सप्तम परिच्छेद 





न्याय दशन 
पृष्ठ १६७ 
टिप्पणी १--तके-विषय में मनु-- 
आषं घर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽवि रोधिना । 
यस्तकंणानुसंघत्ते स धमं वेद नेतरः ॥ 
( मनु १२१०६) | 
टिप्पणी २--'न्यायविद्याः वात्स्यायन की दृष्टि में । | f 
प्रदीपः सवेविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । | 
आश्रयः सवंधर्माणां विद्योहेशे प्रकीतिता ॥ त 
( न्यायभाष्य १११) |; 
टिप्पणी ३--'आन्वीक्षिकी' का अ्थ-- ी 
प्रत्यक्षागमाश्चितम्‌ अनुमानं सा अन्वीक्षा । अथवा प्रत्यक्षा गमा भ्यामीक्षिः 
तस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा । तया प्रवर्तंते इति ‘आन्वीक्षिकी’ न्यायविद्या | | 
न्यायशास्त्रम्‌ । | 
( त्या० भा० १।१।१ ) प 
८० १-९ १ 
टिप्पणी ४--न्यायसूची-निबन्ध' का रचताकाल-- | 
त्यायसूची तिबन्धोऽसावकारि सुधियां मुदे । | 


श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसुवत्सरै ॥ 
पृष्ठ १७३ 
टिप्पणी ५_-'लक्षणावली' का रचनाकाल-- 
तर्काम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शाकान्तः । 
वर्षष्दयनश्चक्र सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
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टिप्पणियाँ पद डे 


पृष्ठ १७४ 
| „णी ६- जयदेव की प्रशंसा 


शंक रवाचस्पत्योः सदृशो शंकरवाचस्पती एतो । 
पक्षघरप्रतिपक्षी लक्षीभूतो न भूतले क्वापि॥ 
र पृष्ठ १७५ 

| टिपणी ७- बुद्धि का अर्थ 
| अज्ञानान्धकारतिरस्कारकारकः सकलपदाथंस्याथंप्रकाशकः प्रदीप इव 
॥ क्षीप्पमानः आत्माश्रयो यः प्रकाशः, सा बुद्धिः ( जिनवरधेन-सप्तपदार्थी- 
| देका ) ! 

; पृष्ठ १७८ 

| टिप्पणी 5--अ्रम के विषय में वात्स्यायन 

| वात्स्यायन ( न्या भा० ४।२।३५ ) ने स्पष्ट लिखा है-तरवज्ञानेन 
| मिष्योपलब्धिनिवत्यंते, नाथंः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्षणः, अर्थात्‌ यथा प्रतिबोधे 
| पा ज्ञानवृत्तिस्तया स्वप्न-विषयभिमानो निवत्यंते नाथो विषय-सामान्यलक्षणः; 
|| था माया गन्धर्वनगर मृगतृष्णाकानामपि या बुद्धयः “अतस्मिन्‌ तत्‌ इति 
| ब्वसायाः, तत्रापि अनेनव कल्पेन मिथ्योपलब्धिविनाशः तत्त्वज्ञानात्‌ , नार्थ 
| प्रतिपेघ इति । 

॥ व पृष्ठ १८० 

| "पणी ६--'ज्ञान-व्यभिचा र-- 

| पत्‌ तदुदकादिज्ञानमुपजायते मरीचिषु स्पन्दमानेषु, न तत्रार्थो व्यभि- 
| परति। न हितेन मरोचयो न वा स्पन्दन्ते, किन्तु ज्ञानं व्यभिचरात । 
| गतस्मिन्‌ तदिति भावादिति ज्ञानस्य व्यभिचारः, वार्थस्य । 

| ( उद्योतलर--न्यायवात्तिक १1१1४ ) 


। पृष्ठ १८२ 
| हिणी १० —'योगिःप्रत्यक्ष' का वर्णन 
| योथियो के प्रत्यक्ष-ज्ञान के विषय में भतू हरि का महत्त्वपूर्ण कथन है कि 


| 


ह. व्यक्तियों ने भीतर प्रकाश का दर्शन किया है तथा जिनका चित्त किसी 
| fr व्याघातों से अशान्त नहीं होता; उन्हें भूत तथा भविष्य काल का ज्ञान 


भैः हो जाता है और यह ज्ञान वतंमान-कालिक प्रत्यक्ष से कथमपि भिक्ष 


| | हैं होता... 
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५८४ भारतीय दशंन 


अनुभूत-प्रकाशानामनुपदुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञान. प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 


( वाक्यपदीय १।३७ ) 
पुष्ठ १८३ 
टिप्पणी ११-- पक्ष का लक्षण-- 
सिसाधयिषया शून्या सिद्धियंत्र न तिष्ठति । 
ज्‌ जल ‘००००००० || 
( भाषापरिच्छेद, कारिका ७० ) 


पुष्ठ १९० 
टिप्पणी १२--व्याप्ति परीक्षा में बौद्ध मत 


तकंप्रणाली में व्याप्ति की परीक्षा बड़ी आवश्यक है । हम कतिपय मानवों 
में ही मरणघर्मंता को देखते हैं और उसी के आधार पर सब मानवों में उस 
धर्म को विद्यमान मान बेठते हैं । यह कहाँ की बुद्धिमत्ता हैं? ऐसी सार्वत्रिक 
व्याप्ति किस प्रकार यथाथं मानी जा सकती है? इस विषय में बोद्ध 
नेयायिकों-दिड्नाग, धर्मकीति आदि ने व्याप्ति के निषधात्मक पक्ष पर 
विशेष जोर दिया है । साध्य के अभाव में हेतु की अनुपलब्धि यदि मिले तो 
वह व्याप्ति यथार्थ मानी जायेगी । उनके मतानुसार व्याप्ति ( अविनाभाव ) 
का प्रत्येक दृष्टान्त हेतु तथा साध्य के नियत सम्बन्ध को सूचित करता है। 
यह सम्बन्ध तादात्म्य और तदुत्पत्ति ( कार्य-कारणभाव ) पर आश्रित रहता 
है। पर्वत वह्लिमान है, धूम की सत्ता रहने से' यहाँ जहाँ-जहाँ साध्य का | 
| ( व्ल का ) अभाव है वहाँ हेतु की ( धूम की ) भी उपलब्धि नहीं होती, 
जेसे--तालाब तथा कुये में । इसलिए यहाँ व्याप्ति बिलकुल ठीक है । 


टिप्पणी १३--व्याप्ति परीक्षा में वेदान्तमत 


वेदान्त मत बौद्ध मत से पृथक्‌ हैं । वेदान्तियों का कहना है हि ४ | 
व्याप्ति साहूचयं के ( एक साथ रहने) अवलोकन पर आशित र म हती ८ | 
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हैं । यदि दो वस्तुय सदा एक साथ रहती हों (सहचार) तथा इसके [= ठोक ५ | 
कोई भी दृष्टान्त हमारी दृष्टि में नहीं आया हो, तो वहाँ व्याप्ति प त , 1 


आता जाता है; गर्थात्‌ व्याप्ति की यथाथंता के लिए साध्य तथा हेतु का 1.) ह 
(कसाय रहना) ही आवश्यक नहीं है; प्रत्युत व्यभिचार (उलटा उदाह | |. 


>) पाकी 
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टिप्पणियाँ ष्व्पर 













| | बा दशत भी उतना ही आवश्यक होता है । फलतः व्यभिचार के अदर्शन के 

| ही साथ सहचार का दर्शन जहाँ होगा वहीं व्याप्ति ठीक मानी जायेगी । 

| इद्वन्तपरिभाणा का यही कथन है ( पृष्ठ 5३ )--व्यभिचारादशेने सति सह- 

बार दर्शनेन गृह्यते व्याप्तिः । वेदान्त का यह मत न्याय को भी सम्मत है । 
पृष्ठ १९८ 

टिपणी १४-आकाङक्षा आदि त्रिविध साधन 


पद के समूह को वाक्य कहते हैं, परन्तु इस पदों में आकाङ्क्षा, योग्यता 
तया सन्निधि का रहना नितान्त आवश्यक होता है । आकाङ्क्षा वहाँ होती 
बहाँ कोई पद दूसरे पद के अभाव में वाक्य के पुरे अर्थ को प्रकट नहीं करता । 
भट्ट के शब्दों में--पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम्‌ 
आकाङ्क्षा । यथा-- गोः अश्वः पुरुष, हस्ती’ यह पदों का समूह होने पर 
भी वाक्य नहीं है, क्योंकि कोई भी पद वाक्य के सम्पूर्ण अर्थ को 'गच्छति' 
के समान क्रियापद के अभाव में प्रकट नहीं करता । योग्यता का अर्थ है-- 
बर्थ का वाधिक न होना ( अर्थाबाधों योग्यता ) । 'आग से सींचता है'-- 
| क्य नहीं है, क्योंकि सींचना-क्रिया से आग जैसी ठोस चीज का सम्बन्ध नहीं 
| बैठता । सन्निधि का अर्थ है--पदों के उच्चारण में समीपता । यदि इस समय 
| कोई कहता है--'घड़ा” और घण्टे भर के बाद कहता हैं 'लाओ' यह वाक्य 
| गही बन सकेगा । अत एव वाक्य के अथ-बोध में इन तीनों की आवश्यकता 


पुष्ठ २ 00 
टिप्पणी १५--कार्य-कारण का लक्षण और सम्बन्ध 


टे भौ कायं कहेंगे । 

त. शियं-कारण सम्बन्ध की मीमांसा दर्शनशास्त्र का नितान्त मौलिक कार्थ 
|, 'भोकि इसी सम्बन्ध पर अन्य सिद्धान्तो की संगति सिद्ध होती है । काये- 
En शि सम्बन्ध चार प्रकार का माना जाता है-( १ ) असत्‌ से सत्‌ की 
| ् "(बोड ), ( २) सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति ( सांख्य-सत्का रवाद ) 
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५८६ भारतीय दरशन 






















( ३) सत्‌ से असत्‌ कायं का उदय ( वेदान्त-निवतेवाद ) तथा (४ 

की उत्पत्ति से पूरवे असंत्‌ कायं की उत्पत्ति (न्याय) । न्याय के अनुसार 

में कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पुर्व नहीं रहती, अर्थात्‌ कारण-सामग्री के उपयोग 
करने से मृत्तिका में घट' नामक एक अभूतपूर्व नवीन वस्तु की उत्पत्ति 

है । नैयायिक दृष्टि में कायं उपादान कारण से एकदम भिन्न है। जिस सृ 
समूह से घट बनता हे, वह सूत ही कपड़ा नहीं है; प्रत्युत कपड़ा सूत से अत्यन्त 
भिन्न है । कारणब्यापार से पुवं कारण में विद्यमान काये नहीं रहता । अतः 
इस सिद्धान्त का नाम असत्-कार्यवाद या आरम्भवाद है। 


पुष्ठ २०६ 

टिप्पणी १६--उदयानाचार्य की ईश्वरसिद्धि विषयकं युक्तियाँ 

उदयनाचाये ने न्यायकुसुमाञ्जलि में ईश्वर की सिद्धि अकाट्य युक्तियों के 
सहारे की है। उन्हीं की कतिपय युक्तियां संक्षेप में दी जाती हैँ-(१) कार्यात्‌- 
जगत्‌ समस्त पदार्थं परमाणुजन्य, सावयव तथा अवान्तर महत्त्व-बिशिष्ट 
है । कायं के लिए कर्ता को सत्ता मानना उचित ही है। घट को उत्पत्ति 
तदुत्पादक कुलाल की सत्ता के विना न्यायसंगत नहीं है; उसी प्रकार कायंख्प 
इस जगत्‌ की सृष्टि करने वाला कोई चेतन पदार्थ अवश्य होगा । |. 
(२) आयोजनात्‌- सृष्टि के अवसर पर परंमाणुद्वय के संयोग से अणुक की | 
उत्पत्ति होती है, परन्तु जड परमाणुओं का एक साथ आयोजन होना स्वयं | 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसके लिए किसी चेतन पदार्थ की कल्पता निता | 
तकंयुक्त है । ( ३ ) घ॒त्यादे:--तीसरी युक्ति संसार के धारण करने के विषय. | 
में है । यदि कोई चेतन धारण करनेवाला न होता तो यह जगत्‌ कब का गिर 
गया होता । इस सृष्ट जगत्‌ का नाश प्रलयकाल में होता हे अतः नाश वाति | 
किसी नाशकर्ता की आवश्यकता बनी हुई है। (४) पदात्‌-इस जगत म | 
अनेक कला-कौशल विद्यमान हैं, जैसे वस्त्र का बनना, गृह की एक विशिष्ट रहा | 
से रचना करना। इस सम्प्रदाय-व्यवहार के लिए इसकी उत्पत्ति के लिए किसी | 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति की कल्पना करनी पड़ती है। (५) प्रत्ययतः श्रुति हमारे पति र्ण 
परम प्रमाण हैं। उसके प्रतिपादित सिद्धान्तो में किसी प्रकार की त्रुटि या ५ a | : 
पत्ति नहीं होती । कितने भी कुशाग्रबुद्धि के द्वारा किया गया अनुमान शीस | 
शिला पर पटके जाने से, विरुद्ध होने पर चूर-चूर हो जाता है। शपि" के | 
_ भ्रमाणश्रष्ठता का रहस्य क्या है? यही कि यह सर्वेशक्तिमान्‌ सर्वेज्ञ २ प! 
दारा निमित की गई है। श्रुति का ज्ञान ईश्वर का परिचायक है । (६) यु ही”. । 


१ ४" , नक 
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स्पष्ट शब्दों में ईश्वर की सिद्धि बतलाती है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
(५११) प्रतिपादित कर रहा हैं कि ईश्वर सब प्राणियों में छिपा हुआ है 
रर्बब्यापी है; संब प्राणियों का अन्तरात्मा है, वह सबका नियामक तथा 
रक्षक है । भगवद्गीता (६।१७) में श्रीकृष्ण ने अपने को जगत्‌ का पिता, 
पाता, धाता तथा प्रभव; प्रलय तथा स्थान बतलाया है। (७) वाक्यात्‌ - 
महाभारत आदि ग्रन्थों के रचयिता के समान वाक्यभूत वेदों का भी कोई 
खपिता अवश्य होगा । (८) संख्याविशेषात्‌- द्व्यणुक में परिमाण की 
उत्पत्ति परमाणगत परिमाण ( पारिमाण्डल्य ) से न होकर परमाणगत 
पंव्याद्रय से होती है, ऐसा नेयायिकों का सिद्धान्त है । यह द्वित्व संख्या 
बपेक्षाबुद्धि के द्वार७उत्पन्न होती है जो चेतन व्यक्ति के ही द्वारा निष्पन्न हो 
पकती है । ऐसी स्थिति में इथण॒कों में संख्या कीं उत्पत्ति ईश्वर की सत्ता को 
सिद्ध कर रही है । (९) अहष्टात्‌-धर्म करने से पुण्य तथा अधमे करने से 
| प्र उत्पन्न होता है । धर्माधर्मं का अपर नाम अदुष्ट है । अदुष्ट कमं-फल के 
| सादत में कारणभूत माने जाते हैं, परन्तु जड़ अदृष्ट में फलोत्पादन शक्ति 
| बिना चेतन की प्रेरणा के सम्भव नहीं । अतः अदुष्ट की फलवत्ता के लिए भी 
ईश्वर को मानना ही न्यायसंगत होगा । इन युक्तियों की सहायता से न्याय 
{श्वर की सिद्धि स्वीकार करता है । 
इन युक्तियों को संक्षेप में उदयनाचाये ने न्यायकुसुमाञ्जलि (५।१) के 
| फ़ श्लोक में इस प्रकार प्रदर्शित किया है-- 
| कार्यायोजनव्र॒त्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतः । 
| वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ 

पृष्ठ २०७ 

| पिपणो १७--न्यायमत में प्रवृत्ति का विचार 


। मनुष्य की प्रत्येक चिकीर्षा (करने की इच्छा) किसी विशेष प्रयोजन के 
र आश्रित रहती है । चिकीर्षा के तीन हेतु हैं--(१) कृतिसाध्यता-ज्ञान 

| प वात का ज्ञान कि यह कार्य हमारे द्वारा साध्य हो सकता है; (२) 
र धिनताज्ञान--कायं के करने से किसी अभिलषित वस्तु की सिद्धि का 
गा (३) बलवदनिष्टाजनकताज्ञान-बलवान्‌ अनिष्ट के न उत्पन्न होने का 
शु इन तीनों ज्ञानो की चिकीर्षा के प्रांत हेतुता है, प्रथम दो भावात्मक 
हैं और अन्तिम अभावात्मक हेतु है । समग्र प्रकृति के मुल ये ही है । कार्य 
से साध्य हो सकता है, इसका ज्ञान नितान्त आवश्यक है। 
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इस ज्ञान के अभाव में वर्षा की उत्पत्ति अथवा चन्द्रमण्डल के पकड़ने से बेर ॐ 
की प्रवृत्ति नहीं होती । अभीष्ट वस्तु की सिद्धि का ज्ञान भी जब तक नहीं न 
है, तब तक हमारी प्रवृत्ति हो नहीं सकती । तृप्त पुरुष के भोजन में ऱ्या 
का कारण यही है । बलवान्‌ अनिष्ट को अनुपत्ति का ज्ञान भी प्रवृत्ति उत्पन्न 
करने में साधक होता है । रोग से दूषितचित्त पुरुष विषभक्षण कर आत्महत्या 
इसीलिये कर लेता है कि उसे बलवान्‌ अनिष्ट न उत्पन्न होने का ज्ञान रहता 
है । उपादान का प्रत्यक्ष होना भी इसी प्रकार हेतु होता है । संक्षेप में प्रवृत्त 
के दो कारण हैं-कार्यताश्ञान ( इस कार्य का करना हमारा कर्तव्य है, 
इसका ज्ञान ) तथा इष्टसाधनताज्ञान ( कायं के करने से इष्ट वस्तु की 
उत्पत्ति का ज्ञान ) । प्रथम पक्ष प्रभाकर मीमांसको का और द्वितीय पक्ष 
नैयायिको तथा भाट्टमतानुयायी मीमांसको का है । 
प्रवृत्ति के तीन कारण हैं--राग (सुख देनेवाले पदार्थों में आसक्ति), द्वेष 
(प्रतिकूल वस्तुओं से विरक्ति) तथा मोह (वस्तु के यथार्थ रूप को न जानने से 
'मिथ्याध्यवसायवस्तुपरमार्थापरिच्छदलक्षणो मिथ्याध्यवसायो मोहः)--ये तीन 
अवृत्ति के साक्षात्कारण हैं । ये तीनों निशिष्ट समुदाय के प्रतिनिधि हैं। अतः || 
गौतम ने ४।१।३ सूत्र में इनके सम्मिलित रूप को “त्रेराश्य” कहा है । रागपक्ष | 
में काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा तथा लोभ की गणना है । द्वेषपक्ष में क्रोध, | 
ईर्ष्या, असूया द्रोह, अमर्ष का तथा मोहपक्ष में मिथ्याज्ञान, विचिकित्सा 
( कि स्विदिति विमशेः 5 यह क्या है? ऐसा विचार ), मान ( असद्गुणा- 
ध्यारोपेण स्वीत्कर्ष बुद्धि: = अविद्यमान गुणों की कल्पना कर अपने को उत्कृष्ट 
भानना = धमण्ड ), प्रमाद ( असावधानता ) का समावेश किया जाता है। 
प्राणिमात्र की समस्तप्रवृत्तियों का उदय इन्हीं कारणों से होता है, परतु 
राग-ददष के उत्पादक होने से प्रवृत्ति में सबसे अधिक हेतुता मोह की है! 
वात्स्यायन के द्वारा निदिष्ट 'पूर्वोक्ता दोषा का विस्तृत वर्णन जयन्त भट्ट गे | 
न्यायमञ्जरी ( प्रवतंनालक्षणो दोष: १।१।१८ में ) किया है । 


पृष्ठ २०८ 
टिप्पणी १०--मुक्त आत्मा का रूप-- 


स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोडखिलैगु णैः । 

ऊमिषट्कातिगं रूपं तदस्याहुमंनी षिणः । | 

ससारबन्धनाघीनदुःखक्लेशाद्यदुषितम्‌ । 00) 

( न्यायमञ्जरी, ११ । 
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हरणी १६--मोक्ष का द्विविध रूप 
उद्योतकर ने दो प्रकार का निःश्रयस माना है--( १ ) अपरनिःश्रेयस 


| त्या (२ ) परनिःश्रेयस । तत्वज्ञान ही इन दोनों का कारण है । जीवन्मुक्ति 
| हो अपरतिःश्रेयस कहते हैं, विदेहमुक्ति को पर-निःश्रेयस । वाचस्पति ने 


तातं टीका ( पृ० ५०-८१ ) में इन दोनों के अन्तर का विस्तार से विवेचन 
किया है ! आत्मा के विषय में चार प्रतिपत्तियाँ है--अ्रवण, मनन, ध्यान तथा 
पाक्षात्कार । आन्वीक्षिको का उपयोग संशयादितत्व तथा प्रमाणतत्वके बोधन' 
में होता है, परन्तु मनन से भी तुरन्त साक्षात्कार का उदय नहीं होता, 
यंकि विपर्ययज्ञान के नाश हो जाने पर भी उसकी वासना का उपक्षय नहीं 
होता । ब्यान आत्मसाक्षात्कार के लिए नितरां उपादेय है। बिता योगज- 


| थान के आत्मतत्त्व को अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न नहीं होती । चतुर्थी प्रतीति 





पानेवाले पुरुष को जीवन्मुक्त कहते हैं, परन्तु प्रारव्ध कर्मों का सम्बन्ध तब 
तक भी लगा ही रहता है। इनको भी उपभोग से जब क्षीण कर देते . हैं, 
तभी परनिःश्रयस का उदय होता है । 

परं निःश्रेयसं न तावद्‌ भवति यावद्‌ उपभोगादुपात्तकर्माशयप्रचयो न 


. श्ीयते । तस्मात्‌ तत्त्वसांक्षात्काराधानप्रयत्नात्‌ परस्तदुपभोगप्रयत्नश्रास्थेयः । 
| त्या च न तुल्यकाल उत्पादः परापरयोनिःश्रयसयोः-तात्पर्यंटीका, पृ० ८१ । 


निः्रयसस्य परापरभेदात्‌ । यत्तावदपर निःश्रेयसं तत्‌ तत्त्वज्ञानानन्तरमेव 
भवति । परं च निःश्रेयसं तत्त्वज्ञानात्‌ क्रमेण भवति-(न्यायवात्तिक १।१।१) ।' 
पृष्ठ २१० 
टि० २०--न्याय का उद्देश्य 
दुःशिक्षितकुतर्काश-लेश-वाचालितानानाः । 
शक्याः' किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपपण्डिता ॥। 
गतानुगतिको लोकः कुमागं तस्प्रतारितः। 


मा गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुतिः ॥ 
( न्यायमञ्जरी, पृ ११ ) 
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वेदोषिक दान 
पृष्ठ २२१ 


टिप्पणी १--शिवादित्य का समय 
श्रीहर्षं ने खण्डनखण्डखाद्य में प्रभा के लक्षण का खण्डन किया है--तेषु 
तावत्‌ तत्त्वानुभूति प्रमा इत्युक्तम्‌ । इस वाक्य को टीका करते समय शंकर मिश्र 
ने इसे न्यायाचाये के 'लक्षणमाला' ग्रन्थ का बतलाया है। ये न्यायाचायं 
लक्षणमाला के कर्ता शिवादित्य मिश्च हैं । फलतः इनका समय १२ वी शती हे 
इधर नहीं हो सकता । 
पृष्ठ २२३ 
टिप्पणी २-पदाथं का लक्षण 
प्रमितिविषयाः पदार्थाः ( सप्तपदार्थी ), अभिधेयत्वं पदार्थस्य सामात्य | 
लक्षणम्‌ ( तर्कदीपिका, पृष्ठ २ ) । | 
पृष्ठ २२४ 
टिप्पणी २ तम कः द्रव्यत्व परिहार | 
' अन्धकार के विषय में नैयायिकों तथा वेशेषिकों की यही निश्चयात | 
घारणा है, पर श्रीघराचायं इस मत से सहमत नहीं हैं । न्यायकग्दली में उन्हें. | 
अपने इस स्वतन्त्र मत का वर्णन किया है । उनका कहना है कि किसी बस्छ 0 ड 
आरोपित नील वणे के अतिरिक्त अन्धकार कोई भिन्त वस्तु नहीं है । अत: व हु; 
तम को गुण के अन्तगंत मानते हैं। उदयनाचार्य ने इस मत का खण्डन हि. 
प्रकाशसामान्यभाव को स्वीकृत किया है (किरणा०, पृ० ११२)! माधवा शि. 
ने सबंदर्शनसंग्रह ( पृ० ९० ) में प्रभाकर मीमांसकों के एकदेशीय | 
उल्लेख किया है जिसके अनुसार अन्धकार आलोकज्ञान का अभा 
कि भालोक-सामान्य का । इस प्रकार तम के स्वरूप के विषय म द्रीं ` | & 
खूब विवेचना की है । खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता दार्शनिकशिरोग 
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[ | क मतवादों से पूरे परिचित थे । अतः उन्होंने ओलूक दर्शन को तम के 
| दवहपनि्णंय में नितान्त समर्थ बतलाते हुए कवित्व तथा दाशंनिकत्व दोनों 
ज्ञ मनोरम सामज्ञस्य उपस्थित किया है :-- 


ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चारु मतं मत मे । 
ओलूकमाहु: खलु दशनं तत्‌ क्षमं तमस्तत्त्वनिरूपणाय ॥ 
( नेषध० २२।३६ ) . 
पृष्ठ २२५ 
टिपणी ४--वायु की अनुपलब्धि 


सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपलब्धि:--( वैशेषिक 
| पुत्र ४१७७ तथा प्रशस्तापादभाष्य, पृ० १९ ) । 


| वग्पिणी ५-प्रत्यक्ष में उद्भूत रूप की कारणता 


उद्भूत अर्थात्‌ उत्पन्न रूप का ही नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष होता है-- 
| खृमूतरूपं नयनस्य गोचरः ( भाषापरिच्छेद, कारिका ५४ ) । 


| हिणणी ६--वायु का प्रत्यक्ष 

| स्मात्‌ प्रभां पश्यामीतिवद्‌ वायुं स्पृशामीति प्रत्ययस्य संभवाद्‌ वायोरपि 
॥ “यक्ष सम्भवत्येव-- ( मुक्तावली, का० ४६ ) 

पृष्ठ २२९ 

| | हिणी ७--शरीर से आत्मा की भिन्नता 


तस्मान्मुखविकासस्य हर्षो हर्षस्य च स्मृतिः । 


स्मृतेरनुभवो हेतुः स च जन्मान्तरे शिशोः ॥ 
( त्यायमञ्जरी, पृ० ४७० ) 
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५९२ भारतीय दशंन 


टिप्पणी ८दुग्धपान में शिशु की प्रवृत्ति 


द्रष्टव्य वैशेषिक सूत्र २ २1४ तथा इस पर उपस्कार प्रशस्तपादभाष्य । 
पृ० १२-१४; न्यायकन्दली, पृ० ७१-८८ । 


पृष्ठ २३० j 


टिप्पणी ६--आत्मा का अनुभव 


IIT 000" ” प, > ७-० क 


अव आत्मा के अनुभव पर विचार करना है। इस विषय को लेकर | 
प्राचीन तथा नव्य नैयायिको में मतभेद सा दीख पड़ता है। वात्स्यायन का 

स्पष्ट मत है कि आत्मा अनुमान का विषय है तथा 

आत्मा की अनुमेयता: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि इस अनुमान के लिंग है-- 

प्राचीन मत ( १।१।१० पर न्यायभाष्य ) । किसी सुख देनेवाली 

वस्तु को पाने की इच्छा, दुःख देनेवाली वस्तु से द्रे | 

जिसमें उत्पन्न हुआ करता है, यही आत्मा है । इस प्रकार प्राचीन नैयायिक | 

आत्मा को अनुमेय मानते हैं, परन्तु पिछले नैयायिकों ने आत्मा को प्रत्यक्ष का | 

विषय माना है, .तथा उसके प्रत्यक्ष के लिए एक 

आत्मा का मानस पृथक्‌ अन्तरिस्द्रिय ( मन ) स्वीकार किया है । इस 

प्रत्यक्ष नवीन मत मानस प्रत्यक्ष में भी मतभेद है । कोई नेयायिक 

आत्मा का मन के साथ सम्पर्क होने पर 'अहमस्मि 

( मैं हुँ ) अहंप्रत्यय रूप से शुद्ध चतन्यरूप में उसका अनुभव बतलाते है, 

परन्तु अन्य नैयायिक शुद्ध चैतन्यरूप को प्रत्यक्ष का अविषय मान कर क र 

जानता हुँ भै सुखी हुँ' इत्यादि परामर्श वाबयों मे. 

दोनों का समन्वय प्रकटित, प्रत्येक ज्ञान में ज्ञातारूप से आत्मा को 

जयन्त भट्ट प्रत्यक्षसिद्ध स्वीकार करते हैं। आत्मजत्यल केल 

साधनभूत मन के इन्द्रियत्व के विषय में नाना मत | 

हैं। इन दोनों मतों का समन्वय जयन्त भट्ट ने यह कहकर दिखलाया है हि 

आत्मा के मानस प्रत्यक्ष मानने पर भी उसे अनुमेय मानना ही व | 

है- अनुमेयत्वमेवास्तु सिंगेनेच्छा दिना&त्मनः? ( त्यायमञ्जरी, ११ ४ ) ॥ 

अहप्रत्यक्ष रूप से आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव महर्षि कणाद को भी सस | ` 

. है| आत्मान तो आगमिक हैं ओर न अनुमेय; अपि तु प्रत्मक्षगम्य है! पहार यों ७ 
के आश्रय लेने का अभिप्राय शरीरादि में आत्म-बुद्धि माननेवाले सद | 
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टिप्पणियाँ ५३३ 


| हा निराकरण मात्र है। इसी अभिप्राय से शरीर में प्राण-अपान की सत्ता, 
| (तेष, उन्मेष, जीवन कार्यं आदि को कणाद ने आत्मसिद्धि में लिङ्ग 
| | बतताया ह । 
। पृष्ठ २३४ 
| टिपणी १०--जाति तथा उपाधि का अन्तर 

| अनेक व्यक्तियों में रहने पर भी कोई घर्म सामान्य या जाति नहीं बन 


| छता; जाति की बाधिका अनेक बात हैं, जिनका एकत्र उल्लेख उदयनाचार्य 
| ३ इस प्रसिद्ध कारिका में किया है-- 


व्यक्तरभेदस्तुल्यत्वं संक रोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधक-संग्रहः ॥ 


जाति के बाधकों का निदेश इस प्रकार है-- 


(१) व्यक्ति का एक होना-आकाश सर्वत्र एक ही होता है। 
सलिए 'आकाशत्व' जाति नहीं हो सकती । 


| | (२) व्यक्ति की तुल्यता--जहाँ भिन्न-भिन्न शब्द एक ही व्प्रक्ति के 
| "षक होते हैं, वहाँ भिन्न-भिन्न जातियाँ नहीं होतीं । घट तथा कलश एक ही 


भक्ति के दो नाम हैं। फलतः व्यक्ति की तुल्यया होने से 'घटत्व' तथा 
| त्व दो भिन्न जातियाँ नहीं हो सकतीं । 

' 2: (३) संकर--जहाँ एक सामान्य के कुछ व्यक्ति दुसरे सामान्य में आ 
0 लर दुसरे सामान्य के कुछ व्यक्ति प्रथम सामान्य में चले जायें, तो 
| र रोष होता है । इस दशा में जाति नहीं होती । 'भूतत्व' तया 'मुतंत्व' 
| पग जिए । भूत पाँच है--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । मूत भी 
। क जल, तेज, वायु और मन । यहाँ प्रथम चार व्यक्ति दोनों 
|... में वतमान हैं। फलतः 'संकरता' के कारण भूतत्व तथा मृतंत्व 
| हौं भाने जा सकते । ॒ 
; ) अनवस्था--घट की जाति है घटत्व । यदि घटत्व को भी जाति 
| षण माने, तो उसकी भी जाति माननी पड़ेगी और इस सिलसिले का 
न तही भहीं होगा । इस तरह जाति की जाति मानने में अनवस्था 


॥ का है ( 'इनफिनिट रिग्रेस' अंग्रेजी में ख्यात दोष ) | इसलिए 
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५६४ भारतीय दशन 


(५) रूपहानि-स्वरूप की सिद्धि न होना । जहाँ जाति की कल्पना 
करने पर व्यक्ति के स्वरूप की हानि होती है, वहाँ जाति नहीं होती । तृवशेष | 
संख्या में बहुत होता है; तथापि “विशेषत्व जाति नहीं होती । विशेष सामान्य |. 
से विपरीत कल्पना है। उसमें जाति मानने से विशेष के रूप को हानि | 
पहुंचती है | ७ “रे 

(६) असम्बन्ध--सम्बन्ध न होना ! जाति व्यक्ति में 'समवाय' सम्बन्ध 
से रहती है । जहाँ यह सम्बन्ध सम्भव नहीं, वहाँ जाति नहीं होती। 
'समवायत्व” जाति नहीं है, क्योंकि समवाय के साथ उसका समवाय सम्बन्ध कसे 
हो सकता है ? इसका तात्पर्य यह है कि जाति केवल द्रव्य, गुण तथा कमे में 
ही रहती है, सामान्य, विशेष तथा समवाय में जाति नहीं होती । किसी शब्द 
में 'त्व' लगा देने से वह जाति नहीं बनती, केवल उपाधि बनती है । ऐसे गुण | 
जो अनेक वस्तुओं में तो रहते हैं, परन्तु जिनके द्वारा स्वतन्त्र जाति कल्पित |; 
नहीं हो सकती, वे उपाधि कहलाते हैं । 

सामान्य के दो प्रकार होते है (१) अखण्ड सामान्य तथा (२) सखण्ड | 

सामात्य । अखण्ड सामात्य पदार्थ से साक्षात्‌ सम्बद्ध होता है । इसे जाति ` 
कहते हैं । सखण्ड सामान्य पदार्थ से परम्परया सम्बद्ध होता है । हम इसी का | 
प्रसिद्ध अभिधान उपाधि है जैसे दण्डत्व तथा दण्डित्व । समग्र दण्डं में रहे | 
के कारण 'दण्डत्व' जाति का उदाहरण है । 'दण्डित्व' का बर्थ है दण्डधार | 
करनेवाले का भाव । यह तभी तक बना रह सकता है जब तक किसी ने 
दण्ड धारण कर रबखा है। दण्ड-संयोग की अपेक्षा ही 'दण्डित्व' च 
है। दण्डसंयोग हटते ही दण्डित्व धर्म भी हट जावेगा । इस प्रकार दण्डित. 
परम्परया सम्बद्ध है और इसी लिए यह 'उपाधि' का दृष्टान्त है । 
साक्षात्‌ सम्बद्धमखण्डसा मान्य जाति: । परम्परया सम्बद्ध 
उपाधिः ( दीपिका किरणावली, पृष्ठ २२ ) । 


वौद्ध लोग व्यक्ति से पृथक्‌ 'जाति' नामक कोई पदार्थं नहीं सा ह 

'सामान्य' कोई वास्तव चीज नहीं है, केवल नाममात्र है । अंग्रजी व 

सकते हैं कि सामान्य “रीयल' न होकर 'नामितल' है। उ" ४ ग 

सवंगत मानें या सीमित माने, दोनों दशाओं में दोष रहता है । वा है। 4 

` 'न्यायमञ्जरी' में तथा श्रीधर ने “न्यायकन्दली” में इसका खण्डी ठिक | 

' जयन्त भट्ट के अनुसार व्यक्ति के साथ न तो जाति उत्पन्न होती है! ग व्य क! 
_ नाश के साथ नष्ट होती हैं; यह नित्य है । सब घट 
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टिप्पणियां १९३५ 


| पर भी घटत्व विद्यमान ही रहता है | श्रीधर सामान्य को व्यक्ति के क 
fn तामनिदेंश का कारण मानते है । “सामान्य! के कारण ही दो गो-्यक्ति 
| क्र ही गो-ताम से पुकारे जाते हैं । पाश्चात्य दर्शन में भी सामान्य के विषय 
|| इ तामिनलिजम तथा रीअलिजम' के विभिन्न मत इस प्रकार विवाद के 
gr | द्‌ 
पृष्ठ २३८ 

तिपणी ११- न्याय तथा वैशेषिक मत में अन्तर 


| (१ ) वैशेषिक लोग द्वित्व, त्रित्व आदि संख्याओं को ' जन्य' 
| पतते हैं। जव द्रष्टा के सामने कोई चीज आती है, 2) रन 
| हँ हो जाता; प्रत्युत इनका ज्ञान एक एक कर होता है, जैसे 'यह एक ट 
| वह एक चीज है' । इसी कई एकत्व ज्ञान को अपेक्षा-बुद्धि कहते हैं । 
अ दो एकत्व का ज्ञानं होता है, तो अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति होती है 
| पै दो चीज हैं' । द्वित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती है ओर इसी 
4 i यह अनित्य है । इस प्रकार वैशेषिकों को दित्वादि संख्या 'अपेक्षाबुद्धि- 
| है यह सिद्धान्त मान्य है । नयायिको का मत इस विषय में भिन्न है । 
| कहना है कि द्वित्वादि संख्याओं का 'अपेक्षाबुद्धि' के द्वारा केवल ज्ञान 
| पा है, उत्पत्ति नहीं । वेशेषिक मत में द्वित्वादि संख्याओं की एक स्वयं 
त ज है, न्यायमत में ऐसा मान्य नहीं । एकत्व के ही अन्तगंत ये सब 
| (भाव हैं। जब कई एकत्व का भान होता है, तब द्वित्वादि संख्या 
| ५ सान होता है, स्वयं वह उत्पन्न नहीं होती । इस प्रकार संक्षेप में 
| सकते हैं कि वैशेषिक मत में द्वित्वादि संख्या 'अपेक्षाबुद्धि-जस्य' है, 
| ५ 'यायमत में यह संख्या 'अपेक्षाबुद्धि-ज्ञाप्य' है । दोनों मतों में यही 
| हैं। निष्कर्ष यह हे कि वेशेषिक मत में द्वित्व की कल्पना अनेक एकत्वो 
| fr स्वतन्त्र है । 'द्वित्व' एक स्वतन्त्र वस्तु है, जिसकी उत्पत्तिः 
hs होती हैं, परन्तु न्यायमत में एकत्व की कल्पना के भीतर ही 
हित हा निविष्ट है। अतः अपेक्षाबुद्धि से इसकी केवल अभिव्यक्ति 
| | है, उत्पत्ति नहीं ( जैसा वंशेषिक मानते हैं ) । | 
| | र क उत्पत्ति- नैयायिको का सिद्धान्त है कि घड़े को आग में 
॥ का नाश नहीं होता; प्रत्युत ठिंद्रो से होकर गर्मी परमाणुओं के 


पे देती है। अतः घड़े का पाक होता है, परमाणुओं का नहीं! 
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५९६ भारतीय दर्शन 

















इसका नाम "पिठर पाक' मत है, परन्तु वशेषिको के मत में अग्नि 
परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तथा पक कर लाल होकर वे ही द्र F 
क्रम से पुन घटोत्पत्ति करते हैं । इसकी संज्ञा 'पीलु' (अणु) पाकः है। पोह. | 
पाकवाद पर वैशेषिको का बड़ा आग्रह है (मुक्ता०, का० १०५; न्या० म 
प ११-१२) | | 
(३) विभागज विभाग--विभाग से दूसरा विभाग उतपन्न होता है। 
कागज से कलम का तथा कलम से हाथ का सम्वन्ध है। हाथ से ज्योंहो 
कलम अलग हो जाता है, त्योंही कागज तथा हाथ का भी विभाग हो जाता 
है । यह विभाग एक अन्य विभाग से उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण 
लीजिए। घडे के परमाणुओं में जब चलन क्रिया होती है, तब एक परमाणु _ 
अन्य परमाणुओं से अलग हो जाता है और इसी कारण उनके रहने के आकाण- _ 
भाग भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं । नैयायिको को यह मान्य नहीं है। 


कारण यह है किं अवयवी से अवयव का ( परमाणु का घट से) विभाग |! 
आदि माना जायगा, तो इनके वीच में रहने वाले नित्य समवायनसम्बन्ध की |' 


दशा क्या होती । समवाय तो वहीं रहता है जहां वस्तुएँ कभी एक दूसरे से 
अलग नहीं रह सकतीं। इसीलिए नैयायिक लोग इसे न हीं मानते । इसका 
खण्डन प्रशस्तपाद-भाष्य में किया गया है ( पू० १५२ ) । | 


te . षी 


त्याय तथा वैशेषिक के इन्हीं मतभेदों का निदेश इस प्राचीन श्लोक में | 


किया गया है 
द्वित्वे च पांक्जोत्पत्तौ विभागे च विभागजे | | 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः ॥ | 

पृष्ठ २२९ | 


| टिप्पणी १२-वैशेषिको में 'अभाव' की कल्पना 


कणाद तथा भाष्य में षट्‌ पदार्थो का ही वणेत मिलने कतष |. 
की कल्पना वैशेषिक दर्शन के इतिहास में पीछे के ग्रत्थकारों ह gy ग | 
` है; यह कितने ही आलोचकों की धारणा है । शिवा दित्य मिश्र के भ करी | | 
में अभाव' का पदार्थों में प्रथम वर्णन मिलने से कुछ लोग उन्हे ही इस पदा ई |! 
प्रथम कल्पना करनेवाला मानते हैं, पर ये सव धारणाये भ्रान्त है! ४ हो. इ ]' 


दी वैशेषि म ।वास 4१ 
an षिक सिद्धान्त की पू्ति.के लिए नितान्त आवश्यक जितती १ |. 
केलिए अभाव की सत्ता उतनी ही यथार्थ तथा आवश्यक | ऱ्य | 


के कारण (अभाव |, 


८० 
॥ म्य व्य 
२९ के 
र 


a 


१४००७ 
१ 


'टिप्पणियाँ ५६७ 


| (तो की । वैशेषिक दर्शन के अमुसार दुःखात्यन्ताभावरूपा मुक्ति के स्वरूप 
| त्रा विवेचन अभाव पदार्थ की कल्पना के बिना किया ही नहीं जा सकता । 
| जाद ने भी सूत्रों ( १।२।१ तथा ९।१।३ ) में अभाव का वर्णन किया है 
| एरपदार्थ रूप से नहीं । उदयनाचार्य इसे सूत्रकार की त्रटि था अननुमति 
| तते के लिए तैयार नहीं है। उनका कथन है कि अभाव की कल्पना सुत्रकार 
१ हो भी अभिमत थी, उन्होंने प्रतियोगी-मात्र के वर्णन करने से अभाव को भी 
| पर्यो में अंगीकार कर लिया है। अतः अभाव पदार्थ प्राचीन वैशेषिको को 
1 उसी प्रकार मान्य था, जिस प्रकार नवीन वेशेषिकों को । इसलिए 
| ध्रभाव पदार्थं का विवेचन करना नितान्त आवश्यय है :— 


'एते च पदार्थाः प्रधानतयादिष्टा:, अभावस्तु स्वरूपवानपि नो दिष्टः; 
| तियो गिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌, न तु ठुच्छत्वात्‌ ' (किरणावली) 


| प्रभाकरभट्ट अभावको अधिकरणात्मक मानकर उसकी पृथक्‌ सत्ता 
| ध्ोकार नहीं करते ( मानमेयोदय, पृ० २९३-२९५ ) । नैयायिको तथा 
॥॥ट्रो ने गुरु मत का खण्डन कर इसकी पृथक्‌-पदार्थता सिद्ध की है । द्रष्टव्य 
| पुक्तावली ( कारिका १२ ) । 


१ पुष्ठ २४१ 
| ह्णणी १३--वैशेषिक मत में ईश्वर 

| गेशेषिक दर्शन में ईश्वर की सत्ता मानी गई या नहीं ? इस प्रश्न को 
|फैर आलोचको में बड़ा मतभेद है । वैशेषिक सूत्रों में केवल दो सुत्र ईश्वर 
| झवर की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं, परन्तु इनकी व्याख्या 
4 ईश्वर में ऐकमत्य नहीं है, “तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ( व० 
{ ( सु० ११।३ ) में 'तत्‌' शब्द ईश्वर का बोधक माना गया 
1 "तुवहधमं का भी प्रतिपादक हो सकता है द्रष्टव्य उपस्कार ) । वे० 
१ २११८ सूत्र में 'अस्मद्विशिष्ट शब्द ईश्वर के समान योगियों का भी 
र; ष माना जा सकता है। अतः सूत्रों में ईश्वर का विस्पष्ट विदेश प्रतीत 
| ९ परन्तु प्रशस्तपाद से लेकर भवान्तरकालीन ग्रन्थकार इश्वर की - 
: १ ग पकमत से स्वीकार करते हैं। प्रशस्तपाद ने ग्रन्थ के मादि तथा अन्त 
हेर को प्रमाणभूत माना है, क्योंकि सृष्टिकाल में ईश्वर की सिसृक्षा 


! दि की इच्छा ) से ही जड़ परमाणुओं में भाद्य स्पन्दन उत्पन्न होता है । 
| र “ सेतोषित ईश्वर का अनुग्रह भी मोक्ष के सम्पादन में साधन माना 
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५९८ भारतीय दशन 


गया है । गुणरत्न के कथनानुसार वंशेषिक लोग पशुपति के अनुयायी होने से 
'पाशुपत' कहे जाते थे ( षड्दशन समुच्चयवृत्ति, पृ० ५१ ), जिस 
शिव के भक्त होने से नेयायिक शव कहे जाते थे । इस प्रकार वैशेषिक दशन 
पर अनीश्वरवादी होने का लाछन नहीं लगाया जा सकता । 


ईश्वर का शरीर 


वैशेषिक मतवाले भी अनुमान के द्वारा ईश्वर को सिद्धि मानते हैं, जसे | 
नैयायिक । ईश्वर का शरीर होता है या नहीं? यदि है. तो किस प्रकार का? | 
इस प्रश्‍न के उत्तर में काफी मतभेद है । अधिक ग्रन्थकारों का मत है कि 
ईश्वर का शरीर नहीं होता । शरीर उत्पन्न है आत्मा के धर्माधम से, परन्तु 
ईश्वर में धर्माधर्म नहीं होते। फलतः उसका शरीर भी नहीं होता (न्यायकन्दली 
पु० ५६ ) । अन्य ग्रन्थकारों के मत में संसारी जीवों के धर्माधमं से ईश्वर _ 
का शरीर बनता है और इसीलिए उनका अवतार भी होता है। किसी के | 
मत॒ में परमाणु भौर किसी के मत में आकाश ही ईश्वर का शरीर है। 


पृष्ठ २४८ 
टिप्पणी १४--बोद्धो के द्वारा जातिखण्डन 


वौद्ध दाशनिक जातिकल्पना के सबसे कट्टर विरोधी और विदूषक है | उनकी | 
आलोचना का सारांश यह है कि जगत्‌ के स्वतन्त्र सत्तात्मक पदार्थ स्थिति | 
के लिए पृथक्‌ देश को ग्रहण करते हैं। घट से दण्ड पृथक्‌ द्रव्य है, क्योंकि | 
उसका स्थिति-साधक स्थान अलर्ग है । परन्तु जाति के विषय में यह नहीं कह 
सकते; जाति के स्वतन्त्र पदार्थ होने से उसकी अनुभूति अलग होनी चाहिए | 
थी, परन्तु उसका ग्रहण व्यक्तियों के अतिरिक्त कहीं भी अन्यत्र नही होता | 
पाचक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष होने पर क्या उनके सामान्य का कथमपि प्रर F 
होता है ? पाचको में जो सामाच्यानुगत धर्म है, वह पाकक्रियाओं के विभिन्न १ 
होने पर भी एकाकार अनुगत धमं के कारण उनमें परस्पर सार दे यी 
दशा में सामान्य घर्भ की उपलब्धि पाकक्रिया में होती है, न कि पान 


. व्यक्तियों में । ऐसी विषम स्थिति में 'पाचकत्व” की कल्पना आकाश 

समान नितान्त निराधार और निःसत्त्व है । 'गोत्व' का अर्थ है गोश )1 री 
से ( जैसे अश्वादिको से) भिन्न पशुगत धर्म ( तदितरेतरत्वम्‌ अप 
ओ अत; व्यक्ति ( स्वलक्षण ) की कल्पना वास्तव है, जाति की सत्ता i गी 
ओ- वस्तुतः नहीं । पण्डित अशोक की यह व्यंग्योक्ति वस्तुतः म ज 
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टिप्पणियाँ 





है। ५९९ 
| कि पाँच अंगुलियों से अलग जो व्यक्ति सामान्य रूप ( अगुलित्व ) छठे 
| दाथ का सद्भाव मानता है उसे अपने सिर पर सोंगो को भी स्थिति 
| शतती चाहिए 

| इहासु पञ्चस्ववभासनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमंगुलोषु । 

| साधारणं षष्ठमिहेक्षते यः भ्शुङ्गं शिरस्यात्मन ईक्षते सः॥ 

| वोढों के 'अपोहवाद की सिद्धि तथा सामान्य-निरास के लिए द्रष्टव्य 
| महापण्डित रत्नकीति कृत अपोहसिद्धि!, पण्डित अशोक कृत 'सामान्य-दूषण- 


| दिक्मसारिता, न्यायमञ्जरी --पृ० २६८-३०० | जाति के मण्डन के लिए. 
| देबिए न्यायमञ्जरी, पृ० ३०१-३१८ ः 
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नवम परिच्छेद 


सांख्य दहन 
पृष्ठ २५१ 
टिप्पणी १--'सांख्य' का अर्थ 
सांख्य” नामकरण का रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त में छिपा हुआ । 
है। प्रकृति तथा पुरुष के पारस्परिक विभद को न जानने से इस दुःखमय | 


जगत्‌ की सत्ता है, परन्तु जिस समय पुरुष के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न |ङ 
हो जाता है उसी समय उसके लिए दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती [पू 
मे 
| 





है। विवेक-ज्ञान कारण है तथा दुःख-निवुत्ति कार्य है। इस ज्ञान की 
पारिभाषिकी संज्ञा है--'पुरुषान्यताख्याति' या 'प्रकृति-पुरुष विवेक । इसी का 
दुसरा नाम है संख्या = 'प्रकृतिसम्यक्‌ ख्याति” = सम्यग्‌ ज्ञान = विवेकज्ञान। | 
सांख्य दर्शन में 'संख्या' के नितान्त मूलभूत सिद्धान्त होने के कारण इस दशन | 
का नाम सांख्य' पडा । महाभारत में 'सांख्य' शब्द की यही प्रामाणिक | 
व्याख्या की गई है । | 
संख्यां प्रकुवेते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते। ३ 

तत्त्वानि च चतुविशत्‌ तेन सांख्याः प्रकीतिताः ॥ | 
(महाभारत) | 

कुछ लोग तत्त्वनिर्णय के कारण गिनती के अर्थ में व्यवहृत होनेवाते | |' 
'संख्या' शब्द से इसका सम्बन्ध जोडते हैं, परन्तु यह व्याख्या उतनी प्रामाणिक . | पन 
नहीं प्रतीत होती जितनी पूर्वोक्त व्याख्या । | 


दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः । 
कञ्चिदर्थमभिप्रे्य सा संख्येत्युपधार्यताम्‌ ॥ 1 
( महाभारत पा कि | 








कहलाता है। “संख्या' का अर्थ आत्मा के विशुद्ध रूप का ज्ञान भी किया Dn की (° 
| ( शुद्धात्मकतत्त्वविज्ञान सांख्यमित्यभिधीयते--शाङ्करति नाई | न 
i fe SRR | 
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टिप्पणियाँ 


टेपणी २--साँख्य का उद्गम तथा विकास 

__ सांख्य नितान्त प्राचीन दर्शन है। सांख्य के 1। 

| जतिषदों में होती है । यद्यपि 'सांख्य' शब्द 'योग' बन पर या 
| अनिषद्‌ (६१३) में प्रथमतः उपलब्ध होता है; तथापि इसके अनेक माननीय 
|) वान्त उससे भी प्राचीन उपतिषदों से बीजरूप से मिलते हैं। सत्त्व, रज 
| यह त्रिगुण का सिद्धान्त प्रथमतः छान्दोग्य में दुष्टिगोचर पन है । 
| श्रदोग्य (६४१ ) का कथन है कि अग्नि का रूप लाल है, जल का शुक्ल 
| त्या पृथिवी का कृष्ण । इस जगत्‌ की सृष्टि में ये तीनों ही रूप कारणभत 
| हैँ। प्रकृति की कल्पना में श्वेताश्वतर ने इन्हीं वर्णों का उपयोग किया है ! 

| प्रकृति एक है, अजा- उत्पघ्न न होनेवाली है, लोहित, कृष्ण तथा शुक्ल 
| सों को धारण करनेवाली है और अपने स्वरूपानुस/र प्रजाओं को उत्पन्न 

| रेवाली है । ' “इन्द्रियों के बढकर अर्थ; अर्थ से बढ़कर मन; मन से बढकर 

| बृढ बुद्धि से वढ़कर महान्‌ आत्मा; महत्‌ से बढ़कर अव्यक्त तथा अव्यक्त 

| ) बढ़कर पुरुष; पुरुष से बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु नहीं होती । कठ . 
| (1११०, १३ ) के इस क्रम की सांख्य ने अपने ग्रन्यों में अपनाया है। 

| शोपनिषत्‌ ( ६।२ ) में पुरुष की सोलह कलाओं का. वर्णेन मिलता है, जो 
ब के सुक्ष्म शरीर की कल्पना का मूलाधार है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ तो 
| सिद्धान्तों का भाण्डार है-- 71 

| अजामेकां लोहितकुष्णशुक्लां । 

बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ॥ 





















६०१ 


( श्‍वेता ४।५ ) 
| ईश्वर प्रधान या प्रकृति, क्षेत्रज्ञ या जीवों का तथा गुणों का अधिपति है 
| प° ४१६) । जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से उत्पन्न होनेवाले 
| परयो से जाला तनता है, उसी प्रकार ईश्वर प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा अपने 
| टित करता है ( श्वेता० ६।१० ) प्रकृति ईश्वर की मायाशक्ति है, 
| ये प्रकृति का अधिपति महेश्वर मायी कहलाता है ( श्वेता ४१० ) 
| निगुण तथा प्रकृति-पुरुष-विवेक के सिद्धान्त मन्रायणी उपनिषद्‌ 
| 00 और तृतीय प्रपाठक ) में संकेतित किये गये हैं । 


णि सांख्य तथा बौद्ध दर्शन 
[ | ` ऐदेदशेन तथा सांख्यदर्शन के पारस्परिक सम्बन्ध का यथाथे निरूपण अभी 
| हों हो पाया है । बुद्धचरित में सिद्धार्थ आडारःकालाम जसे सांख्यः 
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` सांख्य की अनेक विशेषताएँ (शरीर स्थान, १ अ०) --पुरुष को 'अव्यक्ताव्स्प 
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१०१७... 2 


___ दशा--महाभारत (१२२१६ ) में भी उपलब्ध होती हैं? जि |. 
प्रचशिख के अनुयायी प्रतीत होते हैं । | | 


६०२ भारतीय दर्शन 


तन्त्रोपदेशक आचाय के समीप शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं। दाशनिक् दृष्ट 
में भी कतिपय समानताएँ दृष्टिगत होती है । दुःख की सत्ता पर जोर देना 

बैदिक कर्मेकाण्ड की गौणता स्वीकृत करना, ईश्वर की सत्ता पर अनास्य 
रखना तथा जगत्‌ को सतत परिवर्तनशील मानना ( परिणाम-नित्यता ); 
अहिंसा आदि सिद्धान्त सांख्य तथा वौद्ध दर्शन दोनों में समानरूपेण मान्य हैं । 
परन्तु सांख्य के प्रकृति-पुरुष जैसे द्विविध तत्त्व की कल्पना, त्रिगुण के 
सिद्धान्त आदि बौद्ध दशेन में उपलब्ध नहीं होते । बौद्धदशेंन आरम्भकाल में 
सांख्य सिद्धान्तों से प्रभावित अवश्य हुआ था । महाभारत के समय में अनेक 
सांख्याचार्यो का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ तीन प्रकार के सांख्य का 
वर्णन भी मिलता है ( महा० १२।३१८ ) एक सांख्य २४ तत्त्वों, दुसरा २५ 
तत्त्वों और तीसरा २६ तत्वों को अङ्गीकार करता था । महाभारत के जनक 
पञ्चशिख संवाद में ( शान्तिपवं ३०३-३०८ ) सांख्य के प्रधान सिद्धान्तों का 
सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है । श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में भी लोकप्रिय 
दशेन सांख्य ही है। इस प्रकार उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण तथा स्मृति'ग्र्यों 
में सांख्य के सिद्धान्तों की उपलब्धि इसकी प्राचीनता तथा महनीयता की 
पर्याप्त वोधिका है । 
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सांख्य दशन के ऐतिहासिक विकास पर दृष्टिपात करने से निम्तलिबित 
समय-विभाग स्वीकृत किये जा सकते हैं-- 


( १) उपनिषदों तथा भगवद्गीता का सांख्य ( १०००-५०० 
पूर्व ) इस काल में सांख्यं वेदान्त के साथ सम्मिलित है तथा ईश्वरवाद री | | 
समर्थक है । ड 

(२) महाभारत तथा पुराणों का सांख्य ( लगभग १००-२०० ० 
पुवे (--इसे काल में सांख्य वेदान्त के सिद्धान्तों से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र दश" | 
के रुप में प्रकट होता है। सांचय सिद्धान्तो में विशेष विकास दृष्टिगत ही. । 


है। चरक का सांस्य भी इसी काल के सांख्य से मिलता-जुलता है। १. | 
| 
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म मानता, तन्मात्राओं का सवंथा अभाव, मुक्तावस्था में पुरुष की चततारहि | |. 
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01 


(३ ) ब्रह्मसूत्र में निर्दिष्ट तथा सांख्यकारिका में वर्णित सांख्य 
| (३०० ई० पु० ३०० ई० ) । इस काल का सांख्य निश्चितख्पेण निरीश्चर- 
| बदी है । प्रकृति तथा पुरुष को अन्तिम तत्त्व मान कर बिश्व की तात्विक 
ह्याख्या की गई है । ईश्वर के लिए इस सांख्य में कोई स्यान नहीं है । 
| (४) विज्ञानभिक्षु का सांख्य ( १६ शती ) । विज्ञानभिक्ष एक विशिष्ट 
| मौलिक दार्शनिक थ । उन्होंने सांख्य से निरीश्वरवाद के लांछन को हटाकर 
| पुनः सेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की हे । विज्ञानभिक्षु ने सांख्य के लुप्त गौरव का 
| पुनः उद्धार किया और उसका वेदान्त के साथ सुन्दर समन्वय उपस्थित कर 
से महाभारतकालीन व्यापकता प्रदान की है। | 

गुणरत्न ने ( पृ० &६ ) सांख्य के दो सम्प्रदायों का वर्णन किया है-- 
| प्रोलिक्य तथा उत्तर । मौलिक्य सांख्य में प्रत्येक आत्मा के लिए एक स्वतन्त्र 
| प्रधान को कल्पना स्वीकृत की गई है । यह सिद्धान्त चरक-सांख्य से मिलता- 
| बता है। अतः महाभारत तथा चरककालीन साख्य 'मौलिक' सांख्य का 


१ 
१ 


| प्रतिनिधि प्रतीत होता है । 'उत्तर' सांख्यकारिका में वणित निरीश्वर सांख्य 


(हरे, 


od ० ॥ 


Cp 


| पृष्ठ २५२ 
॥ प्पिणी ६--सांख्य की आचार्य परम्परा 

| _ पांख्यकारिका ( ७१वीं कारिका ) के अनुसार पञ्चशिख के अनन्तर 
| शिष्यपरम्परा के द्वारा यह शास्त्र ईश्वरकृष्ण को प्राप्त हुआ था, परन्तु इस 
| शिध्यपरम्परा का पूरा परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। पश्चशिख 
| पैर ईश्वरक्ृष्ण के मध्यकालीन युग के कतिपय प्रसिद्ध आचार्यो के नाम ये 
ऐ- भागव, उलूक, वाल्मीकि, हारीत, देवल ( माठरवृत्ति ); बाद्धलि, 
| | रित, पौरिक, ऋषभेश्वेर, पः्चाधिकरण, पतज्ञलि, वार्षगण्य, कोण्डिन्य, 
| छ ( युक्तिदीपिका का० ७१ ); गर्गं और गोतम ( जयमगला ) । इन 
1 बच्याचायो के विशिष्ट मतों का निदेश अनेक दर्शन ग्रन्थों में उपलब्ध होता 
१ र । पौरिक के मत में प्रति-पुरुष प्रधान की पृथक्‌ सत्ता रहती है (युक्तिदीपिका, 
: र 1६६ ) जो गुणरत्न के प्रमाण पर मौलिक्य सांख्यों का अन्यतम सिद्धान्त 
१ का ( (१० ६६ ) । आचायं पत्चाधिकरण के अनेक विशिष्ट मतों का उल्लेख 
| पार-तल्त्र की पद्मपादाचायं की टीका (१ म० पटल, ९४-६७ श्लोक ) 
॥ अक्तिदीपिका में किया गया है। महत्-तत्त्व से पहले प्रधान के अनन्तर 


७ 


| | स्वरूप एक तत्त्व की उत्पत्ति होती है; यह विचित्र मत (पखाधिकरण) 
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१६०४ भारतीय दशन 


का ही था । वाषंगण्य के मत का निर्देश योगभाष्य में ही है । जैन यो 
भी इन आचार्यों का उल्लेख होना इनकी ऐतिहासिकता का पर्याप्त 


` है । तत्त्वार्थराजवात्तिक ( पृ० ५१ ) ने कपिल और माठर के अतिरिक्त 


उलूक, गाग्ये, व्याप्रभूति तथा बाद्धलि के नामों का निर्देश किया है । 
पुष्ठ २५५ 


टिप्पणी ४--विन्ध्यवासी का उल्लेख 


कुमारिल (इलोकवात्तिक, पृ० ३९३,७०४), भोजराज (भोजवृत्ति ४२२), 
मेधातिथि ( मनुभाष्य १।५५ ), युक्तिदीपिका ( पृ० १०८, १४४, १४६ ), 
शान्तरक्षित ( तत्त्वसंग्रह्‌, पृ० ६३६ ), गुणरत्न ( १० १०२ तथा १०४), 
मल्लिषेण (स्याद्वादमञ्जरी, पृ० ६७) ने इनके विशिष्ट मतों का निदेश किया 
है । प्राचीन सांख्यसम्मत अन्तराभवदेह की कल्पना इन्हें मान्य न थी, जिसका 
उल्लेख अनेक वार मिलता है। | अन्तरा भवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना, 
इलो० वा० आत्मवाद, श्लो० ६२; युक्तिदीपिका ( का० ४० ) | इनके ग्रन्थ 
के खण्डन करने के लिए वसुबन्धु ने 'परमार्थसप्तति' कीं रचना की। इस 
प्रकार इनका समय तृतीय शतक का अन्त तथा चतुर्थं का आदि (२५०-३२० 
ई० ) प्रतीत होता हे । इनका व्यक्तिगत नाम 'रुद्रिल' था-- 

यदेव दघि तत्‌ क्षीरं यत्‌ क्षीरं तहधोति च । 
वदता रुद्रिलेनेव ख्यापिता विन्ध्यवासिता ॥ 


पु० २६१ 
टिप्पणी ५--व्यासभाष्य में 'प्रकृति” का स्वरूप 
व्यासभाष्य (२१९) में प्रकृति का स्वरूप अल्पाक्षरों में विवेचित किया 


गया है--““निःसत्तासत्तं निःसदसत्‌ निरसद्‌ अव्यक्तं अलिंगं प्रधानम्‌ तत्व | 
वैशारदी ने इस वाक्य के गूढाय को विशद रूप से अभिव्यक्त किया है । प्या | 


क्रियाक्षमता का नाम 'सत्ता' है--वह वस्तु जो अपनी स्थिति से पुरुष के लिए 
क्रिया करने में समर्थ हो सत्‌' कही जाती है। असत्ता से तात्पर्ये अत्यंत 


अविद्यमानता ( तुच्छता ) से है। गुणत्रय की साम्यावस्थारूपिणी प्रकृति ८, भ्‌ 
किसी पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकती है, न गगतकमलिनी की तरह न द | 
ण. गे 


है, सद्‌ तथा असद्‌ दोनों अवस्थाओं से विरहित है; तथापि शशविषा | 


तरह नितरां असद्‌ भी नहीं है । गुणक्षोभ न होने से व्यक्ति-रहित "नव्य 
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टिप्पणियाँ ६०५ 
| और अन्यत्र लय न प्राप्त करने से वह है 'अलिग' अर्थात्‌ सृष्टि का जैसे वह 
| आदि हैं, उसी प्रकार प्रलय का वही अन्तिम. अधिष्ठान है, जिसमें समग्र पदार्थ 
| तीन हो जाते हूँ । सत्त्व, रज, तम गुणों की साम्यावस्थारूप प्रकृति कारण- 
| रहित, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, निराश्रित, अलिंग, निरवयव, स्वतन्त्र 
| बिवेकरहित, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसवधमिणी है ( सां का० १ ७ 
और ११ ) | 


टिप्पणी ६--विज्ञानभिक्षु के मत में 'गुण' का अर्थ 


| गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात्‌ उरुषपशुवन्धकत्रिगुणात्मकमहुदा दिरज्जुनिर्मातृ= 
| त्वाच्च प्रयुज्यते--( सां० प्र भा० १।६१ ) । 

| टिप्पणी ७--गुणों का रूप और परिणाम-- 

| उभय दशा में ये गुण परिणामशील है । अतः व्यक्तावस्था या अव्यक्ता- 
| वस्था उभय दशा में वे परिणामशील हैँ । प्रकृति-अवस्था में उनमें पारस्परिक 
| संयोग नहीं रहता, क्योंकि वे उस समय में अपने विशुद्ध रूप में अवस्थान 
| करते हे । इस दशा में भी परिणाम होता है, जिसे 'सदुश परिणाम कहते हैं 
| चव सत्त्व सत्त्वतया परिणमित, रजः रजस्तया, तमश्च .तमस्तया'। सृष्टि 
| दशा में गुण 'परिणाम' को नहीं; प्रत्युत 'विकार' को उत्पन्न करते हैं। 
| विकार परिणाम हो सकता है, परन्तु परिणाम विकार नहीं हो सकता । 
| समानभाव से परिवतँन 'परिणाम' है, परन्तु वेषम्यरूपेण परिवर्तत “विकार! 
है। गुण इन्द्रियातीत हँ । उनका रूप कभी अनुभव का विषय नहीं हो सकता, 
| कित्यादिक विकार ही दृष्टिगोचर होते हैं, जो मायिक और तुच्छ हैँ 


गुणानां परमं रूपं न हृष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ 
( षष्टितन्त्र ) 


इन्हीं तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम 'प्रकति है! बोद्धो के समान 
"षि सिद्धान्त भी परिणामनित्यता को स्वीकार करता है । प्रकृति नित्य 


| परिणामशालिनी है । जगत्‌ के समस्त पदाथ प्रतिक्षण में परिवर्तित होते रहते 


| ५ ' परन्तु यह परिणाम ऐकान्तिक नहीं है, क्योंकि अवस्था परिवर्तित होने पर 


| 0 


न्‌ 
Sn HD so ० 


“op 


| ये गुण अनुस्यूत रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रकृति जब गुणसाम्य के कारण 
1 भेव्यक्तरूप में रहती है, तब प्रलय होता है । गुण-विषमता के कारण सृष्टि 
| "होती है। प्रलयावस्था में भी प्रकृति परिणामशालिनी होती हैं। ` अन्तरः 
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६०६ भारतीय दर्शन 


इतना ही होता है कि उस समय का परिणाम अजने से भिन्न वस्तुओं को पे 
न कर अपने को ही प्रकट किया करता है। इसे ही कहते हैं--सजातीय पा 


'स्वरूप परिणाम” । इस प्रकार भोतिक जगत्‌ से विषय में सांख्य का यह माय 
“सिद्धान्त है कि चितिशक्ति को छोड़कर समस्त पदार्थ प्रतिक्षण में परिवदेन- 


शाली है प्रतिक्षणपरिणामिनो हि सवं एव भावाः ऋते चितिशक्ते: 
( तत्त्वकोमुदी, का० ५ ) । 


| पुष्ठ २६५ 


टिप्पणी ८-पुरुष को अनेकता-- 


इन प्रमाणों में अरुचि होने पर नये प्रमाणों से भी पुरुष-बहुत्व की सिद्धि 
की जा सकती है । पुरुष देशकालातीत है, अत एव वह एक होगा; इसमें कोई 
आधार नहीं है | मन के देशातीत द्रव्य होने से क्या मन बहुसंख्यक नहीं माना 
जा सकता ? कालातीत का अर्थ है--विकारहीन । तो क्या विकारहीन होने 
से वस्तु एक संख्यक ही होगी, इसका नियामक क्या है ? अतः देशकाल से 
अतीत होने पर भी पुरुष में बहुसख्यकता अवश्यमेव विद्यमान है । 


विशेष द्रष्टव्य स्वामी हरिहरानन्द आरण्यक कृत योगभाष्य का बंगला 
अनुवाद पृष्ठ, ३३०-३३३ । 
पुष्ठ ६६७ 
टिप्पणी ६_-सांख्य में काल की कल्पना-- 


प्राचीन सांख्य में प्रकृति-पुरुष के अतिरिक्त 'काल' भी एक तृतीय पदां 
माना जाता था ( श्रीमद्भागवत ३।६।२ ) । 
अनादिर्भगवाचु कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । 
अव्युच्छिन्तस्ततस्त्वेते सर्ग स्थित्यन्तसंयमाः ।' 


( विष्णुपुराण, प्रथमांश २२९. 


इस काल के कारण पुरुष के साभ्निध्य में प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हषी | 
चतलाया जाता या । प्राणियों के कर्मादिको की फलोत्पत्ति का जब काल थाती |। 
' है तब सृष्टि होती है । पीछे का सांख्य स्वभाव को पुरुष के व्यतिरिक्त प्रकृति ह 
` कीति में कारण मानता है । प्रथमतः रजोगुण की प्रबलता से प्रहि | 


on क्षोभ उत्पन्न होता हे । गुणों में वैषम्य भाव उत्पन्न होने पर सत्त्व की प्रधानता ; र; ऱ्य ; 
Foo | न्य es रॅ ५ 
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टिप्पणियाँ ६०७ 


| पहले रहती है । अतः महत्‌ तत्त्व में सत्त्वाधिक्य है । प्रकृति-विकृति में 
| रखोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण रहता है, भूत-सृष्टि में तम की ऐकान्तिक 
‘5 प्रधानता रहती है । 


१ | 755 २७१ 
| टिपणी १०--सांख्य मत में शरीर की कल्पना-- 


वाचस्पति मिश्र के अनुसार शरीर दो प्रकार का होता है-- (१) स्थल 
शरीर तथा ( २) सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर पश्च महाभतों से उत्पन्न | 
| होते हैं, परन्तु किन्हीं-किन्ही आचायो के मत में ये चार ही महाभूतो से उत्पन्न 
माने जाते हैं, क्योंकि आकाश किसी भी वस्तु का उत्पादक (आरम्भक) नहीं 
होता ( सांख्यसूत्र ३।१८ ) ओर किसी के मत में वे एक ही भूत से उत्पन्न 
होते हैं ( सांख्यसूत्र २1१९ ) । सूक्ष्म शरीर बुद्धि, अहंकार, ११ इन्द्रिय तथा 
१तन्मात्र के समूह को कहते है । इसी का दूसरा नाम लिङ्ग शरीर है 
[सांख्यकारिका का० ४०) । इसे सप्तदश वस्तुओं का समूह जब कहां जाता है, ˆ 
' तव वह अहंकार को बुद्धि के अन्तर्गत मान कर ही (सांख्य सूत्र ३।९-ससदशेकं 
लिङ्गम्‌ ) विज्ञानभिक्षु इन शरीरों से अतिरिक्त एक तीसरा शरीर भी मानते 
| ई जिसका नाम अधिष्ठान ज्ञरीर' है । जब सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर को 
छोड़ कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, तब इसके लिये जो आधार 
_ होता है उसे 'अधिष्ठान शरीर कहते हैं । सांख्य सूत्र २१२ (न स्वातन्व्यात्‌ तदृते" 
शयावत्‌ चित्रवच्च) के भाष्य में विज्ञानभिक्षु ने स्पष्ट दिखलाया है कि अधिष्ठान 
| र परीर के बिना स्वतन्त्र रूप से सूक्ष्म शरीर अन्य स्थूल शरीर में नही जा 
| पकता- छाया तथा चित्र के समान । छाया किसी आधार को चाहती है तथा 
| पित्र अपनी स्थिति के लिए किसी आलम्बन को चाहता है । उसी प्रकार सूक्ष्म 


| 'रीर की अधिष्ठान शरीर भी अपेक्षा रखता है । विज्ञानभिक्षु ने इस प्रसंग में 


| चित्रं यथाश्रयमृते स्थाप्वादिम्यो विना यथा छाया। _ 
तद्वद बिना विशेषच तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ 

a ( सां कारिका ४१ ) । 

| र व्याख्या अपने अनुकूल कर अधिष्ठान शरीर के लिए ईश्वर-कृष्ण का भी प्रमाण 

॥. निकाला है । वाचस्पति ने कौमुदी में मरण तथा जन्म के बीच में बुद्धि 

| गि के आश्रय लेनेवाले शरीर को सुक्ष्म शरीर ही माना ह । | वे अधिष्ठान- 

| | Er ९ की कल्पना को मान्य नहीं मानते । (द्रष्टव्य कारिका ४१ की कौमुदी) । 
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पृष्ठ २७२ 
टिप्पणी ११--सांख्य में अनुभव की प्रक्रिया | 
ओ- जबतक बुद्धि में चेतन्यात्मक पुरुष का प्रतिविम्ब नहीं पडता नंद व i 
अनुभव का उदय नहीं होता | बुद्धि में प्रतिविम्बित पुष का पदार्थो के 
सम्पर्क होने का ही दुसरा नाम ज्ञान है--'उपात्तविषयामिन्द्रियाणां वृत्त | 
सत्यां तमोऽमिभवे सति यः सत्त्वसमुद्रेकः सोऽऽ्यवसाय इति, वृत्तिरिति, ज्ञान- | 
*» “मिति चाख्यायते” ( त° को० का० ५ ) । इस ज्ञान के साथ पुरुष के संयुक्त 
होने का फल तत्कालीन अनुभव में स्पष्ट रूप से दोख पड़ता है--'चेतनोऽहं 
करोमि मैं चेतन करता हूँ यह अनुभव बुद्धि तथा पुरुष के संयोग का 
परिणाम है, क्योंकि न तो वस्तुतः निष्किय पुरुष कार्यं का सम्पादन कर 
सकता है और न कायं करनेवाली बुद्धि में विचार करने की शक्ति है । 
बुद्धितत्व प्राकृत होने से स्वाभावतः अचेतन है, तथा उसमें पदाथ की 
उपस्थिति होने पर जायमान अध्यवसाय तथा सुखादि भी उसी प्रकार अचेतन 
है । इधर चेतन पुरुष निःसंग होने से सुख दुःखादिकों से नितान्त असंपृक्त है । 
बुद्धि में चैतन्य के प्रतिविम्ब पड़ने से दोनों का उपकार होता है । 'बुद्धिच्छाया- 
पत्ति' का यह अर्थ नहीं है कि पुरुष में बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ता है, प्रत्युत 
प्रतिविम्व में बुद्धि धर्मों का आरोप किया जाता है । इस बुद्धिच्छायापत्तिसे | | 
« चेतन अपने को सुख तथा ज्ञान आदि से संयुक्त समझने लगता है और पुरष 
के संसग (चिच्छायापत्ति) से अचेतन बुद्धि अपने को चेतन के समान समझते | 
लगती है तथा उसका अचेतन अध्यवसाय चेतन के सदृश हो जाताद 
( कौमुदी का० ५ ) । पुरुष स्वभावतः असंग तथा निर्गुणातीत है, बुद्धि में 
प्रतिबिस्बित होने पर ही उसे भोक्ता तथा ज्ञाता कह सकते है 
“'बुद्धावा रोपितचैतन्यस्य विषयेण सम्बन्धो ज्ञानम्‌ । ज्ञानेन सम्बन्धश्न चेत | 
नोऽहं करोमीत्युपलब्धिः” ( हरिदास भट्टाचार्य कुसुमांजलिटीका १। १४)। | 
ऐसी दशा में ही वह अन्य दर्शनों में अभिमत जीव-स्थानीय होता है । 
पुष्ठ २७७ 
टिप्पणी १२-सांख्य मत में भ्रमज्ञान तथा प्रामाण्यवाद | 
सांख्य दर्शन बुद्धिवृत्ति के द्वारा अनुभव प्राप्त करने का पक्षपाती है र 4 ॥ 
विज्ञानवादियो के विपरीत वाह्यार्थ की सत्ता ज्ञान के समान ही उसे बी | 
बुद्धि में आरोपित पदार्थ का स्वरूप यदि बाह्य जगत्‌ में विद्यमान उस | 
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हेल्प के साथ एकाकार हो, तो सांख्य की कल्पना में वह ज्ञान सच्चा 
| इहृतायेगा | अतः अनुभव की सत्यता की परीक्षा पदार्थे के भौतिक बाह्य रूप 
|| बौर बुद्धयारोपित पदार्थ रूप. के अभिन्नाकार होने पर अवलम्बित रहता है । 
| साब्य-सम्मत भ्रान्ति की कल्पना विलक्षण है । उसकी सम्मति में माध्यमिकों, ' 
प्रभाकरों, वेदान्तियो ओर नेयायिकों के ख्यातिवाद अनेकांश में त्रुटिपुणं अत 
व अनुपादेय हैं ( सां० सु० ५।५२।५५ ) । शुक्ति से जब रजतज्ञान होता है 
कि इदं रजतम्‌' ( यह रजत है ), तब 'इद' का ज्ञान सत्‌ और “रजत का 
शत असत्‌ होता है । इद ज्ञान का आश्रय हमारे चाक्षष प्रत्यक्ष का विषय. 
| है। अतः यह “सत्‌' ( विद्यमान ) है । रजत ज्ञान का आश्रय हमारी इन्द्रियों 
| गोचर है ओर नेद रजतं ( यह रजत नहीं है ) ज्ञान के द्वारा उत्तरकाल 
| बाधित भी होता है, अतः वह 'असत्‌' हैं । भ्रान्तिज्ञान इस प्रकार सत्‌- 
|| असत उभयविध पदार्थो पर आश्रित रहता है । यह है सांख्य का सदसत्‌- 
| स्यातिवाद (सां० सू० ५।५६) । पूर्वोक्त व्याख्या अनिरुद्ध-वृत्ति के अनुमार है, 
परतु विज्ञानभिक्षु के मत में सब पदार्थो का नित्य होने से स्वरूपतः अबोध 
है परन्तु चैतन्य में आरोपित होने पर संसगंतः बाध है ( स्वरूपेणाबाधः 
 खवमस्तूनां नित्यत्त्वात्‌ । संसगंतस्तु बाधः सवंवस्तूनां चैतन्येऽस्ति ) । 
'ऐदाहरणाथे बाजार में बनियों की दुकानों पर रजत सद्रूप से विद्यमान है, 
तु शुक्ति में अध्यस्त रजत असत्‌ है। जगत्‌ भी स्वरूपतः सत्‌ है, परन्तु 


| चतत्य में अध्य -— 
भप्रवचनभाष्य ) हते पर असत्‌ हूँ-सदसदात्मक है ( ५५६ पर 
|, जनका प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य सांख्य मत में स्वतः माना गया है। 
| माणाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाभिताः--माधव के कथन का यही 
| गतय है । 'स्वतः' का अर्थं होता है अपने आप । सांख्य की दुष्टि में ज्ञान का 
| पाप्य ओर अप्रामाण्य अपने आप ही होता है । उसे प्रमाणों से सिद्ध करने 
| आवश्यकता नहीं होती । सन्कार्यवादी होने से कोई भी ऐसी पदार्थ सांख्य 
| तिमे उत्पन्न नहीं होता जो पहले ही से कारण में विद्यमान नहीं होतां । ' 
`| स्थिति में ज्ञान के अनन्तर प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का जो उदय हुआ 
| | | है, वह ज्ञान में स्वभावतः विद्यमान रहता है । यदि ऐसा नहीं होता 
ह | है आता ही कहाँ से जिस प्रकार कारण के व्यापार से मृत्तिका में 
नि वज की अभिव्यक्ति होतो है, उसी प्रकार कारण के गुण से अथवा 
ता > स्थित प्रामाण्य का अथवा अप्रामाण्य का व उदय क्रमशः हुआ. . 
भाय बाहरी वस्तुएं नहीं है कि इनकी उत्पत्ति तको के द्वारा सिद्ध की 
अ... को यही मत है ] क्र | ग रण; 
[क १९ भा० द्‌० 
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६१० भारतीय दर्शन 


टिप्पणी १३--सांख्य मत में अहिसा तत्त्व 
सांख्य वैदिक कर्मकाण्ड को दृष्ट उपाय के समान ही अकिब्वित्कर 
स्वीकार करता है । परलोक में अदृष्ट फल साधन करनेवाले यज्ञों में क्षय 
तथा अतिशय रूप दो दोष विद्यमान हैं ही, परन्तु अविशुद्धि का दोष मुख्य है 
( सां० का० २) । पशुयाग श्रुतिसम्मत होने से कर्तव्य कर्म है, क्योंकि 
यज्ञ में हिसित पशु पशुभाव को छोड़कर मनुष्यभाव की प्राप्ति के विना हो 
सद्यः देवत्व को प्राप्त कर लेता है । अतः यजमान तथा पशु दोनों की दृष्टि पे 
| यज्ञानुष्ठान उपादेय है, परन्तु सांख्य-योग की दृष्टि में इसमें पशु-हिसा अवश्य 
होती है; पशु को प्राणवियोग का. असहनीय क्लेश भोगना पड़ता है; इसलिए 
इतने पापकम के लिये यथोचित पुण्यफल में से किव्चित्‌ पुण्य घट जाता है। 
इतनी हिसा होने से पुण्य की समग्रता नहीं रहती । इसका नाम व्यासभाष्य 
(२।१३) में 'आवापगमन' दिया गया है । भाष्य में पश्चशिख का यह प्रसिद्ध 
सूत्र उद्धृत है-स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः.सभ्रत्यवमषंः कुशलस्य 
नापकर्षायालाम्‌। कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे वह्वन्यदस्ति यत्रायमावाप गतः 

स्वगेऽपि अपकर्षेमल्पं करिष्यति ।' 

भागवत धर्म के साथ सांख्य के सम्बन्ध का भी यही रहस्य है । सांख्यः 
योग की दृष्टि में समस्त यम नियमों में 'अहिसा' ही मुख्य सावेभोम धमं है! 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि सत्य तथा अहिसा के पारस्परिक विरोध के 
"अवसर पर 'अहिसा' की मुख्यता मानी गई है । समस्त यम-नियम अहिंसा 
मूलक हैं, तथा उनका प्रतिपादन 'अहिसा' की विशुद्धि अवदाता 
अभिप्राय से किया गया है । व्यासभाष्य ( यो० सू० २।३० ) में सत्य की 


विवेचना करते समय स्पष्टतः लिखा है--“एषा सर्व भूतोपकाराथे मता 


न भूतोपघाताय । यदि चैवमपि अभिश्रीयमाना भूतोपघातपरैव स्यात्‌, न स 


भवेत्‌; पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्ट तमः आ 
. तस्मात्‌ परोक्ष्य सवभूतहित सत्य ब्रूयात्‌ ।” महाभारत की सत्यमीमास 


क ० ० 17 टा 
भी तात्पयं यही है--“यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं मतं मम। तत्त्व , 


लानेवाले ६ सत्यतपा* 
बढकर 
शि 


में चोरों के प्रश्‍न के उत्तर में सार्थगमन के स्थान को बतलानेवाले 
ऋषि को रोचक कहानी दृष्टान्त रूप से दी गई है। अतः सत्य 

'अहिसा' को महत्त्व देना सांख्य दार्शनिकों के कतंव्यशास्त्र की आधा 
है। इसलिए प्राणियों की प्रत्येक प्रवृत्ति अहिसामूलक होती चाहिए धर्म ते 


| 
अहिसा के प्रचारक होने के कारण सांख्यदशंन का सम्बन्ध भागवत ३ 1४; 


१ नितान्त घनिष्ठ है । ( गुणरत्न-षड्दर्शन-समुच्चयवृत्ति, प० ९९ ht 


अरत | 
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| ९ष्ठ २७९ 
| यणी १४--सांख्य मत में अपव 
| पुरुषस्यापवर्ग उक्त: स प्रति बिम्बरूपस्य मिथ्यादुःखस्य वियोग एव।” 
| , ( सांख्यप्रवचनभाष्य १७२) । 
इयोरेकतरस्य वा औदासीन्यमपवर्गः” —सांख्यसू्र ३६५1. 
पष्ठ २८० 
| हिणी १५--ज्ञानी का कमं म | 


क्लेशसलिलावसिक्तायां हि वुद्धिभूमौ करमंबीजान्यंकुर प्रसुवते । तत्त्व- 
बननिदाधनिपीतसकलक्लेशसलिलायामूषरायां कुतः कमेबीजानामंकुरप्रसव:--- 
(तत्तकोमुदी सां कां ६७ ) । ७ 


प्र्ठ २5१ 

|पपिणी १६--सांख्य मत में ईश्वर 

| स्य के माननीय आचार्यो की एकमात्र सम्मति है कि जगत्‌ की रचना 
घा कम कर्मफल-प्रदान आदि कार्यों के लिए ईश्वर की सत्ता मानने के लिए 
[गई आवश्यकता नहीं है । सांख्यसूत्रों ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है 
| वर पश्चावयव वाक्यों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता-- 
| रासिद्ध:--सा० सू० १1६३; प्रमाणाभावान्न तदसिद्धिः-सांख्यसूत्र ५।१०; 
अविद्याधावान्नानुमानमू--सांख्यसूत्र ५।११। ईश्वर ताकिक युक्तियों का 
| पि नहीं है । अतः सांख्यसूत्र प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की असिद्धि पर जोर 
। 1 है; परन्तु ईश्वरकृष्ण तथा कारिका के टीकाकारों ने स्पष्टतः ईश्वर का 
५ त किया है । द्रष्टव्य कारिका और कौमुदी ५६-५७, सांख्यसुत्र और भाष्य 
| ८१; ३।५६-५७; ५।२-१२। कुछ युक्तियाँ ये हैं :-- 


(१) कार्यभूत जगत्‌ का कर्ता मानता तो उरत है ही, पर ईश्वर में 
h केतु ता सिद्ध नहीं हो सकती । ईश्वर स्वथं निर्व्यापार-व्यापारहीन- 
4 br इस परिवतंनशील जगत्‌ का वह क्रियाशील कारण कभी नहीं 

| 


a 
> { 
रौँ 











| न २ ) चेतन पुरुष की काय में प्रवृत्ति स्वाथंमूलक होती है। इस जगत्‌ की 
| भै ईश्वर का कोई भी स्वार्थ नहीं जान पड़ता, क्योंकि ईश्वर पूर्णकाम है । 
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६१२ भारतीय दर्शन _ 


उसकी कोई भी इच्छा नहीं है जिसकी पूति के लिए वह इस व्यापार ई 
प्रवृत्त होगा । . | 
(३ ) जगत्‌ के व्यापार में ईश्वर की प्रवृत्ति को कारुण्यवश मानना 


युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि श्वृष्टि के पहले विषय, शरीर तया इच्धिय के | 
उत्पन्न न होने से जीवों में दुःख का सम्पर्क ही नहीं है, जिसके नाश को | 


अभिलाषा ईश्वर में कारुण्य उत्पन्न करेगी । करुण्य से जगत्‌ की उत्पत्ति और 


उत्पत्ति होने पर दुःखी प्राणियों की दीन दशा को देखकर कारुण्य की उत्पत्ति 
यदि मानी जाय, तो यह तकं अन्योन्याश्रय दोष से दूषित होने के कारणः 
नितान्त हेय ठहरता है । ऐसी दशा में ईश्वर में न तो कोई स्वार्थ दृष्टिगोचर | 


होता है और न कारुण्य की उत्पत्ति के लिए कोई युक्ति ही मिलती है । अतः 
बाध्य होकर ईश्वर का निषेध करना ही पड़ता है ! विज्ञानभिक्षु इसे मानने 
के लिए तैयार नहीं है वे सांख्य को निरीश्वर नहीं मानते । कतृत्वशक्ति 
सम्पन्न ईश्वर की सिद्धि भले न हो, परन्तु ईश्वर जगत्‌ का साक्षी है, जिसके 


सञ्चिधिमात्र से प्रकृति जगत्‌ के व्यापार में निरत होती है--परिणाम धारण | 
कर जगत्‌ की रचना में प्रवृत्त होती है, जिस प्रकार चुम्बक अपने सात्निध्ये- | 
मात्र से लोहे में गति पैदा करता है । तत्सन्निधा नादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ । 


सांख्यसूत्र १९६ । 
पृ० २५३ 
टि० १७--कपिल की विशिष्टता 


कपिलाय नमस्तस्मे थेनाविद्योदधौ जगति मग्ने । 


i तरणाय ॥ 
कारुण्यात्‌ तली नौरिह विहिता प्र ( माठखूति) 


३ 
9:24 
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दशम परिच्छेद 
योग ददन 
३० २८४ 
| ट्पिणी १-संहिता में योग 
प्राणविद्या की महनीयता का प्रतिपादन संहिता, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
में समभावेन उपस्थित किया गया है । ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक 
कै प्रथम तीन अध्यायों में ऋक्‌ संहिता के मन्त्रो का उल्लेख तथा व्याख्यान 
| एसर प्राणविद्या का उत्कृष्ट विवेचन है | दीघंतमा ऋषि का कथन है कि 
'निभ्राण का साक्षात्कार किया है, जो सब इन्द्रियों का रक्षक है, कभी नष्ट 
| हों होनेवाला है और भिन्न भिन्त मार्गों ( नाडियों ) के द्वारा बाहर-भीतर 
| गप्रा जाता है। यह प्राण अध्यात्म रूप में (शरीर में) वायु और अधिदेव 
| छ में आदित्य है ( ऋ० वे० १।१६४।३१; १०।१७७।३ ). 


| अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्ीचीः स विसूचीवंसान आ वरीवति भुवनेष्वन्तः ॥ ` 

| ध्मिणी २--ब्राह्मण में योग 

| गाणही अन्तरिक्ष का तथा वायु का द्रष्टा और पिता है। प्राणों की 
| "एना अनेक प्रकार से बतलाई गई है। प्राण ही देवतात्मक है । प्राण ही 
1 दिम हे । अतः देवताओं ओर ऋषियों की भावना भ्राणों में करनी 
} गहिए ।शाण ही शयन के समय वागादि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण 
| पस कहलाता है और रात्रि के समय वीर्ये के विसगंजन्य मद उत्पन्न करने 
| रण अपान ही 'मद' है। अतः प्राण-अपान के संयोग को 'गृत्समद' 
; ह । विश्व को पापों से बचाने के कारण प्राण अत्रि है । इस शरीर में 
i का सबसे बढ़कर वास या निवास कारण होने से प्राण ही 'वसिष्ठ' 
| _ मस्त देव ओर श्रुतियाँ प्राणरूप हैं ।, अतः प्राण को इन विविध रूपों से 
ड शा करनी चाहिए ( ऐत० आर० २२१०) । : मा 
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, ओर बुद्धि भी जब किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, तब इस अवस्था को | 


६१४ भारतीय दर्शन 
टिप्पणी ३--उपनिषदों में योग 


'संहिताओं में अनेक स्थलों पर अपने विशिष्ट अर्थ में योग का प्रोष | 
मिलता है ( ऋ० सं० १॥५॥३; १।१८।७; १।३०।७ आदि) | जम 
बृहदारण्यक, कठ, मेत्री, श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में योग की विष ` 
प्रणाली का संकेत उपलब्ध होता है। कठ (१।१।१२; १।३।१०-११) का | 
कथन है कि जब पश्च ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ आत्मा में स्थिर हो जाती ह 


'परमा गति” कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रिय-घारणा को योग कहते है | 
( तां योगमिति मन्यते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ) । श्वेताश्वतर ( २।७-१५} | 
ने क्रियात्मक योग का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । समाधि करते समय | 
सिर, यदंन और रीढ़ को एक सीध में रखना, इर्द्रियों को मन के द्वारा वश 
में करना, श्वास-प्रश्मयास का नियम करना, कंकड़, आग, वाल से रहित | 
समतल, पवित्र, मनोऽनुकूल स्थान पर (विशेषतः गुफा में) योग का अस्यास | 
करना; योगसिद्धि के होने पर लघुता, आरोग्य, वणंप्रसाद, स्वरमधुरता | 
आदि का स्वतः उत्पन्न होना- प्रत्याहार, प्राणायाम और समाधि के साक्षात्‌ 
परिचायक हैं । छान्दोग्य ( ८1६ ), बृहदारण्यक (४1३1२०) ओर कोषीर्ताक | 
(४१९) में हृदय से पुरीतत तक जाने वाली “हिता' नामक नाड्याँका | 
निदेश किया गया है । उपनिषत्‌-साहित्य में २१ उपनिषद्‌ ऐसे हैं जिनमें योग | 
का सर्वागीण विवेचन है--(१) अद्वयतारक, (२) अमृतनाद, (३) अमृतविषु। 
(४) क्षूरिका, (५) तेजोबिन्दु, (६) त्रिशिखि ब्राह्मण, (७) दर्शन, () | 
ध्यानबिन्दु, (९) नादबिन्दु, (१०) पाशुपत ब्रह्म (११) ब्रह्मविद्या, (१ १) न 
मण्डलब्राह्मण, (१३) महावाक्य, (१४) योगकुण्डली,. (१५) योगचूडामणि, | 
(१६) योगतत्त्व, (१७) योगशिखा, (१८) वराह, (१६) शाष्डित्य, (२० | 
हंस, (२१) योगराज । इन उपनिषदों में योग के समस्त आसन, 122: | 
ध्यान, धारणा, समाधि का पूर्ण विवरण मिलता है जिसके अनुशील | 
पिछले युग में योग के विकास का पुरा परिचय मिलता है । र 








| _ पृष्ठ रप 

टिप्पणी ४- व्यासभाष्य का रचनाकाल fe 
२ र्‌ सकता 1 
व्यासभाष्य पुराणों के रचयिता महि वेदव्यास की रचना नहीं हो गक 
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वाक्यों से अल्पाधिर सादृश्य मिलता है । ३।१३ के भाष्य में दिए गए अनेक 
वाक्य भदन्त घर्मेत्रात, भदन्त घोषक, भदन्त वसुमित्र तथा बौद्ध ग्रन्थकारबुद्धदेव 
के प्रसिद्ध मतों के प्रतिपादक वाक्यों से साम्य रखते हँ । योगभाष्य ३1१७, 
पातक्षल महाभाष्य ( ५।२।९४ ) से हृवह समानता रखता है । जयन्तभट्ट ने 
ब्रती न्यायमञ्जरी में (प्‌ ८७, काशी संस्करण ) ' अन्यत्राप्युक्तम्‌' कहकर 
| बिस वाक्य का निर्देश किया है वह योगभाष्य ( २1१५ ) में उपलब्ध होता 
| है। वात्स्यायन ने न्यायभाष्य ( १२।६ ) में योगभाष्य (३1१३) के एक 
| बाक्य का उद्धरण बिना नाम के ही किया है । न्यायभाष्य ( ३1२1१५ ) में: 
परिणाम का लक्षण योगभाष्य ( ३।१३ ) से ही अक्षरशः गृहीत है। 
| एलतः हम व्यासभाष्य को विक्रम की तृतीय शती से प्राचीन मानते हैं । 
| त्रशेली भी प्राचीनता की द्योतिका है । द्रष्टव्य साहित्य पत्रिका? ( पटना, 
वर्षं ७, अंक २ ) 














क विकिनी Sd ७ 


| पृष्ठ २९४ 

| टिप्पणी ५--'विशिप्त? का अथं 

_ चित्त की क्षिप्त दशा से उसकी “विक्षिप्त दशा सत्त्व गुण की अधिकता 
| के कारण विशिष्ट होती है, क्योंकि इस दशा में चित्त कभी-कभी स्थिरता 
| प कर लेता है-- 

| क्षिप्ताद्‌ विशिष्टं विक्षिप्तम्‌ । विशेषोऽस्थेमबहुलस्य कादाचित्कः स्थेमा । 
|| (तत्ववैशारदी १।१ ) । 

| व्पणी ६-एकाग्र तथा निरद्धवृत्तियों का अन्तर 

| चित्त की एकाग्र दशा में बाहरी वृत्तियों का निरोध होता है। निरुद्ध 
| षा में सब वृत्तियो का तथा सब संस्कारों का निरोध होता है । इस प्रकार 
| है दोनों भूभियों में योग की सम्भावना रहती है: 

| ` एकाग्रे बहिवृंत्तिनिरोधः । निरुद्धे च सर्वासां वृत्तीनां संस्काराणां च । 
| | श्यनयोरेव भूम्योर्योगस्य सम्भवः-- ( भोजवृत्ति १।२ ) 1 

| पृष्ठ २९६ 

| शी ७--वृत्ति तथा संस्कार का चक्र 

| संस्कारा वृत्तिभिः क्रियन्ते संस्कारेण च वृत्तयः। 

| एवं ृत्ति-संस्का र-चक्रमनिशमावतते ॥ | 
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६१६ भारतीय दर्शन 
. पृष्ठ २९७ 
टिप्पणी ८-—सम्प्रज्ञात योग का स्वरूप 


यस्त्वेकाग्रे चेतसि समुद्भूतमर्थं प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान्‌, कर्म- 
बन्धनानि श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति; स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते । 
योगभाष्य (१।१) । ' 


पुष्ठ २९८ 
'टिप्पणी ६--वितक का लक्षण 
स्थूल आलम्बन में चित्त का जो आभोग' होता है, वह 'वितक' कहलाता 


है-- वितकंश्वितस्यालम्बने स्थूल आभोग” ( व्यासभाष्य १।१७ ) । आभोग 
का अर्थ है-एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आरोपित होने पर देहिक तादात्म्य! 


पृष्ठ २९९ 
टिप्पणी १०--असम्प्रज्ञात-समाधि के भेद 


असम्प्रज्ञात-समाधि दो प्रकार की है--भव प्रत्यय और उपाय-प्रत्यय । 
चित्तवृत्ति का सम्यक्‌ निरोध ही “असम्प्रज्ञात-समाधि का लक्षण है | चित्त | 
आत्मा का अत्यन्त निकटवर्ती है--दोनों में स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध है। | 
व्युत्यान ( चित्त की विक्षिप्त ) दशा में द्रष्टा पुरुष अपना स्वरूप भुला कर |. 
वृत्तिसंकुल चित्त के साथ अपने को अभिन्न समझता है और वृत्तियों का आकार. 
ग्रहण करता है। वृत्तिनिरोध होने पर वृत्तियों का आकार धारण नहीं 
करता । इस वृत्तिहीन अवस्था में पुरुष की द्विविध गति की सम्भावना है | ` 
( १) जव चित्त पूर्ण चैतन्य प्राप्त कर द्रष्टा या साक्षी रूप से अवस्थित | 
रहता है, अथवा (२) गम्भीर अज्ञान से आच्छन्न होकर जिस प्रकार at’ pe ॥ 
ओर विषय-ज्ञान-शून्य हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर त gn |S 
चित्स्वरूप की उपलब्धि से भी वञ्चित रहता है । यह दूसरी दशा ह ह| 
लय या जड समाधि है । वृत्ति-निरोध होने से यद्यपि यह असम्प्रज्ञात सण | 
के ही अन्तगंत है तथापि ज्ञान का उन्मेष न होने से यह समाधि दशा है हँ 2113 
नहीं । पतञ्जलि उसे ही 'भवप्रत्यय' समाधि कहते हैं, जिसमें प्र र ६) ति EE | 
व्यक्तियों के समान विदेह देवता भी लीन रहते हैं। ( यो० सु० १। 2 ह | 
` उपायप्रत्यय समाधि ही वास्तव समाधि है। उपाय का मै त ह| | 
या शुद्ध ज्ञान।: इसके साधक श्रद्धा, वीये,- स्मृति तथा समाधि | 
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| दक्‌ ज्ञाने के उदय होकर वृत्तियों के निरुद्ध होने पर जो असम्प्ज्ञात समाधि 
3 है उसका नाम 'उपाय-प्रत्यय' है ( यो० सू० १२ ० ) । “भव-प्रत्यय' 
| हगाधि में कुछ समय तक पित्त अवश्य निरुद्ध होता है, परन्तु उसमें “व्युत्थान' 
| क्री आशंका बनी रहती है, क्योंकि ज्ञान के उदय न होने से कमंजन्य संस्कारों 
| का क्षय अभी तक नहीं होता; परन्तु “उपाय प्रत्ययः में प्रज्ञा का उदय होने से 
| क्रमशः संस्कारों के दाह होने से जो समाधि उत्पन्न होती है उसमें व्युत्यान की 
| ततिक भी आशंका नहीं रहती । समस्त क्लेशों की जननी अविद्या है । अतः 

रविद्या को बिना दग्ध किये बृत्तिनिरोध होने पर भी क्लेशों का नाश नहीं 
| होता । अविद्या का नाश शुद्ध ज्ञान के ही द्वारा हो सकता है, जिसकी प्राप्ति 

का पतङ्जलिप्रर्दाशत क्रम है-श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा । 
| भवप्रत्यय में क्षणिक निरोध होने पर भी अविद्या की आत्यन्तिकी निवृत्ति 
| नहीं होती, परन्तु उपायप्रत्यथ में ज्ञानोन्मेष से पुरुष की चैतन्य रूप में प्रतिष्ठा 

होती है । अतः सच्चा समाधि उपाय-प्रत्यय ही है । बौद्ध धमं में प्रतिसंख्या- 
| विरोध ओर अप्रतिसख्यानिरोध का अन्तर ठीक इन्हीं दोनों समाधियों के 
| अस्तर के समान है। अतः योग का परिनिष्ठित लक्षण- “योगञ्रित्त-बृत्ति- 
| मिरोधः के साथ ‘तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌' ही है । 


पुष्ठ २२४ 
| व्पिणी ११--वैराग्य के दो प्रकार 


जव तक साधक के हृदय में विषयों के लिए अभिलाषा बनी रहती हे 
| पेव तक चित्त में चाध्वल्य कम नहीं होता । अतः चित्त की वृत्तियों को समेटने 
| * लिए वेराग्य की बडी उपयोगिता है। वेराग्य दो प्रकार का है--अपर 
| गराग्य (भोगवितुष्णा) और पर वैराग्य (गुणवितुष्णा) । जब लौकिक तथा 
| न च विषयों के लिए चित्त में लेशमात्र भो तृष्णा नहीं रह जाती, तब उन 
|; | {के ऊपर पुरुष का असाधारण अधिकार या प्रशुत्व उत्पन्न होता है । 
| 4५ समझता है कि ये विषय मेरे वश में हैं, मैं इनके वश में नहीं हैं । हा इसी 
| किरण का नाम 'वेराग्य' है। अभ्यास और अपर वराग्य के सहयोग से 
| धिको 'सम्प्रज्ञातसमाधि? का उदय होता है। अस्मितानुगत समाधि में 
| र न बुद्धि से समन्वित होकर 'अस्मि' का बोध करता है। अस्मि के दो अंश 
| १ स्‌ = सत्ता ( सदंश ) और “मि' = उत्तर पुरुष या चैतन्य (. चिदंश ) । 
| 'भितासमाधि से विवेकख्याति का उदय होता है; अर्थात्‌ सदंश से चिदंश क़ा 


$| | 


है 
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पृथक्करण करके पुरुष स्वकीय निसगे-निर्मेल स्वरूप-चेतन्य में प्रतिष्ठित हो 
जाता है । 'परवेराग्य' सबसे उत्कृष्ट वेराग्य है, जिससे विवेकस्याति के 
उत्पन्न हो जाने पर चित्त गुणों से भी तृष्णा हटा लेता है । पुरुषख्याति क 
होने पर ही पुरुष को गुणों से वितृष्णा उत्पन्न होती है । भोगवितृष्णा होने 
से भोग्य जगत्‌ में उसे आना नहीं होता; अब गुणवितृष्णा के उदय होने से 
पुरुष गुणों के बन्धन से भी मुक्त हो जाता है । इस 'परवैराग्य' के उदय होने 
से विवेकख्याति के भी निरोध होने पर असम्प्रज्ञात-समाधि का जन्म होता 
है । किसी आलम्बन के न रहने से इसको ही 'निर्बीज समाधि' कहते हैं । 
साधक की साधना में ऐसा एक अवसर अवश्य आता है जब उसके सामने 
सिद्धियाँ अनायास आने लगती हैं। जिस समय चित्त में सत्त्व के साथ-साथ 
रज का तनिक अश अवशेष रहता है, तभी विभूतियों का उदय होता है, . 
जिसे पतञ्जलि ने तृतीय पाद में वड़े विस्तार के साथ दिखलाया है । मधुमती 
भमि में साधको को ये सिद्धियाँ प्रलोभित करने लगती हैं । इस समय आसक्ति 
और अभिमान तनिक न करना चाहिए । जब पुरुष इन सिद्धियो के प्रलोभन _ 
को भी पार कर जाता है, तब 'केवल्य' का अनुभव करता है: 'केवल्य का |: 
अर्थ है केवल ( अकेले ) रहने की स्थिति । बुद्धि के साथ पुरुष के सम्बन्धः | ' 
विच्छेद होने पर पुरुष स्वरूप में चिद्रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही कॅवल्य | ' 
है । इस समय पुरुषाथेशुन्य होने से गुणों का अफ्ने कारण में प्रविलयहो |. 
जाता है--“पुरुषा्थशुत्यानां गुणानां प्रतिप्रसवं केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा | 
चितिशक्तिरिति’ ( योगसूत्र ४३४ ) । 

| पृष्ठ ३०५ 
टिप्पणी १२-योगी के चार प्रकार |; 

योगी चार प्रकार के होते हैं--(क) प्रथमकल्पित; (ख), मु || 


भूमिक, (ग) प्रज्ञाज्योति और (ब) अतिक्रान्त-भावनीय (योग | 


भाष्य ३४११ ) । ॥ 
(क) प्रथमकल्पित योगी वे लोग होते हैं जो अष्टांगयोग से युक्त हने र १ : 

योगमागं में सद्य: प्रवेश करते हैं । वितर्कानुगत समाधि में अधिकार गान | 

लेने के कारण इनमें अन्तर्ज्योति का स्फुरण होने लगता है । | 
(ब) मधुभूमिक योगी का चित्त अत्यन्त विशुद्ध हो जाता है ह क है 


अप्सरा आदि उसके पास उपस्थित होकर उसे अनेक प्रकार के FoR | 
योगियों के लिए यह अवस्था परीक्षा की दशा होती हैं। उसे गम . र 
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ब्रहकार को दूर कर देना चाहिए; नहीं तो ये प्रलोभन उसे पदच्युत कर 
डालने में समर्थ होते हैं ॥. .. . . | 

(ग ) प्रज्ञाज्योति अवस्था में प्रज्ञाज्योतियो के द्वारा पक्चभतों की पाँच 
| प्रकार की अवस्थाओं तथा पञ्चेर्द्रिय की पाँच प्रकार की अवस्याओं पर अधि- 
| कार पाकर योगीगण भूतत्रयी और. इन्द्रियजयी हो जाते हैं। भतजय करने 
| पेयोगी को वज्र के समान सिद्धदेह और अणिमा, महिमादि सिद्धियाँ रात हो 
जाती हैं, तथा इर्द्रियजय होने पर मनोजवित्व, विकरणभाव ( आश्रयहीन 
| इद्रियों का अपने विषयों का ग्रहण ) तथा भूतप्रकृति पर बिजय प्रात हो 
| बाता है। इन सिद्धियो का नाम 'मधुप्रतीक' ( यो० भा० ३४९) है। | 


(घ ) भूतेन्द्रिय राज्य को अतिक्रमण करके योगी लोग 'अस्मिता' में 
प्रतिष्ठित होते हैं; तव वे सर्वज्ञ हो जातें हैं और सब भावों में अवस्थान करने 
की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जिसे 'विशोका' सिद्धि कहते हैं ( यो० 
भा० २४९ ) । इसके बाद परवेराग्य के साथ-साथ त्रिगुण का राज्य समाप्त 
| हो जाता है और योगी दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थों की सीमा पार कर 
परमपद में स्थित हो जाता है । इस दशा का नाम “अतिक्रान्त-भावनीय' है । 
योगी की यही सर्वश्रेष्ट चरम अवस्था है । 


| टिप्पणी १ ३--ईश्व र का रूप-- 

| (क) क्लेशकमविपाकाशयं रपरागृष्टः _ पुरुषविशेषः ईश्वर; ( योग- 
सूत्र १।२४ ) । 

| (ख) यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीश्वरस्य, यथा वा 

| ऋतिलीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते नैवमीश्वरस्य; स तु सदैव ईश्वरः 

| योगभाष्य १।२४ ) । | 

| पृष्ठ ३०६ 

| टिपणी १४--ईश्वर-प्रणिघान का अर्थ 

| ईश्वर-प्राणधान का निदेश योगसूत्रों में तीन बार आता हैर 





:६२० भारतीय दर्शन 


'प्रतिवन्ध आते हैं उन सबका दूरीकरण ईश्वर ही करता है । इसलिए वाचस्पति . 
मिश्र का कथन है--इश्वरस्यापि धर्माधिष्ठानार्थ प्रतिबन्धापनय एव 

व्यापार?” । योगवात्तिक का कथन भी इस प्रकार है--'' ईश्वरस्तु साम्य- 

परिणामादि-रूपाखिलावरण-भंगेन उद्बोधक: । भोजवृत्ति ( २४५ ) का 

भी यही कहना है कि ईश्वर प्रसन्न होने पर अन्तरायरूप क्लेशों को हटाकर 

-समाधि का यथार्थ ज्ञान करा देते हे 


स भगवान्‌ ईश्वरः प्रसन्नः सन्‌ अन्तरायरूपान्‌ क्लेशान्‌ परिहृत्य 
समाधि सम्बोधयति । 
पृष्ठ २०७ 
निमोणकाय-सिद्धि 
पुराणों में अनेकविध सिद्धियाँ वर्णित हैं, उनमें “निर्माणकाय-सिद्धि का | 
प्रमुख स्थान हैं । निर्माणकाय 'निर्माणचित्त' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं! इसके |. 
सम्वन्ध में यहाँ पर पुराण तथा अन्य शास्त्रों से प्रमाण उपस्थित करते हुए संक्षेप | 
में बिचार किया जा रहा है। पश्चशिख नाम के प्रख्यात सांख्यचार्ये ने योग- 
दशन के व्यासभाष्य में उद्धत एक सूत्र? में यह स्पष्ट किया है कि परमि कपिल _ 
ने आसुरि को सांख्यशास्त्र का उपदेश देते समय “निर्माणचित्त' का आश्रय लिया | 
था । वाचस्पति मिश्र और विज्ञानभिक्षु इस सूत्र को पः्चशिख की रचना मानते 
हैं । इस सूत्र में प्रयुक्त 'कारुण्य' पद से यह ज्ञात होता है कि नाना प्रकार के 
दुःखों से घिरे हुए प्राणियों के उद्धार के लिए सिद्ध पुरुष भौतिक शरीर धारण 
करते हैं बोद्धदर्शन में भो यह सिद्धान्त परलक्षित होता है । महायान सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि समस्त प्राणियों के उद्धार की कामना 
से तथागत बहुधा निर्माणकाय का आश्रय लेते हैं । आचायं असङ्ग के महायान 
| सुत्रालङ्कार' की आचायं वसुबन्ध रचित टीका में सम्भोगकाय से निर्माणका | 
का पार्थक्य दिखलाया गया है । निर्माणकाय दूसरों के उपकार के लिएघा 
किया जाता है, जब कि सम्भोगकाय निजी उपयोग के लिए गृहीत होता हैं । र 
दर्शन में यद्यपि निर्माणकाय शाब्द का व्यवहार नहीं हुआ है; तथापि जी 
कल्याण के लिए समय-समय पर भौतिक देह धारण करके ईश्वर अवतरित * 
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गये हैं । यह तथ्य न्यायग्रन्यो के लिए नवीन नहीं है । आचामं उदयन ने अपने 
|| पन्थ कुसुमाञ्चलि में यह स्पष्ट वताया है कि ईश्वर अपने से रचे गये 
| दात्‌ को सन्मार्गे का उपदेश देने के लिए सृष्टि के आरम्भ में गुरु के न 
|| भोतिक देह धारण करते है । पांचवे स्तवक में उदयन फिर कहते हैं कि 
॥ ईश्वर केवल जगत्‌ की सृष्टि के आरम्भ में इस प्रकार का शरीर धारण करते 
| हों ऐसी बात नहीं है; किन्तु जब कभी भी इस प्रकार के शरीर धारण करने: 
| की उनको आवश्यकता प्रतीत होती है, तभी वे अन्य रूप में भी शरीर धारण 
| करके अपने सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति करते हैं।* यह सिद्धान्त शाङ्कुर वेदान्त में 
| गी प्रतिपादितं है । 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌” [ ब्रह्मसूत्र १।१।२० ] । इस वेदान्त 
| पूत्र के भाष्य में आचार्य शङ्कर ने “अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
दृश्यते हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात्‌ एव सुवर्ण: इस श्रति का ब्रह्म में 
| तात्पर्यं बताते हुये कहा है कि साधकों के कल्याण के लिये परमेश्वर अपनी 
इच्छा से मायामय शरीर धारण करते हँ । आचायं शङ्कर ने अपने मन की 
| एतुष्ट के लिए महाभारत के इस पद्य को उद्धृत किया है-- 


माया होषा मया सृष्टा यन्माँ पश्यसि नारद । 
सवभूतगुणेर्युक्त॑ चैवं मां ज्ञातुमर्हसि ॥ 


| गारद मुनि ने श्वेत द्वीप में नारायण के जिस रूप का दर्शन किया था, 
| सके विषय में भगवान्‌ इस श्लोक में कहते हैं कि हे नारद ! तुमने मेरे जिस 
| पप का दर्शन किया है वह मेरा मायामय रूप है, तात्त्विक नहीं । फलतः इस 
| शोक में भगवान्‌ के निर्माणकाय का ही अन्य शब्दों में उल्लेख किया गया है। 
| पाया शब्द का अर्थ यहाँ 'निर्माण' करना चाहिए । अतः इसमें किसी को 
| 'देह नहीं रहना चाहिए कि सांख्य, बौद्ध और नैयायिकों की भाँति शाङ्करः 
| पत मत में भी यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि जीवों के उद्धार के 
| (स्वयं परमेश्वर अथवा उसकी विभूतियों से सम्पन्न सिद्ध पुरुष समय-समय 
| "र निर्माणकाय धारण करके अवतरित होते हैं। धर्मे पर पड़े मालित्य को हटाने” 
| पा सात्त्विक मागे के अनुयायी साधुजनों की रक्षा के लिए भगवानु अवतार 


१. गृह्णाति हि ईश्वरोऽपि कार्यवशात्‌ शरीरमन्तरा दर्शयति च 


1 निभूतिमिसि।; 0 00 
E ^ स्यात्‌ प रमेश्वरस्यापीच्छावशाद्‌ मायामयं रूपं साधकानुग्रहाथंम्‌ । 
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६२२ भारतीय दशंन 


घारण करते हैं, वे निर्माणकाय के अन्तर्गत ही आते हैं। जीवों के कल्याण ओर 
उनके उद्धार के लिए ही भगवान्‌ निर्माणकाय को अङ्गीकार करते हैं। इसके 


गा 

लिये शरीर धारण का मुख्य हेतु करुणा ही है । | 
निर्माणकाय को स्वीकार करने के कुछ अन्य भी प्रयोजन है । अव हम उस | है 

| धार 

पर विचार करते हैं-- | र 


(१) श्रीमद्भागवत के अनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अलौकिक | के 
शक्ति से सम्पन्न, कन्दपं कोटि लावण्यधारी, सौन्दर्यं की साक्षात्‌ मूर्ति; व्रजनन्दन 
श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला करते समय अनेक शरीर धारण किये 
थे । रासलीला में जितनी गोपियाँ सम्मिलित थीं उतने ही अपने रूप बनाकर 
आत्माराम श्रीकृष्ण ने उनके साथ क्रीडा कौ-- 


कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः। 


रेमे स भगवान्‌ ताभिरात्मारामोऽपि 'लीलया॥ 
| ( भाग० १०।३३।२० ) 


यहाँ पर 'लीला' पद निर्माणकाय की ओर ही संकेत करता है। 
श्रीमद्भागवत के ही दसवें स्कन्ध के उत्तराधे में एक दूसरी कथा है। श्रीकृष्ण 
गृहस्थाश्रम का किस प्रकार निर्वाह करते हैं, यह जानने के लिए नारद मुनि 
द्वारिका नगरी में जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलह 
हजार विवाहित पत्नियों के साथ एक ही काल में सवंत्र विद्यमान हूँ। श्रीकृष्ण 
ही अनेक रूप धारण करके परस्पर विरोधी अनेक कार्यों में संलग्न हैं। अनन्त 
वीयंशाली श्रीकृष्ण के इस योगमाया वैभव और कायव्यूह की सम्पत्ति को 
देखकर नारद आश्चयं में पड़ जाते हैं--- | 


चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ । 
गहेषु द्रघष्टसाह्तं स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥ २ ॥ | 
इत्याचारन्त सद्धर्मान्‌ पावनान्‌ गृहमेधिनाम्‌ । ह । 
तमेव सवंगेहेु सन्तमेकं ददर्शं ह॥ ४१ 
कृष्णस्यानन्तवीयंस्य योगमायामहोदयम्‌ । 


मुहुद्षष्ट्दा ऋषिरभद्‌ विस्मृतो जातकौतुकः ॥ ४२! cE 
oR ति MCE. | 
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[टिप्पणियाँ दर 


(२) सौभरिमुनि में भी यह कायव्यूह सम्पत्ति थी। उन्होंने राजा 
| गर्वाता की पचास कन्याओं के साथ विवाह किया था । विवाह के बाद 
| ति पचास रूप धारण किये, इस प्रकार वे एक ही समय में सब स्त्रियों 
| राथ सहवास करते थे। इस पौराणिक कथा को वाचस्पति मिश्र ने 
 प्ाम्रती ( ४४११ ) में उद्धृत किया है । वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववेशारदी 
| (॥५) में भी निर्माणकाय के प्रसङ्ग में निम्नलिखित पौराणिक इलोक 
हूधृत किये हे 

एकस्तु प्रभुशक्त्या वै बहुधा भवतीश्वरः। 

भूत्वा यस्मात्तु बहुधा भवत्येकः पुनस्तु सः॥ 

तस्माच्च मनसो भेदा जायन्ते चैत एव हि। 

एकधा च द्विधा चेव त्रिधा च बहुधा पुनः॥ 

योगीश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च्‌। 

प्राप्नुयाद्‌ विषयान्‌ कश्चित्‌ कैश्रिदुग्रं तपश्चरेत्‌ ॥ | 

संहरेच्च पुनस्तानि सूर्या रश्मिगणानिव । 

इनमें से अन्तिम श्लोक ब्रह्मपुराण ( २२८1२७ ) में उपलब्ध है । | 

| (२) रोगी आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अवशिष्ट प्राचीन कर्मों के | | 
| अभोग के लिए अनेक देह धारण करते हैं और उनसे उन कर्मों का भोग कर 
|स से मुक्त होकर केवल्य प्राप्त करते है । 'प्रयोजकचित्त' नाम की मुख्य 
| छा से प्रभावित युगपत्‌-देह-सृष्टि 'कायव्यूह नाम से जानी जाती है। इसी 
|ष्थ का वात्स्यायन अपने न्यायभाष्य में इस प्रकार उपदेश करते हैं--- योगी 
शुद प्रादुर्भूतायां .विकरणधर्मा निर्माय सेन्द्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु 
|| पुगपज्ज्ञयानुपलभते'? ( न्यायभाष्य ३।२।२० ) । “विकरणधर्मा' इस पद 
॥गेत्पयंटीका में 'हमारी आपकी इन्द्रियों से विलक्षण' अर्थ किया गया 
है र योगी का इन्द्रिय-सामथ्ये अद्भूत होता है, जिससे कि वह एक साथ ही 
कि शरीर घारण कर अनेक कर्मों को करता और नाना पदार्थों को 


र प लेता है । 


|) शङ्कराचार्थं भी “विरोधः कर्मणीति चेन्त, अतेकप्रतिपततदेशंनात्‌ ` 
| ३२७) ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहते हैं कि योगियों के समान देवों को भी 
|," मिदि प्राप्त होती है। इसकी सहायता से बे देवता लोग एक साथ 
| देह धारण कर एक समय में अनेक यज्ञा में उपस्थित हो सकते हैं । 
| ङ्ग में शङ्कराचार्य ने किसी स्मृति से दो श्लोक उद्धृत किये हँ, जो 
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६२४ भारतीय दर्शन 


कुछ पाठभेद के साथ ब्रह्मपुराण (२३८।२६-२७) में उपलब्ध होते हैं। कुछ 
व्यक्तियों का कहना है कि वर्तेमान पुराणों का शद्छुराचायं को परिज्ञान नहीं 
था । इस उद्धरण से इस प्रश्‍न का खण्डन हो जाता है, शाङ्करभाष्य में अन्य 
स्थलों पर भी अनेक पौराणिक वचन ' स्मृति वचन के नाम से उद्धृत हुए हैं। 


(५) इच्छामृत्यु की सिद्धि के लिए योगी जन कायव्यूह का सहारा लेते 
हैं। कर्मों के उपभोग के बिना मृत्यु सम्भव नहीं है! वे कमं ही योगी को 
फलभोग की ओर उन्मुख करते हैं । इस परिस्थिति में योगी की _ इच्छामृत्यु 
कैसे सम्भव हो सकती है ? इसके लिए योगी समग्र शेष कर्मों के उपभोग के 
लिए तथा प्रारब्ध कर्मों के तत्जाल उपयोग के लिए अनेक शरीर धारण कर 
लेते हैं और इस प्रकार अल्प समय में ही फलभोग करके स्वेच्छामृत्यु की ओर 
अग्रसर होते हैं । इस प्रकार स्वेच्छामृत्यु की प्राप्ति के लिए भी कायव्यूह 
सम्पत्ति-नितान्त आवश्यक है । | | 


'स्वोपक्रम' और 'निरुपक्रम' भेद से कर्म दो प्रकार का है । इनके संयम 
से व्यक्ति को अपनी मृत्यु की सूचना मिल जाती है । वाचस्पति मिश्र ने तत्त्व 
बैशारदी में योगसूत्र के रहस्य को इस प्रकार प्रकट किया है कि योगी अपने 
सोपक्रम कार्य को जान कर उसके उपयोग के लिए कायव्यूह की रचना 
करता है। इस प्रकार सभी कर्मों का फलभोग करके वह स्वेच्छामृत्यु # 
वरण करता है। निर्माणचित्त की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में त 
नहीं है । देवताओं के शरीर धारण के प्रसङ्ग में वाचस्पति मिश्र भामती कळ 
कहते हैं कि प्राकृतजन के समान देवताओं के शरीर माता-पिता के हे 
से उत्पन्न नहीं होते, वरन्‌ परमेश्वर की इच्छा मात्र से साक्षात्‌ क 
उनकी उत्पत्ति होती है । आजानसिद्ध देवताओं का ज्ञान देशिक और ग दी 
व्यवधान से अवरुद्ध नहीं होता । देवता भूतजयी होते हैं ! इसलिए ॥ ह | 
वस्तु के बनाने के लिये व स्वेच्छया कोई भी उपादान ग्रहण केर सुक्त क्र | 
योगी भी इसी प्रकार किसी भी उपादान से किसी भी वस्तु का. तिम 
सकते हैं । कार्य-कारण का नियम इनके लिए आवश्यक नहीं है! 

निर्माणचित्त की उत्पत्ति के विषय में योगशास्त्र में इसके कि | 
मत है--' निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌” ( ४४ ) तथा " प्रवृत्तिभेदे र झवल र 
चित्तमेकमनेकेषाम्‌? (४1५ ) । इन सूत्रों में पतल्नलि बताते हुलिया 3) 
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| बोर वह एक प्रयोजकचित्त का भी निर्माण क चित्तों 

| ब्रो अपने अधीन रखकर उनसे अभीष्ट कार्य व व, मव | 

| विभिन्न कार्यों के वास्तै निर्माणचित्तो में एकरूपता न रह्‌ इतः डा 

| कोई अभीष्ट सिद्धि न हो सकेगी । शङ्कराचार्य ने भी--' '्रदीपवदा देशस्तथा 

| हि दशयति” (ब्र० स० ४।४।१५ ) इस सूत्र के भाष्य में अपना मत इस प्रकार 

| प्रकट किया आ । एक मूल मन की आज्ञा का पालन करनेवाले मन सहित 

| अनेक - येम की योगी अपने सत्य संकल्प से सृष्टि करेगा । इन नये बनाये' 
गे शरीरो में उपाधिभद से वह भिन्न आत्मावाला भी प्रतीत हना । न 
बोगशास्त्र में इसी को अनेक शरीर-धारणप्रक्रिया के नाम से कहा जाता है । 
बभिप्राय यह है कि योगी स्वेच्छा से अनेक शरीरों की रचना करता है भोर 
उन सबका नियमन करने के लिए एक प्रेरक चित्त भी बनाता है । इसीलिए 

| झको 'प्रयोजकचित्त' भी कहा जाता है। 


pe 


निर्माण चित्त का उपादान--यहाँ प्रश्‍न उठता है कि निर्माणचित्त की 
सत्ति में विद्यमान परमाणु ही ` उपादान होते हैं, अथवा कोई नवीन 
। विद्यमान साधन की आवश्यकता होगी ? नैयायिक तथा सांख्य के मत में 
| विमान परमाणु अथवा प्रकृति से ही निर्माण-चित्तो की भी उत्पत्ति मानी 
| गी । इसके विपरीत वेदान्त तथा प्रत्यभिज्ञा दर्शन की प्रक्रिया भिन्न है" । 
बभिनवगुस का कहना है कि योगी को निर्माणकाय की उत्पत्ति के लिये 
रमाणु अथवा प्रकृति की आवश्यकता नहीं है । वह केवल अपनी स्वतन्त्र - 
छा-शक्ति से ही इनका निर्माण करता है। इसका यह अभिप्राय है कि 
| दृष्टि से निर्माणकाय यद्यपि वास्तविक प्रतीत होता है, किन्तु तात्त्विक 
| से यह्‌ केवल माया का व्यापार है । योगी जन अपनी इच्छा से कुछ 
| के लिए विशेष अभिप्राय से तिर्माणचित्त की सृष्टि करते हैं। कभी 
शटर होकर उपदेश देने के लिए, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी 
|शिएयु को प्राप्ति के लिए और कभी लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए 
हमा ५» गान योगीजन कायव्यूह अथवा निर्माणचित्त का आश्रय लेते है । उस 
, hh की पति हो जाने पर यह चित्त स्वयं तिरोहित हो जाता है। इसलिए 
| पई 'चित्त का माथिकत्व अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा! महाभारत के 
_ न में भगवान्‌ नारायण नारद को कहते हैं कि मेरा श्वेत द्वीप में 







डे ' खिरमपत्यभिज्ञाविमशिनी, पृ० १८४1१८५ । 
४० भा० द्‌ 
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६२६ भारतीय दर्शन 


विद्यमान यह स्वरूप जिसको कि तुम देख रहे हो वास्तविक नहीं, अपि तु 
मायिक है ५ 
माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
सर्वंभूतगुणर्यृक्तं नवं त्वं ज्ञातुमहँसि ॥ 
इस प्रकार ईश्वर तथा योगीजन अनेक उपदेशों की सिद्धि के लिए 
विशेषकर तत्वोपदेश के लिए निर्माणकाय धारण करते हें । भगवान्‌ बुद्ध ने 
तिर्माणकाय घारण करके ही अपने शिष्यों को तत्त्व का. उपदेश किया था । 
सांख्यशास्त्र के प्रचार के लिये आदिविद्वान्‌ परमषि कपिल ने निर्माणचित्त 
का आश्रय लेकर ही अपने शिष्य आसुरि को सांख्य के तत्त्वों का उपदेश 
दिया था; यह पहले ही कहा जा चुका है । इसीलिए योगशास्त्र में निर्माणकाय 
की विशिष्ट महिमा बताई गई है । महाभारत के अनुशासन पव की टीका में 
नीलकण्ठ ने 'निर्माणकाय' शब्द का प्रामाणिक अथं इस प्रकार बताया है 


“निर्माणमनेकघा भवतम्‌ , योगेन अनेकशरीरघारणम्‌'' (१८-७५) ` 


महाभारत में देवताओं के अनेक भेद बताये गये हैं, उनमें एक निर्माण- 
रत भी है-- 





शुद्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः । 
स्पर्शाशना दर्शपा आज्यपाश्च ॥ 
( अनु० पवे १८।७५ ) | 
और ये निर्माणरत देव वे ही होते हैं जो नया नया शरीर धारण कर 
अनेक यज्ञों में एक साथ ही उपस्थित होते हैं। समस्त यज्ञों में आहूत होने पर 
इस सिद्धि के द्वारा ही इन्द्र एक साथ ही सर्वेत्र उपस्थित. होते हैं । 


एकादश परिच्छेद 
तीमांसा दन 
पु० ३०८ 
। टिप्पणी १--मोमांसा को प्राचीनता 


मीमांसा शब्द पूजार्थक मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में 'मानेजिज्ञासायाम” 
वात्तिक की सहायता से निष्पन्न होता है । इसकी उत्वत्ति सुदूर प्राचीन काल 
में हुई, क्योंकि संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ में इस शब्द का बहुल प्रयोग 
मिलता हे । 'मीमांसते' इस धातुरूप में इसका प्रयोग बहुस्थलों पर पाया 
जाता है-- उन्सृज्यां नोत्सृज्यामिति मीमांसत्ते ब्रह्मवा दिनः, तद्धाहुः उत्सुज्या- 
मेवेति” ( तेत्तिरीयसंहिता ७-५।७।१ ) “ब्राह्मण पात्रे न मीमांसते, यस्तल्पे 
वा उदके वा विवाहे वा मीमांसेरन्‌ त एता उपेयुः” ( ताण्ड्य ब्राह्मण ६।५।६; 
| २३।४।२ ) । “उदिते होतब्यमनुदिते होतव्यमिति मीमांसन्ते” ( कौषीतकि 
ब्राह्मण २।९ ) --इनमें मीमांसा दर्शन में विचार्यमाण हवन-विषयक प्रश्न 
| परे विचार किया गया है, तथा ब्रह्मवादी गण के निर्णय का निदेश है-- 
| तस्मात्‌ अनुदिते होतव्यम्‌” ( सूर्योदय से पूर्वं ही हवन करना चाहिए ); 
' प्राचीनशाला औपमन्यवः महाश्चोत्रियाः समेत्य मीमांसाः्चक्रुः_को नु आत्मा 
कि ब्रह्मेति” ( छान्दोग्य ५।११-१ ) । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २-८-१ ) में 
| क्रियापद का नहीं, प्रत्युत तज्जन्य संज्ञा “मीमांसा” शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर 
| होता है-- सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति” । इन उद्घुतांशो की आलोचना 
| करने से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि श्रुतिकाल में ही श्रौतविषयक 
| कमो में उपलभ्यमान विरोध की ओर प्राचीन ऋषियों का ध्यान आकृष्ट 
| इभा था तथा उन लोगों ने इसके परिहार के लिए अनेक सिद्धान्तों की 
| छानबीन की थी । 
| मीमांसा का सबसे प्राचीन नाम “न्याय है । इस दर्शन के न्यायकणिका, 
| पायमालाविस्तार आदि ग्रन्थों में भी “न्याय शब्द का उपयोग इसी कारण 
| पै किया गया है । मीमांसा वै दिक कर्मेकाण्ड-विषयक श्रृतियो के पारस्परिक 
॥ विरोध का परिहार करती है । इसने अनेक 'न्यायो' को खोज निकाला है, 
| जिनके उपयोग से आभासमान विरोधी वाक्यों की एकवाक्यता की जा सकती है। न 
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६ २८ भारतीय दर्शन 


कर्मकाण्ड ज्ञान-काण्ड से पहले है । अतः इसे पूर्वमीमांसा या कमेमीमांसा भौ 
कहते हैं। ज्ञान-काण्ड की मीमांसा- उत्तर मीमांसा-के लिए 'बेदान्त' 
शब्द के प्रयोग होने से केवल “मीमांसा शब्द का प्रयोग भी कभी-कभी इसी- 
दर्शन के लिए किया जाता है। 


पृष्ठ ३११ 


टिप्पणी २--मीमाँसा के विषय में कुमारिल का कथन-- 


प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकुता । 
तामास्तिकपथे कतुंमयं यत्नः कृतो मया॥ 
( श्लोकवात्तिक, श्लो० १० ) 


मीमांसा हि भत्‌ मित्रादिभिरलोकायतैव सती लोकायतीकृता । 
( न्यायरत्नाकर )५ 
पुष्ठ ३१५ 

टिप्पणी ३--प्रमा का लक्षण 

प्रमा चाज्ञाततत्त्वार्थज्ञानम्‌-( मानमेयोदय १।२ ) । 

पहले से नहीं जाने गये (अज्ञात) और सत्य अथे के ज्ञान को प्रमा कहते है ।' 
टिप्पणी ४--प्रमाण का लक्षण 

का रणदोष बाधकज्ञान-रहितम्‌ अग्रहीतग्राहि ज्ञानं प्रमाणम्‌- ( शास्त्रः 
दीपिवा १।१।५ ) । 


वही ज्ञान प्रमाण कहलाता है--( 1 ) जिसके उत्पन्न करनेवाले कारणों 
में कोई दोष नहीं होता, (1 ) जो किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा बाधित नही | 
होता तथा (71 ) जो पहिले से न जाने हुए पदार्थ को बतलाता है। हता अ 
तीनों वेशिष्ट्यों से संयुक्त ज्ञान ही प्रमाण कोटि में आता है । 

| पुष्ठ ३१९ 
टिप्पणी ए--वेद की अपौरुषेयता-- | 

द्रष्टव्य मीमांसा सूत्र ११।१०--३२ तथा इन सूत्रों पर शाबरभाष्य | 
शब्द की नित्यता के विषय में द्रष्टव्य-- ततक 
. “औत्पत्तिकस्तुशब्दस्याथन सम्बन्ध” मीमांसा सूत्र १!१॥५; श्लोकवा है |» 
पृ ७२७-५६४ तथा शास्त्रदीपिका ११॥५॥ ` sR जा 
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टिप्पणियाँ ६२६ 
टिप्पणी ६--स्फोट का खण्डन 


अनित्य ध्वनि से अर्थ-सिद्धि न होते देख वैयाकरणों ने वर्णक्रमहीन निरवयव 
नित्य शब्द की कल्पना की है, जिसे वे 'स्फुटत्यर्थोःस्मात' ( जिससे अथ स्फुटित 
हो ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्फोट नाम से अभिहित करते है ।. | 


न प्रत्येकं न मिलिता न चैकस्मृतिगोचराः। 
अर्थस्य वाचका वर्णाः किन्तु स्फोटः स च द्विघा ॥ 
( शेषकृष्ण-स्फोटतत्त्वनिरूषण, इलो० ३ ) । 


पर शब्द-स्फोट से बढ़कर वाक्य-स्फोट होता है, जिसमें नित्य निरबयव 
अखण्ड वाक्य अखण्ड निरवयव वाक्यार्थे का बोध कराता है। यह वाक्य-स्फोट 
ही नित्य है, तदगभूत वर्ण तथा पद मृषा.हैँ। मीमांसा इस सिद्धान्त की 
युक्तियुक्ता स्वीकार नहीं करती । उसका कहना है कि वर्ण, पद तथा अवान्तर 
को मिथ्या मानने पर तत्भ्रतिपाद्य प्रयाजादि अनुष्ठानविशेषों को भी 
' मिथ्या ही मानना पड़ेगा जिससे मीमांसा के मूल के ही उच्छेदन की आशंका 
है । शब्दाद्वैत माननेवाले वैयाकरण जगत्‌ को कल्पनात्मक मानते हैं । वास्तव 
नहीं । केवल स्फोट ही नित्य है, पर जगत्‌ का व्यवहार उसके अगों को लेकर 
चलता है । अतः जगत्‌ के समस्त व्यवहार मिथ्या हैं । भतृ हरि का यह कथन 
सयुक्तिक है कि बालकों को शिक्षा देने के समान असत्य मार्ग में चलकर सत्य 
की उपलब्धि की जाती है :- | 


उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः । 


असत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥। 
( वाक्यपदीय ) । 


अतः जगत्‌ का मिथ्यात्व व्याकरण-सम्मत है, परन्तु वास्तववादी मीमांसक 
' जगत्‌ के पदार्थो की सत्ता वास्तविक मानते हैं। अतः स्फोटवाद का आश्रय 
' उनके सिद्धान्त से विरुद्ध हैं । इस प्रकार मीमांसा की दृष्टि में वर्णात्मक शब्द 
` ही नित्य होता है, न तु स्फोटात्मक शब्द । आचाये कुमारिल ने श्लोकवात्तिक 
(शलोक १३७ ) में स्फोटवाद के खण्डन का उपसंहार बड़े सुचारु रूप से इसी 
_ चरक्ति से किया है। ॒ 
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है । अतः प्रत्येक प्रत्यक्ष में पदाथ, ज्ञान तथा आत्मा की स्वतः अधि ० 
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| पृष्ठ ३२० 
टिप्पणी ७--'अर्थापत्ति' का लक्षण 
अर्थापत्तिरपि दृष्ट: श्रुतो वाऽर्थोऽत्यथा नोपपद्यते इत्यर्थ-कल्पना । 


( शावरभाष्य १।१।५ ) 
टिप्पणी ८—छः प्रमाण 
वाल्मीकि रामायण में मीमांसा-सम्मत छहों युक्तियों के द्वारा लोक-व्यवहार 
की सिद्धि स्वीकृत की गई है-- 


राम षड्‌ युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदुश्यते । 


पुष्ठ २२२ 

टिप्पणी ६--मीमांसा में प्रामाण्यवाद 

प्रामाण्यवाद के महत्त्वपूर्ण प्रश्न को लेकर मीमांसकों ने बड़ा सूक्ष्म 
विवेचन किया है । मीमांसक प्रामाण्य को स्वतः तथा अप्रामाण्य को 'परतः 
मानते हैं.। इस विषय में उनका संघर्ष परतः प्रामाण्यवादी नेयायिकों के.साथ . 
बड़ा प्रबल है। संक्षेप में नेयायिक मत यह है कि विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष होने 
पर “अयं घट? इत्याकारक व्यवसायात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसके 
अनन्तर 'घटमहं जानामि’ ( मैं घडे को जानता हुँ) इत्याका रक अनुव्यवसाय 
का जन्म होता है । अनन्तर प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य की स्मृति और तदनन्तर 
उस प्रत्यझ ज्ञान के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है । पीछे प्रवृत्ति के चरितार्थं 
होने पर ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है । अतः अनुमान के द्वारा प्रामाण्य 
की उत्पत्ति होने पर प्रामाण्य 'परतः स्वीकृत किया जाता है, परन्तु मीमांसा 
स्वतः प्रामाण्यवाद' मानती है, किन्तु मीमांसा के तीनों सम्प्रदायों के 
अनुसार इसमें भी विशिष्टता है-- 


( क ) प्रभाकर के मत से ज्ञान स्वतः प्रकाश है। ज्ञान की उपमा प्रकाश 
से दी जाती है । जिस प्रकार प्रकाश दृश्यमान घटपटादि पदार्थ को, अनन्त 
अपने आप को, पश्चात्‌ आश्रयभूत दीपक की बत्ती को अभिव्यक्त करता है, 
उसी प्रकार ज्ञान प्रथमतः इन्द्रिय-सन्निहित पदार्थ को प्रकाशित करता हैं 


अनन्तर अपने आपको ओर पीछे ज्ञान के आश्रयभूत आत्मा को प्रकट करता 





होती है । इसका नाम है--त्रिपुटीप्रत्यक्ष । स्वत? का अर्थ है “सवफ 
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टिप्पणियाँ . ६३१: 
सामग्रीत; । अतः ज्ञान के साथ-साथ उसका प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है; 
अर्थात्‌ ज्ञान की जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी सामग्री से उस 
ज्ञान का प्रामाण्य भी उसी समय उदित होता है--(न्यायकन्दली पूं० ९१; 
शास्त्रदीपिका पू० २१३-२१४; तन्त्ररहस्य, पृ० ५-८; प्रकरणपतच्चिका, ` 
प° ३८-५३ ) । 

( ख ) कुमारिल का अनुभवविश्लेषण भिन्न प्रकार का हैं । घट के ज्ञान 
होने पर ज्ञातो घटः' ( घडा मेरे द्वारा जाना गया है) ऐसा ज्ञान उत्पन्न 
होता है, जिससे पता चलता है कि प्रत्यक्ष-विषय घट में 'ज्ञातता' नामक 
धमं का उदय होता हैं। कुमारिल की सम्मति में ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है; 
प्रत्युत ज्ञान के धर्मविशेष ज्ञातता' का ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष से पूवं 
अज्ञात घट प्रत्यक्ष के अनन्तर ज्ञान--परिचित--हो जाता है। अतः ज्ञान 
का फल अनुभव-विषय में ज्ञातता को उत्पत्ति है । इसी ज्ञातता' से ज्ञान का: 
तथा प्रामाण्य का उदय होता है--(न्यायरत्नमाला, पृ० ३१-३५; शा०दी०, 
पृ० ६७-१०६; मा० मे० पृ० ४-६ ) | 

(ग) मुरारिमिश्र के मत पर न्याय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 
वे ज्ञान का प्रत्यक्ष ही मानते हैं। प्रथमतः इद्रिय संयोग होने पर वस्तु का 
व्यवसायात्मक ज्ञान होता है । अनन्तर 'घठमहं जानामि इत्याकारक 
५ अनुव्यवसाय ज्ञान की उत्पत्ति होती है । यही अनुव्यवसायात्मक ज्ञान प्रामाण्य 
का उत्पादक होता है । यहाँ मुरारि का अपना विशिष्ट मत है” जो न्यायमत 
से कतिपय अंशों में समान होने पर भी भिन्न है । इन तीनों मीमांसक 
मतों की तारतम्यपरीक्षा करने पर मथुरा-नाथ तकंवागीश की सम्मान्य 
सम्मति है कि प्रभाकर का ही मत पक्का 'स्वतः प्रामाण्यवाद है, अन्य 
मतों में न्याय-मत के समान ही 'परतः प्रामाण्य का ही सिद्धान्त मान्य हे । 


पृष्ठ ३२३ 
टिप्पणी १०--भ्रम के विषय में प्रभाकर मत 
रजतमिदमिति नैकं ज्ञानम्‌, किन्तु द्दे एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति स्मरण 


१. मनसैव ज्ञानस्वरूपवत्‌ तत्प्रामाण्यग्रह:--इति मुरांरिमिश्चाः । 
( वर्धमान कुसुमाञ्जलिप्रकाशः, पृ० २१६ ) । 
२. स्वतः स्वाधयजनकसामग्रीतः; स्वं प्रमात्वम्‌ । एतच्च गुरुमते । 
परतः तदन्यसांमग्रीतः, एतच्च मिंश्रमत-भट्टमत-च्यायमतेष्‌ । 
( चिन्तामणिहरणस्य, पृ० ११७ ) । 
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तस्याननुभवरूपत्वान्न प्रामाण्यप्रसंगः । इदमिति विज्ञानमनुभवरूपं ` प्रमाण- 
मिष्यत एव । भ्रान्तिरूपता चात्र रजतज्ञानस्य स्मरणरूपस्येव ग्रहणव्यवहार- 
प्रवतकतया व्यवहारकाले विसंवादकत्वात्‌ ( प्रकरणपश्चिका, पृ० ४३ ) । 
टिप्पणी ११--अख्याति का निदेश 

नयविवेक, पृ० ८६-९३; तन्त्ररहस्य, पृ० २-५ । 


“पृष्ठ ३२६ 


टिप्पणी १२--मुरारिमिश्र का पदार्थ-भेद । 

ब्रह्मैकम्‌, व्यवहारे तु धमिधर्माधा रप्रदेशविशेषा: पः पदार्था इति वेदान्ता 
मुरारिमिक्षाश्च-च्यायमाला । 
टिप्पणी १३--जगत्‌ की सत्यता 


तस्माद्द्‌ गृह्यते वस्तु येन्‌ रूपेण सर्वदा । 
तत्तथंवाभ्युपेतव्यं सामान्यमथ वेतरत्‌ ॥ 
( श्लोकवात्तिक, पृ० ४०४ ) 


टिप्पणी १४--अणुवाद 
अणुवाद के समर्थेन में द्रष्टव्य प्रभाकरविजय, पु० ४३-४६ । 
कुमारिल अणुवाद को मीमांसा का सरवंसम्मत सिद्धान्त नहीं मानते: 
मीमांसकेश्च नावश्यमिष्यन्ते परमाणवः । 
यद्बलेनोपलब्धस्य मिथ्यात्वं कल्पयेद्‌ भवान्‌ ॥। 
| ( श्लोकवात्तिक, पृष्ठ ४०४ ) ।. 
टिप्पणी १५--जगत्‌ की परमाणुजन्यता 
जालरन्ध्रविसरद्रवितेजोजालभासुर॒पदार्थविशेषान्‌ । - 
अल्पकानिह पुनः परमाणन्‌ कल्पयन्ति हि कुमारिलशिष्याः ॥ 
; पृष्ठ ३२८ 
टिप्पणी १६--आत्मा के विविध कर्म 


यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्वात्‌ प्रपद्यते । 
अ न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌ ॥ १1 
२ क iS RR म ( इलोकवात्तिक, पृ० ७०७, | 
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टिप्पणी १७--आत्मा को परिणाम-- 
चिदंशेन द्रष्टत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा, विषयत्वं च भचिदंशेन; 
ज्ञानसुखादिरूपेण परिणामित्वम्‌ । स आत्मा अहुप्रत्ययेनैव वेद्यः । 
( काश्मी रक॑ सदानन्द--अद्वेतब्रह्म सिद्धि ) । 
| पृष्ठ ३२९ 
टिप्पणी १८--“चोदना” का अर्थे-- 
चोदना हि भूतं भवन्तं सुक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवजातीयकमथ शक्‍नो- ° 
त्यवगमयितुम्‌ नान्यत्‌ किञ्च नेदियम्‌ ( शाबरभाष्य १।३।२ ) । 
पृष्ठ ३३० 
टिप्पणी १९--भावना का रूप तथा भेद 


4 I [| 
“भावना का लक्षण आपदेव ने किया है--भवितुभेवनानुकूलो 
भावकव्यापारविशेष:--( मीमांसान्यायप्रकाश, पृ० २) । ` 


अर्थात्‌ वस्तु की उत्पत्ति के अनुकूल कर्ता में व्यापार या प्रेरणा । बैदिक 
वाक्यों डु सुनकर उन क्रियाओं को करने के लिए जो 'प्रेरणा” होती है, वही 
भोमांसा भावना कही जाती है । प्रसिद्ध जर्मन दाशंनिज काण्ट के सिद्धान्त 
में ऐसी प्रेरणा कंटेगारिकल इम्परेटिव' ( 'शुद्ध प्रेरणा' ) के नाम से अभिहित 
की गई है। भावना दो प्रकार की होती है--शाब्दी भावना मौर आर्थी 
भावना । 'यजेत' इस क्रियापद में दो अंश हैं-- धातु यजू तथा सिङ लकार | 
लिङ्‌ लकार जन्य भावना शाब्दी और क्रियाजन्य भावना आर्थी कहलाती है । 
ससार में “सन्ध्यावन्दन करो' इस वाक्य में प्रवृत्ति के अनुकूल आचार्य आदि 
भरक पुरुषों में रहनेवाला अभिप्राय 'भावना' कहलाता है, परन्तु वेद के कर्ता 
ग होने से यह अभिप्राय लिङ्‌-लकारविष्ठ माना जाता है । अतः यह शाब्दी 
` भावना है । स्वगंप्राप्ति की इच्छा से उत्पन्न होनेवाले याग के सम्पादनार्थ 
पक प्रयत्न को आर्थी भावना कहते हैं, जो धात्व॑श से अभिव्यक्त की 
| 2 


_ भावना! का सिद्धान्त मीमांसादर्शन का सर्वस्व है। अतः इसकी समुचित 
' साख्या करने के लिये. आचायों ने विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। द्रष्टव्य तन्त्रः 
|: गैत्तिक-२ । १।१; आपदेव-मी मांसान्यायप्रकाश--पृ० २-५।. जिनमें मण्डनमिश्र 
' | प! भावना विवेक? नितान्त प्रख्यात है। इस प्रकार धम की साक्षात्‌ प्रतिपादिका 
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श्रुति है । श्रुत्यर्थ के अनुगमन करने के कारण स्मृति का भी प्रामाण्य है। 
सदाचार को धर्मनिर्णायक सिद्ध करने के लिए तन्त्रवात्तिक ( १।३।७ , पृ 
२०३-२१५ ) में कुमारिल ने बड़ी मीमांसा की है और उसकी युक्तिमत्ता 
प्रदर्शित की है । आत्मतुष्टि धमं में चतुथे तथा अन्तिम प्रमाण है । 
यथा रुमायां लवणाकरेषु मेरो यथा वोज्ज्वलरत्नभमो । 
यज्जायते तन्मयमेव तत्‌ स्यात्‌ तथा भवेद्‌ वेदविदातमतुष्टिः ॥ 
2: ( तन्त्रवात्तिक, पृ० २०७ ) 
पृष्ठ ३२१ ह 
टिप्पणी २०--'अपूवं को सिद्धि-- 
यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति । 
सूक्ष्मशक्त्यात्मक वा तत्‌ फलमेवोपजायते । 
| ( तन्त्रवात्तिक, पृ० ३९५ ) 
टिप्पणी २१--अपूर्व के विषय में शंकराचार्य 
बिना किसी अपूर्व को पदा किये इस समय नष्ट होनेवाला कर्म कालान्तर 
में फल देने में समथ नहीं हो सकता । भतः जो कर्म की सूक्ष्म उत्तर अवस्था 
है या फल की पूर्वावस्था है, वही अपूव कहलाती है । 
न चाप्यनुत्पाद्य किमपि अपुवंम्‌ , कमं विनश्यत्‌ कालान्तरितं फलं दातु 
शक्नोति; अतः कमंणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था, फलस्य वा पूर्वावस्थाऽपूर्व- 
नामास्तीति त्यते ( शंकरभाष्य २1२1४० ) । 


। पुष्ठ २२३ 
टिप्पणी २२--मीमांसा में कर्मयोग 2 
ईश्वरापंणबुद्धधा क्रियमाणस्तु निःश्रयसहेतुः, न च तदपेणबुद्धयानुष्टाने 
प्रमाणाभावः । 'यत्करोषि यदश्नासीतिः भगवद्गीतास्मृतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । 
स्मृतिचरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुतिमुलकत्वेन व्यवस्थापनात्‌- (अथसंग्रह, ए" 


. १९६; मीमांसान्यायप्रकाश, पृ० १९७ ) । 


` टिप्पणी २३--मीमांसा में ईश्वर-- 


` एवं चानुमातिकत्वमेवेश्वरस्य निराकृतम्‌ , नेश्वरो5पि निराकृतः । अत का ' 


न प्रभाकरगुरुभिरीश्वरनिरासः कृतः । तत्समर्थनं च वेदान्तमीमांसायाँ विय 
` इत्यभिप्रतमू->( प्रभाकरविजय, पृ० ८२ ) । | 
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टिप्पणी २ ४--मोक्ष की मीमांसक कल्पना-- 


त्रेधा हि प्रपञ्चः पुरुषं बघ्नाति--भोगायतनं शरीरम्‌, भोगसाधनानि 
`इन्द्रियाणि, भोग्याः शब्दादयो विषयाः। भोग इति च सुखदुःख विषयोऽपरोक्षा- 
नुभव उच्यते, तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो मोक्ष: (शास्त्र 
दीपिका, पृ० ३५८ ) । 


पुष्ठ २३४ 

टिप्पणी २५--वेदान्त में मोक्षकल्पना- 
यह जगत्‌ का प्रपश्च अविद्या के द्वारा पैदा किया गया है। यह स्वप्न के 
प्रपञ्च के समान है | जैसे जागने पर स्वप्न का प्रपः्च स्वयमेव नष्ट हो जाता 


है, वैसे ही ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर संसाररूपी प्रपःच्च 
का नाश स्वयमेव हो जाता है। 


"अविद्या निर्मितो हि प्रपञ्चः स्वप्तप्रपः्चवत्‌, प्रबोधनेनँव ब्रह्मविद्याया 
बविद्यायां विलीनायां स्वयमेव विलीयते”--(शा० दी०, १० ३५६ ) । 


` टिप्पणी २६- मुक्त दशा में आनन्द की सत्ता 


मोक्षावस्था के स्वरूप निर्णय में भी, मीमांसकों में पर्यास मतभेद है । 
गुरुमत में आत्मज्ञानपुवंक वैदिक कमे के अनुष्ठान से धर्माधमं के विनाश हो 
जाने पर जो देहेन्द्रियादि सम्बन्ध का आत्यन्तिक बिच्छेद हो जाता है वह 
मोक्ष है । द्रष्टव्य मधुसूदन सरस्वती-वेदान्तकल्पलतिका, प० ४। भाट्टो में 
दो मत हुँ । एक पक्ष के अनुसार मुक्तावस्था में नित्य सुख की अभिव्यक्ति 
होती है-- 
दुःखात्यन्तसमुच्छेदे सति प््रागात्मवर्तिनः । 
सुखस्य मनसा भुक्तिमुक्तिरक्ता कुमारिले: ॥ 
( मा० मे०, पृ० २१२ ) । 
बाह्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध विलय होने पर बाह्य सुख को अनुभूति 
मुक्तावस्था में अवश्य नहीं होती, परन्तु आत्मा के शुद्ध स्वरूप के उदय होने 
सै शुद्ध आनन्द का आविर्भाव अवश्यमेव होता है । 'पार्थसारथि' दुसरे 
मत के अनुयायी प्रतीत होते हैं, जिसके अनुसार मुक्तात्मा में सुख का अत्यन्त 


` समुच्छद रहता है। 'अशरीर वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः अर्थात्‌ शरीर- 
हीन आत्मा को प्रिय या अप्रिय, हर्ष या शोक स्पश नहीं करते। यदि यह 
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वचन विषयसुख के विषय में माना जाय तो आनन्द ब्रह्म में आनन्द का अर्थ 
दुःखाभावरूप मानने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं है--( शा० दी० ३५३ 
इन दोनों मतों का उल्लेख मधुसूदन ने वेदान्त-कल्पलतिका' ( पृ० ४ ) 
में किया है । व). 
पृष्ठ ३३५ 
टिप्पशी २७--वेदान्त का अनुशीलन-- ~ 


इत्याह नास्तिक्यनिरार्करष्ण्रात्मास्तितां भाष्यक्कृदत्र युक्त्या । | 

हृढ्त्वमेतद्विषयश्च बोधः प्रयाति बवेदान्तनिषेवणेन॥ | 

( श्लोकवात्तिक, पृ० ७२८)। | 

पार्थसारथिः का कहना है--'नित्यात्मसत्तामात्रेणैव वेद-प्रामाण्यसिद्ध | 

स्तन्मात्रमिह प्रतिपादितम्‌ । दाढर्चाथिभिस्तु वेदान्तवि हितेष्वेव श्रवणमनननिदि- 

ध्यासनादिषु यतितव्यम्‌ । इस कथन से मीमांसकों को वेदान्तसम्मत उपायों . 
के मान्य होने में सन्देह नहीं रह जाता । 


4: CT) ee 


८१ 
abe ens 
== 


TR «७. जा 


1 =e) 


PORTS 3 ks) 
धर 5 ५ 
LS pdt RN Ys केर ®, 


यु 
क है ५ > = Ty 
> ॥ | के. क 


} 
|| 
| 
१ 
| 
i 
छ * (रै ह 
Bt | 
क 3 %- 
२४ 
4 ह 
Ew... 
९-१ त्‌ 
£ । | । 
i 
| 
| {x 
९ + 
1 ¢ क 
RN 


YT a TE 
RS “१: २] पट कं रच | 
; So SN 1१2७३ 
मीटर दि २७ छि रव TD fF 
हा १ tk 4 छन्‌|) (७५ 00५ क Ee रै न्य बै र्त 6 म 
॥ + 010 पह ।उँ Ro SN CE ५. At 4४ १ ८३ 2 | 





हादश परिच्छेद | 


अद्वैत वेदान्त 


पृष्ठ ३३६ 
टिप्पणी १--उपनिषदों में 'वेदान्त' शब्द का प्रयोग 
'वेदान्त शब्द का प्रयोग अनेक उपनिषदों में उपलब्ध होता है । (१) 
वेदान्त-विज्ञान-सुनिश्चितार्था: (मुण्डक उपनिषद्‌ ३1२1५); (२) वेदान्ते परमं 
गुह्मम्‌ (श्वेताश्वतर ६1२२); (३) यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च च प्रतिष्ठित: 
(महानारायण १०८) इस प्रकार 'वेदान्त' शब्द के प्रयोग की प्राचीनता 
स्पष्ट सिद्ध होती है । | 
पृष्ठ ३४७ 
टिप्पणी १ क--अनुभूति में अनुभाविता की सत्ता | 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आचाय ने बड़े ही सौच्दर्यपूर्ण शब्दों में 
किया है-- स 
आत्मा तु प्रमाणा दिव्यवहाराश्रयत्वात्‌ प्रागेव प्रमाणा दिव्यवहारात्‌ 
सिध्यति । न चेदृशस्य निराकरणं संभवति; आगन्तुक हि वस्तु निराक्रियते, न 
सरूपम्‌ । नहि अन्नेरौष्ण्यमरितना निराक्रियते ( २।३।७, शां० भा.) | 


पुष्ठ ३४८ 
टिप्पणी २--आत्मा की स्वतः सिद्धि- : 
“सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति। यदि हि नात्मत्वप्रसि द्विः 
भात्‌ सर्वो लोको नाहमस्तीति प्रतीयात्‌” (ब्र० सू० १।१।१ पर शाङ्करभाष्य) । 
टिप्पणी ३--आत्मा सत्ता की स्वयंसिद्ध | | 


>. प्रमाणों की सिद्धि तो आत्मा के रहने पर ही होती है । ऐसी दशा में उस: 
' आत्मा को किन प्रमाणों के द्वारा कोई सिद्ध कर सकता है? अर्थात्‌ आत्मा की. 


2 
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सिद्धि प्रमाणों के बल पर कथमपि नहीं की जा सकती । इस विषय में 
सुरेश्वराचार्यं का यह प्रामाणिक कथन है 
“बतो राद्धिः प्रमाणानां स स क॑ तेः प्रसिध्यति ।” 
पु० ३४६ 
-टिप्पणो ४-- आत्मा ज्ञान-स्दरूप-- 

“रू दुष्टी चक्षुषोऽनित्या दृष्टिनित्या चात्मनः। > > आत्मदुष्ट्यादीनां 
नित्यत्वं प्रसिद्धमेव लोके । वदति हि उद्धृतचक्षुः स्वप्नेऽद्य मया भ्राता दृष्ट 
इति”--( शंकरकृत ऐतरेय भाष्य २।१ ) 
टिप्पणी ५--आत्मज्ञान के विषय-- 


''विषयानुकारेण परिणामिन्या बुद्धय॑ शब्दाद्याकारावमासाः' ते 
आत्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता 
उत्पद्यन्ते”--( शंकर तत्ति० भाष्य २।१ ) । 

पुष्ठ ३५० 
टिप्पणी ६--ब्रह्म अधिष्ठान रूप-- 
प्रजा ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं। अतः उनका .मूल सद्रूप ब्रह्म है । अत एव वे 


सन्मूलक हैं । यह तो हुई उनकी उत्पत्ति की चर्चा । स्थिति काल में भी वे सत्‌ 
में ही निवास करतीं हैं, तथा सत्‌ के ही ऊपर आश्रित होकर विद्यमान 


रहती हैं । 

“प्रजा: न केवलं सन्मुला एवं, इदानीमपि स्थितिकाले सदायतना 
सदाश्रया एव --- ( शंकर छा० भाष्य ६४ ) । ' 
टिप्पणी ७--पदार्थों की चेतन्य में अभिन्नता-- 

'*चेतन्याव्यतिरेकेणेव हि कला जायमाना स्तिष्ठन्त्यः प्रतीयमानाश्न सवदा 
लक्ष्यन्ते ।” ( प्रश्न भाष्य ६२ ) । 
टिप्पणी ८--पदाथे ब्रह्म से भिन्न नहीं-- 

“नहि आत्मनोच्च्यत्‌' * 'तत्प्रविभक्तदेशकालं भूतं भवद्‌ भविष्यद्वा बस्छु 
विद्यते” 

“यदा नामरूपे व्याक्रियेते; तदा नामरूपे आत्मस्वरूपापरित्यागैनेव 
ह चा सर्वासु अवस्थासु व्याक्रियेते ।” ( शारी” भा 
 २१।६)। 


ल्क 
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टिप्पणियाँ. ९३९ 
पुष्ठ ३५१ 
टिप्पणी ९--तटस्थ लक्षण का रूप-- 


६ ह ७ वतं ७... so ु 
स्वरूप सद्‌ व्यावतक स्वरूपलक्षणम्‌ । कदाचित्कत्वे सति व्यावतंकं 
तटस्थलक्षणस्‌ । 


टिप्पणी १०--'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' का अर्थ 


आचाय ने सत्यादि शब्दों के अथो की मासिक भभिव्यञ्जना की है । 

त्य 'ज्ञान' तथा 'अनन्त' शब्द एकविभक्तिक होने से ब्रह्म के विशेषण प्रतीत 

हो रहे हैं; ब्रह्म विशेष्य है और सत्यादि विशेषण है, परन्तु विशेषणों की 

साथकता तभी मानी जा सकती है, जब एकजातीय अनेक विशेषणयोगी अनेक 

व्यो की सत्ता विद्यमान हो । लेकिन ब्रह्म के एक अद्वितीय होने से इन 

विशेषणों की उपपत्ति नहीं होती । इस पर आचारय कहते है कि ये विशेषण 

सक्षणाथप्रघान हैं। विशेषण और लक्षण में अन्तर होता है। विशेषण 

५ विशेष्य को उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावतंन ( भेद ) करनेवाले होते 

किन्तु लक्षण उसे सभी से व्यावृत कर देता है । अतः ब्रह्म को एक होने 
क कारण सत्य 'ज्ञान' ब्रह्म के लक्षण हैं, विशेषण नहीं 










“समानजातीयेभ्य एव निवतंकानि विशेषणानि विशेष्यस्य; लक्षणं तु 
पवत एव । यथाऽवकाशप्रदातू आकाशमिति” ( तैत्ति० भाष्य ११ ) । 


सत्य का अर्थ है अपने निश्चित रूप से कथमपि व्यभिचरित न होनेवाला 
| पदाथ ( यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ सत्यम्‌; भर्थात्‌ कारण 
पतता ब्रह्म में कारणत्व होने पर मृतिका के समान अचित्रूपता प्रास न हो 
| गाय, अतः ब्रह्म ज्ञान' कहा गया है। ज्ञान का अथे है--अवबोध । जो 
तु से प्रविभक्त न हो सके, वही 'अनन्त' है । ( यदिःन कुतश्रित्‌ प्रविभज्यते . 
| पद अनन्तम्‌ ) । यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता माना जायगा, तो उसे ज्ञेय 
| पषा ज्ञान से विभाग करना पड़ेगा । ज्ञानप्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय 
| (छी सदेव विद्यमान रहती है। अतः अनन्त होने से ब्रह्म ज्ञान ही है, 
| त का कर्ता नहीं । अतः इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ का कारण, ज्ञानस्वरूप 
|  दार्थन्तिर से अविभक्त है । 
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पृष्ठ ३५६ 


टिप्पणी ११--माया का रूप-- | 


“अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिदेश्या परमेश्वराश्रया मायामयी 
महासुसिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोध-रहिता शेरते संसारिणो जीवा: ।” 
( शारीरकभाष्य .१।४ ३) 


टिप्पणी १२--अविद्या का रूप-- 


अविद्याया अविद्यात्वमिदमव तु लक्षणम्‌ । 
यत्‌ प्रमाणसहिष्णृत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ॥. 
` ( बृहदारण्यक-भाष्य-वात्तिक १८१ ) 


पृष्ठ ३५७ 
टिप्पणी १३--नैष्कम्येसिद्धि का कथन-- 


सेयं भ्रांतिनिरालम्बा सर्वन्यायविरोधिती । ह | 
सहते न विचारे सा तमो यद्वद्दिवाकरम्‌ ॥ 
( नेष्कर्म्यंसिद्धि २६६) 




















टिप्पणी १४--माया का कार्य-- 


अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका यां ।. 
कार्यानुमेया सुधियैव माया यथा जगत्‌ सवंमिदं प्रसूयते ॥ 
( विवेकचूडामणि, श्लोक ११० ) 








टिप्पणी १५--माया अनिवंचनीया- | 
सन्नाप्यसन्ताऽप्युभयात्मिका नो भिन्ताप्यभिन्नेत्युभयात्मिका नो 
सांगाप्यनंगाप्युमयात्मिका नो महाद्भुताऽनिवंचचीयरूपा ॥ 
हर ( वही, श्लोक १११) 
द्रष्टव्य प्रबोध-सुधाकर, श्लोक ८५-१०९ । 
टिप्पणी १६--माया की दो शक्तियाँ-- | 
शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिर्पकम्‌ । | 
विक्षेपशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत्‌ ॥ 





es २५.४३ नट. 
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टिप्पणियाँ / प्र १४ १ hy 


अन्तहं श्ययोभेंद॑ ` बहिश्च ब्रह्मसर्गयो: । 
आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम ॥ 
( दुग्दृ्यविवेक, श्लोक १३, १५) । 


पुष्ठ ३५९ 
टिप्पणी १७--ईश्वर को लीला-- 

'लोकवत्तु लीलाकवल्यम्‌' २।१।३३। पर शांकरभाष्य में लीलातत्त्व का 
वाचार्यं ने विस्तार से वर्णन किया है। उनके सिद्धान्त-प्रकाशक वाक्य; 
बे हुँ: 

ईश्वरस्यापि अनपेक्ष्य किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तर स्वभावादेव केवलं लीलारूपा 
प्रवृत्तिभ विष्यति । नहीश्चरस्य प्रयोजनान्तर निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा 


स्वति । त च स्वभावः पर्य नुयोक्तुं शक्यते । यद्यपि अस्माकमियं जगद्बिम्ब- 
विरचना गुरुतर-संरम्भेवाभाति, तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवलेयम्‌' 


बपरिमितशक्तित्वात्‌ ॥ 
पुष्ठ ३६१ 


| टिप्पणी १८--उंपास्य ब्रह्म का फल-- 

| यत्र हि निरस्तसवंविशेषसम्बन्ध पर ब्रह्मात्मत्वेन उपदिश्यते तत्रेकरूपमेव 
| फणं मोक्ष इत्यवगम्यते, यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रतीकविशेषसम्बन्ध वा " 
| ब्रह्मोपदिश्यते तत्र संसारगोचराण्येव उच्चावचानि फलानि दुश्यन्ते' 
| ( शांकरभाष्य १।२।२४ ) । 















| व्थिणी १६--माया के दो पुत्र-- 
| मायाख्यायाः कामवेनोवंत्सौ जीवेश्वरावुभो । 


यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्त्वमद्वेतमेव हि॥ 
द ( पञ्चदशी ६२२६ ) । 


र टिपणी २०--जीव का रूप-- 


| षस्ति आत्मा जीवाख्यः शरी रेखरियपञ्जराष्यक्षः कम फलसम्बन्धी । 
( शांकरभाष्य १।३।१७ ) । 


| "१ भा द 
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६४२ भारतीय दर्शन 
पृष्ठ ३६३ 


टिप्पणी २१--साक्षी आत्मा का रूप-- 
अहङ्कारः प्रभुः सम्या विषया नत॑को मतिः । 
तालादिधारीण्यक्षाण दीपः साक्ष्यवभासकः ॥ 
( पंचदशी १०1१४० ) 


| . पृष्ठ ३६७ 
टिप्पणी २२--ईश्वर की 'जगत्‌-सृष्टि-- 
यथोर्णनाभिः सृजते गहुते च यथा पृथिव्यामोषघयः सम्भवन्ति । 
' यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
` क `` ' "(मुण्डक उप० १।१।७) 
टिप्पणी २३-ईश्वर महायोगी | २ 
मायावीव विजम्भयत्यपि महायोगीव स्वेच्छया । 
( दक्षिणामू्तिस्तोत्र श्लोक २) 















पृष्ठ ३६८ 

टिप्पणी २४- सत्य का लक्षण `| 

“यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्‌ रूपं न व्यभिचरति यत्‌ सत्यम्‌ । 
टिप्पणी २५--जाग्रत आर स्वप्न अन्त र-- | | 

“वधम्यै हि भवति स्वप्नजागरितयो: । बाध्यते हिः स्वव्नोपलब्धं वस्तु 
प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महाअनसमागम इति । नैवं. जागरितोपलब्ध _ 
यस्तु स्तम्भादिक कस्याज्चिदपि अवस्थायां वाध्यते। अपि च स्मृतिरेषा यत | 
स्वप्नदर्शनम्‌, उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌”--( शांकरभाप्य २।२।२६ ) । 


क पृष्ठ २७० 
टिप्पणी २६--रञ्जु में सपं का भान-- | 
 _ रञ्ज्वात्मनाऽ्वबोघात्‌ प्राक्‌ सर्प: सन्नेव ' मवति। | 

सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवद जन्म युज्यते ॥ So 
0 व 53: 22170 1 27: . ( माण्डूक्यकारिका २२0 ` | 


+. 





टिप्पणियाँ ६४३ 


टिप्पणी २७--जगत्‌ के पदार्थों में पाँच घर्म-- 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपः्चकम । 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम || 
| ( दृग्दृश्यविवेक, श्लोक २० ) 
टिप्पणी २८--व्यावहारिक सत्ता-- | 
“सवव्यवहाराणामेव प्राग्‌ ब्रह्मात्मताविज्ञानात्‌ सत्यत्वोपपत्ते: । प्राग 


प्रह्मात्मता-प्रतिबोधाद्‌ उपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकञ्च व्यवहा रः--शांकर- 
भाष्य २।१।१४ ) । go 


ष्ठ २७२ 


टिप्पणी २९--'अलीक' का लक्षण-- 
असतो मायया जन्म तत्त्वतो नेव युज्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ 

७ ( माण्डूक्यकारिका ३।२८ ) 
| | पृष्ठ ३७२ | piers: 
| टिप्पणी ३०--विवर्त रूप-- 
|. सिद्धान्तलेश में अप्यय दीक्षित ने दोनों का पार्थक्य भली भाति बतलाया 


१०,727 


है। “कारणसलक्षणोच्न्यया भावः परिणामः, तद्विलक्षणो विवर्तः --उपादान 
| शरण का समानधर्मी अन्यथाभाव परिणाम ओर उपादान से विलक्षण अन्यथा- 
| भाव विवतं है ( प्रथम परिच्छेद, पृ० ५८ ) । 


परिणाम तथा बिवतं का भेद वेदान्तसार में इस प्रकार बतलाया गया है-- 


सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
असत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवते इत्युदीरितः ॥ 









पृष्ठ २७३ 


| ण णी ३१--अध्यास की गति-- 
2 त एवमयमनादिरनन्तो न॑सगिकोऽध्यासः मिथ्याप्रत्ययरूपः कतृ त्व भोकतृत्व- 
| के: सवेलोकप्रत्यक्ष?'--ख्र० सू ० शांकरभाष्य ( उपोद्धात ) । 
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टिप्पणी ३२- ज्ञान तथा कमे का विभिन्न उद्देश्य-- 
“न हि पूवंसमुद्रं जिगमिषोः प्रातिलोम्येन प्रत्यक्‌ समुद्रं जिगमिषणा 
समानमागेत्वं सम्भवति । प्रत्यगात्मविषयभ्रत्यय सन्तानकरणाभिनिवेशञ्च 


ज्ञाननिष्ठा, सा च प्रत्यक्‌ समुद्रगमनवत्‌ कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते । पर्वतः 
सर्षपयोरिव अन्तरवान्‌ विरोधः ( गीता-शांकरभाष्य १८1५५ ) । 


पृष्ठ ३७४ 
टिप्पणी ३३-कमें के फल-- 
द्रष्टव्य ब्रह्म सू० १।१।४ तथा बृह० उप० ३।३।१ का शांकरभाष्य । 
उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं च क्रियाफलम्‌ । 
नैवं मुक्तिर्यतस्तस्मात्‌ कमं तस्या न साधनम्‌ ॥ | 
( नेष्कम्यं सिद्धि १।५३ ) 
' टिप्पणी ३४--कमं से चित्त-शुद्धि-- 
“यो नित्यं कमे करोति तस्य फलरागादिना अकलुषी क्रियमा णमन्तःकरणम्‌ । 
नित्यैश्च कर्म भिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति । विशुद्ध प्रसन्नमात्मालोचनक्षमं भवति। 
( गीताभाष्य १०१० ) । 
“कर्मेभिः संस्कृता हि विशुद्धात्मानः शक्नुवन्ति आत्मानं प्रतिबन्धेन 
वेदितुम्‌ । एवं काम्यवजितं सर्वात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोक्षसाध्षकत्वं प्रतिपद्यते । 
े ( बृह० उप० भाष्य ) । 
टिप्पणी ३५--देव और असुर का भेद-- 
स्वाभाविकी रागद्देषौ अभिभूय यदा शुभवासनाप्राबल्येन घमेपरायणो भवि _ 
तदा देवः; यदा स्वाभावसिद्धरागद्वषप्राबल्येन अधर्मपरायणो भवति, तदा असुर | 
( गीताव्याख्यायाँ मधुसुदत' ) | 


















१006 पृष्ठ ३७५ | 
। रिप्पणी ३६-क्रमं का निहेरण-- - | 
रह 2 | | 
कर्मतो योगतो घ्यानात्‌ सत्संगाज्जापतोष्थेतः । ab 
.- परिपाकावलोकाच्च कर्मनिर्हरणं जणु ॥ ५). i 

1. ` _ ( विज्ञानदीपिका, श्लोक `” | 
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पृष्ठ ३७८ 
| टिप्पणी ३७--बोजगणित की प्रक्रिया 
इसी पद्धति का प्रयोग बीजगणित , जाता है। समीकरण का पूरा रूप यह 
में किया जाता है। यदि 'क`+ रेक | होगा-- 


ऱ्य २४ इस समीकरण में अज्ञात 'क' कन रेक + १ ८ २४ +- १ 
का मुल्य जानना होना तो प्रथमतः -.(क+१) ४० १२ 
दोनों ओर १ संख्या जोड़ देते हैं .(क+१) = ५ 
भौर अन्त में दी गई संख्या को निकाल .(क+१)-१=५-१ 
देते हैं, तब 'क' का मूल्य ४ निकल क = ४ 


टिप्पणी ३८-शब्द से परोक्षज्ञान का उदय-- 
'निविचिकित्सादाम्नायाद्‌ अवगतात्मतत्त्वस्य अनादिमिथ्यादर्शना- 
न्यासोपचिबलवत्‌ संस्कारसामर्ध्याद्‌ मिथ्यावभासानुवृत्तिः, तसनिवृत्तयेऽस्ति अन्य- 
दपेक्ष्यम्‌ । तस्मात्‌ तन्निवृत्तये विनिञ्चितब्रह्मात्मभावेनापि साधनान्यपेकष्याणि । 
( ब्रह्मसिद्धि, ५० १३५ ) 


“he “ब = 


| टिप्पणी ३६-अपरोक्षानुभति का उदय 
| 'श्रुतमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्सभावं गृहीत्वा युक्तिमयेन च 
। व्यवस्थाप्यते । तस्माद्‌ निविचिकित्सशाब्दज्ञानसंततिरूपोपासना कमस हका रिण्य- 
| विद्योच्छदहेतुः-( भामती जिज्ञासाधिकरणे ) । 
| टिप्पणी ४०--शब्द से अपरोक्ष ज्ञान का उदय 
| सकृत्प्रकृत्या मृद्नाति क्रियाकारकरूपभूत्‌ । 
अज्ञानमागमज्ञानं साङ्गत्यं नास्त्यतोऽनयोः ।। 

( नेष्कम्यंसिद्धि १७६ ) । 


क.” 


पुष्ठ ३८० 

| टिप्पणी ४१-लक्षणा का रूप और भेद 

। लक्षणा तीन प्रकार की मानी जाती है---जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा तथा 

| गेहदजहल्लक्षणा (या भागवृत्ति-लक्षणा) । गंगायां घोष£ (गंगा में आभीरपल्ली 
--इस वाक्य में जलप्रवाहाथक गंगा में घोष नहीं रह सकता । क्षतः “गंगा 

F शब्द अपने मुख्यार्थं का परित्याग कर (जहत्‌) सामीप्यसस्बन्ध से 'तीर' अथं का 

| पोषक होता है। यह“जहत्‌-लक्षणा' का दृष्टान्त हुमा, परन्तु 'तत्‌ त्वसमि' 

| १हावाक्य में 'तत्‌” तथा 'त्व पद अपने अर्थ-चेतन्य का परित्याग नहीं करते, 

| पेतः जहती के द्वारा अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती । इसी प्रकार 'शोणो 
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धावति' ( लाल रंग दोड़ता है )-- इस वाक्य में अन्वय के लिए मुख्याथ का 
परित्याग किये बिना ही 'अश्ध' अर्थ लक्षित होता है कि लाल घोड़ा दोडता 
है । यह है 'अजहल्लक्षणा' । इसका उपयोग भी प्रस्तुत वाक्य के लिए नहीं 
हो सकता । अतः अगत्या तृतीय प्रकार की लक्षणा से ही अथेनिर्वाह होता 
है। तत्‌ (ब्रह्म ) पद का अर्थ है-परोक्षत्वविशिष्ट चैतन्य तथा त्वः 
(जीव) का अर्थं है अपरोक्षत्वविशिष्ट चैतन्य । यहाँ चेतन्य रूप में विरोध 
नहीं है । क्षत इन विरुद्धाशों के परित्याग ( जहत्‌ ) से तथा अखण्ड चैतन्य 
के अंश को लेने से इस लक्षणा का नाम 'जहत्‌-अजहत्‌ लक्षणा' या एक ही 
भाग के ग्रहण करने के कारण 'भागवृत्ति है। इसका लौकिक उदाहरण 
‘सोऽयं देवदत्तः है, कल देखा गया देवदत्त यही है । इसका अभिप्राय कालिक 
विरोध को छोड़कर देवदत्त की एकता स्थापित करने में है। सुरेश्वर के 
मत में तीन सम्बन्धों की सहायता से यह महावाक्य अखण्डाथं का बोध 
कराता है- (१) पदों का सामानाधिकरण्य, (२) पदार्थो का विशेषण- 
विशेष्यभाव, (३) आत्म-ब्रह्म का लक्ष्य-लक्षणभाव । 


सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता. . 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्सः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌ ॥ , 

ह हटके `” ` ` ` (नेष्कम्येसिद्धि ३।३) 
' पञ्चदशी का कहना है कि इस महावाक्य का अर्थ.न तो संसगं है, न 
विशेष; प्रत्युत अखण्ड एकरस चतन्य ही इसका प्रधान लक्ष्य है। भतः 
तत्वमसि’ का अथं है कि चेतन्यरूप से जीव ब्रह्मरूप ही है । महावावयों की 
संख्या चार है- प्रत्येक वेद का एक वाक्य । महावाक्यो का स्वरूप यह है 
ज्ञानं ब्रह्म ( ऐत० उ० ५।३ ), तत्त्वमसि ( छा० उप० १०७ ), अह 
ब्रह्मास्मि ( बृह० उप०. १।४।१० ), अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डूक्य उप? २). 
पंचम प्रकरण द्रष्टव्य पश्चदशी का । 

: पृष्ठ ३८३ 
_ टिप्पणी ४२ शंकर के अनन्तर वेदान्त मत | ; 
शङ्क्रपरवर्ती वेदान्ताचारयों ने अपने ग्रन्थों में वेदान्त के प्रधान सिद्धान्तो के 
ऊपर अपने विशिष्ट मतों की उद्भावना की है । इनका सुबोध संग्रह a | 
दीक्षित ने अपने 'सिद्धान्तलेशसंग्रह' में किया है। अविद्या और माया का पार्क | 
__ जीव ईश्वरस्वरूप, जगत्‌ का उपादानकारणत्व आदि विषयों पर इत नव्य | 
बेदान्तियो को युक्तिवहुल कस्पनाये मननीय. हैं. आचार्य शंकर ने श~” | 





टिप्पणियाँ ६४७ 
















जगत्‌ का उपादान कारण वतलाया है । संक्षपशारीरककार की सम्मति में 
शुढ़ ब्रह्म ही जगत्‌ ,का उपादान है, परन्तु विवरणकार मायांशवलित ब्रह्म 
( सगुण ब्रह्म ) को उपादान मानते हैं। तत्त्वनिर्णयकार ब्रह्म और माया दोनों 
को, पर सिद्धान्तमुक्तावलीकार केवल माया शक्ति को, जगत्‌ का उपादान 
बतलाते हैं । पश्चदशी के मत से माया शुद्ध-सत्त्वमयी है परन्तु अविद्या 
रजोगुण ओर तमोगुण के प्राधान्य होने पर होती है । माया के विषय में 
भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। जिस प्रकार मृत्तिका की चिकनाहट घट के 
उत्पादन के प्रति द्वास्कारण होती है, उसी प्रकार शुद्धब्रह्म के उपादान होने 
में माया द्वारकारण है ( संक्षेप शारीरक ), परन्तु वाचस्पति मिश्र की 
सम्मति में. जीवाश्चित माया से विषयीकृत ब्रह्म प्रपः्चरूप से परिणत होता: 
। अतः ब्रह्म ही उपादान कारण है, माया तो सहकारी कारण है । 
शङ्कर तथा भामतीकार के इस मतभेद का उल्लेख अमलानन्द ने इस 
प्रकार किया है-- 
स्वशक्त्या नटवद्‌ ब्रह्म कारणं शद्भूरो5ब्रवीत । 
जोवभ्रान्विनिमित्त तदू बभाषे भामतीपतिः ॥ . 
अज्ञातं नटवद्‌ ब्रह्म कारणं शंकरोऽब्रवीत्‌ । 
जीवाज्ञानं जगद्बीज जगौ .वाचस्पतियंथा ॥ ड: 
जे | ८ ( कल्पतरु, पृ० ४७१ ) 
| जीव-ईश्वर की स्वरूपकल्पना व॑मत्य का प्रधान विषय है । इस विषय में. 
| (१) आभासवाद, (२) प्रतिबिम्बवादं, ( ३) अववेच्छेदवाद, (४) 
| जीवेक्यवाद आदि अनेक विशिष्ट मत हैं । हली 
| (१ ) अद्व त मत में एक आत्मा ही सत्य है; आत्मा से भिन्न कोई 
वस्तु सत्य नहीं हे; अतः आत्मा न अन्तर्यामी है, न साक्षी और न जगत्‌" 
| शरण; तथापि अज्ञान-रूप उपाधि से युक्त आत्मा अज्ञान के साथ तादात्म्य 
| भाप्त कर उसमें पड़े चिदाभास के अविवेक के कारण अन्तर्यामी, साक्षी और 
ईश्वर कहलाता है । बुद्धि-उपहित तादात्म्य को प्रास कर बुद्धिगत स्वकीय 
| पुदाभास को न जानकर जीव कर्ता, भोक्ता तथा प्रमाता कहा जाता हे । 
| ण क की संज्ञा आभासवाद है । इसके अनुसार जीव नाना ओर ईश्वर 
ई! | र 


| | (२) अज्ञान में प्रतिविम्बित चैतन्य को ईश्वर तथा बुद्धि मे प्रतिबिम्बितः 
| न्य को जीव कहते हैं, परन्तु अज्ञान की उपाधि से रहित बिम्बचतन्य शुद्ध 
| है। (सक्षेप शारीरक); स्वतन्त्रादि गुणों से विशिष्ट होने के कारण ईश्वर 
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विस्बस्थानापन्न है और परतन्त्रता के कारण अविद्या में चिदाभास जीव है 
( विवरण ) अर्थात्‌ ईश्वर विम्बरूप है और जीव प्रतिबिम्बरूप है। यही 
प्रतिबिम्बवाद है, परन्तु इस सिद्धान्त में अनेक वेदाम्तियों को अरुचि है। 
समस्त प्रतिबिम्बस्थलों में प्रायः रूपवान्‌ पदार्थ का रूपवान्‌ आधार में ही 
प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है । जसे रूपवान चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब रूपवान्‌ 
जल में ही पड़ता है । धरन्तु ब्रह्म के रूपहीन होने से न तो उसका प्रतिविम्ब 
सम्भव है ओर न रूपहीन अन्तःकरण में प्रतिबिम्ब उत्पादन की शक्ति ही है। 
( ३) वाचस्पति मिश्र अवच्छेदवाद को युक्तियुक्त मानते हैं। इस पक्ष 
में एक ही चैतन्य अज्ञान के आश्रय और विषय के भेद से दो प्रकार का है-- 
झज्ञान का विषयीभूत चैतन्य ईश्वर है । अज्ञान का आश्वयभूत चैतन्य जीव है। 
अथवा अन्तःकरण से अवच्छिन्न चतन्य जीव है और अविद्यावच्छिऱ्न चेतत्य 
ईश्वर कहलाता है । अज्ञान के नाना होने से इस मत में जीव भी नाना है। 
ईस पक्ष में स्वाज्ञान से उपहित होने से जीव जगत्‌ का उपादान कारण है, 
इश्वर उपचारमात्र से कारण माना जाता है ( सिद्वान्तविन्दु, पृ० ८० ) । 
(४) वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त एक-जीव-वाद है! इस मत में 
सज्ञानरूपी उपाधि से विरहिव शुद्ध चैतन्य ईश्वर है ओर अज्ञान से उपहित 
चैतन्य जीव है । जीव ही अपने अज्ञानवश जगत्‌ का उपादान तया निमित्त 
कारण है। देहभेद से जीवभेद की प्रतीति भ्रान्तिमयी है, क्योंकि वस्तुतः जीव 
एक ही है। गुरु की कृपा तथा शास्त्रविहित श्रवणादि उपायों से एक ही 
` आत्मा का मोक्ष होता है, शुक वामदेवादिकों की मोक्षवार्ता अर्थवादमात्र है । 
इसी मत का दूसरा नाम हृष्टिसृष्टिवाद है :-- 
आत्मन्येव जगत्‌ सवं दुष्टिमात्रं सतत्त्वकम्‌ | 
उद्भूय स्थितिमास्थाय विनश्यति मुहुमुहुः ॥ | 
| ( वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली, श्लोक २२) । | 
(५ ) कुछ वेदान्तियों की सम्मति में जिस प्रकार कौन्तेय ( कुन्तीपुत्र _ र 
कणे ) की ही अविद्या के कारण राधेय ( राधापुत्र ) रूप से प्रतीति होती है | 
उसी प्रकार अविकृत ब्रह्म ही अविद्या से जीवभाव को प्राप्त करता हँ! 
च्याधकुलवधित राजपुत्र के समान जीव अविद्या के वशीभूत होकर | 
 शुद्धबुद्ुक्तस्वभाव को भूलाये' हुए है। आचार्योपदेश से शुद्ध सच्चिदात | | 
ओ- रूपको जानते ही वह मुक्त हो जाता है। . क 












५११० टी हे.” 

PN = . र [ १ 
Ps ०4 ® ९ C- 
i EN) fe 3७ ४, “८०० 
प्या येची Ce Bods ७:०७ 


IANS i | ME १... 
). Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 3 PE | 
Hr ९०३ « > Fe, ७५ ० - F बहर है है hel ~ io 


त्रयोदश परिच्छेद 


र ९ 
वष्णच दशान 


पृष्ठ ३६२ \ 
टिप्पणी १--सविशेष वस्तु की प्रतीति-- ी 
“सवेप्रमाणस्य सविशेषविषतया निविशेषवस्तुनि न किमपि प्रमाणं 
समस्ति व na सविशेषमेव वस्तु प्रतीयते”--( सवंदशंनसंग्रह 
पु० ४ ३ ५ 
टिप्पणी २--श्वेताश्वतर में पदार्थ-त्रैविध्य-- 
“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌”। 
( श्वेता० १।१२ ) । 
पृष्ठ ३९३ 


टिप्पणी ३-ईश्वर का कार्य 
“सर्वं परमपुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थ नियाम्यं धायं तच्छेषतैकस्वरूपमिति 
सवं चेतनाचेतनं तस्य शरीरम्‌/--( श्रीभाष्य २१ ) । 


टिप्पणी ४--प्रलयकाल में ब्रह्म 

“स्थूलसुक्ष्मचिदचित्प्रकारक ब्रह्मंव कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत्‌ । 
सुकष्मचिदकचितोः सर्वावस्थावस्थितयोः परमपुरुषशरीरत्वेत तत्प्रकारतया 
पदार्थत्वात्‌ तत्प्रकारः परमपुरुषः सवदा सर्वेशब्दवाच्य इति विशेष, - 
( श्रीभाष्य, पृ० ८२) । 
SI पु ० ३९४ 
| टिप्पणी ९--निर्गुण ब्रहा-- 


निर्गुणवानश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणसम्बन्धादुपपद्यते ¬ 
 (श्चीभाष्य, प० ८३) 
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टिप्पणी ६--विशिष्टाद्वैत का अर्थ-- 


वस्त्वन्तरविशिष्टस्येव अद्वितीयत्वं श्रुत्यभिप्रायः । सुक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य 
ब्रह्मण तदानीं सिद्धत्वाद्‌ विशिष्टस्यव अह्वितीयत्वं सिद्धम्‌” (वेदान्ततत्त्वसार)। 
पृष्ठ ३९६ 
टिप्पणी ७--जीव का अणुत्व-- 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जोवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
८ ( शवेता० ५।६ ) 1 
टिप्पणी ८-भेदमलक श्रतियाँ-- | 
उपनिपदो में अनेक वचन ऐसे मिलते हैं जिनसे जीव तथा ब्रह्म के भेद 


'का परिचय मिलता है । प्रधान श्रतिवाक्य ये हैं-- 


(क ) “स कारणं करणाधिराधिपः''--शवेताः० उपं० ६1९; 


( ख ) “य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः ।” 
( बृहदा० उप० ३।६।३ ); 


( ग ) “ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशानीशौ?---( श्वेता० १।९ ) । 
पृष्ठ २९७ 
टिप्पणी: ९--'विदिष्टाद्वैत' में महावाम का अथे-- 
तत्पदं हि सवंज्ञं सत्यसकल्पं जगत्करण ब्रह्म परामृशति । तदक्षत बहु 
स्याम्‌ ( छा” ६।२।३ )- इत्यादिषु तस्येव प्रकृतत्वात्‌ । सद्‌ मानाधिकरणत्व 


पदं च अचिद्विशिष्टजीवशरीरक -ब्रह्म प्रतिपादयति । प्रकारद्वयावस्थितेक 
वस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यम्‌--( श्रीभाष्य, पृ० ८० ) । 


पृष्ठ ३९९ 


टिपणी १०--शुद्धसत्त्व' के विषय में मतभेद-- 


शुद्धसत्त्व के विषय में विशिष्टादवेती विद्वानों में दो मत दीख पड़ते हैं। | 
कुछ आचाये उसे जड़ मानते हैं, परन्तु वेकटनाथ, श्रीनिवास आदि अन्य 


मान्य आचार्य उसे चित्‌.तत्त्व ही मानते हैं । श्रीनिवास ने यतीर्द्रमत-दीपिका 


2 






1५.) 


` (१० ३२) में इसे स्वयंप्रकाश तथा अजडतत्त्व स्वीकार किया वै । क 


थु : | 2७29 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ज ः 





"क Ss कि” ०० 








टिप्पणियाँ ६५१ 


बैंकटनाथ ने तत्त्वमुक्ताकलाप में भी यही माना है । इन वचनों से स्पष्ट है-- 
“नित्याभू तिमं तिश्चेत्यपरम्‌'' ( १॥६ ); ' 'ज्ञानत्वाजाड्यकण्डोक्तानुगुणमवदन्‌ 
मुख्यतामात्मनीव --(३६२) । 
श्रीवेष्णवों के एक प्रातःस्मरणीय पद्य से भी यही मत प्रतीत होता है :-- 
श्रीवेकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन्‌ परब्रह्मणः । 
सायुज्य समवाप्य नन्दति समं तेनैव घन्यः पुमान्‌॥ 
( वरद गुरु-रचना ) 
लोकाचाय ने शुद्धसत्व के विषय में दो मतों का उल्लेख किया है-- 
“केचन एतज्जडं वदन्ति, केचिदजडं वदन्ति” ( तत्त्वत्रय, प° ३६ ) । इनं 
सूत्रों के भाष्य में वरवरमुनि ने. स्पष्ट ही लिखा है कि लोकाचार्य शुद्धसत्त्व 
को अजड ही मानते हैं, शुद्धसत्त्व को आत्मा और ज्ञान से पृथक्‌ सिद्ध करने . 
के लिए युक्तियाँ दी गई हैं ( तत्त्वत्रय, पृ० ३७ ) । यह भेद-साधना यही 
सिद्ध करती है कि लोकाचायं शुद्धसत्त्व को अजड ही मानते थे, अन्यथा यह 
भेद सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती । शुद्धसत्त्व को जड मानने 
| वाले आचाये का यथाथं पता नहीं है। फलतः शुद्धसत्त्व के स्वरूप के विषय 
| में दोनों मतों में भेद मानना उचित नहीं ( जेसा इस ग्रन्थ के पुवं संस्करण में 
_ किया गया था ) 1 विशेष के लिए देखिए--श्रीनिवासाचारी रचित “दि 
फिलासफी आफ विशिष्टाइ्त' ( अड्यार, मद्रास ) । ५ 
पुष्ठ ४०० 


टिप्पणी ११--भक्ति के उदय में ज्ञान-कर्म को सहकारिता-- 
यामुनाचायं ने इसीलिए कहा है--“उभयपरिकमितस्वान्तस्येकान्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगलभ्यः” अर्थात्‌ ज्ञानयोग ओर कमयोग से विशुद्ध अन्तःकरण 
वाला पुरुष ही ऐकान्तिक भक्तियोग से भगवान्‌ को प्राप्त करता हे । आशय 
| है कि भक्तियोग से ही भगवान्‌ प्राप्य हैं, परन्तु इसके लिए चाहिए विशुद्ध 
| अन्तःकरण और यह विशुद्ध ज्ञान तथा कमद्वारा साध्य है । अतः भक्ति के 


| लिए ज्ञान तथा कमे की सहकारिता है। 


| - टिप्पणी १२--भगवानु की कृपा-- 
| एवं संसुतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः । 
जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते॥। 





८ ( अहि० सं० १४२९ ). 
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६५२ भारतीय दशन 


टिप्पणी १३-भगवाच्‌ की शरणागति 


यामुनाचाये के आलबन्दार स्तोत्र ( पद्य २५ ) में बहुत ही सुन्दर शब्दों 
में इस शरणागति-तत्त्व का प्रतिपादन किया है-- 


न घर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्च रणा रविन्दे । 
अकिवनो$5नन्यगतिः शरण्यं त्वत्‌-पादमूळं शरण प्रपद्ये ॥ 
पुष्ठ ४० ५ 
टिप्पणी १४--मुक्त जीव के व्यापार-- 
एवं गुणा: समानाः स्युमुक्तानामीश्वरस्य च । 
सवकतत्वमेवैकै तेभ्यो देवे विशिष्यते ॥ 
( स० द० सं०, पृ० ४७) 
टिप्पणी १५--मुक्त जीव का रूप-- 


नापि साधनानुष्ठानेन निरस्ताविद्यस्य परेण स्वरूपैक्यसम्भव अविद्या- 
श्रयत्वयोग्यस्य तदनन्यत्वासम्भवात्‌”--( श्रीभाष्य १।१।१ ) । 








टिप्पणी १६--सगुण ब्रह्म ही यथार्थ 


“'निरस्तसमस्तोपप्लवकलंकनिरतिज्ञयज्ञान। नन्दा दिश क्तिम हिमा तिशयवत्त्व 
हि ब्रह्मत्वम्‌”--( श्रीकण्ठभाष्य १।१।१ ) । 


चित्रे: पदश्च गम्भी रैर्वाक्येर्माने रखण्डितैः । 
गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीथवाक्‌ ॥ 
पुष्ठ ४०४ 
टिप्पणी १७--'विशेष' का अर्थ-- 
““ेंदाभावेऽपि भेदव्यवहारनिर्वाहका अनन्ता एव विशेषाः | 
( मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ७ ) 





पुष्ठ ४०५ 
टिप्पणो १८--भगवात्‌ के अवतारों कौ पुर्णता- 
अवतारादयो विष्णोः सर्वे पूर्णाः प्रकोतिता: । 
पुण च तत्‌ पर पुणं पूर्णात्‌ पूर्णाः समुद्गताः ।। 


न देशकालसामर्थ्येः पाराव कथञ्चन ॥ 
( माध्वब्रृहद्‌भा 








टिप्पणियाँ ६५३ 
टिप्पणी १९--लक्ष्मी का रूप-- 
; “परमात्मभिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मी:”-- (म० सि० सा०, पृ० २ ६) | 
टिप्पणी २०--ल क्ष्मी और भगवान्‌ की तुलना-- 


द्वावेव नित्यमुक्तो तु परमः प्रक्ृतिस्तथा। 
देशतः कालतश्चेव समव्याप्तावृभावजी ॥ 


( भागवततात्परयंनिर्णय ) 





टिप्पणी २१--'मध्यम मनुष्य! का अर्थ 


मध्यमा मानुषा ये तु सृतियोग्याः सदैव हि। 
( भागवततात्पयं निर्णय ) 


\ 


टिप्पणी २२-मुक्ति का तारतम्य 


मानुषादि विरिच्चान्तं तारतम्यं विमुक्तिगम्‌ । 
( ईशावास्यभाष्य ) 
टिप्पणी २३--आनन्द में भी तारतम्य 
मुक्ता: प्राप्य.परं विष्णु तद्देहं संश्रिता अपि । 
तारतम्येन तिष्ठन्ति गुणरानन्दपूर्वकः ।। 
( गीतामध्यभाष्ये ) 


दुःखाभावः परानन्दो लिंगभेद: समा मताः । 
तथापि परमानन्दो ज्ञानभेदात्तु भिद्यते ॥ 
( म° सि० सार०, पृ० ३२ ) । 


| Ch 
| टिप्पणी २४--जीव का ब्रह्म से पृथक्त्व 
इसीलिए मध्वाचार्य ने अनुव्याख्यान में लिखा = 


जीवस्य ताहशत्वं च चित्त्वमात्रं न चापरम्‌ । 
तावन्मात्रेण चाभासो रूपमेषा चिदात्मनाम्‌॥ | 
| . (म० सि० सा०; पृ० २० ) 
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६५४ भारतीय दर्शन 


पृष्ठ ४०७ 


















टिप्पणी २५- “सागुज्य का अर्थ-- 
सायुज्य मुक्ति का अर्थं है भगवान्‌ में प्रवेश करके भगवान्‌ के शरीर से ही 
विषयों का भोग करना । सायुज्य नाम भगवन्तं प्रविश्य तच्छरीरेण भोग: । 
यह मुक्ति सब मुक्तियों में श्रे मानी जाती है ! 
पृष्ठ ४०० 


टिप्पणी २६--भेदा-भेद की ऐतिहासिक परम्परा-- ठ 
आचार्ये निम्बाके ब्रह्म तथा जीव के सम्वन्ध में भेदाभद या द्वेताद्वेत के 
प्रतिपादक है । उत्तकी मान्य सम्मति में जीव अवस्थाभेद से ब्रह्म के साथ भिन्न 
भी है तथा अभिन्न भी । भारतीय दार्शनिक जगत्‌ में यह्‌ भेदाभेद का सिद्धान्त 
नितान्त प्राचीन है । शङ्कराचाये के पहले ही नहीं, अपितु बादरायण के पूर्व भी 
इस मत के पोषक आचार्य विद्यमान थे । वादरायण से पूर्व आचायं औडुलोमि 
तथा आचायं आश्मरथ्य ` भेदाभेदवादी थे। औडुलोमि के मत में अवस्था- 
विशेष से ब्रह्म जीव में भिन्नत्व तथा अभिन्नत्व की उभयविघ कल्पना संघटित 
होती है । संसारदशा में नानारूप जीव तथा एंकखूप ब्रह्म में नितान्त भद है, 
परन्तु मुक्तिदशा में चैतन्यात्मक होने में जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं ( ब्र० सु० 
१।४।२१ ) । आचार्य आश्मरथ्यः का सिद्धान्त है. कि कारणात्मना जीव तथा 
ब्रह्म को. एकता है, परन्तु कार्यात्मना दोनों की अनेकता है, जिस प्रकार 
कारणरूपी सुवर्णे की एकता बनी रहने पर भी कार्यरूप कटक, कुण्डलादिल्प 
में दोनों में भिन्नता रहती है ( ब्र० सु० १।४।२० ) 1 'श्रृतिप्रकाशिका के 
. रचयिता के कथन से प्रतीत होता है कि आश्मरथ्य के भेदाभेद को परवर्ती 
काल में यादवप्रकाश ने ग्रहण कर पुष्ट किया । निम्बाक के साक्षात्‌ शिष्य 
श्रीनिवासाचार्य ने अपने 'वेदान्तकौस्तुभ' में काशकृत्स्त को भेदाभेदी 
बतलाया है ( तदेवं मुनित्रय मतद्वारा प्रसंगाद्‌ भेदाभेदप्र कारों भगवता 
दाशतः १।४।२२ ) पर शङ्कराचाये के कथनानुसार ये अद्वेतवादी सिद 
. हें (तत्र काशक्कत्सनीय मतं श्रृत्यनुसारीति गम्यते १।४।२३ शा? भा? ) । 
2 मतंग्रपश्च ` टी 
रार पती आचार्य शङ्कर से पूर्व बेदान्ताचायों में भतृ प्रपञ्च भेदाभेद सिद्धान्त के 


_ पक्षपाती थे आचाय ने बृहदारण्यक के. ( २।३।६, २1५१, ४।३।३० ) BE 
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टिप्पणियाँ पद 


में इनके मत का उल्लेख तथा खण्डन किया । इनका : 
एक भी है तथा नाना भी है--्रह्मरूप में टर हग पा वा 
नाना तथा परमात्मा का एकदेशमात्र है । काम, वासनादि जीव के धमं ५ | 
अतः धर्म तथा दृष्टि के भेद से जीव का नानात्व ओपाधिक नहीं, अपि 
वास्तविक है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र-त रंग-न्याय से देताहेत सी 
-जिस प्रकार समुद्ररूप से समुद्र की एकता है, परन्तु विकाररूप तरंग बं हि 
भादि की दृष्टि से वही समुद्र अनेक है--नानात्मक है । द्रष्टव्य * न 
मारम्भणशन्दा दिम्यः” ( १।२।१४ शां० भा० ) आचार्य ब्रह्म का परिणाम 
मानते हैं । यह परिणाम तीन प्रकार से निष्पन्न होता है (१) अन्तर्यामी- 
जीवरूप में, (२) अव्याकृत--सूत्र, विराट्‌ तथा देवतारूप में, (३) 
जाति तथा पिण्डरूप में । जीव और जगत्‌ की सत्ता भी काल्पनिक न होकर 
वास्तविक है। साधन पक्ष में ये ज्ञानकमंसमुच्चयवाद्री हैं। कमंजन्य फल 
अनित्य है, परन्तु ज्ञान के द्वारा विमलीकृत कर्म से आत्यन्तिक श्रय की 
उपलब्धि अवश्य होती है। फलस्वरूप मोक्ष भी दो प्रकार का माना गया 
है-( १ ) इसी शरीर के ब्रह्म-साक्षात्कार होने पर उत्पन्न मुक्ति को अपर 
मोक्ष अथवा अपवग्रें कहते हैं, जो 'जीवन्मुक्तिं' के समान है। (२) ब्रह्म 
साक्षात्कार के अनन्तर देहपात होने पर जीव की ब्रह्ममावापत्ति को 'पर 
मोक्ष' ई (श्रष्ठमुक्ति) कहते हैं, जिसमें जीव अविद्यानिवृत्ति के सम्पन्न होने पर ' 
रह्म में लय प्राप्त कर लेता है । जान पड़ता है कि भतृप्रपच्च के मत से ब्रह्म 
साक्षात्कार होने पर भी अविद्या की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जीव 
तब तक देह के साथ सम्बन्ध रखता है । परन्तु परामुक्ति की दशा में अविद्या 
की पूर्ण निवृत्ति होने पर वह ब्रह्म में सवंतोभावेन लीन हो जाता है। इनके 
मत से परमात्मा तथा जीव में अंशांशिभाव अथवा एकदेश-एकदेशिभाव | 
सिद्ध होता है । इस प्रकार बादरायण-पुवे आचार्यों की भेदाभेद परम्परा का 
अनुसरण भतू प्रपच्च ने अपने ग्रन्थों में किया । 


भास्कर 
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रहित अद्वितीय है । प्रलयावस्था में समस्त विकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । 


ब्रह्म कारणरूप में निराकार तथा कार्यरूप में जीवरूप और प्रपश्चमय है। 
ब्रह्म की दो शक्तियाँ भोग्यशक्ति तथा भोक्तृशक्ति होती हैं (२।१।२७ भास्कर- 
भाष्य ) । भोग्यशक्ति ही आकाशादि अचेतन जगदृरूप में परिणत होती है । 
भोक्तृशक्ति चेतन जीवरूप में विद्यमान रहती है। ब्रह्म की शक्तियाँ पारमाथिक 
हैं, वंह सवेज्ञ तथा समग्र शक्तियों से सम्पन्न है । | 
“ब्रह स्वत एव परिणमते तत्स्वाभाव्यात्‌ यथा क्षीर दधिभावाय अम्भो 
हिमभांवाय, न तु तत्रापि “किचचनमाधारभूतं च द्रव्यमपेक्ष्यते । ' 
( २।१।२४ भार्कर-भाष्य ) । 
जगत्‌ को भास्कर ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानते हूं । जेसे सूर्य 
अपनी रश्मियों का विक्षेप करता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी अनन्त भोर 
अचिन्त्य शक्तियों का विक्षप करता है | 
अप्रच्युतस्वरूपस्य शक्तिविक्षेपलक्षणः । 
परिणामो यथा तन्तुनाभस्य पटतन्तुवत्‌ ॥। 
( भास्कर-भाष्य, पृ० ६६) : 
ब्रह्म के स्वाभाविक परिणाम से ही यह जगत्‌ है । भास्कर का स्पष्ट मत 
है कि निरवयव पदार्थ का ही परिणाम होता हैं, सावयव का नहीं। 


` अच्युतस्वभाव तन्तु का परिमाण पट है तथा अच्युतस्वभाव आकाश से वायु 


'  हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना भिदा ॥ 






उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अच्युतस्वभाव ब्रह्म से यह जगत्‌ उत्पन्न होता हैं 
( चेतनस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः स्वतन्त्रस्य शास्त्रेकसमधिगम्यस्य परिणामो 
व्यवस्थाप्यते । स हि स्वेच्छया स्वात्मानं लोकहितार्थं परिणमयन्‌ स्वशक्त्यनु' 
सारेण परिणमयति--( २।१।१४ भा० भा० ) । जीव अणुरूप हैं तथा ब्रह्म 
का अग्निविस्फुलिगवत्‌ अंश है । यह जीव ब्रह्म से अभिन्न है तथा भिन्न भी । 
इन दोनों का अभेदरूप स्वाभाविक है तथा भेद उपाधिजन्य है (सच 
भिश्षाभिन्तस्वरूपः अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्‌, औपाधिक तु भिन्नरूपस्‌ ९ 
३४३ भा० भा० ) । उपाधि के निवृत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता दै 


यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्मरूप में स्थिति है । कार्यकारणों में भी यह 
 भुदाभेद सम्बन्ध रहता है। समुद्ररूपेण एकत्व है, तरर््जरूपेण hb 
भास्कर ने १।१।४ सू० के अपने भाष्य में इस सिद्धान्त का स्पष्ट श्र 
किया है-- 


ण नानात्व है! 


' कार्यरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मचा । 


ड क न 
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- टिप्पणियाँ ७ 


भास्कर 4 के लिए ज्ञान-केम॑-समुच्चयवाद मानते हैं। मुक्ति का उदय 
शुष्क ज्ञान से नहीं; अपितु कर्म-संवलित ज्ञान से ही होता है। उपासना 
या पोंगा म्याच के विना अपरोक्ष ज्ञान का लाभ नहीं होता । इन्हें 'सद्योमुक्ति' 
और क्रममुक्ति दोनों अभीष्ट है । सद्योमुक्ति उनकी होती है जो साक्षात । 
कारण-ब्रह्म क उपासक होते हैं, परन्तु जो कार्य-ब्रह्म की उपासना करते हैं वे 
jr का त से हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते है, अनन्तर महाप्रलय 

समय 1हरण्यगर्भ के मुक्त हो जाने 

_ ता र ९ द पर ये भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैँ । दस 


यादव 


७ ये भी भदाभेदवादी हुँ । यदि ये रामानुज के गुरु यादव-प्रकाश से अभिन्न 
तो इनका समय ११ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग होगा । रामानुज ने 
वेदा्थसंग्रह' ( पृ० १५) में, वेदान्तदेशिक ने 'परमतभङ्ग' में और 
व्यासतीथं ने 'तात्पयंचन्द्रिका' में इनके मत का उल्लेख किया है । इन्होंने 
ब्रहासु और गीता पर शेदाभेद-सम्मत भाष्य का निर्माण किया (ये 
निर्गुणब्रह्म तथा मायावाद नहीं मानते । इनके मत में ज्ञानकमंसमुच्चय मोक्ष 
| का साधन हे । ब्रह्म भिन्नाभिन्न है! भास्कर भेद को औपाधिक मानते हैं, पर 
| यादव उपाविवाद नहीं मानते | ये परिणामवादी हैं तथा जीवन्मुक्ति को 

अस्वीकार करते हैं । १) 

यादव के लगभग सो वर्षे के अनन्तर निम्बाक का जन्म हुआ और 
इन्होंने भेदाभद के लुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया । भास्कर तथा यादव 
के सिद्धान्त लुप्तप्राय से हो गये हैं, परन्तु निम्बाक॑ का कृष्णोपासक संप्रदाय 
| भक्तिभाव का प्रचार करता हुआ आज भी भक्तजनों के विपुल समादर का 
| भाजन बना हुआ है । 
| टिप्पणी २७--जीव का रूप-- 
| ज्ञानस्वरूपं च हरेरघीनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यस्‌ । 


अणु हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः ॥ 
( दशश्लोकी १ ) 











जि पुष्ठ ४०६ 
| टिप्पणी २८--आत्मा का कतृत्व-- 

| “कर्ता शास्त्राथत्वात्‌'' (ब्र० सू० २।३।३२) पर “पारिजातसौरभ' देखिए। 
| ४ ४२ भा०'द० 
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हि पृष्ठ ४२० 

टिप्पणी २९--अंश का अथ-- 
अंशो हि शक्तिरूपो ग्राह्मः --( २।३।४२ पर कौस्तुभ ) । 


टिप्पणी ३०--भगवत्प्रसाद का फल-- 
अनादिमायापरियुक्तरूप त्वेनं विदुर्वे भगवत्प्रसादात्‌ । 
( दशश्लोकी २) 
टिप्पणी ३१--अचित्‌ के तीन प्रकार-- 
अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम । 


. = .मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ॥ 
( दशश्लोकी ३) 





पृष्ठ ४११ 


टिप्प्रणी.३२-ईश्वर का रूप-- . | 
7. ` ` स्वभावतो$पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणकराशिम्‌। . 


व्यूहाज़िनं ब्रह्म पर वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
( दशश्लोकी ४ ) 


टिप्पणी ३३--नारायण' की व्यापकता-- 
यच्च किच्चिज्जगत्यस्मिन्‌ हश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तबहिश्च तत्‌ सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
( सिद्धान्तजाह्ववी, पु० ५३ में उद्धृत ) । 
पृष्ठ ४१३. | 
टिप्पणी ३४--चार वैष्णव सम्प्रदाय-- 
रामानुजं श्रीः स्वीचक्र मध्वाचायँ चतुमुंखः । 
श्रीविष्णुस्वामिन रुद्रो निम्बादित्यं चतुःसनः ।। न 
. टिप्पणी ३५--भक्तमाल में विष्णु स्वामी-- J 
नाम तिलोचन सिष्य सूर ससि सदुस उजागर । 
द गिरा गंग - उनहारि काव्य - रचना प्रेमाकर ।! 
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टिप्पणियाँ ६५९ 


आचारज हरिदास अतुलबल आनन्द दाइन । 
तिहि मारग वल्लभ विदित प॒थु पित पराइन ॥ 

| नवधा प्रधानसेवा सुहृद मन वच क्रम परिचरणरति । 
विष्णुस्वामि - सम्प्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गम्भीर मति ।। छ० ४८ । 


पृष्ठ ४१४ 
टिप्पणी ३६--शुद्धाद्वेत' का अर्थ-- 
८ शुद्धाद्वैतपदे ज्ञेय: समासः कमंधारय: । 
अद्ठत शुद्धयोः प्राहुः षष्ठीतत्पुरुषं बुध: ॥ 
मायासम्बन्धरहितं शुद्धभित्युच्यते बुधं: । 
कायकारणरूप हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ 
( शुदधादवेतमातंण्ड; २७-२८ ) 











टिप्पणी ३७--ब्रह्म की उभयरूपता- | 
उभयव्यपदेशात्‌ ' त्व हिकुण्डल वत्‌ । | 
( ब्र० सू० ३।२।२७ पर अणुभाष्य ) 
| पृष्ठ ४१५ 
टिप्पणी ३८५--लीला' का अर्थ-- । क ळी 
ड 'लीला नाम विलासेच्छा, कार्यव्यतिरेकेण .कृतिमात्रम । न तया कृत्या 
कार्य जायते, जनितमपि कार्य नाभिप्रेतम्‌, नापि कतरि प्रयासं जनयतिः 
किन्तु अन्तःक रणे पूरणे आनन्दस्तदुल्लासेन कार्यजननसदुशी क्रिया का चिदुत्पद्यते।' 
( सुबोधिनी, तृतीयः स्कन्ध ) । 
| पृष्ठ ४१६ 
| टिप्पणी ३९--भगवान्‌ के अवतार का हेतु | 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नप। 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ 
| ( भागवत १०।२६।१४ ) । 
| “अतः स्वपरप्रयोजनाभावाद्‌ यदि साधमनिरपेक्षां मुक्ति न प्रयच्छेत्‌, तदा 
| भक्ति; = प्रादुर्भाव: प्रयोजतरहितेव स्यात्‌ ।” क 0 
jf नर | ` ( सुबोधिनी ) । 
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गीता के अनुसार धमं की ग्लानि तथा अधर्म के अम्युत्यान को रोकने के 
लिए भगवान्‌ का अवतार होता है, परन्तु यही एकान्त प्रयोजन नहीं है 
क्योंकि यह कार्ये तो किसी विशिष्ट सेवकरूप देवता के द्वारा भी सम्पादित 
किया जा सकता है। अवतार का गम्भीर प्रयोजन है और उसका ,प्रकाशन 
भागवत का पूर्वोक्त श्लोक करता है । प्राणियों को मुक्तिदान के लिए ही 
भगवान्‌ का प्राकट्य होता है। भगवान्‌ स्वय प्रादुर्भूत होकर जीव को 
साधननिरपेक्ष मुक्ति का दान करता है। उसके सौन्दयं, सौशील्य, सौगन्ध्य; 
सोमनस्य आदि अलोकिक अनन्त गुणों का परिचय ही हमें न मिलता, यदि 
भगवान्‌ धराधाम पर अवतीर्ण न होते । 


टिप्पणी ४०--पुरुषोत्तम की प्राप्ति भक्ति से 








“पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया" (गीता ८1२२) इस गीताः 
वाक्य के आधार पर आचाय का यह सिद्धान्त है-- तेन ज्ञानमार्गीयाणां न्‌ 
पुरुषोत्तमप्रापिरिति सिद्धम्‌ । यस्यान्तःस्थानीत्यनेन परस्य लक्षणमुक्तम्‌ । तच्च ' | 
मृत्सा दिप्रसंगे श्रीगोकुलेश्वरे स्पष्टमुच्यते । 

ESN: ( ब्र० सू० ३।३।३३ अणुभाष्य ) । 
पुष्ठ ४१७ 
टिप्पणी ४१-ज्ञान तथा आनन्द का तिरोधान 
'प्राभिष्यानात्तु' ब्र० सू० ३।२।५ पर अणुभाष्य 
पृष्ठ ४१९ 
टिप्पणी ४२--अविक्रुत परिणामवाद 
श्रीमद्भागवत इसी तत्त्व का सुन्दर प्रतिपादन करता है 
यथा सुवर्ण सुकृतं पुरस्तात्‌ पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशेरहमस्य तद्वत्‌ ॥ 
_ टिप्पणी ४३--आविर्भाव तथा तिरोभाव का अर्थ-- 
अनुभ्रवविषयत्वयोग्यता आविर्भावः तदविषयत्वयोग्यता तिरोभावः 
RN ( विद्वन्मण्डन, पु ७ ) | । 
प अर्थात्‌ अनुभ्नव के विषय होने की योग्यता का ही नाम नाति 
ओ- झर. विषय होने की योग्यता का अभाव तिरोभाव नाम से प्र 
3 eR 








टिप्पणियाँ ६६१ 











पृष्ठ ४२० 
टिप्पणी ४४--पुष्टिमाग की विशेषता-- 
हरिरायजी ने पुष्टिमागे की विशेषता सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त की है-- 
अनुग्रहेणेव सिद्धिलौकिको यत्र वैदिकी । 
न यत्नादन्यथा विघ्नः पुष्टिमा्गः स कथ्यते ।। 
( प्रमेयरत्नाणेब, पृ० १९ ) 
i आचाय ने अणुमाष्य में ठीक ही कहा है--- 'पुष्टिमागऽङ्गी कृतस्य ज्ञाना दिः 
।रपेक्ष्यम्‌ , मर्यादामंगोकृतस्य तु तदपेक्षितत्वं च युक्तमेव (अणुभाष्य ३।३।२९); 
पष्टिार्गोऽनुगर हैक साध्यप्रमाण मार्गात्‌ विलक्षणः' ( अणुभाष्य ४।४।९) । 
दोनों आचायों की सम्मति एक ही तथ्य की प्रकाशिका है। मर्यादा मागे में 
अङ्गीकृत साधक ज्ञान की अपेक्षा रखता है, परन्तु पुष्टिमागं में अङ्गीकृत साधक 
शानादि से निरपेक्ष बना रहता है । साधक के प्रयत्न जहाँ कार्य के साधक न हों 


| बौर भगवान्‌ का अनुग्रह ही लौकिक तथा वेदिक सिद्धि का एकमात्र उपाय हो 
| बही है--पुष्टिमा्ग । '. 


॥ टिप्पणी ४५--मुक्ति का रूप-- 
मुक्तिहित्वा$न्ययाभावं स्वरूपेन व्यवस्थितिः। ४४ ` 
| | : ( भागवत ) 
पृष्ठ ४२१ 


{ ९ टिप्पणी । | 
टिप्पणी ४६--सुबोधिनी की ख्याति 
हरिराय का.यह कथन इसी बात को पुष्टि कर रहा कस्य | 
` नाश्चितो बल्लभाधीशो न च हष्टा सुबोधिंनी । 

नाराधि राधिकानाथो वृथा तज्जन्म भूतले 

जी ( शुदधद्वेतमातंण्ड पृ० ५५ ) । | 
हे पृष्ठ ४२३ Mr 5 
| एप्पणी ४७--भगवन्‌' शब्द का अर्थे-- का 
| भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः तथा. श्रीमद्भागवत भ वान्‌ | 


| ' को गुणात्मा मानता है 'गुणात्मनस्ते$पि गुणान्‌ विभातुम्‌ 1! । SN ESTER 
| ८ भागवत १०१४७ ) । 
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६६२ भारतीय दशन 
पृष्ठ ४२४ 
टिप्पणी ४८--'विशेष' का अर्थ | 
“यत्र भेदभावो भेदकाय च प्रमिते, तत्रेव भेदप्रतिनिधिविशेषः कल्प्यते ।” 
( सिद्धान्तरत्न, पृ० २३ ) 
टिप्पणी ४९--भगवाच की अचिन्त्य शक्ति-- 
“विशेषनिर्भदेदेषि तत्त्वे भेदव्यवहारो विशेषबलात्‌ ।” 
( सिद्धान्तरत्न, पृ० २३) । 
इसी अचि्त्यशक्ति के कारण भगवान्‌ मूते होकर भी विभु हे । इस 
परिच्छिन्नत्व तथा विभृत्व की भगवान्‌ में युगपत्‌ स्थिति का वर्णन ब्रह्मासंहिता 
( ५।४३ ) में स्पष्ट शब्दों में किया गया है-- . 
पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो 
वायो रथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम्‌ । 


सोऽप्यस्ति यत्‌ प्रपदसीम्न्यविचिन्त्यतत्त्वे 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥. 


टिप्पणी ५०--भगवान्‌ की तीन शक्तियां : 


विष्णृशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
अविद्याकमंसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
| (विष्णुपुराण ६।७।६१ 9. 


टिप्पणी ५१--मगवानु को अभिव्यक्ति | 
ह्लादिनी सन्धिनी. संवित्‌ त्वय्येका सवंसंश्रये। , 
ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते॥ 

 ( विष्णुपुराण } 


टिप्पणी ५२--'सन्घिनी? का अथ 


सदात्मापि यथा सत्तां धत्ते ददाति च, सा सवं देशका ल्रव्यव्या प्तिुः | 
सन्धिनी ।” 


टिप्पणी ५२-'ह्वादिनी' का अर्थ-- 
सिद्धान्तरत्न पृ० ३६-४० । 





१ 
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पृष्ठ ४२५ 
टिप्पणी ५४--जगत की सत्यता 
( क ) श्रुति जगत्‌ की सत्यता बतलाती है-- 
यथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघात्‌ शाश्वतीम्यः समाम्यः । 


(य ( ईशा० उप०, श्लोक ८ ) 


तदेतदक्षय नित्यं जगन्मनिवराखिलम । 
आविर्भावतिरोभाव जन्मनाशविकल्पवत्‌ ।। 


( विष्णुपुराण १।२२।६ )' 
श्लोक का अरथे- आविर्भाव ( उत्पन्न होना ) तथा तिरोभाव 


( छिप जाना ), जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह सम्पूणं जगत्‌ 


वास्तव में नित्य और अक्षय है । 


टिप्पणी ५५--अचिन्त्यभेदाभैद' का अर्थ-- १ 


“'स्वरूपादिभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्‌ भेदः, भिन्नत्वेन चिन्तयितुर 
मशक्यत्वादभदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोभदाभदावड्डीकती । तौ च 


॥ चिन्त्यो; स्वमते तु अचिन्त्यभेदाभेदावेव अचिन्त्यशक्तित्वात ।” 


( भगवत्सन्दर्भस्य सर्वसंवा दिन्यां जीवगोस्वामौ )) 
पृष्ठ ४२६ | 
टिप्पणी ५६--उत्तमा भक्ति का लक्षण-- 
सर्वोपाधिविनिमुक्त तत्परत्वेन निर्मलम्‌ । 
हृषीकेण हृषोकेशसेवनं भक्तिरुच्यते 1--(नारदपचरात्र) 


` टिप्पणी ५७-- 'ह्वादिनी' रूप का अर्थ 


भगवत्प्रीतिरूपा वृत्तिर्मायादिमयी न भवति, कि तहि स्वरूपशक्त्याः 
नन्दरूपा, यथाऽऽनन्दपराधीनः श्रीभगवानपो ति ¬ (प्रीतिसन्दं, ०७२४) ॥ 


पृष्ठ ४२८ | : का 


“sd 


| टिप्पणी ५८-ईश्वर का चिदचिद्‌ विशेषण 


“'व्यावर्त्याभावाद्‌ व्यावतंकत्वविशेषण-लक्षणत्वाभावः, तदभावे च ब्रह्मणो 


| विशिष्टत्वाभावः सुतरां सिद्धः। 


( वेदान्ततत्त्वबोध, पृष्ठ २७ सिद्धान्त जाह्नवी, पृ० ४२-४५ ) ॥ 


Pn 
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चतुदंद परिच्छेद 


वेष्णवतन्त्र 





पष्ठ ४३२ 
टिप्पणी १-तन्त्र का अथ-- 
शेवसिद्धान्त के कामिक-आगम' में तन्त्र को व्युत्पत्ति इस प्रकार दी 


गई है 
तनोति विपृलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिघीयते॥ 


पृष्ठ. ४३३ 








टिप्पणी २-स्मृति तन्त्र- | 
न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः । 
यतयो योगतन्त्रेषु यानु स्तुवन्ति द्विजातयः ॥ 
. “स्मृतिश्च तन्त्राख्या. परम्िप्रणीता?--( शां० भा० २११) ॥ 
टिप्पणी ३--आगम का अर्थ कफ] 
¬ घाचस्पतिमिश्र ने तत्त्ववेशारदी ( १1७ ): में इसकी व्याख्या की है 
“गच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्माद्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसोपायाः स आगमः । 
टिप्पणी ४--चारों युगो की उपासना-- 
| विना ह्यागमांगैण कलौ. नास्ति गतिः प्रिये। | 
UAE: ( महानिर्वाण ) 


¦ ( ५० ¬ कृते श्रुत्योक्त आचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः.। 
द्वापरे तु प्राणोक्तः कलावागमसम्मतः ॥ | | 
( कुलाणवतन्त्र र्न 


ह पि 
दको |. 





` यह दै 197: he 
> आय जिल 
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"टिप्पणियां 
टिप्पणी ५--आगम के सात लक्षण-- 


सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथाचंनम । 
साधनं चैव सवषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
षट्कमंसाधन चेव ध्यानयोगश्चतुर्विघः । 

सप्तं भिलंक्षणंयु क्तमागमं तद्‌ विदुर्बुधाः ॥ 


६६५ 


| पृष्ठ ४३८ 
टिप्पणी ६--शाक्त की अद्वैत धारणा-- 


अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्म॑वाहं न शोकभाक्‌ । ` 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमृक्तस्वभाववान्‌ ॥ 


पृष्ठ ४३९ 
टिप्पणी ७--'कुल' शब्द का अर्थ 


 'कलामृतेकरसिका' शब्द के “सोभाग्य भास्कर” भाष्य में भास्करराय ने 
लिखा है--“कुलं सजातीयसमूहः । स च एकविज्ञानविषयत्वरूपसाजात्यापन्न- 
ज्ञातृ ज्ञयज्ञानरूपत्रयात्मकः । ततः सा त्रिपुटी कुलम्‌ ।” इस अर्थं में कालिदासः 
कृत चिद्गगनचन्द्रिका' का प्रामाण्य भी है--“'मेयमातुमिति लक्षणं कुल 
भ्रान्तो ब्रजति यत्र विश्रमम्‌’ । 


टिप्पणी 5--कौल की अद्वेत भावना 


कदमे चन्दनेऽभिन्तं पुत्र शत्रो तथा प्रिये । 
शमशाने भवने देवि ! तरथेवं काञ्चने तृण ॥ 
न भेदो यस्य देव्रेशि ! स कोलः परिकी तिंतः । 
॥ भावचूडामणितन्त्र ॥ 







(द्रष्टव्य सतीशचन्द्र सिद्धान्तभूषण-कोलमाग रहस्य नामक बंगला प्रस्थ, 
४० १०-२० ) । | 
पुष्ठ ४४० 
टिप्पणी &--कौल का नाना आचार-- 
` अन्तः शाक्ता बहिः शेवा सभामध्ये च वष्णवा: । 
.  नानारूपघराः -कौला ` विचरन्ति महीतले ॥ 
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६६६ भारतीय दशन 


कौलसम्प्रदाय 


कौलमार्ग के विभिन्न सम्प्रदाय भी प्राचीन काल में थे जो 'कोलज्ञानः 
निर्णय तन्त्र के १४ वे पटल में रोमकूपादि कौन, वृष्णोत्य कौल, वह्ति कोल) : 
काल सद्भाव, पदोत्यित कोल के नाम से उद्दिष्ट हैं। इसी ग्रन्थ के १७ दें 
पटल में महाकोल, सिद्धकौल, ज्ञाननिर्णीतकौल, सिद्धामृतकौल, योगिनीकौल 
नाम से जिन कौलों का वर्णन उपलब्ध होता है वे कौलों के भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदाय प्रतीत होते हैं । इससे कौलो की व्यापकता तथा महत्ता का स्पष्टतः 
. परिचय मिलता है । 'कोलज्ञाननिर्णय' को पुष्पिका से प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों 
में अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध 'योगिनीकोल' से जान पड़ता है, जिसकी 
उत्पत्ति 'कामरूप में हुई थी ( कामरूपे इद शास्त्रं योगिनीनां गृहे गृहे-- 
पु० ७८ ) । इस प्रकार 'नाथसम्प्रदाय' का सम्वन्ध कौलमत से निःसंदिग्ध 
रूप से सिद्ध होता है। अतः गोरक्षनाथ आदि हठयोग के आचार्यो का भी 
सम्वन्ध कोल मागं से ही है। इस सम्प्रदाय के प्राचीन ग्रन्थों में 'कोलज्ञानः 
निर्णय, 'अकुलवीरतन्त्र', 'कुलानन्दतन्त्र, 'ज्ञानकारिका' का कलकत्ता 
संस्कृत सीरीज (नं० ३) में तया 'गोरक्षसिद्धान्त संग्रह और "सिद्धः 
सिंद्धान्त-संग्रह/ काशी से (सरस्वती भवन ग्रन्थमाला में) प्रकाशन हुआ है। 


टिप्पणी १०--समय' का अ्थ-- 
“दहराकाशावकाशे चविभाव्य तत्र पूजादिकं समय इति रूढ्या उच्यते । ` 
| ( भास्करराय ) 
कुः पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन्‌ तदाधारचक्र कुलम्‌ । 
इसकी त्रिकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा है । 


| पृष्ठ ४४१ 
टिप्पणी १२--समय तथा सदाचार-- 


'समय' तथा “समया? तन्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं । समय से तात्पर्य, 

है शिव से ओर “समया? का अर्थ है शक्ति । इन दोनों नामों का व्युत्पत्तिलम्य 

अर्थे समान ही है-समं = साम्यं, याति = गच्छति इति समयः समया च । 
 शम्भुके साथ साम्य धारण करने से 'समया' का अर्थ देवी है और देवी के हा 
_ सास्यघारण करने से समय' शिव का द्योतक है। लक्ष्मीघर के मुस | 
गह साम्य पाँच प्रकार का होता है = अधिष्ठानसाम्य, अवस्थानसाम्य, अनुष्ठान | 5 
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टिप्पणियाँ ६६७ 


साम्य, रूपसाम्य तथा नामसाम्य । इनके उदाहरण के लिए द्रष्टव्य सौन्दयंलहरी 
के ४१ वें पद्य की व्याख्या । शिवशक्ति के सामरस्यके उपासक साधक 'समयी? 
कहलाते हैं । समयी तथा कौल मत में लक्ष्मीधर मुलतः पार्थक्य मानते हैं । 
समयमाग में अन्तायं है, तो कौलमाग में वहिर्य । समयी के लिए न 
मन्त्र का पुरश्चरण हे, न जप है, न बाहरी होम है, न बाहरी पूजाविधि है । 
हृदय कमल में ही यह पूजा सम्पन्न की जाती है :-- 
समयिनां मन्त्रस्य पुरञ्चरणं नास्ति । जपो नास्ति। बाह्महोमो5पि 
नास्ति, वाह्मपूजाविधयो न सन्त्येव । हृत्कमल एव यावत्‌ सवंमनुष्ट्यम 1? 

( लक्ष्मीधर-सौन्दयंलहरी-टीका, श्लोक ४१ ) । 
टिप्पणी १३-पश्चमकार का रहस्य-- 
कौलाचार के विषय में बड़ी भ्रान्त धारणायें फेली हुई हैं । तत्त्रो के प्रति 
लोगों के हृदय में जो एक अवहेलना तथा तिरस्कार का भाव बना हुआा है 
उसका प्रधान कारण इस आचार का अपर्याप्त ज्ञान है । “कौल! शब्द का अर्थ 
ध्यान देने योग्य है । कोल वही है जो शक्ति को शिव के साथ मिलन करने में 
समर्थ होता है । 'कुल' का अर्थं है शाक्ते या कुण्डलिनी और 'अकुल' का अर्थ 
है शिव । जो योगक्रिया से कुण्डलिनी का अभ्युत्यान कर सहल्नार में स्थित 
| शिव के साथ सम्मेलन कराता है वही कोल है । स्वच्छन्दतन्त्र का कहना है-- 


कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
' कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कोलमित्यभिघीयते ॥ 
कुल या कुण्डलिनी शक्ति ही कुलाचार का मुल अवलम्ब है| कुलाचार ही 
कोलाचार या वामाचार के नाम से प्रसिद्ध है । यह आचार मद्य, मांस, मत्स्य, 
मुद्रा और मथुन इस प्च मकार या पःचतत्त्व या पञ्चमुद्रा के सहयोग से 
अनुष्ठित होता हे-- | 
मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च। 
मकारपःच्चकं प्राहुर्योगितां मृक्तिदायकम्‌ ॥ 
इन पश्च मकारों का रहस्य नितान्त गूढ है। वास्तव बात यह है कि ये 
भाभ्यन्तर अनुष्ठान के प्रतीक हैं! जो कोई इन्हें बाह्य तथा भौतिक अर्थ 
प्रयोग करता है वह यथार्थ से बहुत ही दूर है । 
1 (१) मद्य का अर्थ यह बाहरी शराब नहीं हैः प्रत्युत ब्रह्मरन्भ में स्थित 
| जो सहस्रदल कमल है उससे जो सुधा क्षरित होती है, उसे ही म्य कहते हैं ॥ 
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उसी को पीनेवाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है । यह खेचरी मुद्रा के द्वारा सिद्ध 
होता है । इसी लिए तन्त्रों का कथन है 
व्योमपंकजनिःस्यन्दसुधापानरतो नरः। 
मधुपायी समः प्रोक्तस्त्वितरे मद्यपापिनः ॥ 
जिह्वया गलसंयोगात्‌ पिबेत्‌ तदमृतं तदा । 
योगिभिः पीयते तत्तु न मद्यं गौडपैष्टिकम ॥ 


इनमें पहला वचन 'कुलाणंव' का और दूंसरा 'गन्धवंतन्त्र' का है । 
(२) मांस--जो पुरुष पुण्य ओर पापरूपी पशुओं को ज्ञानरूपी खड्ग के 


द्वारा मार डालता है ओर अपने मन को ब्रह्म में लीन करता है वही मांसाहारी 
है । कुलाणंव का कथन है-- 


पुण्यापुण्ये पशं हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशो स॒ निगद्यते ॥ 


. (3३) मत्स्य-शरीरस्थ इडा तथा पिंगला नाड़ियों का नाम गंगा तथा 
यमुना है। इनमें प्रवाहित होनेवाले श्वास भोर प्रश्वास दो मत्स्य हें । जो साधक 
प्राणायाम द्वारा श्वासःप्रश्वास बन्द कर कुम्भक के द्वारा प्राणावायु को सुषुम्ना के 
भीतर संचालन करता है, वही यथार्थतः मत्स्य-साधक है। आगमसार . 
कहता है-- ॒ 
गगायम्‌नयोमंघ्ये द्वौ मत्स्यो चरतः सदा। 
तो मत्स्यो भक्षयेद्‌ यस्तु स भवेन्मत्स्यसाधकः ॥ 
(४) 'मुद्रा—सत्संगके प्रभाव से मुक्ति मिलती है ओर असत्‌ संग के 
प्रभाव से बन्धन प्राप्त होता है । इसी असत्‌-संग के मुद्रण (त्याग) का ही नाम. 
मुद्रा है । “विजयतन्त्र' का यही मत है-- | 


सत्संगेन भवेन्मृक्तिरसत्संग्रेष बन्धनम्‌ । 
f : असत्संगमद्रणं यत्त तम्मद्रा परिकोतिता ॥ 


(५) मैथन का अर्थ है मिलाना । किसका ? सहल्नार में स्थित शिव का 
तथा कुण्डलिनी का अथवा सुषुम्ना तथा प्राण का । स्त्री*सहवास से वीयंपात 
__ कै समय जो सुख मिलता हे उससे शतकोटिग्रुणित अधिक सुख सुषुम्ना मै 
` भणवायु के स्थित होने से होता है । यही वास्तव मैथुन है | 


SA 
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ईडापिंगलयो: प्राणान्‌ सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
, सुषुम्ना शक्तिरुददिष्टा जीवोऽयं तु परः शिवः ॥ 
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीतितम्‌ । 


इन अर्था से स्पष्ट है कि इन पंच मकारों का सम्बन्ध अन्तर्याग से है 
इसका अधिकारी भी साधारण व्यक्ति नहीं होता, प्रत्युत उच्च कोटि का 
साधक ही इसका उपयुक्त पात्र है, जो परद्रव्य के विषय में अन्धतुल्य, परस्त्री 
के विषय में नपूंसकतुल्य, परनिन्दा में मुकतुल्य तथा जितेन्द्रिय है-- [ 


परद्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपुंसकः | 
परापवःदे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्यव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता । 
पुष्ठ ४४२ , 
टिप्पणी १४--तन्त्र स्मृतिरूप है-- 

“तन्त्राणां घर्मशास्त्रऽन्तर्भावः ( वरिवस्यारहस्यःप्रकाश ); परमाथंतस्तु 
तन्त्राणां स्मृतित्वाविशेषेऽपि मन्वादिस्मृतीनां कमंकाण्डशेषत्व तन्त्राणां ब्रह्मः 
काण्डशेषत्वमिति सिद्धान्तात्‌”--( सोभाग्यभास्कर का उपक्रम ) । 
टिप्पणी १५-तन्त्र की मान्यता-- 

“वयं तु वेदशिवागमयोभंदं न पश्यामः, वेदोऽपि शिवागम इति च्यवः 


हारो युक्तः; तस्य तत्कतृ त्वात्‌ । अतः शिवागमो द्विविधस्त्रैवणिकवेदागमो ।” ' 
( श्रीकण्ठभाष्य २।२।२८ ) । 









पृष्ठ ४४६ 


टिप्पणी १६--'एकायन? शाखा-- 
(क ) एष एकायनो वेदः प्रख्यात: सर्वतो भुवि। 
( ईश्वरसंहिता १४३ ) 


( ख ) वेदमेकायनं नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌ । 


तदर्थकं पाञ्चरात्रं मोक्षदं तत्क्रियावताम्‌ ॥ 
( श्रीप्रश्‍नसंहिता ) 


(ग) ऋग्वेद भगधोऽध्येमि वाको वावयमेकायनम्‌ । 
) ( छान्दोग्य ७।१।२ ) 
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टिप्पणी १७-- एकायन काण्व शाखा-- 
द्रष्टव्य काण्वशाखामहिमासंग्रह (मद्रास हस्तलिखित पुस्तक सूची,भाग ३) 


टिप्पणी १८--पाचरात्रश्रू ति-- 
पश्वरात्रश्रतावपि यदृत्‌ सोपानेन प्रासादमावहेत्‌, प्लवनेन वा नदीं तरेत्‌; 


तद्वत्‌ शास्त्रेण हि भगवान्‌ शास्ता अवगन्तव्यः । 
( स्पन्दकारिका, पृ० २) 


पा-्चरात्रोपनिषत्‌ च- ज्ञाता च ज्ञेयञ्च वक्ता च भोक्ता च भोज्यः्च । 
( स्पन्दकारिका, पृ० ४० ) 
पृष्ठ ४५० 
टिप्पणी १९--एकायन का महत्त्व-- 
श्यृणध्व॑ मनयः सर्व वेदमेकायनाभिधम्‌ । 
मोक्षायनाय वै पन्था एतदन्यो नः विद्यते ॥ 
तस्मादेकायन नाम प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ 
मळ ( ईश्वरसंहिता ) 
टिप्पणी २०--यूनानी वेष्णव-- | 
इण्डियन एण्टीक्वेरी १९११, पृ० १३ । 
टिप्पणी २१-सात्त्वत विधि- | 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणेन यः । 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च ॥। 
( महाभारत-भीष्मपवे ) 
टिप्पणी २२--सात्त्वत' की प्राचीनता 
एतस्यां दक्षिणस्यां दिशि.ये के च सत्त्वतां राजानो भोज्यायैव ते अभि" 
भोजेति एतान्‌ अभिषिक्तान्‌ आचक्षते । 
| ( ऐतरेय ब्राह्मण ८! ३।१४ ) 
_ टिप्पणी २३-पाञ्चरात्र का अर्थ ` | 
सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा | 


आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुभिः | 
4 ( श्रीभाष्य २।२।४२ ) 





टिप्पणियाँ ६७१ 
| पुष्ठ ४५१ 
टिप्पणी २४--'सात्त्वत का अथं-- 
सातयति सुखयति आश्रितानिति सात्‌ परमात्मा । स एषामस्तीति वां 


सात्वताः सात्वन्तो वा महाभागवताः (पराशरभट्ट-- विष्णुसहत्ननामभाष्य) । 
( वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण, पृ० ४६५ ) । 
सात्त्वत' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य इस प्रकार है— 
. आश्नितों को सुख देने के कारण 'सात्‌' = परमात्या । सुखवाची 'सात्‌' 
धातु से निष्पन्न शब्द । सात्‌ को धारण करने के हेतु 'सात्त्वत' का बर्थ हुआ 
भगवान्‌ के भक्त = भागवत व्यक्ति । 
टिप्पणी २५-पाञ्चरात्र का अथं-- | 
रात्रच ज्ञानवचन ज्ञानं प्चविघं स्मृतम्‌--नारद पाश्वरात्र १।४४ । 
नारद पश्चरात्र १४५५३, तथा अहिर्बध्न्यसंहिता ।११।६४। 
पृष्ठ ४५२ 


टिप्पणी २६--पाच्चरात्र की ब्रह्मकल्पना 
षाश्वरात्र को यह ब्रह्मभावना औपनिषद्‌ कल्पना के नितान्त अनुरूप है-- 
सवहृन्द्विनिमुक्त सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ । 
षाड्गुण्यं तत्‌ परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
| ` ( अहि० सं० २५३) 
पृष्ठ ४५४ 
टिप्पणी २७--नारायणी शक्ति का रूप-- 
व्यापकावति संश्लेषादेक तत्त्वमिव स्थितो । 
( अहि० सं० ४७८ ) 
. टिप्पणी २८-शक्ति तथा शक्तिमान्‌ का सम्बन्ध- | 
अहिबुंध्न्य संहिता ( ३२४ ) में दोनों का भेद स्पष्टाक्षरों में उल्लिखित 


. है--“देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः. ॥ 22. | 
हः: २०८: (अहि० सं० ३२४२७ ) | 
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| अलक्ष्यम्चोदके भेदः परस्मिन्‌ योगिनां तथा ॥ 
या: 


६७२ । भारतीय दशेन 


टिप्पणी २९--भगवान्‌ की शक्ति-- 
` स्वातन्त्र्यादेव कस्माच्चित्‌ क्वचित्‌ सोन्मेषमृच्छति । 
आत्मभूता हि या शक्तिः परस्य ब्रह्मणो हरेः॥ 
( अहि० सं० ५४ ) 








टिप्पणी ३०--भगवान्‌ की शक्तियां 
क्रियाख्यो योऽयमुन्मेषः स भूतिपरिवतेकः। 
लक्ष्मीमयः प्राणरूपो विष्णोः संकल्प उच्यते ॥ 
( अहि० स० ३।२१ ). 
पृष्ठ ४५४ 
टिप्पणी ३१-अन्तर्यामी का अर्थ-- _ 


य पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी 
शरीरम्‌, यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः । 
( बृह० उप० ३।७।३ ) 


पृष्ठ ४५७ 
टिप्पणी ३२--शरणागति का अर्थ | 


अहमस्म्यपराधानामालयोऽकि-च्चनोऽगतिः । 
त्वमेवोपायभतो मे भवेति प्रार्थनामतिः । 


शरणागतिरित्थुक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥। 
( अहि० सं० ३७।३१ ) 


पुष्ठ पट 
टिप्पणी ३३--मुक्त दशा में जीव की स्थिति-- 


यथा$नेकेन्धनादीनि संप्रविष्टानि पावके । 
अलक्ष्याणि च दरधानि तद्वद्‌ ब्रह्मण्युपासका: ।॥। 
सरित्संघाद यथा तायं संप्रविष्टं महोदधौ । 


जे ची खी ५" छि डो, १०९ रू 
SF) 60-0. ति ण Mey pn 
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| टिप्पणियाँ ६७३ 
टिप्पणी ३४--औखेय शाखा की रचना-- . 


येन की विज्ञेयो लोकानुग्रहकाम्यया | 
प्रणत सूत्रमोखेयं तस्मै विखनसे नमः | 


पृष्ठ ४६१ 
टिप्पणी ३५--भागवत में भगवत्‌-तत्त्व-- 
अहमेवासमेवाग्रे ` 'चान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
( भागवत २1९३२ } 
पृष्ठ ४६२ 
टिप्पणी ३६--भागवत में परमतत्त्व-- 
वदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
| ( भागवत १।२।११ ), 
टिप्पणी ३७--'भगवान्‌' शब्द का अथे-- की 
ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तर त्वबहिब्रेह्म सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्त भगवच्छब्दसंज्ञ यद्‌ वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥ 
( भागवत ५।१२।११ ) 
टिप्पणी ३८--भगवान्‌ का 'पुरुष अवतार-- न 
भूतैयंदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुर विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 


स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायण आविदेवः ॥ 
| ( भागवत १ १४२३७) 

श्लोक का तात्पयं--भगवान्‌ ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 
इन पाँच भूतों को अपने आप से सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट्‌ 
शरीर ब्रह्माण्ड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अन्तर्यामीरूप से 
प्रवेश करते हैं ( भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुप्यों के 
| फलस्वरूप जीव ही होता है), तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम 
से पुकारते है । यही उनका पहिला अवतार है । | 
४२ भा० द्‌० 
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टिप्पणी ३६--भागवत में. (माया .का रूप-- 
ऋतेथ्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
यद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः ॥ 
| । ( २।९।३३ ) 
पृष्ठ ४६३ 
{टिप्पणी ४०--भक्ति का महत्त्व-- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं घर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिमंमोजिंता ॥ 
। ( ११1१४२० ) 
टिप्पणी ४१--हरि की प्रीति का साघन-- 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न. वृत्त न बहुज्ञता | 
न दानं न तपो नेज्या,न शौचं न व्रतानि च ॥ 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरत्यद्‌ विडम्बनम्‌ । | 
04 ` ( ७।७।५१-५२ ) 
टिप्पणी ४२- ज्ञानमार्ग में वलेश-- SR 
श्रेयः श्रुति भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोघलब्धये | 
तेषामसो वलेशल एव शिष्यते नान्यद्‌ यथा स्थलतुषावधातिचाम्‌ ॥ 
( भागवत १०।१४।४ ) । 
`` श्‍लोक का गर्थ- हे भगवान्‌, आप की भक्ति सब प्रकार के कल्याण 
का भूल स्रोत-उद्गम है । जो लोग इसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए श्रम उठाते हैं और दुःख भोगते हैं, उनको बस क्लेश हाथ लगता है 
और कुछ नहीं, जैसे थोथी भूसी कूटनेवाले को केवल श्रम ही मिलता है, 
चावल नहीं । [ 


- भक्ति की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला यह श्लोक ऐतिहासिक 


दृष्टि से भी महत्त्वशाली है, क्योंकि आचायं शंकर के दादा गुरु श्रीगोड- 






_ श्लोक को उद्धृत किया है । अतः भागवत का समय गौडपाद 


Ra Sa सय 
'पादाचार्य ने “उत्तरगीता' की अपनी टीका 'तदुक्त भागवते ही > 
(स 


शतक ) से कहीं अधिक प्राचीन है । त्रयोदशशतक में उत्पन्न ws 


. भागवत का कर्ता मानना एक भयङ्कर ऐतिहासिक भूल है । 


) ६९-३५» 
| he ४३५ # 32 ¢ 
९३१ व नक, 


क 
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` . पृष्ठ ४६४ 
टिप्पणी ४३--भक्त को कामना-- 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपिंतात्मेच्छति महिनान्यत्‌ ॥ 
( भागवत ११।१०।१४ ) । 
टिप्पणी ४४--भक्त की अभिलाषा-- 
अजातपक्षा इव मातर खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिहक्षते त्वाम ।। 
( ६।११।२६ ) । 
टिप्पणी ४५--भागवत को महिमा-- ; 
_ श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं यद्‌ वैष्णवानां प्रियं 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममल ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं  नैष्कर्म्यमाविष्कृतं - 
तंच्छुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ 
| ( भाग० १२।१३।१८ ) 
[ भागवत निर्मल पुराण है जो वेष्णवों को प्रिय है । इसमें जीवन्मुक्त 
परमहंसों में सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान 
किया है । इस ग्रन्थ की सबसे अधिक विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कम्य 
( कर्मों की आत्यन्तिक निवृत्ति ) भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त है। 
इसके श्रवण, पठन तथा मनन से भक्ति पाकर जीव मुक्त हो जाता है! ] 
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पञ्चदश परिच्छेद 


दोव-छाक्त तन्त्र 
पृष्ठ ४७६ 
तन्त्रों के नेद तथा विस्तार 


लक्ष्मीधर ने सौन्दर्यलहरी पद्य ३१ की व्याख्या करते समय तीनों मार्गों 
(कौल, मिश्च तथा समय) के तन्त्रों का विशेष परिचय दिया है । कोल मार्गे 
के अनुसार महामाया, शम्बर, ब्रह्मयामल, रुद्रयामल आदितन्त्रों की संख्या ९४ 
है, जिनके नाम तथा विषय का उल्लेख 'वामकेश्वर', 'कुलचूडामणि', 'सर्वोल्लास 
तन्त्र' तथा लक्ष्मीधर की टीका में किया गया है । इन ग्रन्थों में विशेष पार्थक्य 
मिलता है । समयमागं के अनुसार ये समस्त तन्त्र अवै दिक है, तथा ऐहिक-सिद्धि- 
प्रतिपादक होने से वैदिक मागं से कोसो दूर हैं ( एवं चतुःषष्टितस्त्राणि 
परिज्ञातृणामपि वच्चका नि। ऐहिकसि द्विपरत्वा द्‌ वे दिकमागं दूराणि) । मिश्चमार्ग 
के तन्त्र आठ प्रकार के हैं--चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि, कुलार्णव, 
कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, बाहेस्पत्य तथा दुर्वास-मत । ये तन्त्र उच्च ब्रह्मविद्या के 
प्रतिपादक होने पर भी लौकिक अभ्युदय के साधक हैं; अतः कोल और समय 
उभयमागों के मिश्रण होने से यह 'मिश्रमाग' कहलाता है। समय-मत का 
मूलग्रन्थ शुभागमपश्चक' कहलाता है, जिसमें वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन बोर 
सनत्कुमार-द्वारा विरचित सं हितापःचक की गणना है । लक्ष्मीधर ने इन सं हिंताओं 
का उद्धरण भी टीका में दिया है। तन्त्रसाहित्य नितान्त विशाल, व्यापक 
तथा महत्त्वपुर्ण है । शाक्त तन्त्रों की संख्या हजार से ऊपर है, परन्तु इस 
विशाल साहित्य का बहुत ही थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ है। इन प्रका शित 
तन्त्रो में कुलचूडामणि, कुलार्णव, तत्त्वराज (टीका प्राणमञ्जरी, सुदशेत-रचित) 
शक्तिसंगम तन्त्र ( कालीखण्ड तथा ताराखण्ड ); कालीविलास, ज्ञानार्णव 
वामकेश्वर, महा निर्वाण, रुद्रयामल; त्रिपुरा रहस्य, दक्षिणासूतिसं हिता आ दि विशेष 
विख्यात हैं । शंकराचार्य ने भी '्रपःसार”' नामक तन्त्र का निर्माण किया? 
जिसकी टीका आचाय के शिष्य पञ्मपादाचार्थ ने लिखी । लक्ष्मणदेशिक 

. (११ शतक) का “शारदातिलक' राघवभट्ट की टीका के साथ तान्त्रिक 
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का आधार है । इन सामान्य तन्त्रं के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न आचार्यों के भी 
अपने विशिष्ट ग्रन्थ हैं । ० 
. श्रीविद्या के १२ उपासक प्रसिद्ध हैं “मनु, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, 
मन्मथ ( कामदेच ), अगस्ति, अग्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शिव और 
क्रोधभट्टा रक ( दुर्वासामुनि ) । श्री नटनानन्द कृत कामकलाविलास की टीका - 
( श्लो० ५२ ) से पता चलता है कि श्रीविद्या के दो सन्तान सुप्रसिद्ध हैं-- 
कामराजसन्तान और लोपामुद्रा सन्तान, जिनमें कामराज सन्तान ही 
अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है; लोपामुद्रासन्तान तो विच्छिन्न हो गया है! 
कामराज में दिव्योघ गुरुओं के नाम भी वहाँ दिए गए है । 
पृ० ४७७ 
तान्त्रिक पूजा के केन्द्र 
तान्त्रिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र थे, जिनमें पुजा का विधान भिन्न- 
भिन्न द्रव्यो को सहायता से किया जाता था । इन केन्द्रों के नाम हैं-केरल, 
काश्मीर तथा गोड ( बंगाल या कामाख्या ) । इनकी पुजा-पद्धति में पर्याप्त 
भिन्नता थी । मद्य, मांस आदि पञ्च मकरों का निवेश तान्त्रिक पुजा में 
नितान्त आवश्यक है; परन्तु केरल में इनके स्थान पर दुग्ध आदि अनुकल्पों 
का प्रयोग किया जाता था । काश्मीर में उन द्रव्यों की केवल भावना की 
जाती थी । केवल गोड देश की पूजा में इन द्रव्यों का प्रत्यक्ष प्रयोग या । 
इसका विवेचन 'शक्तिसंगमतन्त्र' के कालीखण्ड के नवम पटल (श्लोक २०) 
में इस प्रकार है- 
दुग्येन: केरले पूजा काश्मीरे भावना मता । 
गोडे प्रत्यक्षदानं स्यात्‌ त्रितयं कीतित मया || 
इन पद्धतियों के भीतर भी अनेक अवान्तरं प्रकार प्राचीन काल में 
विद्यमान थे, जिससे इस पूजा के विशेष प्रचार तथा प्रसार का पता 
चलता है । | 
द्रष्टंव्य--शक्तिसंगमतन्त्र, पु० १०७-१०७ ( कालीखण्ड ) । 
पृष्ठ ४७६ 
टिप्पणी १--पाशुपतो की पःचपदार्थी-- र 
ज्ञानमात्रे यथाशास्त्रं साक्षाद्‌ दृष्टिस्तु दुलंभा । 


पञ्चार्थाद्‌ यतो नास्ति यथावत्‌-तत्त्व॑ंनिश्चवयः ॥ | 
| ( स्वदशन-संग्रह ) 
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टिप्पणी २--'पशु' का अर्थ | 

कौण्डिन्य भाष्य में इस शब्द की बड़ी सुन्दर व्युत्पत्ति दी गई है--+ 
“पश्यनात्‌ु पाशनाच्च पशवः । पाशा नाम कार्यकरणाख्या: कला: । ताभिः 
पाशिताः बद्धाः सञ्चिरुद्धाः शब्दादिविषयपरवशा भूत्वाश्वतिष्ठन्ते ।” 


इसका तात्पर्यं है कि पश्यन ( दर्शन ) तथा पाशन ( बन्धन ) के साथः 
सम्बद्ध होने से पशु कहलाता है । पाश इस तन्त्र का पारिभाषिक शब्द है। 
पाश का अथे है कायं ( = पृथिवी आदि भूतपश्वक तथा उनके गुण गन्धरस 
आदि ) तथा करण ( = त्रयोदश इर्द्रियाँ ) नामक कलायें। इन पाशों के 
द्वारा पाशित अर्थात्‌ बद्ध जीव शब्दादि विषयों में परवश होकर रहता है । 

इसलिए “पशु” का तात्पयं बद्ध जीव से है । 
( कीण्डिन्यभाष्य, पृ० ५ ), 


पृष्ठ ४८० 


टिप्पणी ३--कर्ता की स्वतन्त्रता-- 
कमेकामिनश्च महेश्वरमपेक्षन्ते, न तु भगवान्‌ ईश्वरः कर्म पुरुष या 
अपेक्षते । अतो न कमपिक्ष ईश्वर: । 
(कौण्डिन्यभाष्य २६ ); 
टिप्पणी ४--'मल का रूप तथां प्रकार-- 


मिथ्याज्ञानमघमंश्च शक्ति हतुश्च्युतिस्तथा । 
पशुत्व॑ मूलं पञ्चैते तन्त्र हेयाधिकारतः ॥ 
( गणकारिका ८ )' 
पृ ० ४८२ 
टिप्पणी ५--स्थि रदेह का महत्त्व 
शङ्कराचार्य के गुरु गोविन्द भगवत्पाद ने 'रसह्ृदय' तन्त्र में बहुत ही 
ठीक कहा है-- 
इति घन-शरीर-भोगानु मत्वाइनित्यान्‌ सदैव यतनीयम्‌ । 
मुक्तो सा च ज्ञानात्‌ तच्चाम्यासात्‌ स. च स्थिरे देहे ॥ 
टिप्पणी ६--पारद का अर्थ 


संसारस्य परं पारं दत्तऽसौ पारदः स्मृतः । 
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पृष्ठ ४८३ 
टिप्पणी ७--पारद का महत्त्व-- 
मूच्छितो हरति व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम । 
बद्ध: खचरता कुर्यात्‌ रसो वायुश्च भैरवि॥ 
टिप्पणी ८--रस की सिद्धि 
भतृ हरि ने इसी की ओर संकेत किया है-- 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्चराः । 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम ॥ 
टिप्पणी ९--'रस' का अथे-- 
रसो व सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति”--(तैत्ति० उप० २७1११ 


पुष्ठ बंद 


टिप्पणी १०--वाक ही परम तत्त्व 
भतृ हरि ने वाक्यपदीय के आरम्भ में इस तत्त्व का प्रतिपादन इस 
सुप्रसिद्ध कारिका में किया है-- 
अनादितिघनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽर्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 


उमामहेश्वर ने अपने 'तत्त्वदीपिका' ग्रन्थ में स्पष्ट ही कहा है-- 
“महाभाष्य व्याचक्षाणो भगवान्‌ भतृ हरिरप्यद्वेतमेवाभ्युपगच्छति । यथोक्त 
शब्दकौस्तुभे स्फोटवादान्ते-''तदेवं पक्षभेदे अविद्येव वा ब्रह्वोव वा स्फुटः 
्यर्थोऽस्मा दिति व्यत्पत्त्या स्फोट इति स्थितम्‌ । आह च- शास्त्रष प्रक्रियाऽ 
भद रविद्यवोपवण्य ते । 


पृष्ठ ४८५ 
टिप्पणी ११--भतंहरि के मत में त्रयी वाक्‌ 
भतृ हरि के मत में वाक्‌ के तीन ही रूप होते हे 
वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेतदद्भुतम्‌ । 


मनेकतीर्थमेदायास्त्र्या वाचः परं पदम्‌ ॥ 
( वाक्यपदीय १।१४४ )) 
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यहाँ स्पष्ट ही वाक्‌ के त्रिविध रूपों का वर्णन है और इस वाक का 
व्याकरण आगम में सर्वोच्च तथा अद्भुत स्थान माना गया है । हेलाराज ने 
स्पष्टतः भतृ हरि की पश्यन्ती वाक्‌ को भौरो की परा वाक्‌ माना है 
“संविच्च पश्यन्तीरूपा परा वाक्‌ शब्दन्रह्ममयीति ब्रह्मतत्त्वं शब्दात पार- 


'माथिकान्न भिद्यते, विवतेदशायां तु वेखर्यात्मना भेदः” (हेलाराज, वाक्यपदीय 


३, द्रव्यसमुदेश ११) । इसी मन्तव्यानुसार भतृ हरि ने पश्यन्ती का वर्णन 
वही किया है जो इतर वयाकरणों ने परा वाक्‌ का किया है। नागेश ने 
'लघुमञ्जृषा' में वाक्‌ के चार भेद माने हैं, जिसमें परावाकू की गणना तथा 
कल्पना कोल तन्त्र से गृहीत की गई है । तन्त्रों का उदय भतृ हरि (पष्ठ शती) 
से प्राचीन है; तथापि इन्होंने तन्त्र का मत न मान कर अपनी नई कल्पना 
की है । भतृ हरि मूल तत्त्व को सत्ता या 'प्रतिभा' के नाम से पुकारते हैं। 
वाक्‌ अपनी समग्रता में इसी प्रतिभा का ही रूप है । मध्यमा का नामकरण 


चाक के तीन भेंदों की सत्ता होने पर ही संगत होता है । 


टिप्पणी १२--व्याकरण की प्रशंसा-- 


तद्‌ द्वारमपवगंस्य वाङ्मालानां चिकित्सितम्‌ | 
पवित्रं सर्वविद्यानामविधिद्यं प्रकाशते॥ 


पुष्ठ ४८ द्‌ 
टिप्पणी १३--शक्तिविशिष्टाद्वैत' का अर्थ 


इसकी व्युत्पत्ति आचार्यो ने इस प्रकार बतलायी है--शक्तिश्व शक्तिश्र 
शक्ती, ताम्यां विशिष्टो जीवेशौ शक्तिनिशिष्टी । तयोरद्देत शक्तिविशिष्टाद्वेतम्‌ । ® 


“टिप्पणी १४--शक्ति की नित्यता 


श्रुति ने एक स्थान पर कहा है कि-- 

यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासच्छिव एव केवलः | 

तदक्षरं तत्सवितुवरेण्ये प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
तदीया परमा शक्तिः सच्चिदानन्दलक्षणा । 
समस्तलोकर्नर्माणसमवायत्वरूपिणी | 


तदिच्छयाऽभवत्साक्षात्‌ तत्स्वरूपानुकारिणो _ 
( सिद्धान्तशिखामणि, परिच्छेदं २ “ 
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इस उक्ति से भी ज्ञात होता है कि सच्चिदानन्द परशिव कौ वह शक्ति 
समस्त भुवन-निर्माण के लिए उस परशिव से समवेत होकर उनकी 
इच्छानुसार साक्षात्‌ स्वरूप रहती है, अर्थात्‌ परशिवाभिन्न वह विमशंशक्ति 
विश्वोत्पादन में कारणीभूत हुआ करती है। 'सिद्धान्तशिखामणि' से यह भी 
पता चलता है कि नाना प्रकार विश्वसृष्टि करनेवाली विमर्श नामक 
पराशक्ति, जिसमें अविनाभाव सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है, वही ब्रह्म और वही 
“विश्वभाजन' कहलाता है । 


पृष्ठ ४८७ 


टिप्पणी १५--जगत को नित्यता-- 
यस्मादेतत्‌ समुत्पन्नं महादेवाच्चराचरम्‌। 
तस्मादेतन्न भिद्येत यथा कुम्भादिकं मृदः ॥। 
शिवतत्त्वात्‌ समुत्पन्नं जगदस्मान्न भिद्यते । 
, फेनोमिंबुद्बुदाकारो यथा सिधोनं भिद्यते ।। 
( सिद्धान्तशिखामणि ) 
यथा पुष्पपलाशादिवृक्षरूपान्न भिद्यते। 
तथा शिवात्‌ पराकाशाद्‌ जगतो नास्ति भिन्नता ॥ 


पृष्ठ स्य 


टिप्पणी १६--जगत्‌ का प्रसार 
इसी विषय को श्रीरेणुकाचायंजी ने संक्षिप्त रूप में बड़ी सुन्दर रीति से 
समझाया है । 
आत्मशक्तिविकासेत शिवो विश्वात्मना स्थित: । 
कुटी भावाद्यथा भाति पटः स्वस्य प्रसारणात्‌ ॥ 


टिप्पणी १७--जीव का रूप 


रेणुकाचायंजी ने भी कहां हैर 
“अनायविद्यासम्बन्धात्‌ तदंशो जीवत्तामकः । ` 
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पृष्ठ ४८९ 
टिप्पणी--१८--'स्थल' का अर्थ 
शास्त्र में लिखा भी है कि--- 
स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्‌। 
तद्‌ ब्रह्म स्थलमित्युक्तं स्थलतत्त्वविशारदंः ॥ 
टिप्पणी १९--ब्रह्म का स्वरूप— 
आलयः सर्वभूतानां लोकानां लोकसम्पदाम्‌ । 
यद्‌ भवेत्‌ परमं ब्रह्म स्थलं तत्‌ प्राहुरक्षरम्‌ ॥ 
पृष्ठ ४९० 
_ टिप्पणी २०--शक्ति का कार्य-- 


तदीया परमा शक्ति: सच्चिदानन्दलक्षणा । 
 समस्तलोकनिर्माण -- समवायस्वरूपिणी ॥ 
तदिच्छयाञभवत्‌ साक्षात्‌ तत्स्वरूपानुकारिणी । 


( सिद्धान्तशिखामणि, परि० २ ) 
टिप्पणी २ १- मुक्ति का रूप-- 
तस्माद लिगांगसंयोगात्‌ परा मुक्तिने विद्यते । 
टिप्पणी २२--'वीरशैव? का अर्थ-- 
इस संप्रदाय के वीरशैव नाम की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 


2 वीशब्देनोच्यते विद्या शिवजीवैक्यबोधिका । 
तस्यां रमन्ते ये शेवा वी रशेवास्तु ते स्मृता: ॥ 
नादयति यन्न नश्यति निर्वाति न निर्वृति प्रयच्छति च । 
ज्ञानक्रियास्वभावं यत्तत्तेजः शाम्भवं जयति॥ 
$ ( तत्त्वप्रकाशिका ) 
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पुष्ठ ४९१ 
टिप्पणी २३--बिन्दु से उत्पत्ति 
 जायतेऽध्वा यतः शुद्धो वर्तते यत्र लोयते । 
स बिन्दुः परनादाख्यः नादबिन्द्रर्णकारणम्‌ ॥ 
( रत्नत्रय, का० २२ ) 
टिप्पणी २४--बिन्दु तथा शिव का सम्बन्ध | 
श्रीकण्ठाचार्यं ने स्पष्टतः यह विप्रतिपत्ति उपस्थित की है— 
स हि तादात्म्यसम्बन्धी जडेन जडिमावहः । 
शिवस्यानुपमाखण्ड चिद्धनेकस्वरूपिणः ॥ 


टिप्पणी २१--शाक्त देह का अर्थ - 
मलाद्यसम्भवात्‌ शाक्तं वपुर्नतादृशं प्रभोः । 
( श्रीमृगेन्द्रागम ) 
॒ पृष्ठ ४६३ 
- टिप्पणी २६--मल की निवृत्ति 
| एको ह्यनेकशक्तिदू कक्रिययोश्छादको मलः पुस: । 
तुषतण्डुलवज्ज्ञेयस्ताञ्रस्थितकालिकावद्‌ वा ॥ 
| ( तत्त्वप्रका शिका, का० १८) 
पृष्ठ ४९४ 


टिप्पणी २७--माया का रूप-- 
माया च वस्तुरूपा मूलं विश्वस्य नित्या सा । 
( तत्त्वप्रकाशिका, का० & ) 


टिप्पणी २८--ज्ञातादि का मुक्ति में अनुपयोग-- 
असिधारा सुतीक्षणापि न स्वात्मच्छेदिका यतः । 

( मोक्षकारिका, का० ६७ ) 

टिप्पणी २९--दीक्षा का अथे 
'दीक्षा' का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ आचार्य अ 

'पृ० ८३ ) में इस प्रकार किया है 

दीयते ज्ञानसद्भावः क्षीयते पशुबन्धना । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह की तिता ॥ 


भिनवगुप्त ने 'तस्त्रलोक' (१ जिल्द 
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टिप्पणी ३०--दीक्षा के द्वारा उद्धार-- 
आचायंसंस्थितो देवो दीक्षाशक्त्येव मुचति। 
स्वशक्त्योद्धुतान्‌ पुंसो मन्त्रसाघनसाध्यया ॥ 
( मोक्षकारिका, का० ६६ ) 
टिप्पणी ३१-- प्रत्यभिज्ञा' में दीक्षा का उपयोग-- 
स्व[तन्त्र्ययहिमेवायं देवस्य यदसौ पुनः । 
त्वं रूपं परिशुद्धं सत्‌ स्पृशत्यप्यणतामय: ।। 
( तन्त्रालोक, जि० ८।१०।१६३ ) 


पृष्ठ ४६५ 


टिप्पणी ३२-दीक्षा का लाभ 
आचार्यं अभिनवगु्त का कथन यथार्थ है-- 
मोक्षस्य नेव किच्चिद धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र । 
अज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्याभिव्यक्तता मोक्षः ॥ 
र ( परमाथंसार, का० ६० ) 
टिप्पणी ३३--'जीवन्मुक्त' का रूप 
प्रक्षीणपुण्यपापो विग्रहृयोगेऽप्यसौ मुक्तः । 
( परमार्थसार, का० ६१ ) 
संवित्‌ का रूप 
विश्वात्मिकां तदुत्तीण हृदयं परमेशितुः । 
परादिशक्तिरूपेण स्फुरन्तीं संविदं नुमः ॥ 
( क्षेमराज ) 
टिप्पणी ३४--जगत्‌ परमशिव का रूप 


श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्णं विश्वात्मक परमानन्दमय-प्रकाशक 
धनस्य अखिलभेदेनव स्फुरति, न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किचित्‌ ग्राह्य ग्राहक वा? 

अपि तु श्रीपरमाशिवभट्टारक एवेत्थं नानावं चित्र्यसहस्नेः स्फुरति । 
( प्रत्यभिज्ञाहृदय, सूत्र ९ ) 
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टिप्पणी ३५--जगत्‌ का उन्मोलन-- 
“स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति” । 
( प्रत्यभिज्ञाहृदय, सूत्र २ ), 
पृष्ठ ४९६ 


टिप्पणी ३६--शिव का कला-विलाश 
: आचाय वसुगुप्त का यह कथन नितान्त यथार्थ है :-- 

निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलानाथाय शूलिने ॥ 

टिप्पणी ३७--'आनन्दशक्ति' का अर्थ 

आनन्दः स्वातन्त्र्यम्‌, स्वात्मविश्रान्तिस्वभावाह्वादप्राघान्यान्‌ । 
( तन्त्रसार )* 
टिप्पणी ३८-आमर्ष का अर्थ-- 


आमषं ईषत्तया वेद्योन्मुखता । 

टिप्पणी ३६-क्रियाशक्ति का अर्थ 

“सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः*--( तन्त्रसार, १ आह्निक ) 

पृष्ठ ४९८ 

टिप्पणी ४०--आभासवाद का अथे-- 

“आभासरूपा एव जडचेतन-पदार्था: 

( प्रत्यभिज्ञाविमशिनी ३।२।१ )! 
अभिनव का विवृत्तिविमशिनी में यह कथन यथार्थ है :--- 


अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह _ 
यद्वद्‌ विचित्ररचना मुकुरान्तराले । 
बोध: पुनर्निजविमशनसा रयुक्‍त्या 
विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा तु ॥ 


पृष्ठ ४९९ 


टिप्पणी ११- “स्वातन्त्यवाद' का अर्थ | 
“अविद्या अनिर्वाच्या वैचिव्यं चाधत्त इति व्याहतम्‌ । परमेश्वरीशक्तिरेव” 


इयमिति हृदयावरजक: क्रमः । तस्माद्‌ अनपह्नवतीयः प्रकाशविमर्शात्मा संवि- | 
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त्स्वभावः परमशिवः भगवान्‌ स्घातन्त्र्यादेव प्रकाशते इत्ययं स्वात-त्र्यवाद: 
प्रोन्मीलितः'--अभिनवःप्रत्य भिज्ञा विवृतिविमशिनी । 
टिप्पणी ४२- तत्त्व का अथ 
स्वस्मिन्‌ कार्यो$थ घर्मोधे यद्वापि स्वसदुर्गुणे । 
आस्ते सामान्यकल्पेन तननाद्‌ व्याप्तृभावतः ।। 
तत्‌ तत्त्वं क्रमशः पृथिवी-प्रधानं-पुशिवादय: । 
( तन्त्रालोक ६।४-५ ) 


पृष्ठ Yoo 


टिप्पणी ४३--विमशे का रूप ` 
““विमर्शो नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेन विश्वसंहरणेन च अकृतिमाह- 
मिति स्फुरणम्‌--( परा प्रावेशिका, १० २ ) 
' टिप्पणी ४४--शिव को शक्ति से लाभ 
इसीलिए शंकराचार्य का कथन है-- 
शिवः शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ । 


न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 
( सौन्दर्यलहरी, श्लोक १ ) 


टिप्पणी ४५--शिव-शक्ति का सामरस्य-- 


न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः । 
नानयोरन्तरं किचित्‌ चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥ 


टिप्पणी ४६--शिव तथा शक्ति का सहवास 
न शिव: शक्तिरहितो न शक्तिव्यंतिरेकिणी । 
शिवः शक्तस्तथा भावान्‌ इच्छया कतुँमीहते ।। 


शक्तिशक्तिमतोमेदः शैवे जातु न व्यते । 
( सोमानन्द-शिवदृष्टि ३।२।३ / 
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पृष्ठ प्‌0 र्‌ 
टिप्पणी ४७--ईश्वर का उन्मेष-- 
ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 


| ( ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ३।१। 
टिप्पणी ४८--'सदाशिव? की कल्पना-- > 


अहन्ताच्छादितमस्फुटेदन्तामयं यादृशं परावररूप विश्व ग्राह्यम्‌ । 
सत्ता का आरम्भ यहीं से होता है! इसी pe बह, 
कय हे | इसका नाम 'सदाख्य' 
सदाख्याया भव सादाख्यं यत: प्रभृति सदिति प्रख्या (९ 
| ( ईश्वरप्त्यभिज्ञाविमशिनी ३।१।२ ) 
टिप्पणी ४९--'सह्िद्या' की धारणा-- 
समानाधिकरण्यं च सद्विद्याऽहमिदंघियोः । 
टिप्पणी ५०--' नः का अर्थ pies ह 
“कलादीनां तत्त्वानामविवेको माया”-( शिवसूत्र ) 
| पुष्ठ ५०३ 
“टिप्पणी ११--प्रत्यभिज्ञा' का तात्पर्य 
तस्ते रप्युपयाचितैरुपनतस्तव्याः स्थितोऽप्य न्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
लोकस्येव तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो | 


नेवाल निजवँभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 
( इश्वरप्रत्यभिज्ञा ४ २।२ ) 


पुष्ठ ५०४ 


टिप्पणी ५२--परमेश्वर का स्वातन्त्र्य 
प्रत्यभिज्ञाहृदय में "चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु४ तथा “स्वेच्छया 
` स्वभित्तो विश्वमुत्मीलयति' इन सूत्रों का यही तात्पर्यं है । 
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द्षद 
पृष्ठ ५०५ 


टिप्पणी १३--अहैतुको भक्ति का रूप 
इसी भक्ति को लक्षित कर भागवत का कथन है :-- 
आत्मारामा हि मुनयो निर्ग्रन्था | अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहैतुकी भक्तिमित्यंभूतगण हरिः॥ 
बोधसार में (पुर २००-२०१) नरहरि का कथन भी यथाथ है-- 
द्वैतं मोहाय बोधात्‌ प्राक्‌ प्राप्ते बोधे मनीषया । 
भक्त्यर्थं कल्पितं हेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
जाते समरसानन्दे द्वेतमप्यमृतोपमम्‌ । 
मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्म-परमात्मनोः ॥ 
टिप्पणी ५४--शक्ति का स्वरूप 
सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयतित्यनिरुपमाकारा । 
भाविचराचरबीजं शिवरूपं विमर्श-निमलादशेः ॥ 
( कामकलाविलास) 


टिप्पणी ५५--भवभूति को 'अमृतकला -- 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ । 
( उत्तररामचरित १।१ ) 


१६--दशनों में समन्वय 


टिप्पणी १--अभेद ही शास्त्र का तात्पय 
वाचस्पति मिश्र के इस कथन का यही तात्पर्यं हे 


“मेदो लोकसिद्धत्वादनूचचते, अभेदस्तु तदपवादेन प्रतिपादनमहँति 





टिप्पणी २—अधिकारिभेद से उपदेश भं द-- 
भघिकारिविभेदेन शास्त्राण्ययुक्ताच्यशेषतः । 
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"टिप्पणियाँ: ६८ 
टिप्पणी ३--दर्शन की सोपान परम्परा-- 7 श्वागांडो 
आरुह्य भूमिमवरामितराघिरोढं. . . ... : 
शक्येति शास्त्रमपि कारणकार्यंभावम । 
उवत्वा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन ल 
सम्प्रत्यपोहति विकारमृषात्व सिद्धये ॥ ii 
टिप्पणी प्रस्थान भेद का तात्पर्य Mr 
द्रष्टव्य संक्षेपशारीरक २1५६-६४ । 
टिप्पणी ५--दशंनों में क्रमिक विकास-- 
नहि ते मुनयो भ्रान्ताः सबंज्ञत्वात्‌ तेषाम्‌, किन्तु बहिविषयप्रवाहा- 
णामापाततः परमपुरुषाथ प्रवेशो न भवतीति नास्तिक्यनिवारणाय तै 
प्रस्थानभेदाः प्रदशिताः । सबंपां प्रस्थानकतृ णां मुनीनां विवतंवादपर्यंवसानेनः 
अद्वितीये परमेश्वर एव वेदान्तप्रतिपाद्य तात्पर्यम्‌''-प्रस्थानभेद । 
टिप्पणी ६- न्याय की प्रथम भूमिका 
'“'न्यायवेशेषिकाभ्यां हि सुखदुःख्याद्यनुवादतो देहादिमात्रविवेकेन आत्मा 
प्रथमभूमि कायामनुमापितः । एकदा परसूक्ष्मे प्रवेशासम्भवात्‌ ।” 
: पुष्ठ ५३१ 
टिप्पणी ७--सांख्य का प्रामाण्य-- 
“सांख्यस्य नाप्रामाण्यम; व्यावहारिकात्मनो जीवस्य इतरविवेकज्ञानस्पः 
मोक्षसाधनत्वे विवक्षिताथ वाधाभावात्‌ “-विज्ञानभिक्षु । 
टिप्पणी ८--न्यायाचायं की उक्ति-- 
इद तु कण्टकावरणं तत्त्व तु बादरायणात्‌ । 
टिप्पणी ६--परमार्थे का रूप 
कुलाणंव तन्त्र में (१।११० ) शङ्कर के इस कथन का तात्पयं यही है :- 
अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे । 
मम तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवजितम्‌ ॥ 


४४ भा० द० 
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६९० | भारतीय दर्शन ब 
£ 
टिप्पणी १०--उदयन की व्याख्या 


उदयानाचायं का स्पष्ट कथन है-- 


, “सा चावस्था न हेया, मोक्षनगरगोपुरायमाणत्वात्‌ । निर्वाणं तु तस्य 
स्वयमेव । > %. । तस्मादभ्यासकामोऽप्यपद्वाराण विहाय पुरद्वारं 


| प्रविशेत | 32 


( आत्मतत्त्वविवेक, पृ० ४५१ ) 
| पृष्ठ ५३३ | | 
टिप्पणी ११--धर्मो के भीतर समान तत्त्व-- ' 
गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता | 


क्षीरवत्‌ पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ।| 
( ब्रह्मबिन्दु, १९ ) 








पृष्ठ ४२८ 
_ ९ 
वष्णव दशन 
श्रीकूष्णतत्त्व 
(क) 
श्रीकृष्ण का पूर्ण व्यक्तित्व 

श्रीकृष्ण की नाना लीलाओं के अनुशीलन से हम उनके समग्र व्यक्तित्व 
का अपूर्वं निदर्शन पाते हैं। वे सच्चिदानन्द विग्रह भगवान थे। वे 
एक साय ही कर्मयोगी, पूर्ण ज्ञानी तथा आनन्दमृत्ति तीनों थे । सत्‌' भाव से 
कमं का, 'चिद्‌' भाव से ज्ञान का तथा आनंद” भाव से उपासना तथा रस 
का उदय होता है। श्रीकृष्ण में इन तीनों भावों की पराकाष्ठा विद्यमान 
थी । उनकी 'कर्मलीला' में . प्रतीयमान विरोधों का परिहार उनके कर्मयोगी 
होने के कारण से ही व्याख्येय हैं। द्रोणवध के महाभारतीय प्रसंग में 
मिथ्याभाषण की सलाह देने का दोषारोपण उन पर लगाया जाता है । 
परन्तु तथ्य यह हैं कि वे इससे सवंथा अतीत थे। मिथ्याभाषण करने के 
कारण तो युधिष्ठिर को नरक में थोड़े क्षणों के लिये ही सही जाना 
पड़ा था, क्योंकि उनमें सत्य तथा असत्य का अभिमान था । परन्तु उनके 
प्ररक होने पर भी श्रीकृष्ण को यह दुष्परिणाम इसलिये नहीं उठाना पड़ा 
था कि वे भावातीत निष्काम कर्मयोग के पूर्ण स्वरूप थे । इसी प्रकार सोलह 
सहस्र स्त्रियों के साथ श्रीकृष्ण का विवाह भी आलोचना का विषय है । यह 
प्रश्न उठता है कि क्या यह बेदनिदिष्ट मर्यादा का उल्लंघन नहीं है ? उत्तर 
है कि कथमपि नहीं । श्रीकृष्ण ने अपनी कामना से इतनी स्त्रियों से विवाह 
नहीं किया, प्रत्युत भक्तों की कामना को चरिताथं करने के लिये ही उन 
भक्तवत्सल को यह अलौकिक कार्य सम्पन्न करता पड़ा था । इन महिषियों 
में तीन प्रकार के व्यक्ति ये कुछ तो थ भक्त, कुछ मुनिजन तथा कुछ थी 
वेदक्रचाय । इन्होंने श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिये ही पुराणों के अनुसार पूर्व 
जन्म में तीब्र तपस्या की थी और इस तपस्या को सफल बनाने के लिये ही, 
अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति कें निमित्त ही, श्रीकृष्ण ने इतने विवाह किये 
थे । अन्यथा उनमें जितेन्द्रियता की पराकाष्ठा थी श्रीमद्भागवत का स्पष्ट 


\ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६९२ भारतीय दशन 


कथन है कि सोलह सहस्र पत्नियाँ नाना प्रकार की श्यृंगारिक चेष्टाओं के 
द्वारा श्रीकृष्ण के इन्द्रियों को कामदेव के बाणों द्वारा विमथित ( विद्ध ) तथा 
मुग्ध करने में सवंथा असमर्थ थों-- हि 

स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि- 

भ्रमण्डलप्रहितसोरतमन्त्रशोण्डे: । 

पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनज्बार्ण- 

यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेर्न विभ्व्यः ॥। 

| ( भागवत ११।६।१८ ) 
श्रीकृष्ण पर्ण-योगी थे। योगी एक ही काल में नाना स्थानों में 
वर्तमान तथा एक ही काल में नाना विरुद्ध कार्यों का सम्पादक अपने 
गतर्माणकाय' के द्वारा बन सकता है। इसका नाम 'कायव्यूह की रचना' 
है। श्रीकृष्ण में यह सामथ्य तथा लोकातीत शक्ति पूर्ण मात्रा में विद्यमान 
थी । इसका विशद निदशेन श्रीभद्भागवत में ( १०६९ अ. ) उपलब्ध होतां 
है। नारद मुनि श्रीकृष्ण की दाम्पत्यलीला तथा गुहचर्या देखने के लिये जब 
द्वारिका में आते हैं, जव वे एक समय में सोलह हजार रानियों के महल में 
श्रीकृष्ण को वतंमान तथा नाना गा हेंस्थ्य कार्यों में आसक्त देखकर 
आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह श्रीकृष्ण की कायव्यूह-सिद्धि का उज्ज्वल 
दृष्टान्त है । र 
श्रीकृष्ण पूर्ण ज्ञानी थे । श्रीमद्भगवद्गीता में तथा भागवत के एकादशः 

स्कन्ध में उनके उपदेश इसके प्रमापक निदर्शन हैं । इनमें प्रथम है अर्जुनगीता, 
तो दूसरी है उद्धवगीता । महाभारत के युद्धस्थल पर दी गयी अजु नगीता 
सामरिक सन्देश ( अंग्रेजी शब्दों में “वार मेसेज ) है, तो इस भूतल से 
अन्तिम प्रस्थान करते समय दी गयी उद्धवगीता प्रांस्थानिक संदेश ( अंग्रेजी 
में 'फेयरवेल मेसेज” ) है । इन दोनों गीताओं के सन्देश में अवसर की भिन्नता 
होने पर भी उपदेश में किसी प्रकार की भिन्नता उत्पन्न नहीं करती! 
विभिन्न साधनामागों की विवेचना के अनन्तर दोनों का एक ही लक्ष्य है 


शरणागति । शब्दावली भी प्रायः एक समान ही है । गीता कहती हैः. 


` सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ` 
र ( भगवद्गीता १५।६९ /' 


है ns. 004 क 
Se पल. 
i 


oF 


छः 


है 2 BE 1-2 ee > ॥ 
| 2 Fi 3200. कै (2 0 / न C ति डक क ड 9 2. 
52345 कक 2५ “2 ऋ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Lis PN | 








वेष्णव दशन ६९३ 


` ` श्रीमद्‌भागवत उपदेश देता है-- 
मामेकमेव शरणमात्मानं सवंदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥ 
( भागवत ११।१२।१५ ) 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, तब भी उनके 'प्रकाश' में तारतम्य है। 
द्वारिकाधाम में उनका प्रकाश पर्ण है । मथुरा धाम में पूर्णतर है, तो ब्रजधाम 
में पूर्णतम है। भक्तों की .तो यह सांग्रह उक्ति है कि श्रीकृष्ण वृन्दावन को 
छोड़कर एक पग भी कहीं अन्यत्र नहीं जाते । वृन्दावन परित्यज्य पदमेकं 
न गच्छति । भगवान्‌ के नामों की अनन्तता के समान गुणों की भी अनन्तता 
है, परन्तु आचायंगण ६४ गुणों की सत्ता मुख्यरूपेण भगवान्‌ में मानते हैं 
जिनमें से अन्तिम चार गुण असाधारण होते हैं ओर वे केवल श्रीकृष्ण में ही 
वास करते हैं । कृष्ण माधुर्य के अजस स्रोत हैं और इसलिये उनके माधुयंमय . 
होने से इन चार गुणों की तुलना अन्यत्र कहीं नहीं है । ये चार गुण हैँ- | 
( १) वेणुनाद का माधुयं, (२) रूप का माधुर्य, (३ ) प्रेम द्वारा 
प्रिययण का आधिक्य तथा ( ४ ) अद्भुत लीला । उनकी वंशी-ध्वनि ऐसी 
मधुर है कि त्रिभुवन के किसी भी प्राणी के कर्णकुहर में प्रवेश करते ही वह 
वह उसके मन को तत्क्षणात्‌ आकृष्ट कर श्रीकृष्ण के प्रति भावमरन बना 
देती है । | 
. वेणूनाद का माधुर्य-श्रीकृष्ण पूर्ण आनन्दमूति थे । पूरी वृन्दावन लीला 
से उनके इस माधुर्य भाव की विशद अभिव्यक्ति होती है। वह ब्रजकिशोर 
जब प्रेमविह्णल होकर मुरली का वादन करता था, तब .देव-देवाङ्गयाओं 
तथा मानवों की कथा तो न्यारी है । पशु-पक्षी, नद-नदियों, वृक्ष-लताओं में 
भी आनन्द का स्रोत बह उठता था । वेणु गीत ( भाग० १०1२१ ) के वर्णन 
प्रसंग में श्रीमद्भागवत ने वेणुवादन का प्रभाव चर तथा अचर सृष्टि पर, 
चेतन तथा जड़ पदार्थों पर जितनी सुन्दरता से दिखाया है, वह श्रीकृष्ण के 
आनन्दविग्रह की एक झलक स्पष्ट करता है। देवाङ्गनाओ तथा ब्रजा द्नाओं 
के मुग्ध होने की वात तो अलग ठहरी, वृक्षों तथा नदियों में भी उस विमल 
आनन्द की सिहरन उठ पड़ती है। नदियों पर श्रीकृष्ण की मुरली का प्रभाव. 


दिखाते समय भागवत का कथन है र 


४) देवता, गौओं और पक्षियों की बात करने क लाभ नहीं; वे तो चेतन 
हैं। जड़ नदियों में जो भेवर दीख रहे हैं, उनसे इनके हृदय'में श्यामसुन्दर 
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से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता दै । वंशी के श्रवणमात्र से 
उनका वेग रुक गया है । मे अपनी तरङ्गों के हाथों से उनके चरण पकड़ कर 
कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं :-- 

नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीत- 

मावतंलक्षितमनोभवभग्नवेगा: । 

आलिङ्गनस्थगितमूमिंम्रुजैमुँरारे- 

गृह््न्ति पादयुगलं कमलोपहारा: ॥ 

( भाग० १०॥२१॥१५ ) 
रूपमाघुये--श्रीकृष्ण का रूप कितना सुन्दर, स्तिग्ध एवं श्यामल है 
कि भागवत उन्हें 'साक्षान्मन्मथ-मन्मथ' वतला कर उस अलौकिक रूप का 
एक फीका संकेत उपस्थित करता है । गोपियों के ऊपर उस खूपमाधुरी के 
प्रभाव को समझना किच्चिन्मात्र भी दुरूह नहीं है जब हम भीष्म पितामह 
को भी उसके द्वारा चमत्कृत होते हुए पाते हैं उस कुअवसर पर, जब वे 
शरशय्या पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे । भागवत का स्पष्ट 
वर्णन है कि स्थावर तथा जंगम. को स्तब्ध बनाने वाले उस छप के समान 
जगत के भीतर या बाहर कहीं भी वेसी सुषमा नहीं मिलती, अधिक की तो 
कथा ही अकल्पनीय है। और भी । वे भक्तों का प्रम जिस प्रकार ग्रहण 
करते हैं, उसी प्रकार भक्तों को प्रेम देते भी हैं। उनके अहैतुक प्रेम के वशीभूत 
होकर अनन्त भक्त अनादिकाल से उन्हें घेर कर वर्तमान हैं । तथ्य तो यह है 
कि श्रीक्ष्णलीला ही भगवल्लीला का अनन्त माधुयेमय प्रकाश है। इस 
माधुयं की कुछ ही अभिव्यक्ति वल्लभाचायं ने अपने “मधु राष्टक” में की है 
` वेणुर्मधुरो रेणुमंधुरो 

पाणी मघुरो पादो मंधुरो । 

नत्यं मधुरं सस्यं मधुर 

मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 


( ख ) कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ` 
$ श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ थे । इस विषय ८ 
भागवत्‌ की प्रख्यात उक्ति है--कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । भागवत कीः दृष्टि 
मूल तत्त्व बढ ( अद्वत ) ज्ञान ही है जिसे. तत्त्ववेत्तागण अपनी सिन्नर 
दृष्टयो से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ के नाम से पुकारते है; - । । 
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वदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्‌ ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 


( भागवत १।२।११ ) 

उपनिषद्वेत्ता ज्ञानी उसे 'ब्रह्म' के नाम से पुकारता है, योगी 'परमात्मा' 
के नाम से और भक्तिनिष्ठ भागवत जन भगवान्‌ के नाम से। ब्रह्म निविशेष 
निर्गृण चेतन्य राशि है जो ज्ञान द्वारा उपेय है । इसके विपरीत भगवान्‌ 
सविशेष सगुण चतन्य राशि है जो भक्ति द्वारा उपेय है। ब्रह्म रूप, रस आदि 
गुणों से रहित होता है तथा मूर्ति आदि विशेषों से अस्पृष्ट होता है और 
इसलिये वह 'अमृतिक' होता है--मूर्ति से विरहित । भगवान्‌ इससे नितान्त 
भिन्न होता है--गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा 
बतलाया है । ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌ । प्रति छा. शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थ परम आश्रय है ( प्रतिष्ठीयते अस्यामिति व्युतपतेः प्रतिष्ठः परमाश्रयः ) । 
अतएव ब्रह्म के आश्रय होने के कारण भगवान्‌ ब्रह्म से कहीं अधिक विशद 
तथा महत्वशाली हैं । दोनों के अन्तर का मूल कारण शक्ति का उन्मीलन 
है । ब्रह्म में विरूद्ध नाना शक्तियों का निवास रहता है। ब्रह्म की ये शक्तियाँ 
स्वाभाविक तथा अचिन्त्य होती हैं। इस विषय में वेद तथा पुराण एकमत 
हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का कथन हे कि ब्रह्म की पराशक्ति स्वाभाविको 
होती है* । विष्णु पुराण इसी का समर्थन करता है' । ब्रह्म की शक्तियों के 
'अचिन्त्य ज्ञान गोचर होने का आशय है कि ये शक्तियाँ ज्ञान ( तर्क ) को 
सह नहीं सकतीं, उनके माने बिना 'जगत्‌ के उत्पत्त्यादि कार्यों की क 
हो नहीं सकती । ब्रह्म की सर्ग स्थिति'प्रलय्‌ की कारणभूता शक्ति 
शक्तियाँ हैं अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध शक्तियाँ हैं, अग्नि की दाहिका शक्ति 5 
समान । निविशेष निर्गुण ब्रह्म में अचिन्त्य शक्तिमत्ता होने के कारण ह 
स्थिति आदि का कतृस्व सवंथा सुसंगत होता है। अचिन्त्ययोचराः का 
तात्पयं है :- 

$ हि प्रतिष्ठाहममृंतस्याव्ययस्य च । | 
he ह धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥-- गीता १४२७ 
२. परास्य शक्ति विविधेव शूयते । 
स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च । ण द उप. 
३, शक्तयः सर्वभावानाम्‌ अचिन्त्यज्ञानगोच राः PRR 
` तोतो. ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाचा भावशक्तयः ॥ विष्णुश ` ¬ `. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६९६ - भारतीय दर्शन 


अचिन्त्यगोचराः--अचिन्त्यं तर्कासहं यद्‌ ज्ञानं कार्यान्यथानुपत्ति- 
प्रमाणक, तस्य गोचराः यद्‌ वा अचिन्त्या भिन्नाभिन्नादिविकल्पं श्चिन्त- 
'यितुमशक्याः केवलमर्थापत्ति-ज्ञानगोचराः सन्ति। भावशक्तयः स्वभाव- 
सिद्धाः शक्तयः । श्रीधरी टीका 


मूल शक्तियाँ-ये शक्तियाँ ब्रह्म में. विद्यमान रहने पर भी अव्यक्त 
रहती हैं--ब्नह्म में अन्तर्लींन होने के कारण बाहर अभिव्यक्त नही होतीं । 
इसलिये ब्रह्म 'अन्तर्लीनविमशं' के नाम से दार्शनिक जगत्‌ में प्रख्यात है । 


भगवान्‌ में इन समस्त शक्तियों का पूर्ण विकास तथा प्रसार लक्षित 
होता है । भगवान्‌ अचिन्त्य अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं, परन्तु इनमें से तीन 
ही शक्तियाँ मुख्य मानी जाती हे 
| १. अन्तरद्धा शक्ति ( > स्वरूप शक्ति, चित्‌ शक्ति ) 

२. तटस्था शक्ति ( 5जीव शक्ति ) 

३. बहिरङ्गा शक्ति ( = माया शक्ति ) 


ये शक्तियाँ भगवान्‌ में पूर्ण व्यक्तिभाव के साथ रखने पर भी अव्यक्त- 
दशा में भी निवास करती है । एक ही स्वरूप में वह केवलत्व और भगवतृत्व 
दोनों परस्परविरोधी धर्मो का एक साथ ही आश्रय रहता है । भागवत 
अगवान्‌ में परस्पर विरोध धर्मो का सामझस्य बतलाता है--भगवान्‌ अनीह 
( चेष्टा-रहित ) होकर भी कम में आसक्त हैं । अजन्मा होने पर भी जन्म 
सेते हैं । कालरूपी होने पर भी वह अपनी रक्षा के निमित्त दुर्गे का आश्रयण 
करते हैं और प्रबल शत्रु से भाग खड़े होते हैं आत्मरति होने पर भी वे 
असंख्य प्रमदाओं के संग विहार करते हैं। इन विरोधी घर्मो के आश्रय होने | 
के कारण ही तो वे विद्वानों के द्वारा भी अनुभवगम्य नहीं है। भगवान्‌ के 
“वैशिष्ट्य का प्रतिपादक श्लोक इस प्रकार है 


कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते 
दुर्गाश्रयो5था रििभयात्‌ पलायनम्‌ । 
' कालात्मनो यत्‌ प्रमदायुताश्रयः 
स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह ।। 


भागवत्‌ ३।४।१ द्‌ 


....॑. भयवान्‌ लीला-पुरुषोत्तम है । उनकी लीला दुरबबोध हैत मानव ड 
. की गति से दूर, नितान्त दुर । आभयशुस्य ` शरीररहित गुणविहीन होने प 
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भी सामग्री की उपेक्षा कर अपने स्वरूप के द्वारा सगुन विश्व की सृष्टि, 
स्थिति तथा संहति करते हैं परन्तु उनमें किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न 
नहीं होती-- | 


' दुरवबोध एवायं दिहारयोगः। यद्‌ अशरणोऽशरीर इदमनवेक्षि- 
तास्मत्‌समवाय आत्मनेव अविक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि पासि 
हरसि । --भाग? ६।६।३४ 


अब भगवान्‌ की पूर्वोक्त शक्तियों परे विचार कोजिये। भगवान्‌ की 
वहिरंगा शक्ति माया है। माया और भगवान्‌ के मध्य में वर्तमान होने के 
कारण जीव तटस्था शक्ति के नाम से पुकारा जाता हैं। सत्त्वादि गुणमय 
से नितान्तं भिन्न होने पर भी जीव माया के द्वारा मोहित होकर अपने को 
त्रिगुणात्मक मानता है और उससे उत्पन्न होने वाले अनथाँ को प्राप्त 
करता है 


भगवान्‌ की निजी विशिष्ट शक्ति स्वरूपशक्ति कहलाती है, जो 
भगवान्‌ के साथ अन्तरङ्ग सम्बन्ध रखने के कारण अन्तरङ्गा शक्ति की 
अभिधा प्रास करती है। सच्चिदानन्द भगवान्‌ की यह स्वरूपशक्ति एकधा 
होने पर भी त्रिधा होती है--सन्धिनी, संवित्‌ और ह्लादिनी । (क) भगवान्‌ 
के सद्रूप पर आधारित सन्धिनी शक्ति के कारण भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण 
करते हैं और दूसरों को सत्ता प्रदान करते हैं ।' यही शक्ति सर्वदेश, . 
सर्वकाल तथा सवंद्रव्य में भगवान्‌ की व्याप्ति की हेतुभूता है। ( ख ) जिस 
शक्ति के वल पर भगवान्‌ स्वयं अपने आप को जानते हैं और दूसरों 
को ज्ञान प्रदान करते हैं, वह उनके चिद्रूप ( ज्ञानरूप ) पर आधारित 
शक्ति संवित्‌ कहलाती हैः। इस शक्ति के भीतर पहली सन्धिनी शक्ति 
गताथे होती हैं। ( ग ) जिस शक्ति के द्वारा भगवान्‌ आनन्द का अनुभव 
स्वयं करते हैं और दूसरों को कराते हैं वह स्वेशक्तियों की मौलिभूता शक्ति 





१. यया समोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ | | 
परोऽपि मनुतेऽनर्थं ` तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ ( भाग? १।७।१ ) 
२. सदात्मापि यया सत्तां धत्ते ददाति च सा! 
सर्वदेशकाल-द्रव्यव्यासि :हेतु सन्धिनी शक्तिः ॥. | 
` ३, संविदात्मापि च यया संवेत्ति संवेदयति च सा संवित्‌ । 


~ 
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“ह्लादिनी” नाम से पुकारी जाती है ।' | 
इसके भीतर पूर्वोल्लिखित दोनों शक्तियों की सत्ता विद्यमान रहती है ४ 
स्वरूपशक्ति के इस त्रिविध प्रकार के लिये विष्णुपुराण का यह वचन वैष्णवः 
सम्प्रदाय में प्रमाण माना जाता है-- 
ह्लादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंस्थितौ । 
ह्लादताप-करी मिश्रा त्वयि नो गुणवजिंते॥ 
( विष्णुपुराण १।१२।६८ )' 
इन तीनों शक्तियों में क्रमशः गुणोत्कर्ष विद्यमान रहता है तथा पूर्वेशक्तिः 
परशक्ति शक्ति के भीतर सर्वदा नित्य वतमान रहती है । फलतः ह्लादिनी 
शक्ति ही भगवान्‌ की समस्त शक्तियों की परिपूर्णता की द्योतिका है । इस 
प्रकार शक्तियों के पूर्ण विकास के कारण ह्लादिनी सब शक्तियों में-स्वरूप 
शक्ति में भी--मुख्य मानी जाती है-- 
(ग) राघा 5 ह्वादिनी शक्ति | 
ब्रजेश्वरी राधा ह्लादिनी शक्ति की मूति-सच्चिदानन्द मूर्ति-हैं। श्री 
राधाकृष्ण की रहस्यलीला वस्तुतः कामकला का ही विलास है। श्री कृष्णतत्व 
कामतत्व है, श्री कृष्ण कामवीज है तथा श्री कृष्ण की गायत्री कामः 
गायत्री है । परन्तु यह प्राकृत काम न होकर अप्राकृत काम है । इन द्विविध 
कामों में स्वरूपतः भेद न होने पर भी (प्राकृत काम जहाँ मलिन है, वहाँ 
अप्राकृत काम निर्मल है। ह्लादिनी रूपिणी राधा से सम्पन्न होने पर ही 
` श्रीकृष्ण मे पूर्णता आती है। राधा के व्येवधानकाल में. शक्तिविरहित होने 
के कारण श्री कृष्ण अपूर्ण हैं और इसलिये वे कामजय में असमर्थ हैँ 
राधासङ्ग यदा भाति तदा मदन-मोहनः । 
अन्यथा विश्वमोहोऽपि स्वयं मदन-मो हितः ॥ 
इस श्लोक का तात्पयं यही है कि राधायुक्त श्रीकृष्ण मदन को मोहित 
करने में समर्थ हैं। क्योंकि राधा उनकी स्वरूपशक्ति ठहरीं । विकसित 
स्वरूपशक्ति के प्रभाव से कामतत्व का पराजय अवश्यंभावी होता है । पनछ 
राधा से विरहित कृष्ण स्वयं विश्व के मोहक होने पर भी काम द्वारा मोहित 


१. ह्वादात्मापि च यया ह्लादते ह्लादयति च सा ह्लादिनी शक्तिः ' 
तत्तत्‌ प्राधान्येन स्फुतः तत्‌ तत्रूपं तस्या एकस्या वदू्येवदवसीयते ॥ 
तीनों उद्घरणों के लिये द्रष्टव्य बलदेव विद्याभूषण सिंद्धान्तरतन 
पृ०३९४०। `. ....; ( सरस्वती भवन सीरीज, काशी ) 
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रहते है । वे उस समय मोह से अतीत नहीं होते । इसलिये वैष्णव सम्प्रदाय 
में गौर तेज ( राधा ) के बिना श्याम तेज ( श्रीकृष्ण ) का ध्यान निन्दित 
है । राधासंवलित कृष्ण के ध्यान का रहस्य ऊपर निदिष्ट तथ्य के कारण 
है । इसका सारांश है कि राधावजित कृष्ण भावराज्य की वस्तु नहीं है, 
प्रत्युत वे साधारण प्राकृतिक देव विशेष हैं । 
राधा या महाभाव के क्रमशः कुष्ण में आत्मविसजंन करने पर अन्त में 
जो अकेला कृष्णभाव अवशिष्ट रहता है, वह राधारहित अवस्था नहीं है । 
उस समय राधा श्रीकृष्ण के स्वरूप के ही अन्तर्गत रहती है। वस्तुतः ये 
कृष्ण ही अप्राकृत कामस्वरूप है और राधा अप्राकृत रति है। लौकिक जगत 
में जसे काम और रति का परस्पर सम्बन्ध है और एक दुसरे के बिना 
अपूर्ण है, वंसे ही दिव्य जगत्‌ में राधा के विना कृष्ण अपूणं रहते हैं। 
श्रीकृष्ण के माधुर्यं का आस्वादन कराने वाली राधिका ही है । मधु में 
मिंढास स्वतः वतमान है, परन्तु उसका उसे तनिक भी आस्वादन नहीं 
होता । कृष्ण की भी यही दशा है। ह्लादिनी शक्ति के बिना श्रीकृष्ण को 
अपने हो भीतर विद्यमान आनन्द का स्वतः अनुभव ही नहीं होता । आनन्द 
की अनुभावयित्री राधा है और राधा का यही राधात्व है । 
इसलिये राघाचरणसेवा ही श्रीकृष्ण की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
हितहरिवंशजी की दृष्टि में राधा के चरणों का सेवन छोड़ कर गोविन्द के 
संगलाभ की चेष्टा करतां राका ( पूणिमा तिथि ) के' बिना पूर्ण चन्द्र के 
परिचय प्राप्त करने के समान उपहासास्पद है । ऐसे लोग यह नहीं जानते 
कि श्यामसुन्दर के हृदय में उठने वाली रतिप्रवाह की लहरियों का बीज 
यहीं राधा ही है। आश्रयं है ऐसे अज्ञजनों के व्यवहार पर, जो अमृत का 
महासमुद्र पाकर भी एक बांद लेने में केवल समर्थ होते हैं-- 
राधादास्यमपास्य यः प्रयतते गोविन्दसङ्गाशया । 
सोऽयं पूर्णसुधारुचेः परिचयं राकां विना काङक्षति॥ .. 


१. गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समचयेत्‌ । 
जपेद्‌ वा ध्यायते वापिस भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 

| | --सम्मोहन तन्त्र ! 
` २. क्ृष्णार्चायाँ नाधिकारो यतो राधार्चनं विना । 


वैष्णवः सकलैस्तस्मात्‌ कतंव्यं राधिकाचेनम्‌ ॥ 
“देवी भागवत ६।४०।१७ 
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कि च श्यामरतिप्रवाहलहरीबीजं न येतां विदुः। 
ते प्राप्यापि महामृताम्बुधिमहो बिन्दु परं प्राप्नुयुः ।। 
॑ ( राधासुधानिधि, श्लोक ७६ ) 
राधा आद्या प्रकृति तथा श्रीकृष्ण की वल्लभा है । दुर्गा, रमा आदि 


त्रिगुणात्मिका देवियाँ राधा की कला के करोड़वें अंश को धारण करती हैं। 


उनके चरणों की धूलि के स्पर्शमात्र से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं-- 


पद्मपुराण का कथन? राधा के स्वरूप का पर्याप्त परिचायक है । राधा तथा 


कृष्ण का क्षणिक .भी वियोग सम्पन्न नहीं होता । वे नित्य वृन्दावन में 
काल की सीमा का तिरस्कार करते हुये नित्य विहार में निरन्तर संलग्न 
रहते हैं । वहाँ वियोग को कल्पना ही केसी ? 
परम धाम = नित्य वृन्दावन 
भगवान्‌ विष्णु की महिमा अकथनीय है । वे वेदिक देवता हैं ओर अनेक 
वैदिक मन्त्रों में उनके स्वरूप का स्पष्ट परिचय मिलता है । ऋग्वेद के सूक्त 


में उनके एक विलक्षण कार्ये की ओर वारंवार ध्यान आकृष्ट कराया गया है, 


और वह कार्य है--तीन पदों ( क्रमों ) में विश्व को माप डालना । “उन्होंने 

इस दीर्घ, विस्तृत विश्व ( सधस्थ-सघ सह तिष्ठन्ति जना यत्र ) को 

अकेले ही बिना किसी की सहायता से, तीन पदों ( पग या डग ) के द्वारा 
नाप लिया- | 

ध्य इदं दीर्घ प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्‌ पदेभि: ॥ 

( ऋग्वेद १।१५४। ३ ) 

इसी विलक्षण वीरकर्म के कारण विष्णु वेद में ‘उरुगाय , ' उसक्रम 

आदि नामों से अभिहित किये जाते हैं और इसीलिये पुराण उन्हें “त्रिविक्रम 

( तीन डग भरने वाला ) की संज्ञा से पुकारता है। भगवान्‌ विष्णु का 

परमपद--सबसे श्रेष्ठ स्थान है । विष्णु के परमपद में मधु का उत्स (झरना) 

है=-'विष्णोः पदे परमे मध्व उत्स' ( वही मन्त्र)! 


'मध्च' यहाँ उपलक्षण हैं-स्वादिष्ट तथा माधुर्य मय वस्तुओं का । यह 


| | हि 
मन्त्र उस परमपद की विलक्षणता का संकेत देते हुये कहता है कि वहा " 


` प्रभूत खज्ों से युक्त ( भ्रिश्यज्ञा ) तथा शीघ्रगामिनी चञ्चल ( अयासः 


शौओं का निवास है। वह निरन्तर समधिक प्रकाशमान लोक हैं, जो इस 


भूतल के ऊपर सवंदा चमकता रहता है-- 





` १. द्रष्टव्य पद्मपुराण--पाताल खण्ड, ६९॥११८ तथा ७७1१ ३८ १ 
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ता वां वास्तून्युशमसि गमध्यै छ 
यत्र गावो भूरिश्युद्धा अयासः । 
अत्राह्‌ तदुरुगायस्य विष्णोः ` 
परमं पदमव भाति भूरि॥ 
( ऋग्वेद १।१५४। ६ ) 
यह मन्त्र स्वयं प्रतीकात्मक है । * गौ शब्द सूयं की रश्मियों का वाचक 
है। किरणों की चञ्चलता के विषय में कहना ही व्यथं है । वे कितनी तेजी से 
इस भूतल पर विचरण करती हैं । रश्मियों का परस्पर संघर्षजन्य विकिरण 
यहाँ भूरिशृङ्गा शब्द का द्योत्य तात्पर्यं है। फलतः विष्णु का परमपद 
सूर्यं रश्मियों की अभिव्यक्ति का स्थान हैं, जहाँ वे एक दूसरे के साथ टक्कर 
खाकर विभिन्न दिशाओं में अपने को विखेरती रहती हें । यह तो सामान्य 
रूप से प्रतीत अर्थ है, परन्तु तथ्य यह है कि भगवान्‌ का यह स्थान चन्द्र,. 
सूर्यं तथा अग्नि के नियंत्रण से ऊपर है। 


श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता में भगवान्‌ के परमधाम का वर्णन है--'तद्धांम 
परमं मम।' (51२१, १५।१६ ) इस धाम की विशिष्टता हे कि इसमें 
प्रवेश होता है, परन्तु इससे प्रत्यावतंन नहों होता । इसीलिये इसी वशिष्टयः 
के कारण गीता कहती है-यद्‌ गत्बा न निवतंन्ते । इससे सिद्ध होता है कि 
यह एक अवस्थात्रिशेष है, जिसमें निरोध होने पर व्युत्थान नहीं है । फलतः 
यह सदा सवंदा समाधि की दशा है, जिससे कथमपि व्युत्यान होता ही 
नहीं । इस वंशा को ही शेव दाशंनिक ग्रन्थ 'प्रत्यंभिज्ञा हृदय में नित्योदित 
समाधि की संज्ञा दी .गई है। योग की यह चरमावस्था का नाम है। यह 
धर्ममेध समाधि की अवस्था है। बुद्ध घमं में भी इसका भ्रातिनिध्य है । 
बोधिसत्त्व की वहाँ दस भूमियाँ निदिष्ट की गयी हैं, उनमें दसवीं अर्थात्‌” 
अन्तिम भमि का यह द्योतक है । अद्वैत वेदान्तियों $ सम्प्रदाय में अस्पर्शयोग 
भी इस दशा के समान दशा का प्रतिपादक योग है । योग दृष्टि से यही है— 


(विष्णु का परमपद'। | 
. (घ) दोविभूतियाँ | 
वैष्णव सत के विशेषतः श्रीवेष्णमंत के अनुसार भगवान्‌ को दो 
विशूतियां हैं-- एकपादू-विभूति तथा त्रिपाद-विभूति । इस विभूतय का 
संकेत ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त में उपलब्ध होता है; जिसमें पुरुष के: 
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त्रिपाद के ऊध्वंगमन तथा एकपाद के अधोऽवस्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है, इस मन्त्र में | 


त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ।' 
-:( ऋग्वेद १०।६०।४ ) 


त्रिपादूविभूति के ही अन्तंगत विष्णु के परमपद की स्थिति है । एकपाद 
लीलाविभूति है भगवान्‌ को और त्रिपाद है--नित्यविभूति । अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड से समन्वित प्रकृति एकपाद्विभूति के अन्तंगत है। बीच में जो 
व्यवधान है, उसी का नाम विरजा है। यह विरजा लोकालोक पर्वत के 
उस पार विराजमान है। पौराणिक कल्पनानुसार सप्तद्वीपा वसुमती का 
अन्तिम द्वीप पुष्कर द्वीप है, स्वादु जलवाले समुद्र द्वारा वेष्टित हे । इसी 
स्वादिष्ट जलात्मक समुद्र से आगे लोकालोक पर्वेत को स्थिति है, जो इस 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को वेष्टित कर अवस्थित हैं । इस पवत के इधर तो प्रकाश 
की सत्ता है और उधर अन्धतामिस्त्र, घोर अन्धकार का साम्राज्य है। 
प्रकाश वाले पक्ष से वह दृष्टिगोचर होता है ( लोक्यते इति लोकः ) और 
अन्धकार वाले पक्ष से वह दृष्टिगोचर ही नहीं है, फलतः वह 'अलोक' भी 
हैं ( न लोक्यते इति अलोकः ) । इसी द्विविध परिस्थिति के कारण वह 

. यथार्थनामा ‘लोकालोक! पर्वत है । कालिदास ने यज्ञ करने से प्रसन्नचित्त 
होने वाले ( इज्याविशुद्धात्मा ) तथा अपत्याभाव के कारण विषण्ण होने 
बाले ( प्रजालोपनिमीलित ) राजा दिलीप की तुलना के लिये प्रकाश 

. तथा अप्रकाश होने वाले लोकालोक पर्वत को चुना है 


सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः । 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः ॥ 
( रघुवंश १।६८ ) 


` महाकवि माघ ने भी शिशुपालवघ ( १६।८३ ) में सूर्य की किरणों को 

लोकालोक पर्वत के द्वारा व्याहत होकर नहीं फैलने का निदेश किया है । 

यह पर्वत इतना ऊँचा है कि सूयं की किरण इसे पारकर दूसरी ओर के लोक 

` को प्रकाशित ही नहीं कर सकतीं । इसीलिये तो उधर घना अन्धकार है । 

इस अन्धकार के आगे विरजा नदी की स्थिति है । पद्मपुराण (उत्तर खड! 

२५५ अ. ) के अनुसार विरजा प्रधानलोक अर्थात्‌ प्राकृतलोक तथा परमल 
के बीच में विराजमान है 


न 0 


A 
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वैष्णव दर्शन ७०३ 
प्रधानपरमव्योम्नोरन्तरे विरजा नदी ॥ ५७ ॥ 
वेदाङ्गस्वेदजनिततोयैः प्रस्त्राविता शुभा । 
तस्याः पारे. परे व्योम्नि त्रिपादभूतं सनातनम्‌ ॥ ५८॥ 

वेदों के अङ्ग-स्वेद से उत्पन्न जलों से वह प्रवाहित होती है'--इस वाक्य 
"का तात्पय अब्यात्म प्रमी वेष्णवो द्वारा विवेचनीय है । 
विरजा का ही अपर नाम 'कारणसलिल' है, जो इस ब्रह्माण्ड को 
आच्छादित किये रहता है। श्रीमद्भागवत ( १० स्कन्ध, ८९ अध्याय ) 
में भगवान्‌ अर्जुन के साथ ब्राह्मण के मुत पुत्र के अन्वेषण के लिये वेष्णवधाम 
में पधारते हूँ। वहाँ इस तथ्य का विस्तृत विवरण है । लोकालोक के 
अनन्तर गाढे अन्धकार को भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदर्शन के द्वारा दूर करते हैं 
( १०।८६।५१ ) । तथा वे ऐसे सलिल में प्रवेश करते हैं जो बलवान्‌ आँधी 
के कारण भयानक लहरों से नितान्त क्षुब्ध होता है-- 
ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता 
बलीयसँजद्‌ बृहदूर्मिभूषणम्‌ । ( १०८९५५३) 
इस सलिल को श्रीधर स्वामी कारणवारि' की संज्ञा देते है । फलतः 
"मागवत की यही विरजा नदी है । 
( ङ ) वेकुण्ठघाम 
विरजा के भनन्तर “परम व्योम' अथवा 'वकुण्ठलोक' विराजमान रहता 
है। इस लोक का बड़ा ही विशद विवरण वैष्णव पुराणों में, विशेषतः पद्म- 
पुराण ( उत्तरखण्ड २५५-२५६ अ० ) में उपलब्ध होता है । वही है--विष्णु 
का परमपद, जो अमृत, शाश्वत, नित्य, अनन्त, शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य तथा 
अक्षर आदि विशेषणों से विभूषित किया जाता है। वह अनन्तकोटि सूयं 
तथा अग्नि के वचंस्‌ के समान है। वह सर्ववेदमय है-जाग्रत, स्वप्न आदि 
दशाओं से वर्जित तथा सब प्रकार के प्रलयों से रहित । बही आनन्द का 
सागर है, जिसके विषय में गीता ( १५।६ ) कहती है 
न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
वह मोक्ष रूप है; क्योंकि वहाँ प्रवेश होने के अनन्तर निवर्तन नहीं है । 
किसी प्रकार का बहाँ बन्धन नहीं है, अतः वह नित्य आनन्द धाम है । इस 
विशाल लोक के मध्य में दिव्य नगरी 'अयोध्या' है, जिसके चार दरवाजे _ 
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हैं। प्रतिद्वार पर दोःदो द्वारपालों से यह नगरी सुरक्षित .है। यह नगरी 
रमणीय सुन्दर ललनाओं से विभूषित है। इसके मध्य में है--एक विशाल 
मण्डप, जिसके बीच में सिंहासन विद्यमान है, जिसकी संज्ञा योगपीठ' 
है । इसके मध्य में स्थित अष्टदल कमल की. कणिका में भगवान्‌ महाविष्णु 
नित्यानपायिनी महालक्ष्मी के साथ सर्वदा लीला में निरत रहते हुँ । मूति के 
दोनों ओर भूदेवी तथा लीलादेवी विद्यमान रहती हैँ । इस कमल के आठौं 
दल आठों दिशाओं में फैले हुए हैं, जिसके अग्रभाग पर स्थित अष्टमहिषी या 
अष्टशक्ति या अष्टगोपियाँ चामरादि से भगवान्‌ की सेवा में निमग्न रहती 
हैं, जिन शक्तियों के नाम है ( १) विमला, ( २) उत्कषिणी, ( ३) 
ज्ञाना, (४) क्रिया, (५) योगा, (६) प्रह्मी, (७) सत्या तथा 
( ८ ) ईशाना । यही है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नित्य लीलाधाम, जहाँ वे 
अष्टगोपियों से सेवित श्रीराधारानी के संग में सदा सवंदा लीलारस में 
निमग्न रहते हैं । यह अतिप्राकृत लोक हे दिव्य सौन्दर्य का निकेतन तथा 
आनन्द के कल्लोल का मणिमय धाम ।. इस वर्णनातीत लोक की एक झलक 
पुराणों के पृष्ठां में अपना दर्शन देती है ( द्रष्टव्य पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अ० | 
२५६ इलोक १७-४७ ) । | ली 

यही है नित्य वृन्दावन “जहाँ महारास निरन्तर निरवच्छिन्न, बिना 
किसी व्यवच्छेद के, सदा-सवंदा चलता रहता है और जहाँ रासेश्वरी तथा 
रासेश्वरी की लोकातीत लीला की कथा सुनकर हम साधक अपने को धन्य 
मानते हैं । इस भौतिक वृन्दावन में होने वाले गोप, गोपी, गोसमुदांय, 
यमुना, गोवर्धन आदि, समस्त लीलोपकरण उस नित्य वृन्दावन के इन 
उपकरणों की एक फीकी आभा उत्पन्न करते हैं- प्रातिनिध्य करते हैं । 
स्थानाभाव से केवल संकेत मात्र यहाँ किया गया है । जिज्ञासु जन महा" 
नारायणोपनिषद्‌? तथा 'गरगेसंहिता' में इसका विशिष्ट विशद विवरण देखने 
की छूपा करे । क 
(च) राधा का प्राकृत परिचय 

वृन्दावनविहारी श्रीकृष्णचंद्र की प्रियतमा सवंश्रेष्ठ गोपी का नाम प 
है। उनके भौतिक जीवन की घटनाएँ नितान्त स्वल्प हैं ! ये वृन्दावन | 
समीपस्थ बरसाने करे आभीरपति 'वृषभांतु' नामक गोप की कन्या थी । 
इनकी माता का नाम कीतिदा था । जन्म इनका हुआ था भाद्रपद की hs 
` अष्टमी चन्द्रवार को मध्याह्न की वेला में। और इसलिये आंज भी उसी दि 


ब 
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वेष्णव दर्शन 
भक्तों के द्वारा “राधा-जयन्ती' का समार 
' जाता है। श्रीकृष्ण की बा ललीलाओं में 


ग्रहण दवों 
क न बे 
१० स्कन्ध २२-८३ अ० ) यही शि न र 
मिलन था और इसलिये मी et नो पट टी es 
| न् की जीवनलीला पर पटाक्षेप 
होता है । 
_. उुन्दावच की दिव्यभूमि ऐ पनपने वाले वैष्णव सम्प्रदायों में राधावल्लभी, 
` चेतन्य, वल्लभाचायं तथा निम्बाकं मतों में--राधाक्ृष्ण की युगल उपासना 
. आज सवत्र प्रचलित है, परन्तु किस सम्प्रदाय में राधा का प्रथमतः प्राकट्य 
सम्पन्न हुआ, इस तथ्य को इदमित्थं रूपेणं निर्णीत करना नितान्त कठिन है । 
वुन्दावन के रसमय वेभव का प्रथम गायक कविवर जयदेव को माना जाता 
है, जिन्होंने द्वादश शती के अन्तिम चरण में अपने अलौकिक रसमय काब्य 
गीत गोविन्द में राधाकृष्ण की नित्यकेलि का मधुमय गायन किया । 
गीतगोविन्द से पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य में राधाकृष्ण के दिव्य प्रेम का संकेत 
यत्रतत्र उपलब्ध होता है। .आचायं आनन्दवर्धन ने ( नवमी बाती का मध्य 
भाग ) ध्वन्यालोक में दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें राधाकृष्ण की 
केलि का स्पष्ट संकेत है ( निर्णय सागर सं० पु० ७७ तथा पृ० २१४) । 
ध्वन्यालोक से लगभग एक सौ वषं पूवं निमित “वेणी. संहार' नाटक की 
नान्दी में कालिन्दी के तट पर रास को छोड़कर जाने वाली केलि-कुपिता 
राधा का अनुगमन करने वाले श्रीकृष्ण के अनुनय का विशद उल्लेख है। 
महाकवि भास द्वारा प्रणीत 'बालचरित' नाटक में राधा के नाम का अभाव 
अवश्य है, परन्तु उस हल्लीसक ( रास ) का विशद वर्णन है, जिसकी राधा 
भ्राणभूता थी । इस प्रकार जयदेव से पूर्वेवर्ती संस्कृत काव्यजगत्‌ में राधा 
कृष्ण की प्रेयसी के.रूप में चिरपरिचिता थी । हर 
प्राकत साहित्य भी राधा के रमणीय रूप से परिचित है। हाल द्वारा 


डे 
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संग्रहीत गाथा छन्दों में निवद्ध 'गाहा सत्तसई' ( गाथा सातशती ) की 
अनेक गाथाओं में जहाँ श्रीकृष्ण की बाललीला का सरस वणन है, वहाँ 
राधा भी प्रेम की प्रतिमा के रूप में अंकित की गई है। राधा के नाम से 
अंकित यह गाथा साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही सुन्दर तथा सरस है :-- 
मुहमारुएण तं कह्गोरअं राहिआएँ अवणन्तो । 
एतार्णे बल्लवीणं अण्णाणा वि गोरअं हरसि ॥ (१1८९) 
( मुखमारुतेन त्वं कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन्‌। 
एतासां वल्लवीनामन्यासामपि गोरवं हरसि॥ ) 
गाथा का भाव है कि है कृष्ण ! तुम अपने मुँह की हवा से, मुँह से फूंक 
मारकर राधिका के मुँह में लगे हुये गोरज ( धूलि ) को हटा रहे हो। 
इस प्रेम के प्रकाशन द्वारा तुम इन गोपियों का तथा दुसरी गोपियों का 
गौरव हर रहे हो । इस गाथा में 'गोरअं' शब्द दो संस्कृत शब्दों का समान 
प्राकत रूप है--'गोरज' का तथा गौरव का । इन विभिन्न अर्था की समान 
रूप पद के द्वारा अभिव्यक्त कर प्राकृत कवि ने शाब्दिक चमत्कार तिःसन्देह 
पैदा किया है। इस गाथा में साहित्य जगत्‌ में राधा का निःसंदिग्ध प्रथम 


` उल्लेख इसी गाथा में उपलब्ध होता है! हाल शालिवाहन के नाम से प्रथम 


शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर में राज्य करते थे । फलतः राधा का साहित्य जगत्‌ में 
आविर्भाव प्रथम शताब्दी से पूवं की घटना नहीं मानी जा सकती । 
पुराण साहित्य में राधा के उदय तथा विकास की रूपरेखा निश्चित की 
जा सकती है। श्रीमद्भागवत की रासपच्चाध्यायी ( १०1३०३४ ) में 
स्पष्टतः नहीं, केवल प्रकारान्तर से, कृष्ण की परम श्रेयसी का नाम राधा 
संकेतित करने वाला यह श्लोक इस विषय में ध्यातव्य है “ | 
अनया राघितो नूनं भगधान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीती यामनयद्‌ रहः ॥ 
इस पद्य के आदि में कृष्ण की आराधिका गोपी का अभिधान क 
संकेतित किया गया है! परन्तु श्रीमद्भागवत में राधा नाम कै विषय र 
स्पष्टोक्ति का अभाव क्यों है? इसका उत्तर सहृदय व्याख्याकारों नें क 
दिया है, वह रसिको के लिये हृदययावर्जेक अवश्य है। इष्ट po 
सम्पत्ति गोपन से, छिपाने से, ही सिद्ध होती है कुम्भकार के आँवा में 


| ही 
पात्र के समान । मिट्टी के बतंनों के ऊपर मिट्टी का मोटा लेप लगाकर दै 


१ ते 
अबे में उन्हें सिद्ध करते है । यदि असावधानी से कोई अश आवरण 


क 
द 
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रहित हो जाय, भाप निकलने लगे तो वह अंश कच्चा ही रह जाता है 

पककर सिद्ध नहीं होता । वही दृष्टान्त इस तथ्य का प्रतिपादक है :-- 
गोपनादिष्टसम्पत्तिः सवंथा परिसिध्यति । 
कुलालपुटकेपात्रमन्तर्वाष्पतया यथा ॥ 


'विशुद्धि रसदीपिका' के अज्ञातनामा रचयिता की दुष्टि में व्यंजना के 
द्वारा मामिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय से ग्रन्थकार ने अभिधा का आशयण 
नहीं लिया है । विपक्षी गोपियों से प्रसिद्धि पाने के हेतु तथा रसिकों के लिये 
व्यंजना के द्वारा नाम-सिद्धिके तात्पर्य से ही शुकभुनि ने अभिधा द्वारा 
राधा नाम का निदेशन नहीं किया) । 


विष्णुपुराण का रास प्रसङ्ग भागवत के प्रसङ्ग की अपेक्षा मात्रा में 
न्यून है, परन्तु यहाँ भी राधा का नाम निर्दिष्ट नहीं है, केवल संकेतित ही है 
इस पद्य में :-- 
अत्रोपविश्य वे तेन काचित्‌ पुष्पैरलक्कता । 
अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्ण रभ्यर्चितस्तया ॥ 

॥। ( विष्णपुराण ५।१३।३५ ) 
इस श्लोक को अन्तिम पदद्दयी भागवत के अनया राधितः.के समान 
ही पदयोजना में है। राधितः या अराधितः के स्थान पर यहाँ तदर्थक 
'अर्म्याचतः का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार इन प्राचीन पुराणों में 
राधा नाम का गुह्य संकेत ही है, स्पष्ट अभिधान नहीं । पद्मपुराण ( पाताल 
खण्ड ) तथा ब्रह्मवेवर्तपुराण ( कृष्ण जन्म खण्ड ) ही राघातत्त्व के उन्मीलन- 
कर्ता महनीय पुराण है । इन दोनों पुराणों के विशिष्ट खण्डों में राधा की 
जीवनी, आविर्भाव, सौन्दर्य तथ! प्रभाव का बड़ा ही सांगोपांग, विवरण 
उपलब्ध होता है । ये दोनों सम्मिलित रूप से राधा कृष्ण के तत्वोन्मीलन के 
विश्वकोष हैं । इनकी रचनाकाल का निःसन्धिग्ध परिचय न होने से अवान्तर 
कालीन १६वो शती के वेष्णव सम्प्रदायों पर इनके प्रभाव का ऐतिहासिक 
मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । गौड़ीय गोस्वामियो ने पुराणों में से केवल 
पद्मपुराण तथा मत्स्यपुराण में राधा की सत्ता मानी है । जीव गोस्वामी ने 
ब्रह्मसंहिता की टीका में 'राधा वृन्दावने' इति मत्स्यवचनात्‌ लिखकर 

अत्स्यपुराणीय राधा विवरण से अपना परिचय अभिव्यक्त किया है । 




















१. द्रष्टव्य भागवत के इस पद्य की विविध व्याख्याय । 
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(छ) 
उपनिषदाँ सें राधा. 


वैष्णव उपनिषदों में राधा की महिमा के प्रतिपादक कतिपय उपनिषद्‌ ` 
अवश्य उपलब्ध होते हैँ। रूप गोस्वामी ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'उज्ज्वलनील- 
मणि, में लिखा है कि गोपालोत्तर तापिनी उपनिषद्‌ में राधा गान्घर्वी के 
नाम से विश्रुत हैं तथा ऋक परिशिष्ट में राधा माधव के साथ कथित है :-- 
गोपालोत्तरतापिन्यां गान्धर्वीति विश्रुता । 
राघेत्यृकूपरिशिष्टे च माघवेन सहोदिता ॥ 
आज उपलब्ध राधोपनिषदू, राधिका तापनी योपनिषद्‌ः सामरहस्य 
उपनिषद्‌ राधा के ही प्रतिपादक उपनिषद्‌ हैं। परन्तु वष्णव गोस्वामियों के 
ग्रन्थों में इनके उद्धरण और निदश का अभाव इनकी प्राचीनता सिद्ध करने 
में मुख्यतया बाधक हैं। ऋक्‌ प रिशिष्ट' में यह यन्त्र अवश्य उपलब्ध 
राधा या माधवो देवो माधवेनैव राधिका 
विभाति भुवनेष्वा ॥ 
वैदिक संहिताओं में .भी राधा शब्द सकारान्त “राधस' तथा मकारान्त 
राधा? के रूप में उपलब्ध होता है । राधस्‌ शब्द का बहुत प्रयोग ऋकू 
संहिता में उपलब्ध है, राधा का केवल दो तीन बार ! 
यस्य ब्रह्मवर्घनं यस्य सोमो 
यस्येदं राघः स जनास इन्द्रः । ( ऋ० सं० २१२१४ ) 
स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । 
तिरस्तु सूनृता ॥। 
यह के पद १।३०।५ ) सामवेद और अथर्ववेद ( टर ० यन 
में इन तीनों वेदों में समान रूप से उपलब्ध होता है। “संसिद्धि १० क 
घातु से असुन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न राघस्‌ शब्द निघण्डु ( २१ हु अन्ता 
नामों में पठित है । मेरी दृष्टि में राधः तथा राधा दोनों पद de ॒ 
९/राघ वृद्धो घातु से है जिसमें 'आ' उपसगं के योग से भा रा 
निष्पन्न होता है। फलतः इन दोनों शब्दों का समान अल है न 
| अचना या अर्चा । पौराणिक राधा बैदिक राधस्‌ या राधा का उत ह 
ख है। राघा पवित्र तथा पुण्यम आराधना की प्रतीक है। आ. 
. उदात्तता उसके प्रेमपूणं होने में है। सच्ची आराधना तथा विशुद्ध 
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अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जिस आराधना में विशुद्ध प्रेम नहीं झलकता, जो 
उदात्त प्रेम के साथ सम्पन्न नहीं की जा सकती, वह सच्ची आराधना 
कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती । इस प्रकार से राधा शब्द के साथ 
प्रम के प्राचुर्यं का, भक्ति की विपुलता का तथा भाव के उत्कर्ष का सम्वन्ध 
कालान्तर में जुटता गया और धीरे-धीरे राधा विशाल प्रेम की प्रतिमा के 
रूप में साहित्य तथा धर्म में प्रतिष्ठित हो गई । 
(ज) 
राधातत्त्व का विमर्श 
राधाकृष्ण का आध्यात्मिक तत्त्व पूर्णतया वेदिक है । श्रीकृष्ण शक्तिमान्‌ 
हे तथा राधा उनकी शक्ति है। क्षीर में धवलता, अग्नि में दाहिकाशक्ति 
तथा पृथ्वी में गन्ध के समान शक्ति तया शक्तिमान्‌ में अभेद' सम्बन्ध है । 
शक्ति न तो शक्तिमान्‌ को छोड़कर एक क्षण के लिये पृथक्‌ रह सकती है 
और न शक्तिमान्‌ ही अपनी शक्ति से विरहित होकर सामर्थ्यवान्‌ हो सकता 
है! जसा पहले कहा जा चुका है भणवान्‌ श्रीकृष्ण अचिन्त्य अनन्त शक्तियों 
से सम्पन्न हैं, परन्तु इनमें तीन शक्तियां ही मुख्य मानी जाती हें 
(१) अन्तरंगा शक्ति ( चित्‌ शक्ति अथवा स्वरूप शक्ति); (२) 
तटस्था शक्ति (जीव शक्ति); ( ३) बहिरंगा शक्ति ( माया शक्ति ) । 
भगवान्‌ के सच्चिदानन्द विग्रह होने के हेतु उनकी स्वरूप शक्ति एकात्मिका 
होने पर भी त्रिविधा होती है--( क) सन्धिनी, (ख) संवित तथा 
(ग) ह्लादिनी । संधिनी सतु का, संवित चित्‌ का तथा ह्लादिनी आनन्द 
का आश्रयण लेकर वतमान होती है । ह्वादिनी वह शक्ति है जिससे भगवान्‌ 
स्वयं आनन्द का अनुभव करते हैं और दूसरों को आनन्द का अनुभव कराते 
हैं। ( ह्लादिनी च यया ह्लादते ह्लादयति च सा ह्लादिनी शक्तिः-- 
सिद्धान्तरत्न ) ह्लादिनी शक्तिविकास की चरम काष्ठा हैं। फलतः यह 
भगवान्‌ की समस्त शक्तिपों की पूर्णता की द्योतिका है, क्योकि भगवत्‌ 
शक्तियों का पूर्णतम विकास इसी ज्ञादिनो में दृष्टिगोचर होता है । इसी लिये 
| यह सव शक्तियों में तथा स्वरूप शक्ति में भी मुख्य मानी गई हे । राधा इसी 
ह्वादिनी शक्ति का नाम है । मधु में माधुये है, परन्तु मधु को उसका अनुभव 
नहीं होता । उसी प्रकार श्रीकृष्ण में आनन्द है, परन्तु उन्हें उसकी अनुभूति 
स्वतः नहीं होती । राधा ही वह अनुभूति-प्रदायिनी शक्ति है जिसके द्वारा 


श्रीकृष्ण को अपने में विद्यमान नैसगिक आनन्द का अनुभव होता है। वे 
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स्वयं आनन्द का अनुभव करते हैं तथा जीवों को वह आनन्द देते हैं, बही है 
राधा--सच्चिदानन्द भगवान्‌ की ह्लादिनी शक्ति । 
राधा महाभाव स्वरूपा है । प्रेम, स्नेह, मात, प्रणय, राग, अनुराग 
तथा भाव के रूप में क्रमशः उत्कर्ष पाता हुआ जिस विशिष्ट रूप में प्रतिष्ठित 
होता है वह वैष्णव शास्त्र में 'महाभाव कहलाता है । यह प्रेम का चूडान्त 
विकास है । श्रीकृष्णविषयक प्रेम की अन्तिम कोटि प्रेमा कहलाती है :-- 
सम्यङ मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयान्वितः । 


भाव एव स सा्द्रात्मा बुघैः प्रेमा निगद्यते ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 


जब भावया रति चित्त को अच्छी तरह से कोमल वना देती है, चित 
चिक्कण हो जाता है, तब साधक में श्रीकृष्ण के प्रति अतिशय ममता उत्पन्न 
होती है। राधारानी यही महाभावरूपा है । इस प्रकार शक्ति को दृष्टि से 
तथा प्रेम की दृष्टि से इन दोनों की चरम परिणति राधा में विद्यमान हैं । 

ह्वादिनी शक्तिरूपा श्री राधा के साथ ही भगवान्‌ नित्य वृन्दावन में 
नित्य लीला किया करते हैं। राधा को पाकर ही श्रीकृष्ण अपने यथार्थ 
आनन्द स्वरूप की अनुभूति करते हैं और इस प्रकार श्रीकृष्ण को आत्मस्वरूप 
की उपलब्धि के लिये राधा ही कारणभूता है । राधा भगवान्‌ तथा भक्तों के 
बीच मध्यस्थता करती है! वे ईश्वर कोटि तथा जीवकोटि दोनों कोटियों में 
रसरूप तथा भक्तिरूप से अपने कार्य का विस्तार करती है । एक ओर वे. 
राधा व्रजनन्दन श्रीकृष्ण के आनन्द की विस्तारिणी है, तो दूसरी ओर भक्तों 
के ऊपर भगवान्‌ की करुणा को प्रवाहित करने में भी कारण बनती है । 
राधावाद के ये मुख्य तथ्य प्राचीन तन्त्रों में व्याख्यात शक्तिवाद के 
विकीणे विभिन्न तथ्य ही एकत्र कर प्रस्तुत किये गये हैं। गम्भीरता से 
विचार करने पर यही सिद्धान्त परिस्फुटित होता है कि प्रत्यभिज्ञादर्शन में 


जो शिव और शक्ति है, त्रिपुरामत में जो कामेश्वर और कामेश्वरी है, वे ही 
गोड़ीय वैष्णव दशंन में कृष्ण भौर राधा है । 


यही राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति वेष्णव सम्प्रदायों में तथा उनके 
साहित्य में उपासना के निमित्त स्वीकृत की गई है। श्री चेतन्य, श्री वल्लभा 
चार्यं तथा श्री निम्बकाचार्य के सम्प्रदायों में युगल उपासना की मान्यता 


होने पर भी कृष्णचरण का आश्रय प्रधान है, परन्तु राघावल्लभी सम्प्रदा 


ही राधाचरण का आश्रय मानने वाला सम्प्रदाय है । राधाकृष्ण की तिर 
लीला में भी इन सम्प्रदायों में सूकम पार्थक्य है । ; 
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उपासना का प्रकार--उपासना की पुष्टि के निमित्त ही साहित्य 
अपनी समृद्धि प्रदान करता है। वृन्दावनाश्रयी कृष्ण भक्तों में ही राधा 
केवल मान्य नहीं हे, अपि तु दक्षिण भारत के वैष्णव मतों में भी वह कहीं 
गोपी के नाम से और तमिल देश में “नप्पिते के अभिधान से अपनी 
रसिकता का विस्तार करती हैं। समग्र भारत की प्रान्तीय भाषाओं में 
कृष्ण चरित्र के कीतंन-प्रसद्ध में राधा की अनुपम सुषमा, दिव्य प्रेम तथा 
उदात्त आनन्द का सरस प्रतिपादन उपलब्ध होता है। परन्तु राधालीला का 
कीर्तन तो व्रजभाषा तथा ब्रजबुली का सवंस्व है । संस्कृत में जयदेव का 
गीतगोविन्द पदावली साहित्य का प्रथम निदर्शन प्रस्तुत करता है जिससे 
तथा श्रीमद्भागवत की रसमयी गीतियों के स्फूति तथा प्रेरणा लेकर 
विद्यापति ने मेथिली में, चण्डीदास, गोविन्ददास तथा ज्ञानदास ने ब्रजबुली में, 
अष्टछाप के सूरदास, नन्ददास आदि ने, हितहरिवंश के द्वारा प्रतिष्ठित 
सम्प्रदाय के राधावल्लभी कवियों ने तथा.निम्बार्की कवियों ने वज्ञभाषा में 
केलि की अमृतमयी लीलाओं के चित्रण में अद्भृत प्रतिभा का परिचय दिया ' 


` है तथा साहित्य को रसामृत से सिक्त बनाया है। तथ्य यह है कि राधा 


भारतीय भक्ति और अनुरक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। वह भारतीय 


साधना और आराधना की चरम परिणति है। राधा को पाकर हमारा 


साहित्य धन्य हो उठा । प्रमोत्कषं की दृष्टि से ऐसी अनुपम कल्पना संसार के 
इतर साहित्यो में खोज पाना आज भी दुष्कर हे । 
(झ) 
रासलीला का रहस्य 

सच्चिदानन्द-विग्रह अखिल-रसाम्रृत-सिन्धु “तथा निखिल शङ्गार- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ललित लीलाओं में रासलीला अपने माधुयं 
तथा गाम्भीर्यं के कारण सर्वातिशायी महत्व रखती है । यह लीला इतनी 
गम्भीर तथा रहस्यमयी है कि सामान्य भौतिक दृष्टि रखते वाले व्यक्ति के 
द्वारा उसकी कटु आलोचना की गई ओर यह कामलीला का एक जघन्य 
रूप बतलाई .गई है, परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न है। रासलीला की 
तैयारी में ब्रजगोपियों ने तीघ्न साधना की थी और काव्यायनी देवी को 
विधिवत्‌ अर्चना शरा अपने को भगवान्‌ की भोग्या होने को अहंता प्रास 
कर ली थी । शरद ऋतु की उस दिव्य पूनम की रात में श्रीकृष्ण ने अपनी 
सरस स्वरमयी बंशी द्वारा 'बलीं' (काममन्त्र) फूँक कर गोपियों के हृदम को 
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वलात्‌ अपनी ओर आक्कृष्ट किया था । भौतिक जगत्‌ के समस्त विषयों को, 
अपने कमनीय कान्तों को, अपने प्राणप्रिय सन्तानो को, समग्र भोग्य 
पदार्थों को हृदय से तिलाज्ञलि देकर ही तो वे श्रीकृष्ण के इस वंशीनिनाद 
को सुनकर उनसे मिलने के लिये घर से निकल पड़ी थी । फलतः रासलीला 
जीव के पूर्ण समपंण भाव का योतक है और सर्वेधर्मात्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं ब्रज' गीता के इस गुह्यतम उपदेश का रसमय भाष्य है! कृष्ण ने उनकी. 
कठिन परीक्षा ली, दाम्पत्य प्रम की मर्यादा का स्मरण दिलाया, और घर 
लौट जाने का आग्रह किया, परन्तु गोपियाँ अपने निश्चय से--समपंण ब्रत 
से--तनिक भी ' विचलित नहीं हुई । तभी उन्होंने. इन्हें स्वीकार किया। 
परन्तु उस स्वीकृति मं इसलिये पूणता नहीं थी कि गोपियों को सामान्य 
स्वीकरण से भी अभिमान उठ खड़ा हुआ। उस अभिमान को तोड़ने के 
लिये ही भगवान्‌ का अन्तर्धान हुआ । गोपियों ने तन्मनस्क होकर उनकी 
लीलाओं की तन्मयता में पड़कर अभिनय किया 1 गोपियों के निरभिमान 
आचरण से भगवान्‌ प्रसन्न हुये और उनके साथ रमण किया । श्रीमद्भागवत 


की रासपच्चाध्यायी ( दशम स्कन्ध २९ अध्याय से लेकर ३३ अध्याय तक ) 
को मार्मिक कथा की यही सक्षत रूपरेखा है । 


लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अप्राकृत काम थे भौर इस लीला द्वारा गोपियों 
को अप्राकृत विशुद्ध प्रमामृत का पान कराया । भक्तों ने रासलीला के रहस्य 
का वर्णन अनेक दृष्टियों से किया है। ध्यान देने की बात है कि श्रीमद्‌भागवत 
में बणित रास केवल रूपक तथा . कल्पना नहीं है । यह सर्वंथा सत्य है और 
उक्त वर्णन के अनुसार वैसे ही मिलन विलासादि रूप श्यृंगार का आस्वादन 
भी हुआ था । परन्तु यह प्राकृत नायक नायिका का मिलन न था । इसके 
नायक थे. सच्चिदानन्द-विग्रह, परातृ-पर पूर्णतम स्वाधीन स्वेच्छाचारी 
व्रजनन्दन श्रीकृष्ण ओर नायिका थी स्वयं ह्वादिनी-शक्तिछूपा राधा और 
उनकी काव्यव्यूहरूपा गोपियाँ। यह अप्राकृत लीला है--प्राकृत कामनाओं .. 
से दुर तथा प्राकृत वासनाओं के सम्पर्क से नितरां विहीन । गोपियाँ मन की 
नानाप्रकार की बृत्तियाँ है । अधोमुखी होकर वे व्यवहार का निर्वाह करती हैं 
भोर ऊध्वंमुखी होकर वे भगवान्‌ का सान्निध्य लाभ करती हैं और अलौकिक 
आनन्द से जीव को तृप्त कर उसका जीवन घन्य बनाती है- सर्वात्म समर्पण 
करने पर प्रमदान की मधुर शिक्षा देकर भगवान्‌ का यह लीला विलास बडे 
ही सुन्दर ढंग से प्रदान करता है । इसमें कलुषित काम का रंचक मात्र भी 


सम्बन्ध नहीं है । भागवत के हादे का प्रकाशक यह पद्य सर्वथा मननीय हैं 
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एवं परिष्वङ्ग-कराभिमशं .. 
स्निर्धेक्षणोद्दामविलासहासैः । 

रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभि- 

यंथाभँकः स्व-प्रतिबिम्ब-विभ्मः ॥ 

:( भागवत १०।३३।१७ ) 
इस पद्य का आशय है कि जेसेनन्हा सा बच्चा निविकार भाव से 
अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण श्रीकृष्ण कभी उन्हें 
अपने हृदय से लगा लेते हैं, कभी हाथ से उनका अङ्ग स्पर्श करते, कभी प्रेम- 
भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हँसी 
हसने लगते । इस प्रकार उन्होंने ब्रजसुन्दरियों के साथ विहार किया । 
दृष्टान्त मूल भाव का सद्योद्योतक वतलाया जाता है। फलतः मभक की 
उपमा बतलाती है कि यह वच्चों का अपनी परछाई के साथ खेल था-- 
निविकार, निरीह तथा नेसग्रिक । ऐसी विशुद्ध लीला में काम को गन्ध | 
खोजते फिरना दुर्वृद्धों का काम है, सुवुद्धों का नहीं । 


आध्यात्मिक रासलीला 


इस रासलीला का आध्यात्मिक रूप योगिजनों से सम्बन्ध रखता है। 
आध्यात्मिक रासलीला योगीजनों के चित में नित्य निरन्तर चलती रहती 
है । ध्यान देने की बात है कि मस्तक में स्थित सहस्रदल कमल ही वृन्दावन 
है । जिस प्रकार सहस्नदल कमल के समस्तदल अधोमुख होते हूँ, उसी प्रकार 
वृन्दावन के वृक्षणण अधोमुखी बतलाये गये हैं ( वुन्दावनस्थास्तरवः. 
सर्वे चाघोमुखाः स्थिताः ) । फलतः दोनों में साम्य होना स्वाभाविक है । 
परमात्मा का केन्द्र स्थान है यही सहस्रदल कमल ओर प्रकृति का स्थान हू _ 
मूलाधार चक्र । वहाँ जो साधं त्रिवलयाकार ( अर्थात्‌ साढ़े तीन चक्र लगाये 
हुए आकार वाली ) कुण्डलिनी शक्ति रहती है, वही हैः त्रिगुणमयी प्रकृति 
या माया । कुण्डलिनी शक्ति ही शरीर की जीवनाधायक शक्ति है और 
उससे निकलने वाली शक्तियाँ मन में, इन्द्रियों में तथा समग्र शरीर में व्याप्त 
होकर अपना नाना कार्य निष्पन्न करती हैं। अधोमुखी कुण्डलिनी विषयोन्मुखी 
होती है । फलतः उसे ऊर्ध्वमुखी बनाकर सहज्ञार में स्थित परमात्मा के साथ 
मिलन कराने से ही योगी के प्रयत्न सफल होते है । योगी योगक्रिया के वल 
पर षट्चक्रों का भेदन करता हुआ कुण्डलिती शक्ति को परमात्मा से मिलाने 
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से अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करता है । यह योगशास्त्र का बहुचचित विषय 
है। इसको संगति रासलीला के तथ्यों के साथ स्वाभाविक रीति से सिद्ध 
होती है । * 


बुन्दावन में स्थित श्रीकृष्ण सहत्नारपद्म स्थित परमेश्वर हैं। वंशी की 
ध्वनि ओंकार का नाद है जिसे नादानुसन्धान के समय योगीजन सुना 
करते हैं । राधा ही कुण्डलिनी शक्ति हैं जिनकी सहचारिणी वृन्दा, 
विशाखा, ललिता आदि गोपियाँ धृति, क्षान्ति, स्मृति, अनुझूपा आदि अन्तः- 
करण की वृत्तिया हैं। वंशी को ध्वनि सुनकर राधा श्रीकृष्ण से मिलने के 
लिये चल पडती है। कुण्डलिनी के जागरण के अनन्तर षट्चक्तो का जाल 
अगली प्रकृति में विघ्न डालता है, जिससे उनका भेदन नितान्त आवश्यक 
होता है। गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण की प्राप्ति में प्राप्त कष्टों के अनुरूप ही ' 
'वट्चक्रभेदन' में कष्ट उठाने पड़ते हैं । चक्रभेदंन से योगी को भी सिद्धि तथा 
तज्जन्य अभिमान का आविर्भाव होता है । हृदय स्थित अनाहत चक्र में आने 
पर योगी में तन्मयभाव उत्पन्न होता है ठीक गोपियों के तन्मयभाव के 
समान । अन्त में दोनों के मिलन से योगी को ब्रह्ममय जगत्‌ का ज्ञान होता 
है। तथा उससे परम आनन्द प्राप्त होता है। रासलीला से उत्पन्न आनन्द 
का यही प्रतिरूपक है । इस प्रकार रासलीला का आध्यात्मिक रूप योगीजनों 
के लिये एक हृदथावजेक तथ्य है- मननीय और माननीय । 


यह रासलीला हृदयरोग ( कामवासना ) दूर करने की महोषधि है 
यह व्यासदेव का ही कथन है ( भाग० १०।३३।४० ) भगवान्‌ इन लीलाओं 
का विस्तार इस दृष्टि से करते हैं कि उनके श्रवण से जीव तन्मय हो जायं 
तथा अपने समस्त बन्धनों को दूर भगा दें । समपित :जीवन वाले प्राणियों के 
'प्रेमदान” की यह मधुर कथा है। रासपश्वाध्यायी के अन्तिम पद्य (१०।३३।४०) 
में इस रासलीला की फलश्रुति व्यास जी ने इन शब्दों में दी है : 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 


अर्थात्‌ इसके श्रवण और वर्णन से धीर व्यक्ति भगवान्‌ के चरणों में 
परामक्ति की प्राप्ति करता है और बहुत शीघ्र वह अपने हृदय के रोग 
` कामविकार से छुटकारा पा लेता. है । 


भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी का कथन है कि श्यंगार रस 
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की कथा के बहाने यह रासपच्चाध्यायी निवृत्ति मार्ग का उपदेश देती है, 
प्रवृत्ति का यहाँ तनिक भी स्थान नहीं :-- - 
शट ङ्गाररस-कथापदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेयं पच्चाध्यायी । 
श्री सनातन गोस्वामी का कथन है कि इस रासलीला की रिरंसा 
( रमणच्छा ) ह्लादिनी शक्ति का अनादि विलास है । यह परम प्रेममयी है, 
काममयी नहीं :-- 
, ह्लादिनी शक्ति विलास लक्षण परम प्रेममयी 
एव एषा रिरंसा, न तु काममयींति॥ 
रासलीला के व्याख्याता हुँ निवृत्ति मागे में परिपूर्ण कामनारहित शुकदेव 
मुनि ओर श्रोता हैं मुमुक्षु परीक्षित जो अपने जीवन के अन्तिम क्षणों को 
भगवच्चिन्तन में बिताने के लिये व्यग्र हैं। भला यह कोई अवसर है काम- 
लीला के व्याख्यान का, प्राकृत काम की प्रवृत्तिमूयी कथा के विस्तार का । 
फलतः वक्ता तथा बोधव्य का वेशिष्ट्य, व्याख्यान के अवसर का 
औचित्य तथा मान्य टीकाकारों की उदुवुद्ध परम्परा--ये सब ही आधुनिक 
कुतर्की आलोचना की निःसन्दिग्ध तीव्र चुनौती है कि रासलीला काम- 
प्रवृत्तिमयी न होकर कामनिवृत्तिपरक है । 
श्रीकृष्ण का लौकिक तथा अलौकिक चरित्र दोनों ही उदात्त तथा भव्य 
थे । उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण विश्व के धर्म संस्थापन में ही बिताया, 
अन्याय का विनाश कर न्याय की वेजयन्ती फहराई । शासकों के अत्याचार से 
पीड़ित जनता के परम कल्याण का मागे प्रशस्त किया । वे कौरवों तथा 
पाण्डवों दोनों के कल्याण के इच्छुक थे और कौरवों को अन्याय के मागे से 
हटाने के लिये, भीषण युद्ध रोकने के लिये उन्होंने आक्लान्त प्रयत्न किया, 
स्वयं दूत काये का सम्पादन किया, समस्त क्लेशों को सहा, परन्तु सन्धि द्वारा 
शान्ति की स्थापना से तनिक भी विमुख नहीं हुये । अर्जुन जब युद्ध नहीं कर 
सका, तब उन्होंने न्याय के मागं पर ही उसे चलाया, गीता में उन्होंने 
कर्मयोग की शिक्षा ही नहीं दी, प्रत्युत स्वयं कमंयोग को व्यवहार में 
प्रस्तुत किया । 
स्तु श्रीकृष्ण विश्व मानवों के कल्याणाथ वे इस भूतल पर अवतीणे होने वाले 
सच्चिदानन्दविग्रह पूर्ण परात्पर साक्षात्‌ and 2. संसार में व्यापत क 
तथा अधर्मं का अपहार अन्य साधनों से भी किया जा सकता था, तथाप 
श्रीकृष्ण का अवतार मानवों को “बहैतुक प्रदान की शिक्षा देने के लिये ही 
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हुआ था । भगवत्ता के दोनों पक्षझऐश्वर्य तथा माधुर्य-उनमेँ पूर्ण मात्रा में 
विद्यमान थे। उनकी लीलाओं में माधुर्यं का मधुमय विन्यास, सौन्दर्यं का 
सुभग सलोना खूप, प्रेम का अहैतुक विवरण, करुणा का दिव्य आलोक--सब 
का एकत्र एक काल में सुन्दर संयोग विश्व में एक अनहोनी घटना थी। 
व्रजेश्वरी राधा के साथ ब्रजनन्दन कृष्ण का श्गद्धार विलास दिव्य लोक की 
एक मधुर.आभा थी-उन्नत तथा उदात्त । इस प्रकार श्रीकृष्ण का लोक- 
रंजक रूप उतना ही आकर्षक और हृदयावर्जक था जितना उनका लोक- 
संरक्षक रूप । सस्कृत तथा भाषा के कवियों ने इन दोनों रूपों को अपने 
काव्यों में चित्रित कर जनता के सामने जिस मधूर साहित्य का सर्जन 
किया वह विश्व के साहित्य में भी एक स्पृहणीय वस्तु है । इस साहित्य की 
सम्पत्ति से ही हमारा भारतीय साहित्य मधुर रस से स्निग्ध और माधुयं 
विन्यास से मण्डित हे । श्रीमद्भागवत का यह कथन अर्थवाद न होकर 
तथ्यवाद है कि उत्तम श्लोक, उदात्तकीति से सम्पन्न ब्रजनन्दन श्रीकृष्ण का 
यशोगान सदा सवेदा नूतन है, रम्य-रुचिर हैं, मानव हृदय के लिये सर्वदा 
महोत्सव है तथा मानव के शोक-सागर को सुखा देने के लिये सञ्जीवन 
औषध है £ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां ` 
यदुत्तमश्लोक-यशोऽनुगीयते ॥ 
( भागवत १२।१२।४८९ ) 
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(मूल संस्कृतग्नन्थों का निर्देश पुस्तक के तत्तत्‌ स्थानों पर किया गया है । 
अतः कलेवरवृद्धि के भय से उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जाता) । 


सामान्य ग्रन्थ 


न्द्रकान्त तर्कालकार--वसुमल्लिक फैलोशिप लेक्चर ( ५ भाग, बंगला ) । 
करालप्रसन्न मुखोपाध्याय--तत्त्वज्ञानामृत ( ४ खण्ड, बंगला ) । 
नरसिंह चितामणि केलकर--हिन्दू तत्त्वज्ञान ( मराठी) । ` 
नमंदाशडूर मेहता--हिन्दी तत्त्वज्ञान नो इतिहास ( २ भाग-गुजराती ) । 
- साधु शांतिनाथ--प्राच्यदर्शनसमीक्षा । 
राहुल सांकृत्यायन--दर्शन-दिग्दशन ( प्रयाग ) । 
Maxmuller—Six Systems of Philosophy. 
S. Ayengar— Outlines of Indian Philosophy. 
S, N. Dasgupta—History of Indian Philosophy. Re 
S. Radha Krishnan-——Indian Philosophy. 
Hiriyanna—Outlines of Indian Philosophy. 
J. Sinha—Indian Psychology ( Perception ). 
6 K. Maitra—Hindu Ethics, ( Calcutta Univ. ) 


Chatterjee and Dutt—Introduction to Indian Philo 

| sophy ( Calcutta ) 

J. N. Farquhar— Outline of Religious Literature ` of 
India ( Oxford ) | 


श्रौत दशेन 


कोकिलेश्चर शास्त्री--उपनिषदेर उपदेश ( ४ भाग बंगला ) ॥ | 
, हीरेन्द्रनाथ दत्त- उपनिषद्‌ ( ब्रह्मतत्त्व-बेगला ) । 
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Gough—Philosophy of Upanisads. 
Deuvssen—Philosophy of Upanisads. 


Belvelkar and Ranade-——-indian Philosophy 
( Creative Period. ), Poona. 


रि. 1). Ranade—Constructive Survey of Upanisadic 
Philosophy; 200153. 

B. M. Barua—Pre-Buddhist Philosophy. 

Hume— Thirteen Upanishads ( Introduction ). 


Sen— Mystic Philosophy of Upanisads. ( Lucknow ). 


गीता दर्शन 


लोकमान्य तिलक--गीता-रहस्य ( पूना ) । 

हीरेन्द्रनाथ दत्त--गीता में ईश्वरवाद ( प्रयाग ) 1 

Aurobindo —Essays on Gita. ( 2 Series ) 
— Message of Gita. 


Garbe—lIntroduction to Gita. 


M. Rangacharya-Bhagavata Gita Lectures. (Madras) 


801104: 


५. ७. Rele—Bhagavad Gita. ( Bombay ) 

M. N. Sarkar-Mysticism in Bhagavad Gita (Calcutta) 
D. ७. Vedeker—Bhagawad Gita ( Poona ) 

S. KR. Prem—Yoga of Bhagawad Gita. 
Saradananda—Religion and Philosophy of Gita. 

D. Sharma—Lectures on Gita. ( Madras ) 


| चावोक दर्शन 
७. N. Kaviraj—Theism in Ancient India (5. B. . 
studies Vol. 1] ) 


उ). ९. Sastri—A short History of Indian Materialism. 


D. २, Sastri—Gharvaka Sasthi. ( Calcutta ) 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


प्रमाण ग्रन्थावली _ ७१९. 


जेन दर्शन 
Weber न ( Indian Antiquary Vol. XVII- 
Buhler—The Indian Sect of Jainism. 
G. R. Jain—The Practical Path. 
घि. Warren—Jainism. 
महेन्द्रकुमार-जैनदर्शन ( काशी ) । 
Ghosh2]—द्ब्यसग्रह ( Introduction and Notes ) 
A. ChakraVarti—-पभ्चास्तिकायसार ( Introduction ) 
W. Schuring— Die Leher der Jains. 
Mrs. Stevenson—The Heart of Jainism. 
A. Sen—Schools and Sects in Jain Literature. 
B. C. Law—Life and ‘Teachings of Mahavira. 
GC. L. Shah— Jainism in North India. 


बौद्ध दशन 
बलदेव उपाध्याय--बौद्ध दर्शन मीमांसा ( काशी ) । 


नरेन्द्र देव- वौद्धधमं दर्शन ( पटना ) । 
Oldenberg—Buddha. 


‘Kern—Indian Budhism. 


Yamakami Sogen—Systems of Buddhistic Thought. 
( Galcutta ) 
Mrs. Rhys Davids—Buddhism. 
ठ — Buddhist Psychology. 
A, 5. Keith—Buddhist Philosophy. 
Lala Hardayal-_—Bodhisattva. 
N. Dutt—Spread of Buddhism. 
Macgovern—Introd uction to Mahayana Buddhism., 
शं __Manual of Buddhist Philosophy. 
३). Suzuki—Outlines of Mahayana Buddhism. 
__Studies in Lankavatar Sutra. 


22 
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Scherbastky— Central Gonception of Buddhism. 
Conception ‘of Buddhist Nirvana. 
„, ° Buddhist Logic ( 2 Vols. ). 
Poussin—Way to Nirvana. 
९, Mukerjee—Buddhist Philosophy of Universal Flux. 
Nariman—Literary History of Sanskrit Buddhism. 
Winternitz—History of Indian Literature ( Vol 2. ). 
Law-—History of Pali Literature ( 2 Vols. ). 
भरतर्सिह उपाध्याय--पालिसाहित्य का इतिहास ( प्रयाग ) । 
6. Dutt—Early Buddhism Monachism. 
Eliot—Hinduism and Buddhism ( 2 Vols ). 
Grimm-— The Doctrine of the Buddhism. 
Pratt—Pilgrimage of Buddhism. 
Obermiller—Buston’s History of Buddhism, 
B. Bhattacharya— Buddhist Esoterism. 
Lounspery— Buddhist Meditation. 
त्यायवेशेषिक Ef 
न्यायवशेषिक 
Ui—The Vaishesika. Philosophy. 
Seal—Positive Sciences of the Hindus. 
Faddigon—Vaishesika Philosophy. 
Bodas—Tarka Sangraha 
Keith—Indian Logic and Atomism. 
Randle—Indian Logic in Early Schools. 
Kuppu Swami—A Primer of Indian Logic. ( Madras ) 
J. G. Ghaterjee—Hindu Realism ( Cambridge ) 
Gopinath Kaviraj— Bibliography of Nyaya Vals e'sika. 
J. Sinha— Indian Realism. 
9. 0. Ghaterjee—Nyaya ‘Theory of Knowledge. 
( Galcutta University ) | 
रप Umesha Mishra——Gonception of Matter. ( Allahabad ) 
 फणीभूषण तकंवागीषा- न्याय परिचय (बंगला; कलकत्ता ) । 
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| सांख्य-योग 
5. N.Dasgupta—Study of Patanjali. ( Calcutta ) 
"ण Yoga as Philosophy and Religion. 
Yoga Philosophy.— 
A. B. Keith—Sankhya System. 


: Yajneshvara Ghosh—Sankhya and Modern Thought. 


Yajneshvara Ghosh—A Study of Yoga. 
Mazumdar—Sankhya Conception of Personality. 
N. K. Brahma—Philosophy of Hindu Sadhana. 


G. N. £2४72] योग परिचय ( कल्याण, योगाडू, पृ० ५१-६१) । 


११ — Causality : Sankhya.—— | 
Yoga View ( Saraswati Bhavan 
Studies Vol IV ) | 

1 —The Life of a Yogi ( 5. 3. Studies 
Vol IX ) , 


हरिहरानन्द आरण्य-सांख्यीय प्रकरणमाला । 
हरिहरानन्द-- योगभाष्य ( हिन्दी अनुबाद, लखनऊ ) । 
मीमांसा 

७. N. Jha—Prabhakar School of Mimansa. 
७. N. Jha—Mimansa Philosophy. (8. H. U., Varanasi) 
Keith—Karma Mimansa. 
P. N. Sastri—Introduction to the Purva Mimansa. 
GC. Raja—Introduction to the Brihati. 
Ram Swami Sastri—Introduction to Tattvabindu. 
Kaviraj—Mimansa Mss, in Govt. Skt. Library 

(Saraswati Bhavan Studies, Vol. VI ) 
Kaviraja—Introduction to Tantravartika. 
Sarkar—Mimansa Rules of Interpretation. 


अद्वैत वेदान्त 


Paul Deussen—System of Vedanta. | 
K. G. Bhattacharya—Studies in Vedantism. 


४६ भा० द० 
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K. Sastri—Introduction to Advaita Philosophy. 

K. Sastri—Realistic Interpretation of Shankar Vadant, . 

M. N. Sarkar—System of Vadantic ‘Thought and | 
- (एप. ( Calcutta Univarsity ) 

11. ३. Sarkar—Gomparative Studies in Vedantism. 

P. N. Mukhopadhyaya—Introduction to Vedant 

Philosophy ( Calcutta ) 

V. Kirtikar—Studies in Vedant ( Bombay ) 

1). M. Datta—Six Ways-of Knowing. 

5. K. Das—A Study of Vedant. 

हारे्द्रनाथ दत्त- वेदान्त रहस्य ( प्रयाग ) । 

Urquabart—Vedant and Modern ‘Thought. 

6. N. Jha—Sankara Vedant. ( Allahabad ) 

॥ — Philosophical Discipline, ( Calcutta ) 
Mahadevan—Philosophy of Advaita. ( Madras ) 
कविराज- अद्वैत वेदान्त ( शांकरभाष्यानुवाद की प्रस्तावना; वाराणसी ) । 
बलदेव उपाध्याय--आचार्य शंकर ( प्रयाग ) | | | 
बलदेव उपाध्याय--आचाय सायण और माधव ( प्रयाग ) 1 
Ghate—The Vedant. ( Poona ) 

Belvelkar—Vedant Philosophy. ( Poona ) 


वैष्णव दर्शन 
R. 0. Bhandarkar—Vaisnavism, Saivism and minor 


Sects. 
Rai Ghoudbary—Early History of the Vaisnava Sect- 


Bhagavat Kumar Goswami.— Bhakti Gult in Ancient 
India. 

Schrader—Introduction to the Pancharatra. 

Gopinath Rao—History of S’rivaisnavas. 

Govindacharya—Metaphysique of Mysticism. 


 V. Rangachary— Heritage of Indian Culture ( ४०. 11, 


. ७. 99-103 ). 
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S'rinivasachari—-Ramanuja’s Idea of the Finite. 
S’rinivasachari— philosophy of Bhedabheda. 
संतदास बावा--गुरुशिष्यसंवाद ( ब्रह्मविद्या ) । 
Umesha Mishra—Nimbarka Pholosophy. 
Nagaraja Sharma—Reign of Realism :in Indian 
Philosophy. 
Padmanabhacharya—Life and ‘Teachings of Sri 
Madhava 
्रजनाथ शम[-वल्लभांचायं और उनका सिद्धान्त । 
Glasenapp—Philosophy of Madhya. ( German ) 
७. रे. Krishna Rao—S'ri Madhva—Life and Teachings. 
केदारनाथदत्त, भक्तिविनोद--जैनघमं ( बं० ) । 
केदा रनाथदत्त--श्रीचेतन्य शिक्षामृत ( बं० ) । 
गौर गोविन्दानन्द-साधन कुसुमांजलि ( बं० ) । 
गौर गोविन्दानन्द--क्ृपाकुसुमांजलि ( बं० ) । 
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी -चेतन्यचरितावली ( ५ भाग ) । 
Kennedy—Chaitanya Movement. ( Calcutta ) 
S. N. Mallick—Philosophy of Vaisnava Religion 
( Lahore ) 
बलदेव उपाध्याय--भागवत सम्प्रदाय ( काशी ) । 


शेच-शाक्ततन्त्र 
G. Pillai—Studies;in;S’aiva Siddhanta. 


. 6, Sundaram—S’aiva School of Hinduism 


N. Ayyar—Origin and Early History of S'aivism in 
South India | 
७. 5. Sasti—S’ivadvaita of 511 Kantha. 
J. 0. Ghatterjee—Kashmira S'aivism 
K. G. Pande—Abhinavagupta—An Historical and 
Philosophical Study ' ( Second Ed 
Varanasi, 1963. ) 
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Woodroffe—Shakti and Shakta. 
Woodroffe—Garland of Letters. 
Woodrofe—Serpent power. 
Woodrooffe and Mukhopadhyaya— World as Power 
Series. | 
नमँदाशंकर मेहता-- शाक्त सम्प्रदाय ( गुजराती ) । 
सतीशचन्द्र सिद्धान्तमूषण--कौलमार्ग रहस्य ( बंगला ) । 
ए CG. Ghakravarti—Philosophy of Sanskrit Grammar 
Kaviraj—Some Aspects of Vir-Saiva Philosophy 
(5. 3. Studies Vol. 2) 
—Notes on Pas'upata Philosophy. 
(5. 3. 5. Vol IX.) | 
Tripura Philosophy ( 5. 8. 8. Vol. IX. | 
गोपीनाथ कविराज--भा रतीय संस्कृति और साधना ( २ भाग; प्रकाशक 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १६६३ ) 
गोपीनाथ कविराज--तात्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि (प्रकाशक वही, १६६३) 
डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय--शेव दर्शनबिन्दु (संस्कृत) ( संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, १६६७ ) । 
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अनुक्रमणिका 


ञ्‌ 

अंशी (माध्व) ४०३ । 

अक्रियावाद ४९, ५०, ७५ । 

अक्षर ४३, ६१। 

अख्याति ( मी० ) ३२३, ३२५ । 

अचित्‌--( निम्बाक ) ४०८, ४१०; 
(रामानुज) २९२, ३९४, ३९८। 

अचिन्त्यगोचराः ६९५ । 

अचिन्त्यभेदाभद ४२५। 

अचेतन ३६४, ३६६। 

अजातिवाद ( वेदान्त ) ३४६ । 

अजीव ( जैन ) १०८, ११०। 

अज्ञात ३७८ । 

अज्ञानवाद ५० । 

अणु--(न्याय) २०४; ( निम्बाकं ) 
४१०; (प्रत्यभिज्ञा) ५०५; (बोद्ध) 
१४२; ( रामानुज) ९६; 
(वेशेषिक) २३२; (वेष्णवतन्त्र) 
४५६ । 

अत्यन्ताभाव २२४, २२८ । 

यदृष्ट--( बौद्ध ) १४१; ( वेशे० ) 
२४१, २४९ । 

अ त भावना ( वेद ) १४ । 


भद्वेत मत ३९५ । 

अद्वेतवाद ( बौद्ध ) १३६ । 

अधघमे--( जन ) ११२; (मीमांसा) 
३०९ । 

अधर्मास्तिकाय १०८ । 


. अधिकार विधि ३१९ । 


अधिमात्र ( वौद्ध ) १६० । 
अध्यवसाय १४२ । 
अध्यारोप २७३, ३७७ । 
अध्यास २५५, ३७२ । 
अनध्यवसाय २४४ । 
अनन्यभक्ति ७०, ४१६ । 
अनागामी ( बौद्ध ) १२९ | 


अनासव धमं १४० । 


अनिरुद्ध ( पंचरात्र ) ४५४ । 

अनिवंचनीयतावाद ५१, ३७१ । 

अनुत्तर ( तन्त्र) ५२४। 

अनुत्तरा ( तन्त्र ) ५२४। 

अनुपलब्धि ३१५, ३२१ । 

अनुपाय ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०८। . 

अनुभव-- (न्याय) १७६; ( सांख्य ) 
६०८; ( पूर्णव्याख्या ) ५३८ । . 

अनुमान-- (चार्वाक) ७६, ८५०,५५७; 
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(न्याय) १५२; (मीमांसा) ३१५, | 


३२१; ( योग) २६०, २९१; 

` (सांख्य) २७४, २७५; ( भेद ) 
१८३ । 

अनुमान-अवीत; २७५, २६१; चीत 
२६१; शेषवत्‌ १८३; सामान्यतो 
दृष्ट १८३, १८४ । 

अनुमिति ( न्याय ) १७८। 

अनुवुत्ति प्रत्यय २२४ । 


- अनेक-वस्तुवादी ३२७ । 


अनेकवाद ( वेशे० ) २४२। 
अनेकान्त वाद १०३; ११७ । 
अन्तरङ्गशक्ति ६९६ | 
अन्तरगाशक्ति ७०६ । . 
अन्तर्यामी ४५४, ४५५ । 
झन्तर्लीनविमशं ६९६ । 
अन्यथाख्याति ३२४ । 

अन्यथा सिद्ध २०० ! 
अन्योन्याभाव २२४, २३८ । 
अन्वय ( न्याय ) १६० । 
अन्वयव्यतिरेकी १८८ । 
अन्वयी १०४ । 
अन्विताभिधानवाद ३३५ । 
अपक्षेपण कमं २३३ । 

अपर ब्रह्म ( श्रौत ) ४१ । 
अपर भाव ( गीता ) ५६। 
अपर सामान्य ( वशेषिक ) २३४ । 
अपरा प्रकृति ( गीता ) ५८ । 
अपरोक्ष ज्ञान ३७८, ६४५ । 


_ अपवर्गे--(न्याय) २०७; (सांख्य ) 


_ २७९, ६११ ॥ 


भारतीय दर्शन 


अपवाद ( वेदान्त ) ३७८ । 

अपूर्व (मीमांसा) ३०९, ३२७; ६३४ 

अपृथक्‌ सिद्धि ३६३२ । 

अपौरुषेय--१ ९९, 
३१७, ३१८ । 

अप्रति संख्या निरोध १४१ । 

अप्रमा (न्याय) १७६, १७८ । 

अप्राकृत काम ७१२ । 

अप्राकृत लीला ७१२ । 

अभाव-- (माध्य) ४०३; (मीमांसा) 
३२५; (वैशेषिक) २३५; (भेद) 

३, २३९ । | 

अभिभव ( सांख्य ) २६३ । 

अभिमुक्तचरित १५८ । 

अभिहितान्वयवाद ३३% । 

अमूतिक ६६५ । 

अयुतसिद्ध ( वशे० ) २३७ । 

अयोध्या ७०३ । 

अर्चावतार (वैष्णव तन्त्र) ४५४,४५५ 

अर्थवाद (मीमांसा) ३१६, ३२९ । 

अर्हत्‌--(जैन) ९०, ११५; (बोड) 
१२९, १३१, १३५, १६१ । 

अवयव ( वैशे० ) २३७ । 

अवयवी ( वशे० ) २३७ । 

अवच्छेदवाद ६४५ । 

अविद्या २३-- (अ० वे०) ३५६,६४० ' 
(वौद्ध) १५७; (रामानुज) २६९ 
(वशे०) २४३ ।. 

अविनाभाव (न्याय) १८९ । 

अव्यक्त ५९ । 

अष्टगोपियाँ ७०४ । 


२७६; वाक्य 
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अष्टम हिषी ७०४ । 
अष्टशक्ति ७०४ । 
अष्टांगिक मार्ग (बौद्ध) १२९,१६२। 
असत्‌--( अ० बे० ) ३५६, ३६९; 

( वौद्ध ) १६१ | 
असत्कार्यवाद ( सांख्य ) २५७ । 
अस्तिकाय ( जैन ) १०८ । 
अस्मिता ( योग ) २९९ । 
अहंकार (सांख्य) २६८ । 
अहिसा तत्त्व (सांख्य) ६१० । 
अहैतुक प्रेमदान ७१५ । 

ञा 


आंशिक सादृश्य १९७ । 

आकार ( बौद्ध ) १४५। 

आकाश---( जैन ) १११; ( बौद्ध ) 
१४०; ( वेशे० ) २२५। 

आकाशास्तिकाय ( जैन ) १०८ । 

आगम ४३३, ४२७ । 


rr “RD 1 


आत्मतत्त्व ( श्रोत ) ३६।: 
आत्म-साधना ( अ० वे० ) ३७९ । 
आत्मा १३, ५३०--( अ० .बे० ), 
३४७, ३४८, ३४९, ३६२, ३७६; 
६३७; ( चार्वाक ) ८४; (न्याय) 
२०९; ( प्रत्यभिज्ञा) ५०४; 
(बौद्ध) १२७, १५३; (मीमांसा) 
३२८; ( वेशे० ) २२६, २२५; 
२२९, २३०, २४७, ५९१, ५९२, 
( श्रौत ) ४०, ५५२; (सांख्य ) 
२७८, २८१ । 
आत्मोपचार (बौद्ध ) १५१ । 
आद्या प्रकृति ७०० । 
आधिभौतिक सुखवाद ८६ । 
आधिदैविक दुःख (सांख्य) २७७॥ 
आध्यात्मिक दुःख (साख्य) २७६,२७७। 
आध्यात्मिक रासलीला ७१२ । 
आनंद ६९१ । 


आगम- तामस ४७६; पाञ्चरात्र | आनन्दोपाय ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०७ । 


४४९; राजस ४७६; वेखानस 
४४९, ४५८; वेष्णव ४४८; शाक्त 
४४८; शैव ४४७; ४४८, ४६९५; 
सात्विक ४७६ । 
आगमन ८८ । , ग 
आचार (तंत्र ) ४३९। 
आचार- कौल ४३९, ४४०; तान्त्रिक 
४३६; दक्षिण ४३६; वाम ४३६: 


वेद ४३९; वैष्णव ४३६; शेव 


४३६:समय ४४०; सिद्धान्त ४३६ । 
आजीवक मत ५२ । | 
आत्मज्ञान ( मीमांसा ) २२८ । 


आन्वीक्षिकी १६७ । 

आनुमानिक ( अ० वे० ) ३६५ । 
आपत ( न्याय ) १९८ । 

आभास ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०७ । 
आभासवाद ४९८, १२२, २४७ । 
आभोग ( योग ) २९८ । 
आम्ताय ( तन्त्र ) ४७६ । 
आम्नाय- उत्तर ५०६ । 

आयतन ( बौद्ध ) १४० । 
आरम्भवाद २७१, ५२९ । 

आये ( बौद्ध ) १२९ ॥ 

आये अष्टांगिक मार्ग (बौद्ध) १२४ । 
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उत्कषिणी ७०४ 


आये सत्य (बोद्ध) १२१, १२२ । 
उत्पत्तिःविधि ( मीमांसा ) ३१६। 


| 
बालय-विज्ञान (बौद्ध) १३६, १५१, 
१५२, १५२, ५६६ | उत्पाद ( बौद्ध ) १४६ । 
आलवार ३८५, ३८६ । उपचार ( वौद्ध ) १५१, १५२। 
आलोचन ज्ञान ( मीमांसा ) ३१५ । | उपनय- ( न्याय ) १८५; (मीमांसा) 
आवरण ( अ० वे० ) ३५७। ३१६ । र 
आश्रय वृत्ति ( सांख्य ) २६३ । उपमान ( न्याय ) १७९, १९७। 
आसन ( योग ) ३०२ । उपमिति--(न्याय) १७८; (मीमांसा) 
आस्तिक १६ । ३१६ । 
आस्रव ( जेन) ११४। _ उपाधि (च्याय ) १८९ । 
ड्‌ उपाधिनिरास ( न्याय ) १९० । 
इच्छोपाय ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०६ । उपासना का प्रकार ७११ । 
इन्द्रिय--( चार्वाक ) ७९; ( वेशे० ) ए 
२३०; ( सांख्य ) २६९ । नर्क 
ई एकान्त सादृश्य १९७ । 
ईशाना ७०४ । रे 
ईश्वर--( अ०-वे० ) ३५३, ३५६, 
३६२, ६४२; (चार्वाक ) 5४; 
(न्याय) २०३, २०४, २०६,२११, 
५८६; (निम्बाक) ४०८, ४११; 
( प्रत्यभिज्ञा ) ५०२; ( मीमांसा ) 
३३३, ३३४; (योग) ३०५, 
-३०६; ( रसेश्वर दर्शन ) ४८३; 
( रामानुज) ३९९, ( वेशे० ) 
२१५, ५९७; (वैष्णवदशन ) 
३९२, २९४; ( सांख्य ) ६११ । 
ईशवर- चैतन्य ( अ० वे० ) ३६३ । 


ऐश्वयं ७१६४ 
औँ 
औल्‌क्य दर्शन २१३ । 
क 
कञ्चुक ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०३ । 
करण १९९ । 
कतंव्यशास्त्र ७ । 
कर्म--(जैन) ११३; (माधव) ४०४३ 
(मीमांसा) ३०६, ३२८; (वेदान्त) 
३७४, ६४४; ( वैशेषिक ) २२४ 


ईएवराहयवाद: ४९७, ५०४ । ( श्रौत ) ४६। 
उ कमं--अविज्ञसि १४१; आकुचन 
' उच्छिष्ट २३, ३४। ' | २३३; उत्क्षेपण २३३; परिणाम 
_ उच्छेदव च्छेदवाद ( गीता ) ५१. ३२८; प्रतिषिद्ध ३३०; संचित 
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२७४, २८१; संचीयमान ३७४, 


२८१; षट्‌ ४३४ । 
कर्मकाण्ड ३०८, ३३१ | 
कर्मज्ञान समुच्चय ३७६ । 
कर्म निष्ठा ३७३ । 
कमं मार्ग ( गीता ) ६१ । 


कर्ममीमांसा--( गीता ) ५४; (योग) 


३०८; ( मीमांसा ) ३३५ । 
कमयोग-(गीता) ६१; ( मीमांसा ) 
३३० । 
कमंलीला ६९१ । 
कर्मवाद--४९। 
काणाद दर्शन २१३। 


' कापालिक ४६५, ४८१ । 


काममन्त्र ७११ । 

काम्यकं ३३० । 

कायव्यूह ६९२ । 

कायसक्खी ( बौद्ध ) १२४, १२९ । 

कारण--( न्याय) १९९, २००; 
( पाशुपत ) ४७९; (बोद्ध) १२३ । 

कारण-असमवायी २०० । 

कारणवारि ७०३ । 

कारणसलिल ७०३ । 

कार्ये --पाशुपत ४७६ । 

काल--( जन ) १११; ( प्रत्यभिज्ञा ) 
५०३; (रामानुज) ३९९; 
(वशेषिक) २२६; (सांख्य) ६०६ । 

कालातीत ( न्याय ) १६७ । 

कालामुख ४६५, ४८१ । 

काली--तत्त्व ५११, ५१२; ५१३, 


दर्शन ५११; नय ५०६; मत ५११। 


कुण्डलिनी ७१३ । 


७२९ 


कुल तन्त्र ४३९, ५११, ५१५, ५१६। 
कुलमागे ५१६। 


| कुलाचार ५२०। 


कृति ( न्याय ) २०४। 

कृतप्रणाश १६२ । 

केवल १००, १०१ । 

केवल कुम्भक ( योग ) ३०२ । 

केवल ज्ञान--(जैन) १०१; (चैतन्यमत) 
४२६ । 


केवल-व्यतिरेकी ( न्याय ) १७६ । 
केवलान्वयी ( न्याय ) १८६ । 
केवल्य--(जेन) ९२; (योग) २९९। 
केवल्यप्रकृति ३०४ । 

कोल---तन्त्र ४३९; दशन ५१४ । 
कौल साधना ( तन्त्र) ४३९ । 


कौलिकी शक्ति ५२४। 
क्रम ५०९ । 


क्रम दर्शन ५०८ । 
क्रिया ७०४ । 
क्रिया--(तन्त्र) ४२७; (वैशे०) २३७ । 
क्रियावाप ४९, ५० । 
क्रियाशक्ति ( तन्त्र ) ४८१ । 
क्रियो पाय (प्रत्यभिज्ञा) ५०७,५०८ । 
क्लिष्टमन ( बोद्ध ) १५२। 
क्लीं ७११ । 
क्लेश ( योग ) ३०० । 
क्षण-भंग-- १६२ । 
क्षर पुरुष--(गीता) ५७,५८;(बल्लभ) 

४१६, ४१७ | 
क्षिप्तचित्त ( योग ) २९४ । 

ळा | 

ख्याति अव्यया २२४ । 
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गमन कर्म ( वैशे० ) २३३ । 

गान्धर्वी ७०८ । 

गुण--(जैन) १०७; (माध्वमत)४०३; 
( वैशेषिक ) २२४, २३१, २३७, 
( वैष्णव तन्त्र ) ४५२; ( सांख्य ) 
२६१, ६०५ । 

गुण--सोमान्य २२२ । 

गुणक्षोभ ( सांख्य ) २६७ । 


है गुणप्रत्यय ( जेन ) १०० ॥ 


गुणस्थान ( जैन ) ११५ । 

गुणातीत ७२ । 

गुरुमत २१४ । 

गोत्रभू ( बोद्ध ) १२६ । 

गोपी ७११ । 

गोप्य संघ ( जैन ) ९२ । 

गौ ७०१ । 

ग्रहण १४२ । 

ग्रहण-समापत्ति ( योग ) २६१ । 

च 

चार्वाक ५२ । 

चिकीर्षा ( न्याय ) २०४। 

चित्‌ (रामानुज) ३६२,३६४,३९६, 
४००; ( निम्बाकं ) ४०८ । 

चित्त--( बोद्ध ) १३४ १४१, १४६, 
१५१; ( योग ) २९३ | . 

चित्त भूमियां--एकाग्र २६४; क्षिं 
२६४; निरुद्ध ८६४; निर्माण 
६२०, ६२५; प्रख्याशील २६३, 


प्रवुत्तिशील २९३, २९३, मूढ 


२९४; विक्षिप्त २९४, २६५ । ` 


भारतीय दर्शन 


चित्त वृत्तियां--निद्रा -२९४; प्रमाण 
२९५; विपर्यय. २९५; विकल्प 
२९५, स्मृति २६५ । 


चिद्‌ ६९० । 

चैतसिक धर्म ( बौद्ध ) १४२ । 

चैतन्य ( न्याय ) २०९ । 

चैत्तधमे-( बौद्ध ) १५३ । 

चोदना (मीमांसा)--अथं ३२९,६३३। 

ज | 

जगत्‌--( अ० बे० ) ३६०, ३६७; 
(चार्वाक) ८२; ( बल्लभ ) ४१८; 
(बीड) १४६; ( मीमांसा ) ३२६; 
( रामानुज ) ३६८; ( वीर शेव ) 
४८७; (वैष्णव) ३९३; (वैशेषिक) 
२३६; ( श्रौत ) ४४ । 

जगत्‌ तत्त्व ( गीता ) ५६ । 

जड़ तत्त्व--( अ० वेदान्त ) २६४; 
( निम्बाकं ) ४१० । 

जडवाद ( गीता ) ५१ । 

जाति--(बौद्ध) १२२; ( वेशेषिक ) 
२३४, २३७, २४८, ५९२ । 

जिन ६० । 

जीव--(अ० वे०) ३६१, ३६२, ३६ ३१ 
(चार्वाक) ८२; (निम्बाक) ४०%, ` 
४१०, ४११; ( बल्लभ ) ४१६ 
४१७, ४१८; (बौद्ध) १४१; 
(माध्व) ४०५; (रामानुज) ३९६९ 
३६७; ( वीर शैव ) ४८७ ४००१ 
( वैष्णव ) ३९३, ३९६। ` 

जीव-चतन्य ( अ० वे० ) २६३ । 

जीव ३७ गीता ) ५८; ( वेष्णव 
तन्त्र) ४५६ । ` 
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अनुक्रमणिका - ७३१ 
जीवन्मुक्त ( अ० वे० ) ३८१ । त 
जी वन्मुक्ति--(रामानुज) ४०१, ४२७; तटस्था शक्ति ६९६, ७०६ । 


( सांख्य ) २८० ! तत्त्व--(प्रत्यभिज्ञा) ४९९; ( सांख्य ) 
जीव प्रकार--बुभुक्षु ४१०;मुक्त४१८; २५५, २५६ । 


मुमुक्षु ४१०; शुद्ध ४१८; संसारी | तत्त्व- परम ५०१;शुद्ध ३९९,६५० । 


रद । र तत्त्व ज्ञान (वैशे०) २४६, २४७ । 
जीवास्तिकाय ( जन ) ९०८ । ` | तत्त्वमसि ( रामानुज ) 3९७ । र 
जीवेक्यवाद ६४८ । तत्त्वमीमांसा ९॥ 
जैन दर्शन ५४५ । तथ्यसंवृति ( बौद्ध ) १५७। 


(बोड) १४२, १४६, ( मीमांसा ) तन्त्र---४ ३२, ४३९६, ४४१- अद्व त* 


३०९; (वैशेषिक) २३१; ( वैष्णव परक ४६६; एकायन ४४९; 
तन्त्र ) ४५२ । कापालिक ४४६; जैन ४४८; 
ज्ञान प्रकार--अवधि १००; धमंभूत हुँताहेतपरक ४६६; द्वेतपरक 
. ३४९; घर्मीभूत २४९; निविकल्पक ४६६; व्राह्मण ४४७, ४४८; . 
२७५, २१५; परोक्ष ९६; प्रत्यक्ष बौद्ध ४४७, ४४८; भैरव ४४६, 
९९, १००; सविकल्पक ३१५; ४६६; रुद्र ४९९; वेदबाह्य ४३७; ` 
स्मृति १७६ । वेदानुकूल ४३७; वैष्णव ४४९; 
ज्ञान-कर्म-सम्मुचय (अ० वे०) ३७४ | शाक्त ४७६; शैव ४६५ ४६६; 


ज्ञान मार्ग ( गीता ) ६१, ६४ । 
ज्ञान मीमांसा २०९ | तन्मात्र ( साँ० ) २७० । 


ज्ञान योग ६४ । ३ 
2 बोड) तन्मात्र सगं ( सां० ) २७१ । 
ज्ञानवाद (वेशे०) २४६; साकार (बोड) | तमोगुण ( सां० ) २६२। 


तन्त्रसद ४४८ । 


१४७ । तके (न्याय) १७८, १९० | 
ज्ञान-लक्षण प्रत्यासत्ति (न्याय) १८१ । | तकंविद्या १६८ । 
शाता ७०४ । तकंशास्त्र ६ । 
ज्ञानोपाय ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०७॥ ताक्षिक १६८। 
ज्ञेय ( बौद्ध ) १४६ । तान्त्रिक संस्कृति ४४३ । 
ट तांत्रिक साधना ४२१ । 
टेकले मत ३८६, ४०० । तीर्थङ्कर €०॥ = 
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७३२ भारतीय दशन 


. तुरीय ४० । देवाचन ( तन्त्र ) ४३३ । 
तेज ( वैष्णव तन्त्र ) ४५३ । देवीनय ५०९ । 
त्रस ( जैन ) १०८ । द्रव्य--( जैन) १०६, १०७, १०८; 
त्रसरेणु २४०--(अ० वे०) ३६५ । (माधव) ४०३; (वशेष) २२४। 
त्रिक दर्शन ४७१ । द्रव्य--नित्य २३७ । 
त्रिकाल ( अ० वे० ) ३७० । दर्शन ३। 
त्रिचक्र ( वौद्ध ) १३५ । द्रव्याथिक नय १०२। ` 
न्रिपाद्‌-विभूति ७०१ । द्रव्यात्तव ११४। 
त्रिपिटक १२० । ॒ दृष्टान्त ( मीमांसा ) ३१६ । 
त्रिपुरा ( कोल ) ५२२ | | दृष्टार्थापत्ति ( मीमांसा ) ३२०। 
त्रिपुरा दर्शन ५११ । हृयणक--( अ० वे० ) ३६५; 
` त्रिपुरा सुन्दरी ५२६ । । (वशे) २४० । 
` त्रिरत्न ( बोद्ध ) १२४। , तवाद २६७ । 
त्रिविध यान ( बौद्ध ) १२९ । | ध्‌ 
त्रिवृत्‌ु करण ( रामानुज ) ३६५। | धर्म--(चार्वाक) ८५; (जैन) ११२; 
त्रुटि ( वंशे० ) २४० । । (वोद) ११९, १४०; (मीमांसा) 
त्यणुक ( वेशे० ) २४० । | ३०९, ३२९; (वंशे०) २३३ । 


। धमंचक्र-प्रवतन ११९ । 
धर्ममेध ( योग ) २९४ । 
धर्मास्तिकाय ( जेन ) १०८। 


द्‌ . 
दार्टान्तिक ( बोद्ध ) १४३ । 
दिक्‌ ( वशे० ) २६२। 





दिगम्बर ९१, ९२ । धर्मोपचार (बौद्ध ) १५१ । 
दिव्यभाव ( तन्त्र) ४३९ 1 धातु ( बौद्ध ) १४० । 
दीघं परिमाण ( वेशे० ) २३३ । धारणा ( योग ) ३०३ । 
दुणय १०२ । ध्याता ( योग ) २९८ । 
दुःख--( बौद्ध ) १२२; ( सांख्यः) | ध्यान ( योग ) ३०३ । 
२७७॥ ` ध्यानमार्ग ( गीता ) ६१ । 
दुःख-निरोध ( बौद्ध ) १२३ । ध्यानयोग ( गीता ) ६५ । 
दुःख-समुदय १२२ । . | ध्येय (योग ) २९८ । 
दुखान्त ( पाशुपत ) ४८० । न 


देवता -( मीमांसा ) ३३१; (वेद) | नप्पिने ७११ । 


३०, ५४७। ` ` | नय १०२ । 
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अनुक्रमणिका ७३३ 


नाग नहर । र नेराश्यवाद ५३९ । 
६। निःश्रेयत-- (न्याय नर 
र : २०८; 
नामधय ( मीमांसा ) ३१९ । २१५। पा जे 
नास्तिक १६ ॥ न्याय दर्शन १६७, ३०६ | 
निगण्ठ ९० । 


निगम ४३३, ४३७ । 


निगमन : | कट ४ 
(न्याय) १८५; (मीमांसा) | पद्चकाल (वेष्णव तन्त्र) ४५७ । 

३१९ ! | पच्चवाह ( क्रम ) ५१० । 
नित्य नैमित्तिक ३२० | पश्चस्कन्ध ( बौद्ध ) १२६ । 
नित्य लीलाघाम ७०४ । | पति ( शैव सिद्धान्त ) ४९१ । 
नित्यविभूति ७०२ । पद ( मीमांसा ) ३३५ । 
नित्य वृन्दावन ७००,७०४,७ १० | पदाथं--( अ० वे० ) ३६८; (जैन) 
नित्योदित ७०१ । ११३; ( निम्बाक ) ४०८; 
निदिध्यासन १५ । (पाशुपत) ४७९; (बोद्ध) १५०; 


निद्रा ( योग ) २९५ । ( माध्व ) ४०३; ( मीमांसा ) 
निमित्त कारण २००, २०१ । ३२५; ( वेशे० ) २२३, २४८; 
निम्बाक मत ४०७ । (व्याकरण दर्शन) ४८५; :( शैव 
नियति ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०३। | सिद्धान्त ) ४६१ । 
नियतिवाद ( गीता ) ५२, ७५। | पदा्थ--आधार विशेष ३२६; धमं- 
नियम ( योग ) ३०१ 1 | विशेष ३२६; धंमिविशेष ३२६; 
निगंच्थ ९० । भाव २२४; भावात्मक ३२५; 
निर्माणकाय ६६२ । सामान्य २२३; सावयव २३५ । 
निर्वाण (बौद्ध) १२३, १४३, १४६, | परमधाम ७००, ७०१॥ | 
१५१,१५८,१६०, १६१,५६८ । | परमाणु--(अ० वे०) ३६५; (न्याय) 


निर्वाण मागे ( बौद्ध ) १२३ । २११; ( वैशे०) २३५, २३९; 
निरुद्ध ( योग ) २६८। ( सांख्य ) २५६। 

निरूपधिशेष १४३ । परमाणुकारण वाद २४९ । 

निरोध ( योग ) २९९ । | परमाण--वाद--( बौद्ध ) १४५; 
निर्माण काय ( योग ) ६२० । ( मीमांसा ) ३२६; ( वंशे० ) 
निषेध ( मीमांसा ) २१९। [| २४१, २४२। 

नेरात्म्यवाद १२६ । ` परमात्मा ६९५ । 
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` पश्यन्ती ( व्याकरण ) ४८५ । . 


७३४ 


परमात्मा-- (माध्व) ४०४; (वैष्णव | 
तत्र) ४५३। -' | 
दरमा मुक्ति ( रामानुज ) ४०१ । | 
परमेश्वर ( प्रत्यभिज्ञा ) ४९५ । | 
प्रभाव ( गीता ) ५६ । 
परमशिव ( कौल ) ५२६ । 
परसामान्य ( वैशे० ) २३४। 
परामर्श ( न्याय ) १८६, १९२ । 
परापर सामान्य ( वैशे० ) २३४ । 
परार्थानुमान ( न्याय ) १८४ । 
परा वाक्‌ ५२५ । 
परा शक्ति ( कोल ) ५२६ । 
परिणाम--विपाक १५२स्वरूप २६ रे। 
परिणामवाद १०७,२४२,२५८, २२८, 
३७१, ४१७, ४१८, ५२९ । 
परिणामवाद--अविकृत ४१८,४१९ । 
परिमाण ( वैशे ) २३२1. 
वरिमाण--महत्‌ २३२; हस्व २१२ । 
पर्याय ( जन ) १०७ । | 
पर्यायाथिक नय ( जेन) १०२. 
पशु ( शैव ) ४६२ । 
पशुभाव ( तन्त्र ) ४२९ । 


'पश्यन्ती वाणी ५२६ । 


“पाप ( न्याय ) २०५ ॥ 


पारमार्थिक प्रत्यय १०१ । 
पारिमाण्डल्य ( वशे० ) २३२ । 
पाश ( शैव ) ४९३ । 

पाशुपत मत ४६६, ४७६ । 
पुण्य ( न्याय ) २०५ । 

पुदूगल ( जेन ) ११० 


' पुद्गलास्तिकाय ( जैन.) १०८ । 


भारतीय दर्शन 


पुरश्चरण ( तन्त्र ) ४३४ । 

पुरुष ( प्रत्यभिज्ञा ) १०३ । 

पुरुष (योग) २६५,३०५; (सांख्य) 
२६६; २७८, २८१, ६०६। 

पुरुष-वद्ध ३०५; मुक्त २०५ । 

पुरुषोत्तम ६०, ४१७ । 

पुष्टि ( बल्लभ ) ४१६ । 

पुष्टिमागे ( वल्लभ ) ४१६ । 

पूर्ववत्‌ ( सांख्य ) २७५ ।' 

पूववत्‌ अनुमान ( न्यायं ) १८३ | 

पृथकूजन १२९ । 

पौरुषेय-- (न्याय) १६६; (सांख्य ) 
२७६। 

प्रकाश ६६२ । 

प्रकृति ५९--( अ० वे०) ३६४ 
(प्रत्यभिज्ञा) ५०३; ( माध्व ) 
४०६; ( रामानुज) २९९ 

` ( वीरशैव ) ४८७; (सांख्य ) 

२५६, २६३, २६६, २७८ | 

प्रकृतिलीन पुरुष ( योग ) ३०५ । 

प्रकारता ( मीमांसा ) ३२४ । 


प्रज्ञा--(बोद्ध) १२५; (योग) २९७। 
प्रतिज्ञा (न्याय) १८५; ( मीमांसा ) 


३१६ । 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त ( न्याय ) १६६ । 
प्रतिपत्तिमिथ्या तत्त्व २६३ । . 
प्रतिबिम्ब वाद € । 
प्रतियोगी ( वंशे० ), २२६ । 
प्रतिष्ठा ६६५ । ; 
प्रतिसंख्या निरोध ( बौद्ध ) १४० ' ` 
प्रतीत्यसमुत्पाद ( बौद्ध ) १२३ ।.. 
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` प्रत्यक्ष--( चार्वाक ) ७९, ८०, ८७; 
( न्याय) १८२१ (वैशे० ) २२५, 
२३० । 


प्रत्यक्ष--चिविकल्पक १७९; सवि- 
कल्पक १७९ । 

प्रत्यभिज्चा दशंन ४६९, ४९५ । 

प्रत्यभिज्ञा मार्ग ४७३ । 

प्रत्यभिज्ञा शास्त्र ४७४ । 

प्रत्यय ( अ० वे० ) ३५५ । 

भ्रत्यय--उपाय ६१६ । 

प्रत्यय-सर्ग'( सांख्य ) २७१ । 

प्रत्येकबुद्ध १२० । 

प्रद्युम्न ४५४ । 

प्रधवसाभाव ( वंशे० ) २३८ | 

प्रपत्ति ( रामानुज ) ३९७ । 

प्रमा--( न्याय ) १७६, १७८; 
( मीमांसा ) ३१५, ६२८; 


( सांख्य ) २७२ । 
प्रमा-प्रत्यक्ष १७८, १७६; शाब्दी 
३१७ । 


श्रमाण--( न्याय ) १७८; (मीमांसा ) 
३१५, २२२, ३२३५, ६२५; 


(योग) २९५; (सांख्य ) २७३ 
२७४ । 


ग्रमाण--अर्थापत्ति ३१५, ३१९; 
उपमान ३१५, ३१६; प्रत्यक्ष 
१७९, १८०, २७४, ३१५; वीत 
अनुमान २७५; शब्द १७६, २७४ 
२७६, ३१५, ३१७, २२५, 
शेषवत्‌ अनुमान २७६ । 

प्रमाण मीमांसा ९ । 

भ्रमाता ( सांख्य ) २७३ । 


७३५ 


अमेय-- ( “चार्वाक ८०; 
२७३ । 

प्रयोग विधि ( मीमांसा ) ३१६। 

प्रलय ( तन्त्र ) ४३३ । 

प्रवृत्ति ( न्याय ) २०७, १८७ | 

प्रसारण कम ( वेशे० ) २३३ । 

प्रसंख्यान ( अ० वे० ) ३७५ | 

प्रह्वी ७०४ | 

प्रागभाव ( वेशे० ) २३८ । 

प्राणायाम ( योग ) ३०२ | 

प्राणायाम-आम्यन्तर ३०२; बाह्य 
३०२; स्तम्भवृत्ति ३०२ । 

प्रातिभ ( न्याय ) १६८ । 

प्रामाण्यवाद ३२२, ६०८, ६३० | 

प्रारब्ध कर्म ( अ० वे०) ३७४, ३८१। 

प्रास्थानिक संदेश ६९२ । 

प्रयोमार्ग २६। | 


( साख्य ) 


- खे 
बन्ध ( जेन) ११४ । 


'बन्धन ( प्रत्यभिज्ञा) ५०५ । 


बल ( वेष्णव तन्त्र) ४५३। 

बल्लभ मत ४१३ । 

बहिरगा शक्ति ६६६,६९७,७०९ । 

बाह्यानुभेयवाद ( बौद्ध ) १४७। 

वाह्या्थं प्रत्यक्षवाद ( बौद्ध ) १३२ । 
बुद्धि ( न्याय ) १७५; ( सांख्य ) 

२६७। 

बोधिसत्त्व १३०, १३१, १६१,५६४ । 
बौद्ध दशन ११९, ५४४ । 

ब्रह्म ५६५ । 

ब्रह्म--(अ० वे०) ३५१, ३५३, ३५५, 
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३६०,३६४, २७९, ६३८; (गीता) 
५६; (बल्लभ) ४१४; (रामानुज) 
३९६; ( वेष्णव ) ३९२ । 

ब्रह्म- अक्षर ४१५,४१९ आध्यात्मिक 
४१५; आधिदैविक ४१५; आधि- 
भौतिक ४१५; उपास्य २६१ 
६४१; कारण ३६२; कारणावस्थ 
३६३; कार्यावस्थ ६६२ तटस्य 
ए५४; तिर्गण ४३, २५२, 
३५३, ३९२, ३६४; निर्विशेष 
४१; निष्प्रपंच ४४; पर ४१, 
४१५, ४१७, ४५२; महद्‌ ५६; 
सगुण ४२, ३५२, ३५३; शब्द 
४१, ४८४ । 

ब्रह्मतत्त्व-- (गीता) ५५; (श्रोत) ४१, 
५५२ । 

ब्रह्ममावापत्ति ४५८ । 

ब्रह्मवाद ५०४ । 

ब्रह्म सम्प्रदाय ४०१ । 

ब्राह्मी स्थिति ६८ । 

भ 

भक्त ७२ । 

भक्ति -(चैतन्य) ४२६; ( बल्लभ ) 
४२०, ( वैष्णव तन्त्र) ४६३ । 

भक्ति--पुष्टि ४२०; मर्यादा ४२०; 
रुचि ४२६; विधि ४२६ । 

भक्ति मार्ग ( गीता ) ६१ । 

भक्ति योग ६६ । 

भगवान्‌ ६५६५ । 

भगवान्‌ ( चैतन्य ) ४२३, ४२६ । 

भ्रमज्ञान--(मीमांसा) २२३, ६२१; 
( सांख्यं) ६०८ । 


ˆ भारतीय दर्शन 


भव १२२ । 

भवचक्र ( बौद्ध ) १२२ । 
भव-प्रत्यय ( जैन) १०० । 
भागवत धमं ४५० । 

भाट मत ३११, ३२४ । 


भ्रान्ति १७८ । 


भ्रान्ति प्रतिपत्ति (योग) २९३ । 
भाव-- (तन्त्र) ४३६; (बौद्ध) १५६॥ 
भावना (मीमांसः) ३३०; ६३३ । 
भावशक्तियाँ ६६५ । 
भावा्रव ( जन ) ११४! 
भूत-चेतन्यवाद ८३.1 
भूरिश्ुङ्खा ७०० । 
भेद ( वैष्णव ) ३६२ । 
भेद--विजातीय ३९२; 
२६२, स्वगत ३९३ । 
भेदाभेद ( निम्वाकं ) ६५४४ । 


स 


सजातीय 


मति १०० । 

मतिज्ञान ( जैन ) १०० । 

मधु ७०० । 

मध्यम प्रतिपदा १२४ । 

मध्यमा (व्याकारण दर्शन) ४०४ । 

मन-- (बौद्ध) १३४; (सांख्य) २६६; ` 
(बेश०) २२६, २३०। | 

मनन १५--( बौद्ध ) १५२ । 

मनःपर्याय ज्ञात १०० । 

मनोविज्ञान ८ । 

मन्त्र ( मीमांसा ) ३१९ । 

मन्तरद्रष्टा ( तन्त्र ) ४४२ | 

मल ( प्रतिभिज्ञा ) ५०% । 
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महत्‌ तत्त्व ( सांख्य ) २६७ | 

महाभाव ६९९, ७१० । 

महाभूत ( वेशे० ) २२४] 

महामाया ( शैव ) ४९० । 

महायान १२८; १३०, १६१, ५७४ । 

महारास ७०५ । 

महासाहसिक ( बौद्ध ) १६२ । 

माधुयं ७१६ । 

माध्यमिक (बोद्ध) १३३, १५० । 

माध्यमिक प्रासंगिक ( बौद्ध ) १५६। 

माध्यमिक स्वातंत्रिक (बौद्ध) १५९ ] 

माध्व मत ४०१ । 

माया ६९७ । 

माया--( अ० वे०) ३५५, ३५७, 
३५८, २६०,६४०; (प्रत्यभिज्ञा) 
५०२, ५०४; (योग ) ६२१; 
( रामानुज) २३९८, ३९९; 
(वेष्णव तन्त्र) ४६३ । 

मायावाद ३८४, २६८ । 

माया शक्ति ( चतन्य ) ४२४ । 

मायोपमाद्वयवाद १६० । 

माहेश्वर तन्त्र ४६५ । 

मिच्छादिट्टि ७८ । 

मिथ्यासंवृत्ति ( वौद्ध ) १५७ । 

मिथुन-वृत्ति ( सांख्य ) २६३ । 

मिश्र तत्त्व ( रामानुज) ३९६ । 

मीमांसा दर्शन २०८, ६२७.। 

मुक्ति--( अ० वे० ) ३८१, ३८२; 
( न्याय ) २०७, २०८ २११; 
( बल्लभ ) ४२०; (बौद ) 
१५१; ( वेष्णव तन्त्र ) ४५८; 
( सांख्य ) २८० । 
४७ भा० द० ॥ 


मुक्ति- विदेहे २८०, ३८१, ४०१, 
४२० । 

मुक्तिमागं ( न्याय ) २०९ । 

मोक्ष २४--(चार्वाक) ८५; ( जन) 
११५; ( न्याय ) ५८९; 
( प्रत्यभिज्ञा ) ५०५; ( माध्व ) 
४०६; ( मीमांसा) ३३३, 
३२४, ६३५; ( वैष्णव तन्त्र ) 
४५८; ( वेष्णव दर्शन ) २४५, 
२४६ । 

मोक्षमाग २५ । 


य 


यज्ञ २ । 
यदुच्छावाद ७५ । 
यम ( योग ) ३०१ । 


, यापनीय ६३ । 


युगल उपासना ७० । . 
युतसिद्ध ( वैशे० ) २३७। 
योग दर्शन ६२, २८४, २६३ । 
योग--( पाशुपत ) ४८० । 
योग--असम्प्रज्ञात २६७; ध्यानः 

४३४; सम्प्रज्ञात २९६ । 
योगज ( न्याय ) १८२ । 
योगपीठ ७०४ । 
योगा ७०४ । 
योगाचार (बौद्ध) १४८, १५३ ! 
योगी ३०५, ६१८ । | 
योनि ( अ० वे० ) ३६० ! 

स्‌ 


' रजोगुण ( सांख्य ) २६२ । 
। रत्नत्रय ( जैन) ११३! 
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रसेश्वर दर्शन ४८२ । 
रहस्यवाद ४८ । | 

राग ( प्रत्यभिज्ञा ) ५०२। | 
राजयोग २८४ । 

राधस ७०८ । 

राधा ६६८ । 

राधा जयन्ती ७०५ । 
राधिका ६६६ । 

रामानुज दर्शन ३८५ । 

रूप ( बौद्ध ) १२६, १४१ । 
रूपचित्त-विप्रयुक्त (बौद्ध) १४२ । 
रूपमाधुयं ६६४ । 


ल 

लक्ष्मी--(माध्व) ४०५; (वेष्णवतन्त्र) 
` ४५३। 

ललिता ( कौल ) ५२७ । 
लिङ्ग-सविशेष ४१ । 
लीला-पुरुषोत्तम ६९६ । 
लीला ( वल्लभ ) ४१५ । 
लीला विभूति ७०२ । 
लोकायत ५२, ७७ । 
लोकालोक ७०२ । 


च 
वडकले दर्शन ३६० । 
वडकले मत ४०० । 
बच्चन ( योग ) २६२ । 
वस्तु (जेन) १०६; (बौद्ध) १४७ । 
वाम ( तन्त्र) ४४६। 
वायु ( वेशे० ) २२५। 
वासना ( बौद्ध) १६३, ५६८ । 
- चास्तववाद ११६,१ १७,२५९,३६५ । 
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वाह्यार्थानुमेयवाद ( बोद्ध ) १३२। 
विकल्प ( योग ) २९५ | 
विक्षेप ( अ० वे० ) ३५७। | 
विज्ञप्ति कम ( बौद्ध ) १४१ । 
विज्ञान ४, १३४, १४२, १५२। 
विज्ञानवाद १२६, १३२,१३४,१४६, . 
१४७, १५०, १६३, ३८३। 
विज्ञेय ( बौद्ध ) १५२। 
वितके ( योग ) २६८, ६१६। 
विद्या २३--६ प्रत्यभिज्ञा) ५०२; 
( वंशे०) २४३। | 
विधि--(पाशुपत) ४८०; (मीमांसा) 
३१६ । 


विधि-विनियोग ३१९ । 

विनय (बौद्ध ) ११९ । 

विनयवाद ५० । 

विपर्य॑य--( योग ) २९५; ( न्याय ) 
१७८; ( बेशे० ) २४४ । | 

विपरीत ख्याति ( मीमांसा ) २२४1 

विभव ( वैष्णव तन्त्र ) ४५४,४५५ | 

विभाग ( वंशे० ) २३२ । 

विमला ७०४ । 

विरजा ७०२ । 

विरजा'नदी ७०२ । 

विवते (अ० वे०) ३५४,३७२,६४२ ' 

विवतंवाद २५८, ३७१, ५२९ । 

विवेक-ख्याति ( साख्य ) २७६ । 

विवेकाग्रह ( मीमांसा ) ३२२ । 

विशिष्ट ( माघ्व ) ४०४ । 

विशिष्टाहेतमत ३५७, २६४ । 

विशेष--( माध्व ) ४०४; ( वेशे० ) 
२३४, २२७ । 
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भारतीय. दर्शन ७३६ 


| वि-सामास्य २२४ । | व्याप्ति ( न्याय ) १८९, १६० । 
2 (कौल) ५२६; (सांख्य) २६६; | व्याप्ति निरसन दद । 





शे०) २३६९ । | व्याप्य ( न्याय ) १८३ | 
वि ( बोद्ध) १६२। | व्याप्यत्वासिद्ध ( न्याय ) १८९ | 


( चार्वाक ) ७६; ( वशे० ) | व्यावहारिक.सत्ता (अ० वे०) ३७० | 
i व्यूह ( वैष्णव, तन्त्र ) ४५४ । 
' वाक्य ( मीमांसा ) ३३५, ३१७। 
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